.प रितानि परासुच । यद्भद 


न 


ब्र॥ १ ॥ 
|, भथ तृतीयमण्डले सोमस्येत्ति त्रयाविशत्यचस्य प्रथमसक्तस्य 


शो 


गांथनों विश्वामिन्रऋषेः | अप्निर्देतता । १ ।३।४। 
५ । ६ । ११ । १२। १४ । १७। १६ । २० निच॒- 


त्रिष्टपू । ९।६। ७। १३। १४ त्रिष्ठुप्‌ । १०। 
२१ वबिराद तत्रेष्ठप्‌। २२ ज्योतिष्मती त्रिप्टूप्‌ 
छन्‍्दः | धघवतः स्वरः। ८। १६। २३ 
स्वरा पड़कक्ति।। १८ भ्रिक पड़क्तिश्‌ 
छनन्‍्दः । पश्चसः स्वरः ॥ 


झथ विद्वदूगणानाह ।॥ 


भव तीसरे मण्डल का प्रारम्भ है उस के प्रथम सुक्त के आरम्भ के 
प्रथम अन्त्र में विद्वानों की प्रशंसा को कहते हैं ॥ 


सामस्य मा तवृस वक्ष्पंग ने वान्द्र चकेथे। विद थे 
पज बं।6वां अच्छा दायंसज्ज आदर शमाय॑ 
अपन तनन्‍यव जपस्व ॥ १ ॥ 


ा 








-.नर-4-बमननननम कान कमान मनन नम ५ननननननननननननम+ओ-क न ननन+८++े मनन मे ओमाकननन+-नमन मनन ख ख ख खो ओओंडडअक्‍इिकझखं,: >- --+-+५+++++८ तनमन »+4>- 








२्‌ अआापेद।! अ० २ | झ० ८ । ब० १३॥ 


सोसस्य । सा। तवसंग् | वालिं। अग्ने । वन्हिम्‌ । चकथ। 
| ७] छः 

 विदर्थे । यजच्ये | दवान्‌ । अच्छे । दीयंत्‌। युञ्ञ जे । आद्ने प्‌। 

शंआये | अग्ने । तन्‍्वप्र | ज़पस्व ॥ १॥ 








पृढुधू:-( सारूस्य ) ऐस्वयेस्थ सकाशात्‌ (मा ) 
माम्‌ ( तवसध््‌ ) बलयुक्तम ( वाक्ष ) वदासे ( अन्न )वदह्वन्‌ 
| ( वन्हिम्र ) वाहक पावकस ( चकथ ) कराषे ( वद्॒थ ) 
| विद्वत्सत्काराख्ये यज्ञे ( यजध्ये ) यह्टू संगन्तुं ( देवान्‌ ) 
| विदुषो दिव्ययुणान्‌ वा ( अच्छ ) सम्यकू। अन्न निपातस्य 
 चेति दीघः।( दीगत्‌ ) देदीप्यमानः ( युझज )( आदेग ) 
मेघम ( श॒ुमाये ) शममिवाचरामि ( अग्ने ) अग्निवद्धत्तेमान 
( तन्त्रम्‌ ) ( जुपस्व )॥ १ ॥ 

अन्वथः-हे अग्ने यसले सोमस्य तवस मा वन्हि 
वाक्षि विद्ये देवान्‌ यजध्ये अच्छ चक्र्थ तेन सहाहं दीअत्सन्‌ 
दये देवान्‌ यजध्ये युञ्ञजे यथ७ग्निरद्रिं वहति तथा$हं 
' विदषां समीपे शुमाये। हे अग्ने शिष्यो यथा विद्वच्डरार सवत 
| तथा च तनन्‍वे जुबस्व ॥ १॥ 
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भावार्थ:-अन्न वाचऋलु०। ये मनुष्या ऐ ख्वय्यें चिकी- 

बेंयुस्ते विद्वत्संगत्पा श्रीरमरोगं संरच्ष्यात्मानं विद्वांस सम्पा- 
्याग्न्यादिपदा्थविद्यया कार्याणि साधय्रेयु:॥ १ ॥ 

पदा।-हे ( अग्ने ) विद्वन जो आप ( सोगस्थ ) ऐश्वर्य की उत्तेजना 

से ( तवसम्‌ ) बलयक्क (मा) मुभ को ( वन्दिमू ) पदार्थ बहान वाले 














__ -अ्कन«न्‍ननन»भक. 


ह ऋगेेदः में० रे । अ० १ | सू० १॥ रे 
अथात्‌ एक देश से दुसरे देश ले जाने वाले अग्नि को ( वक्ति ) कहतें ईं 
( विदथे ) विद्वाना के सत्कार करन दाले यज्ञ में ( दवान्‌ ) विद्वान वा दिव्य 
” गुणों के ( यजध्ये ) संगत करने को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( चकथे ) क्रिया 
करते हो उनके साथ मे ( दाद्यतू ) ददाप्पमान हुआ बिद्ठाना के सत्कार 


रु 


करने वाले यज्ञ में विद्वान वा दिव्य गुर्णो के संगत करने को ( युच्ण ) 


| 


। युक्त होता हूं जेसे अग्नि ( अद्विम्त ) मेघ को बहाता है बसे में विद्वानों के 


समीप में ( शमाये ) शान्ति के समान आचरण करता हूं हे ( अग्ने 
न चये, 


* झग्निवद्तत्तेमान शिष्य जेसे दिद्वान्‌ के शरीर का सेवन करता है बसे आप 
ल्‍ : ( तन्‍्वम्‌ ) शरीर की ( जुपरव ) प्रीति करो ॥ १॥ 








असम, 





. ६ * नर रे ऊ जप # 
|... 'भाघाथ।-इस मंत्र में बाचकछु ० | जो मनुष्य ऐश्वर्य के करने की इच्छा 
करें वे विद्वानों की संगति स्रे शरीर को नींरोग रख कर अपने को विद्धान्‌ बना 


न 


के अग्ति आदि की पद्ाथविद्या से काय्यां का सिद्ध कं ॥ १ ॥ 





ऐ पुनस्तमेव विषयमाह।॥। 
कि फिर उसी बि० ॥ 


३ हल 


| .. प्राज्चे यज्ञ चंकृप्त वर्डतां गीः समिझद्धिस्ग्नि 
नमसा ह॒वस्थन देव शशहुवरदथा कवानोां 
| गृत्मांय चित्तवसे गातुमीषु: ॥ २ ॥ 

|. प्राज्य॑म | यज्ञम्‌ | चकम । वद्धतास्‌ । गीः । समित्‌5५- , 
जिं: । अग्निम्‌ । नम॑सा । हुवस्थन्‌ू । दिबः । *शशासः । 
' विदर्था ।कवीनाम्‌। शत्सौय । चितू। तबसें। गातुम । ईषुः ॥ २॥ 


पदाथ:-( प्राज्चप्‌ ) यः भागज्चाते प्राप्नाति सः 
| तम््‌ ( यज्ञम ) सत्संगारूयं व्यवहारम्‌ ( चकुस ) कुर्यास 
| (वचद्धेतांम ) ( गीः ) सुशिक्षिता वाक्‌ू ( समिक्धिः ) इन्ध 




















ऋग्वेद! भ० २। अ० ८। व० ११॥ 








नादिशिः ( अग्निम्‌ ) ( नमसा ) सत्कारेण ( दुवस्यन्‌ ) 


सेवमानः ( दिवः ) प्रकाशात्‌ ( शशासुः) अनुशासतु 
( विदथा ) विविधानि विज्ञानाने ( कदीनाम्‌ ) मेधाविनां 
विदुषाम्‌ ( शत्साय ) मेघाविने ( चित्‌ ) ( तबसे ) विद्या 
वृद्धाय ( गातृप्त ) प्रथिवीम ( टरषुः ) इंच्छन्तु ॥ २ ॥ 
अन्वयः-पवर्य ये ये नमसा प्राञु्च यज्ञ चकृम तेन 
समिद्धिरगिन दुवस्यन्निवास्माकं गीवेर्धताम्‌ ये कवीनां दिवो 
विद॒था तबसे शत्साय शशाघुगातुमीषुस्तान्वयन्न ससा चिदा- 


| 


नान्दतांश्वकूंस ॥ २ ॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु० । मनुष्पा अवश्य विद्या- 
सशिक्षितां वार्च वधयित्वा महात्रिदुषामध्यापकानां शासने 
सशिक्तिता भूत्वा पृथिवीराज्यं कतुंमिच्छन्तु ॥ २॥ 


पद्ार्थ:-हम लोग ( नमसा ) सत्कार से जिस २ ( प्राञ्चम्‌ ) पाईले 


प्राप्त होने वाले ( यज्ञम्‌ ) सज्जनों फी संगातेरूप यज्ञ को ( चकुम ) करें 


उससे ( सामेद्धि! ) इन्चनादि पदार्था से ( अग्निम ) अग्निका ( दुवस्यन्‌ ) 
सेवन करते हुए के समान हम लोगों की ( गो: ) अच्छी शिक्षा पाई हुई 
वाणी ( वर्धताम्‌ ) बढ़े जो ( कबीनाम्‌ ) भेधावियों के ( दि: ) प्रकाश 


| से ( विदा ) विज्ञानों को ( तबसे ) विद्याइद्र ( ग्रत्साय ) मेधावी के 


लिये ( शशासु; ) सिखाने और ( गातुम्‌ ) पृथित्री की (इंपु:) चाहना करें 
उनको हम लोग सत्कार से ( चित्‌ ) ही आनन्दिव करें ॥ २॥ 
मावाध्ध-इस मंत्र में वाचकलछु० । मनुष्य अवश्य विद्या से उत्तम शिक्षा 


ढ़ हज ्ज ण | शो # ५ ; 
पाई हुं ई बाणी को घढाकर गह्दान्‌ विद्वानों क समीप से अच्छे शिक्षित द्ोकर 


पृथिबी के राज्य करने की चाहना करें ॥ २।। 




















































है ऋग्वेद! मं० ३२| अ० १। स्‌ू० १॥ दर 


पुनस्तमेव विषयमाह ।| 


फिर उसी बि० ॥ 


मयों दे मेघिरः पृतदक्षों दिवः सुबन्धुजः 
नुर्षा पृथिव्याः । अधिन्दन्न॒ दर्शतमप्स्वश्न्तद- 
वा्सों अग्निमपास स्वर्णाम्‌ ॥ ३ ॥ 

मय: | ठथे | मेषिर: | पूत:द॑क्षः | दिवः । सुप्बन्धुं । 
जनुषां । प्थिव्या: | आवन्दन्‌। ऊं इति। दर्शतम्‌ । अप्सु । 
अन्तः । ठेवासः । अग्निम्‌ । अपसे । स्वसू गाघू ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( मयः ) सुखम (दघे ) दधाति ( मेघिरः ) 
संगसकः ( पूृतदक्षु। ) पत्रिन्नं दक्तो बल॑ यस्य सः ( द्िवः ) 
प्रकाशयुक्तरय ( सुबन्धुः ) शोमनो अश्राता ( जनुषा ) जन्मना 
(प्थिव्या: ) भूमेमेध्ये (अविन्दन्‌) लभनते (उ ) (दर्शतस ) 
द्रष्टट्यम्‌ ( अप्सु ) जल्लेषु प्राणषु वा ( अन्त: ) मध्ये 
 ( देवासः ) विद्वांसः ( अग्निम्र ) विद्युतम्‌ ( अ्रपासे ) कर्मणि 
( स्वसृणाम्‌ ) भगिनीनासू ॥ ३ ॥ 
अन्वय!-हे सजन यथा देवासो5प्स्‍वन्त॑देश तमग्नि- 
मपस्यविन्दंस्तथा यो दिवः पृथिव्याअन्तजनुषा स्वष्टणां 
बन्धु: पूतदक्षो मेघिरः सन्‌ सयो दघे स उ अप्पु सर्वे 
सुखमाप्नोति ॥ ३॥ 


एू गे ९5 0 | से. ह् 
मावाथुः-अन्न वाचकलु ० । यथा।वद्वांसो यागावद्यया 











ऐप 


दे . आगद। आअ० रे | अ० ८। ब॒० १३ || 








| स्वात्मस ज्ञानप्रकाश दृष्टा न्यान्दशायेत्वा ज्ञानन वद्धयान्त 
तथ  मनुष्येयथापुत्राअध्यापनी यास्तथापुत्रयो5पि यथा बन्धवो 
' विद्याध्श्यास॑ कुय्ुस्तथा भगिन्यो5पीत्थसेव भद्रं प्राछुं 


शुक्पम्‌ ॥ ३ ॥ 
|... पदार्धदे जसे ( दूवासः ) बिद्वान्‌ जन ( भ्रप्छु ) जज्ञ वा 
| प्राणों ( अन्त ) व॑ म्‌) देखने योग्य ( अग्निम ) विद्युत्रूप अग्नि 


| को ( अपन ) कर्म के निमित्त ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त होते हईं बसे जो ( दिवः ) 
| सूप ओर ( पृथिव्या। ) भृपि के बीच ( जतुषा ) जन्म से ( स्वसणास्‌ ) 
| भगिनियों का ( सुबन्धु) ) सन्द र अ्राता ( पूतदक्तः ) मिस का पवित्रबत्त बह 
(पेघिरः ) सज्जनों का सड॒ग कर ने वाज्ञा होता हुआ ( मयः ) सुख को ( दे ) 
धारण करता है वह ( उ ) ही जनों वा प्राणों में सब सख को प्राप्त होता है ।। ३॥ 

भावाथः--इस मन्त्र में वाचकलु० | जैसे चिद्दान्‌ जन योगाविद्या से 


हक! 


अपने आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश देख ओरों को दिखल!। कर ज्ञान सर उन्हें 
* रह ५ जी. बड़ के कक. 5 च्ै ०5. 
बढ़ाते हैं वेसे मनुष्यों को जिस प्रकार ,पुत्रों को विद्या पढ़ाना चाहिये बेसे दी 
4 रु हे ल् न] ते को ७ और भ 5 हु 
पुल्ियां भी विद्यासम्पन्न करनी चाहिये जैसे साई जन विद्याम्यास करें बेक्ष भगिनी 


2 ५ का, + / को च 
भा, एल हू अत्यानन्द ।सल सकता हूँ ॥ हे ॥ 





अथ स्व्रीपुरुपविषयमाह ॥ 

अब स्म्ी पुरुष के बि० ॥ 
अवधगन्त्स मग मप्त यहा: शवत जज्ञानमस्प 
महिला | शिशु न जातमम्यारुरश्यां देवासों 

आगन जानमन्वपुष्यन्‌ ॥ ४ ॥ 
अवधयन्‌। सुएभगम्‌। सप्त। यह्धी: । श्वतम्‌ | जज्ञानम | 
अरुषम्‌ | महि5त्वा । शिशुघ्‌। न | जातम्‌ । अभि । आरु।। 

अखाः | ठेवासः | अग्निस । जर्निमन्‌ । वपष्यन्‌ ॥ ४ ॥ 




















०-३ | भ० १ । सू० १॥ हा 


पदाथ:-( अवधयन ) वधयन्तु ( सुभगम ) शाअज्ञ- 
खय्यम्‌ ( सप्त ) सपसख्याका ( स्छः ) महत्यः ख्रयः 
( खेतगम ) खेतवणम्‌ ( जज्ञानस्‌ )जनकम्‌ ( अरुषम्‌ ) अश्वप्त्‌ । 
अरुषह्टाति अख्नाम । निघं० १। १४। ( माहत्या ) पजायत्वा 
( शिशम्‌ )बान्नकम्‌ (न ) इव (जातम्‌ ) उस्पज्नगु( आभ ) 
( आरुः ) प्राप्तवन्तु ( अखा; ) विद्याप्रात्तशाला ( दवासः ) 
विद्वांत: (अम्नम ) ( जानमन्‌ ) भशुस्ता जानजन्म ।वेद्यत 
यस्य तत्सम्बुद्धों ( वपुष्पयनू ) आत्मना वपृरूुप,भेच्छुनू । 
वपुरोते रूपनास | नघ३२ ३। ७ ॥ 3१ 

अन्वग्:-हे जानमन्वरपुष्यन्‌ विद्नू यथा अस्था 
देवास: खेलमसवमरुषमग्नि सप्त यह: सुभग जज्ञान माहत्वा 
जात शिशं नावषयस्तास्सतत मुखमभ्यारुस्तवा त्वमापे 

















प्रयतस्त्र ॥ ४ |॥ 
सावाथ >अवरापमालकार;० । यथा सतप्त [खत्रय ण्कं 


श 


पुत्न व्धयांन्त तथा य+ग्नावद्ा वाद्लसय्यमुन्नयन्त त साह 


मानमा प्रवान्त ॥ ४ ।| 


पदाथ;-हदे (जनिभन ) प्रशासत जन्म वा (वरपुष्यन्‌) अपने को रूप का 
इच्छा करने वाले विद्वन्‌ रुसे (अश्वा| ) विद्या व्याप्तिशील (दवास; )|वेद्वान्‌ 
जन ( खेतम्‌) 'बेतव्ण (अरुपम्‌ ) अश्वरूप ( अग्निम्‌ ) अग्नि का ( सप्तयर॒ष ) 
सात महान स्त्री (सभगम्‌ ) सुन्दर एचययुक्त ( शज्ञानम्‌ ) जन्म 
दिलाने वाले का ( महिला ) सत्तार ( जञातम ) उत्पन्न हुए ( शेशुम््‌ ) 
बालंक के, (न ) समान (अवधयन ) षढाव व नरन्‍्तर सेख का (अभ्यारु। ) 
प्राप्त होती हैं वेसे तुम भी प्रयत्न करो ॥ ४ ॥ : 


| >ज्लज स्स्स्खसलसलल्सललस्स्ल्लल्््ल्््जलतत 3 य तय की खलडप तप कं 5 




































ः -+5 इस गनन्‍्न्न स उपमाल० | जस सात ।खत्रयां एक पुन्न का द्ाद्ध 


करती हद बेस जो अभ्नविद्या को जानकर एश्वय्य की उन्नाते दकंरते हे वे 


साहमा का प्राप्त द्वत हूं ॥ ४ ॥ 
पुनः पुरुषावेषय माह ॥ 
फिर पुरुष बि० ॥ 

शक्राभरड्गरज आततन्वान ऋक्रत परत्तान 
कावाभः परावन्न: | शाचवसान्न: पयायुरपरां क्षय 
मिमीते बहतीरननाः ॥ ७५ ॥ व्‌ १३ ॥ 

श॒क्रामिं।। अड्गें:। र्ज: | आउततन्वान्‌। कतु म्‌ । पुनानः। 
कविषमिं: । पविश्रे। शाचिः । वर्सानः । परि । आयु: । अपाम । 
श्रियं: । मिमीते । बृहतीः । अनूना: ॥ ५ ॥ व० १३ ॥ 


पदार्थे:-( शुक्रेभिः ) वीयंबदक्धिः ( अड्भेः ) अवयवेः (रज:) 
एश्वय्यम्‌ ( आततन्वान्‌ ) समन्ताद्वस्तारतबान ( क्रतुम ) 
प्रज्ञा कभे वा ( पुनानः ) पांवत्रोकृवन ( काविभिः ) सेघाविभिः 
( पावत्रे: ) शद्धयुणकसस्व भावः ( शााचः ) प्रकाशम्‌ (वसानः ) 
झाच्छादितः ( परि ) सवंतः ( आयु: ) जीवनम्‌ ( अपाम ) 
जलानाम्‌ ( श्रियः ) शोभा धनानि वा ( मिमीते ) जनयाति 
( बृहती: ) ( अनूनाः ) न विद्यते ऊन ऊनता यास॒ ता; ॥ ४॥ 
अन्वयः-को मनुष्यः शुक्रेमिरड्रे रण आततन्वरान्‌ 
पव्ित्रे: कविशिः ऋतु पुनानोऊपासायुः शोचिबंसानोबहतीर- 
नूनाः श्रियः परिमिसीत स विद्वान्‌ श्रीमान्‌ कुतो न जायते ॥ ४॥ 
>फमफेेऊलं मनन ऊ समन मन सन स9क्‍><८०+०->न>9<9८<+८<त<+त+त<-.. 

















ऋग्वेद! प॑० ३ । अ० १ | सू० १॥ 8 





भावा्थे:-हे मनलुष्या यावद्युष्माक दृढांगानि 'श्री- 
राणि पतरित्राः प्रज्ञा: ध्मात्मनामाप्तानां विदुषां संगो जिते- 


कक 


निद्रयत्वेन पूणमायुने भवति तावदतुलाः श्षियों विद्याश्व न | 
भवन्तीति ढेद्यम्‌ ॥ ५ ॥ | 


पदार्थः--जो मनुष्य ( शुक्रोभिः  वीयेवान बलवान ( अडरेः ) अवयवों 
से (रजः ) ऐश्वर्य को ( आततन्वान्‌) सब ओर से विस्तारित किये हुए (पवित्रे:) 
पवित्र ( कविभिः ) विद्वानों से ( क्रतुस ) विद्या वा कमर को ( पुनानः ) | 
पवित्र करता हुआ ( अपाम्‌ ) जलों के वीच ( आयु! ) जीवन ओर प्रकाश 
( बसानः ) आच्छादित ढाँपे हुए ( बहती; ) बड़ी २ जिनमें | अनूनाः ) 
जिन में ऊनता नहीं विद्यपान उन शोभाओं वा धनों को ( परिमिगीते ) 
सब भोर से उत्पन्न करता है वह विद्वान श्रीमान्‌ कैसे न हो ३॥ ५ ॥ 


मावचाथः-दे मलुष्यो जबतक तुम्हारे दृढ़ अछ्ग वाले शरीर पवित्र बुद्धियां 
धर्मात्मा भाप्त विद्वानों का खदूग जितेन्द्रियता से पूणे भायु नहीं हाती तबतक 
अतुल रुक्ष्मी और विद्या भी नहीं धोती ऐसा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


अथ स्न्नीपुर्षविषयमाह ॥ 


शब ख्मापुरुषों के वि० ॥ 
वत्राजा सीमन॑दती रदंब्धा दियो यहीरव॑साना 
अनग्ना: | सना अन्न बृवतयः सपोतारक गसन्‍्द 
धर सप्त वाणा:॥ ६ ॥ 
बच्ाज | सीम्‌ | अन॑दती; । अदंब्धाः । दिवः । यहीः। 
अवेसानाः । अन॑ग्ना: | सना: । अत्र। युवतय॑: | स+योनी:। | 
एक॑स्‌ । गर्भम्‌ | दधिरे | सप । वाणी: ॥ ६ ॥ 

















। 





| बत्नाज तथाउन्रानद्तीरदब्घा दिवो यही रवलाना अ्रनग्ना स्सना: 
| सयोनीयुंव्तरय एक गर्भ दघिरे ताः सुखिन्यः कुतो न 
 स्यु:१॥ ६॥ 





अः 


१० च्म्म्व ० २ | झ० < | ब० १४७॥। 


पृद|थः-( वचन्नाज ) भजाते प्राप्नाते | अन्न साहता- 
यामिति दीघे। ( सीम्र ) सवत: ( अ्रनदताः ) अविद्यमाना | 
' झतीव सक्ष्मा दन्ता यासान्ताः ( अदब्धाः ) अहसनीयाः | 
| सत्कत्तठ्या; ( दिवः ) देदीप्पमानाः ( यही: ) महाविद्यागण- । 
स्वभावयक्ताः ( अवसानाः ) अ्रन्ते समीप स्थिता: (अनग्ना ) 


सवेतो वस्त्रभषणादिभिराच्छादिताः ( सना; ) भाकत्रयः 


| ( अन्न ) ( युवतयः ) प्रातयोवना: ( सयाोनाः ) समाना ' 
'योनिर्यासां ता: ( एकम््‌ ) असहायस्‌ ( गर्भम ) ( दधिरे ) - 
 घरन्ति (सप्त ) ( वाणी: ) ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-दे मनुष्या यथा विद्वान्‌ सतत वाणीः सीं 


भावार्थ:-ःदि समानविद्यारूपस्व भावाः समानान्‌ 


 पतीनू स्वेच्छया प्राप्य परस्परभ्रीयात सन्‍्तानानुत्पाद्य सम्रक्ष्य 


5 
३७ 


' सुशिक्षयान्ति ताः सुखयुक्ता भवन्ति यथा परापश्यन्ती मध्यमा 


5] ५ 





| बेखरी कम्मॉपासनाज्ञानप्रकाशिक्रास्तिस्तश्न मिलित्वा सप्त _ 


वाययः स्वान्व्यव हारान्‌ साधयन्ति तथा विद्वांसः स्त्रीपुरुषा ' 


धर्मार्थकाममोक्षान्‌ साझूं शकनुब॒न्ति ॥ ६ ॥ 


के कप ल् की ३ ०३ 
पदाथः-हे मनुष्यों जैसे निद्वान्‌ ( सप्त, वाणीः ) सात बाणियों को ' 


( सम ) सब आर स (बत्राज ) प्राप्त दता बस ( अन्न ) यहा (अनदता; ) 


्ज्ज+ बनकर के तल न नतत+त++तत+त+____ 
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ऋग्वेद! भं० ३े। झ० १ | सू० १॥ ११ 











आस आछआ फ ययाण।ी।थयीय।?य_य न ससस ससफफसफसकफसफ ़ ल्‍अ/अल्सससससा 


अविद्यमान अथांत्‌ अतीब सूक्ष्म जिनके दन्‍्त ( अदब्धाः) अद्विंसनीय 
अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य ( दिवः ) देद।प्यपान ( यहत्रीः ) बहुत विद्या 
ओर गशा स्वभाव से युक्त ( अवसानाः ) समीप में ठहरी हुई ( अनम्रीः ) 


सब ओर से बवस्र वा आभूषण आदि से ढपी हुई ( सना: ) भागने वालो | 


( सयोनी! ) समान जिन को यानि अथोत्‌ एक माता स उत्पन्न हुई सदा 
वे (युवतयः ) प्रापयोबना स्ली ( एकम्‌ ) एक अथात्‌ असहायक ( गभस ) 
गभे को ( दधिरे ) धारण करतीं थे सुखी क्यों न हों 7॥ ६ ॥ 


सलावाध--जो समान रूप वाली ख्तरियां अपने २ समान पतियों को अपनी 
चर 


इऋछा ख प्राप्त द्वाकर परस्पर प्राति के स्राथ सनन्‍्ताना का उत्पन्न कर भार उन 
से 


| की रक्षा कर उन को छत्तम शिक्षा दिलाती हेँ वे सुखयुक्त दाती हैँ जस पराप- 


श्यन्ती, मध्यमा बैखरी कम्मोपासना ज्ञान प्रकाश करने वाली तीनों मिक कर 
और सातवाणी सब व्यवहारों को सिद्ध करती हैं बैसे विद्वान स्ली पुरुष धम्मे 
अर्थ काम ओर मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैं ॥ ६ ॥ ५ 


पुनस्तमभेव विषयज्नाह ॥ 
फिर डी वि० ॥ 

. स्तीर्णा अंस्य संहतों विश्वरूंपा घृतस्य योनों 
खबथे मर्धूनाम । अस्थरत्र पेनवः पिन्वमाना 
महा दस्मस्य मातरा समाचा ॥ ७॥ 

स्तीणोः ।अस्य | स5हतः | विश्व५रूपाः । घृतस्य॑ । योनों 
स्रवर्थें। मधूनाम्‌ | अस्थ: । अन्न | घनव॑: । पिन्वस्ाना:। मही 
इति । दस्मस्य । मातरा | समीचीइतिं .॥ ७ ॥ 


(६ 


पदार्थ :-( स्तीणाः ) शुभगुणेराच्छादिता: ( अस्य ) 


व्यवहा रस्य मध्ये ( सहतः ) एकाभूताः ( विश्वरूपाः ) नाना- 











भ 





| १२ ऋग्वेद! अ० २। झ० ८ | व० १४ ॥ 

स्वरूपाः ( घृतसस्‍्य ) उदकस्य ( यानों ) आधारे ( स्रवथे ) 
| खबणे गमने ( मधूनाम्‌ ) मधुराणाय॒ ( अस्थुः ) तिष्ठन्ति 
| ( अत्र )0( घेनवः ) गाव: ( पिन्वसाना: ) सेवमसानाः (सही) 
| पूज्य महत्यों ( दस्मस्य ) दुःखोपक्षयकरस्य ( सातरा ) 
' जनकजनन्यों ( समीचीः ) सम्यगज्चन्त्यों ॥ ७ ॥ 








अन्वय:-यथा स्तीयां विश्वरूपास्सहतः पिन्वमाना 
घैनवोधत्रा५स्य घृतस्य योनो मधूनां ल्‍्ववथेइस्थुस्तथा समीची 
भमही मातरा दस्मस्या5पत्यस्य पालिके भवतः ॥ ७ ॥ 


| भावाथे:-ब्ा नदीसमुद्रो मिलितवा रत्नास्युत्पादय - 
| तस्तथा ख्रीपुरुषाअपत्यान्युत्पादयन्तु ॥ ७ ॥ 
| 


पदार्थ/--जैसे ( स्ती्णा। ) शुभग॒णों से भाच्छादित ( विश्वरूपा; ) 
नाना स्वरूपयूक्त ( संहतः ) एक हो रहीं ( पिन्वमाना। ) सेवन करती हुई 
( घेनव) ) गौवे ( अन्न ) यहां ( अस्य ) इस व्यवहार के बीच ( घृतस्य ) 
| जल के ( योनो ) आधार में ( मधूनाम्‌ ) मधुर पदार्थों की ( स्रवथे ) प्राप्ति के 
| निमित्त ( अस्थुः ) स्थिर होती हैं वेसे ( सपीची ) भच्छे प्रकार भाप्त होने 
, ( पही ) सत्कार करने योग्य ( मातरा ) पितामाता ( दस्मस्य ) दुःख नष्ट 
करने वाले बालक के पालने वाले होते हैं ॥ ७॥ 





'भावाथे/-नैसे नदी और समुद्र मिलकर रज्नों को उत्पन्न करते हूँ बेसे 
स्त्री पुरुष सन्तानों को उत्पन्न करे | ७ ॥ 

ह अथ पिद्याजन्मप्रशंसां प्राह ॥ 

। .... अब विद्याजन्म की प्रशंसा को अगले मन्त्र में कटद्दा है ॥ 


पश्चाणाः सूनो सहसो व्यंद्योदर्धानः शुक्रा 
ः न जे के 














ऋग्वेद! पं० ३ | झभ० १ | सू० १॥। १ ३ 


रभसा वपृ श्रातान्त धारा मधुना घृतरय द॒षा 
यत्र ववध काव्यंन ॥ ८ ॥ | 
बश्नाणः | सनोइतिं । सहसः । वि | अद्योत्‌। दधान:। 


शुक्रा । रमसा | वपूषे | श्रोतति । घारा: । सधुनः | घृतस्य । 
वृषा । यत्र । ववृधे | काव्येंन ॥ ८ ॥ 








पदाथेः-(बच्नाणः ) पृष्यन्‌ ( सूनो ) संतान ( सहसः) 
बलात्‌ ( वि ) ( अ्रद्योत ) विद्योतते ( दधानः ) धरन्‌ 
( श्र॒क्ता ) शुक्राणि श्रीरात्मवीय्यांणि (२भसा) रोगरहितानि 
( वपूंषि ) रूपवंति श्री राशे ( श्रोतान्ति )र्वन्ते ( घाराः ) 
जलस्य गतयइव वाचः ( मधुनः ) मधुरस्य (घृतस्य ) उदकस्य 
( वषा ) वलिष्ठः ( यत्र ) यास्मन्‌ ( वावध ) वद्धंते | अन्र 
तजादी नाम त्यभ्यासदेध्यम्‌ । ( काठ्पन ) वह हूनामतन 
| सह ॥ ८ ॥ 

अन्वय:-दे सूनो यथा शुक्रा रभसा वर्षूषि दधानो 
यथा वा मधुनों घृतस्य घाराः श्वोतन्ति यत्र वृषा काव्येन 
वावध सहसो व्यग्रोत्तथतबश्राणुः संस्त्वं व्धस्व ॥ ८ ॥ 





भावार्थ:-भन्र वाचकलु०-यथा सुशिक्षितानां वाचो 
जलवत कोमला जायन्ते यथा ब्रह्म चारी वीयेवान्‌ भवाति तथा- 
5पत्येविद्यासुशिक्षास्संगह्म बलवक्तिः सुशीलेभवितठयस्‌ ॥ ८॥ 


पदार्थः-हे ( सूनो ) सन्तान जैसे ( श॒ुक्रा ) शरीर आत्मा ओर बल 




















तथा ( रभसता ) रोग“ हित ( वपूंषि ) रूपवान्‌ शररारों को ( दधानः ) धारण 


१४ ऋगनेद।! अ० २। झअ० ८ | ब॒० १४॥ 





करता हुआ जो ( मधुनः ) मीठे ( घृतस्य ) जल की ( धारा। ) धाराओं के 


| समान बाणी श्रोतन्ति » भरती हैं ( यत्र )जिस व्यवहार में ( वृषा ) बल- 
| बान्‌ जन ( काव्येन ) विद्वानों के निर्माण किये और पढ़े हुए कविताई आदि 
कर्म के साथ ( बावूधे / बढ़ता है वा. सहसः / बल से ( व्यद्योत्‌ ) प्रका- 

शित होता हैं वैसे ही इन उक्त पदार्थों से (बच्चाणः / पुष्ठ होते हुए बढ़ो | ८ ॥ | 





0 पे छ कप सू+ 
भावाथः---हस घनन्‍त्र स वाचकछ ० । ज्ञसे उत्तम शेक्ष्ा पाये हुए सज्जना 


की वाणी जछ के समान कोमल आओ सरस होती हैं जैसे ब्रह्मचारी बलवान होता 
| «५ जज धप हर # हा ७३ 
दे बश्चे सन्‍तानों का चादिये कि विद्या सुशिक्ष/ओं को अच्छे प्रकार ग्रहण कर 


आप ५ ७० 
बलबान आर सुशालछ दातब || ८ ॥ 


पुनस्तसंव विधयमाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


) 


शी 


पितश्चिद्धजनुषां विवेद व्यंस्थ धारां अस- 


जज 


हिधेन[ं: । गृहा चर॑न्तं सर्खिभिः शिवेभिर्दिवो 


लत । 
यहाभन गरहा बभव ॥ ९ ॥ 

पितुः | चित्‌ । ऊर्धः | ज़नुषां । विवेद । वि। अस्थ । 
धारा; । असृजत्‌ | ।वे। घेनांः। गुह्ा। चर॑न्तम। सर्खेंप्रभिः | 


शिवेभिः । दिवः | यह्दीति: । न । गृहां | बभव ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( णितुः ) जनकस्य सकाशात्‌ ( चित्‌)इव 


| ( ऊध: ) रात्री ( जनुषा ) जन्मना ( विवेद ) वेत्ति (वि) 


( अस्थ ) जल्लस्य ( धाराः ) प्रदाहाश्व ( अरूजत्‌ ) रूजेत्‌ 


( वि) विशेषेण ( घेनाः ) प्रीयमाणान्यपत्यानि इव वाच: 

















न नल मय नम 
ऋगेदः मं० ३। झर० १ | सू० १॥ १४ 








गृहा )गुहायाम्‌ बुद्धो ( चरन्तम्‌ ) प्राप्नवतम्‌ ( सखिलिेर ) 
मत्रे: ( शवाभः ) मड्भगलकारोभे: ( दिव: ) विद्यादीत्ती 
( यहीमिः ) महतीभिः ( न ) इवं ( गृहा ) कन्दरायाम्‌ 
( बभव ) भवाते ॥ ६ ॥ 


अन्वय्रः-यथोषोविबभृव यथास्य धाराश्रिद्‌्गुहा 
भवन्ति तथा य पितुस्सकाशात्‌ गर्भ स्थित्वा जनुषा प्रकटो 
भृत्वा शिवेभिस्सखिभिस्सह दियो यहद्दीन गुहा चरन्त विवेद 
घेना व्यस्टजत्‌ स सुखमाप्ताति ॥ ६ ॥ 





३ की 


भावार्थ:-अतन्रोपमावाच कल । यथान्धकारे स्थितं 


५ 


वस्तु न दृश्यते दीपेन ल्भ्यते तथा पितुः शुरीरे वत्ते मानो जीवो 
गर्भ स्थितस्सन्‌ न दृश्यते यदास्य जन्म भवाति तदा दृश्यों 
जायत एवं यो मंगज्ञाचारे: मित्रेस्सह विद्या एह्लाति स आत्मानं 
विदित्वा महान भवाति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--जैसे ( ऊधः ) रात्री ( विबभूव ) विशेषता से होती है वा 
जैसे ( अस्य ) इस जल की ( धारा। ) धाराओं के ( चित्‌ ) समान प्रवाह 
( गुहा ) बुद्धि में होते हैं वेसे जो ( पितुः ) पिता की ब्तेजना से गर्भ में 
स्थिर होकर ( जनुष। ) जन्म से प्रकट हा कर ( शिवेभिः ) मंगलकारी ( सखिभिः) 
भिन्न वर्गों के साथ ( दिवः ) विद्या की दीप जो ( यहूवी। ) बड़ी २ उनके 
( न ) समान ( गुहा ) कन्दरा थे ( चरन्तम्त ) विचरते हुए को ( बिवेद ) 
जानता है ( घेना; ) प्रीयप्राण सन्‍्तानों के समान ( व्यस्जत्‌ ) विशेषता से 
उत्पन्न को वह सुख प्राप्त होता दे ॥ ६ ॥ 








मभावाधे/-इस मन्त्र में बाचकलुप्ोपमारूं० । जैसे अन्धकार में स्थित बस्तु 
श्ज /ः च् और, ८ ते ५ ७ न हाई. ऊ क्ड ह. के 
नहीं दीख पड़ती जंस्रे दीप स क्षाप्त दृंती बेसे पिता के शरीर में वत्तेमान जीव 
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१६ ऋआग्ेदः झभ० २। झअ० ८ । व० १४॥ 








४. श७ 65 दे क ढ श्ै 

गर्भ में स्थित हुआ नहीं दीखता ओर जब इस्रका जन्म द्वोता है तब दीखता है 

«_ हज / ्ै 

इस्र प्रकार जो मंगछाचरणों से मित्रों के साथ विद्यार्भों का प्रहण फरता है 
बह आत्मा को जन बड़ा दृ ता है ॥ & ॥ 


पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उम्री वि० ॥ 
पितुश्च गर्म जनितुश्च बश्ने पवीरेकों अधय- 
त्पीप्याना: । वृष्णे सपत्नी शुचंणे सबंन्धू उमे 
अस्मे मनृष्ये: नि पांहि ॥ १० ॥ 


पितृ: । च्‌ । गर्भभ । जनितु:। च्‌ । बच्चे । पूर्वी: । 
एक | अधयत्‌ | पीप्यानाः | वष्णें । सपत्नीइतिं सउपत्नीं । 


; प 
शुचये । सबन्धू इति स<बन्धू । उभेइतिं। अस्से। मनुष्येर 
4 4 


इतिं। नि । पाहि ॥ १०॥ 


पद थे :-( पितुः ) पाक्षकात्‌ (च ) घात्रयाः ( ग्भम्‌ ) 
( जनितुः ) जनकात्‌ ( च ) सुश्रन्नादेः ( बमश्न ) बिभात्ति 
(पूर्वी: ) पूृवरभुताः ( एकः ) ( अधयत्‌ ) धयाते पिबति 


( पीप्वानाः ) बद्धेमानाः ( वृष्णे ) वीयसचकाय ( सपत्नी ) 
समाना पत्नी यस्याः सा ( शुचये ) पविन्नाय ( सबन्धू ) 


समानों बन्धूरिव वत्तमानों (उसे) द्वेपुरुषः स्री च (अस्से ) | 


( मनुष्ये ) मनुष्येभ्पों हिते (नि) नितराम्‌ ( पाहि ) 
रक्ष ॥ १० ॥ १४॥ 

















ऋरऋषेद! पं० ३ | भ० ह | सू० १॥ १७ 








ग्रन्वथः-- बया(स्मे शुचये बृष्णे सपत्नी गर्म बश्ने स 
एको गभ्भः पितुश्च जनितश्व सकाशाज्जन्म प्राप्य पर्ची 
पीष्याना अधयत्तथा उभे सबनन्‍्धू मनुष्ये गर्भ पातस्तथा है 
विद्वन्‌ एकः संस्त्वं सन्नि पाहि ॥ १० ॥ 


भावा्थे:-भत्र वाचकलु० | यदा सातापितरोी गर्भ 
धत्तस्तं सरर्य दुग्धपानादेना वर्धयतस्तथा सत्रीपरुषों प्रीति 
वर्धयित्वा गभान्धुत्वा संपाल्य मनुष्याणां हिताया5पत्यानि 
विद्या ग्राहयेताम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ:--मैसे ( असम ) इस ( शचये ) पावित्र ( तृष्णो ) वीये सेचने 
वाले मनुष्य के अर्थ ( सपत्नी ) सपान जिसका पति वह ख््री ( गर्भमू ) गर्भ 
का ( बच्च ) धारण करते वह ( एकः ) एक गरभ ( पितु! ) पालन करने 
वाले ( च) भार सुन्दर भज्नादे भोर ( जनितु:) जन्म देने वाले पिता की (च) 
ओर थाई की ७त्तेजना से जन्म पाकर ( पूर्वी; ) पहिले उत्पन्न हुई ( पीष्या- 
ना; ) बढ़ती हुई प्रजा ( अधयत्‌ ) दुग्ध पीती हैं वेसे ( उभर ) दोनों स्त्री 
पुरुष ( सबन्धू ) एक समान बन्‍धुओं के सपान प्रीति रखने बाले ( मनष्ये ) 
नुष्य के लिये जो हित उस के निपित्त ( गर्भश्ठ ) गभे की रक्षा करते हैं 
वैसे है विदन्‌ू एक होते आप ( नि, पाहि ) निरन्तर पालना करो || १० ॥ 


भमावाथ/--इस मंत्र में वाचकलु० | जब माता पिता गर्भ को धारण करते 
हैं और उस की रक्षा कर दुग्धपान आदि स्ने बढ़ाते हैं वेसे स्त्री पुरुष प्रीति को 
बढ़ाकर गर्भ को धारण कर चख्रे अच्छे प्रकार पात्न मनुष्यों के द्वित के लिये 
अपने ख्रन्तानों को विद्या प्रहदण करावें ॥ १० | 
पुनस्तमेष विषयमाह ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


उरो महाँ अनिवाध व॑वर्धापों अग्नि यशमः 





जचच्ख्््म--फककमकक्फ्फ्फ्््््टट-स 
डर 











फ्प्यद। आ० २ | अ७० ८ । व० १५॥। 














* शो 


से हि पूती: । ऋतस्थ यानावशयद्मना जाझा 


नामश्निर्पसि स्वसंणाम्‌ ॥ ११ ॥ 


उरो । महान्‌ | अनिउबाघे | ववर्ध । आप॑ः | आग्निम । 
यशुसंः। समर । हि। पूर्वी: । ऋतस्य॑ | योनों | अशयत्‌ | 


दममना: । जामीनाम्‌ । अग्निः | अपसि । स्वसंणाम्‌ ॥ ११॥ 


पदार्थ:-( उरो ) बाहों ( महान्‌ ) ( अनिबाधे ) 
बाधारहिते ( ववर्ध ) बधते ( आपः ) जलानि ( अग्निम् ) 
पावकम्‌ ( यशसः ) कीतें: ( सम्र ) सम्यकू ( हि ) खलु 
( पूर्वी: ) प्राचीनाः ( ऋतस्य ) जलस्यथ ( योनो ) कारणे 
( झशयत्‌ ) शते ( दमूनाः ) दसमनशीलाः ( जामीनाम्‌ ) | 
भोक्तृणाम्‌ ( अग्निः ) पावकः ( अपसि ) कम्मंणि ( स्वस- | 
| गाम्‌ ) भगिनीनाप्‌ थे ११॥ 


अन्वृय:-शथा पूर्वीरापो मेघेन वर्धन्ते तथा यशसों 
महाननियाध उरादश्षे प्राप्प हि संववध | यथाग्निऋतस्य 
| योनावशुयत्तथा जामीनां स्वसृणामपासि स्थित्वा दसूना 
| विद्यायां वधेत ॥ ११॥ 
मावारथे:-णद्नि निर्विन्ना विद्यार्थितो विद्यागरहरणे प्रय- 
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त्न॑ कयुस्तदा दमशुमादिगुणान्वितास्सन्तस्सर्वेषां सम्बन्धिनां 











विद्यासंप्रयांग कतु शुक्‍नुयः ॥ १६१ ॥ 











ऋग्नेद। म॑ं० ३ । अ्र० १ | सू० १॥ १६ 





हर 


पदाथे।-शस ( पूर्वी; ) प्राचीन (आप; ) जल मेघ से बढ़ते हैं बस 
( यशसः ) कीर्ति से ( महान ) जो बड़ा हे वह ( अनिबाधे ) धाधा रात 
( उरौ ) बहुत व्यवहार में ( आग्निम ) अग्नि को प्राप्त कर ( हि, सं, ववर्ध ) 
अच्छे प्रकार बढ़ता है जेसे ( अग्नि! ) पावक ( ऋतस्य ) जल्ल के ( योनौ) 
कारण में ( अशयत्‌ ) सोता है वैसे ( जामीनाम्‌) भोगने वाली (स्वसणाम ) 


बाहेनियां के ( अभ्रपासे ) कमरे में स्थिर होकर ( दमूना। ) दमनशील जन 
विद्या में बढ़ता है ॥ ११ ॥ 





मावाथ।--जो निरभ्न्न विद्यार्थी विद्या के ग्रहण करने में प्रयत्न करें तो 


३ हक 


दम भौर शममादि गुणयुक्त दवते हुए सब सम्बन्धियों को विद्यायुक्त कर 
खके ॥| ११ ॥ 





पुनस्तसंय विषयमाह || 
फिर उसञ्री वि० 


अक्रा न ब॒सश्निः संमिथे महीना दिदश्षेय॑: 
सूनवे साऋजीकः | उद्खिया जनिता यो जजा- 
नापां गर्मो छुत॑मो यहो अग्निः ॥ १२॥ 
अक्र! | न । बजश्निः। सम हथे।महीनांम्‌ । दिदक्षेय॑: । 
सनव । भाः5कऋूजाकः | उत्‌ । उदन्‍ल्लथा। | जानता | यः | 
जजाने | अपाम्‌ | गभे | न$तस: । यहः | अशग्नः ॥ १२ ॥ 





पदार्थ:-( अक्रः ) केनापिप्रकारेण क्रमितुसयोग्यः 

( न ) इव ( बच्नि: ) धतो ( समिथे ) संग्रामे ( महीनाम ) 
पूजनीयानां सेनानाम्‌ ( विदच्षेयः ) द्रष्टमिच्छायां साधुदशे- 
|---------------+- मम ंऋपममछन्म्मतततत++--ततह 4 











>> कनिना नस 





२० ऋग्वेद! भ० २ | झअ० ८ । ब० (५॥ 








नीय: | अन्न वाच्छन्दसीति ढ:। ( सनवे ) अपत्याय ( भाक- 
जीकः ) भाभिविद्यादीत्ति भिऋजु: सरलः ( उत्‌ ) (डाल्रियाः) 
किरणेस्संयुक्त: (जनिता ) उत्पादकः (यः ) सूर्य: (जजान: ) 
जायते ( अपाम्‌ ) जज्नानाम्‌ ( गर्भ: ) स्तातुमहः ( नृतमः ) 
अतिशुयेन नेता ( यहः ) महान्‌ ( अग्नि: ) ॥ १२॥ 





अन्य यः-यो५$पां गर्भो यह्दो 5 ग्निरुस्तिया अपां जनिता 
भवतीव दिदृक्षेये नुतम उजज्ञान स खूनवे महीनां समिथे 
बनश्निरक्रो न भाझजीको भवति ॥ १२ ॥ 


भावाथः-श्रत्रोपमाज्ञ॑ं० । यथा सृय्यो5पां गर्भ जन- 
यित्वा मेघेन सद्द संयोध्य वृष्टि कृत्वा सवोन्‌ व्धयति 
तथा5पत्यानां सुशिक्षकाः सव्वेत्र विजायिनो भवन्ति ॥ १२॥ 


पदा्थेः--( यः ) जो सूर्य ( अपाम ) जलों के बीच ( गर्भः ) स्तुति 
करने के योग्य ( यहत्रः ) पहान्‌ ( अग्नि; ) आन्निरूप ( उस्नरिया। ) किरणों 
से संयुक्त जलों का ( जनिता) उत्पन्न करने वाला होता है उस के ( दिदत्षेय। ) 
देखने को चाहता में उत्तम (नृतम। ) अतीब नेता सब का नायक ( उज्जजान ) 
उत्तमता से प्रकट होता है बह ( सूनवे ) सन्‍्तान के लिये ( पहीनाम्‌ ) पूजनीय 
सेनाओं के ( समिथे ) संग्राम के बीच ( बच्निः ) धारण करने वाला 
( अक्रः ) किसी प्रकार से आक्रमण करने को अयोग्य के ( न ) समान 
( भाऋनीकः ) विद्यादी प्लियों से सरल होता है | १२॥ 


(६ ्>छ हर 
मावाध।--इस मन्त्र में उपमालं० | जैसे सूय्य जलों के गर्भ को उत्पन्न 
कर तथा मेघ के साथ अच्छे प्रकार युद्ध कर जछ वर्षो कर सब को बढ़ाता है 





ब छु २ ९ कु जे 
' वैसे सनन्‍्तानों को शिक्षा देने वाछे सब जगह विजयी होते हैं ॥ 






































हु पं० ३। झअ० १। सू० १॥ २१ 











पुनर्विद्याप्रशंसामःह ॥ 
ह फिर विद्या की प्रशंसा को आअ० ॥ 

अपां गर्म दर्शतमोष्॑धानां वर्ना जजान 
सुमगा विरूपम्‌। देवासंश्रिन्मन॑सा सं हि जग्मः 
पनिष्ठें जात तवस दुवस्पन्‌ ॥ १३ ॥ 

अपाम्‌ | गर्भेम। दर्शशय। ओष॑घीनाम्‌ | वर्ना। जजान । 
सुईभगां | वि:रूपम्‌ । देवासः। चित्‌। सर्नला । सम्‌ । हि। 
जम्मुः । पर्निष्म्‌ । जातम्‌। तवसंम्‌ । दुवस्यन्‌ ॥ १३ ॥ 





पदार्थ/--( भपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ ( गर्भम्‌ ) मध्यव्या- 
पिनम्‌ ( दर्शतम्‌ ) द्रष्टब्यम्‌ ( ओषधीनाम )( वना ) वनानि 
जड्डलाने ( जजान ) जनयाति ( सुभगा ) स्॒ठेश्वय्य प्रदानि 
(विरूपस्‌ ) विविधानि रूपाणि यस्सिंस्तम्‌ ( देवासः ) विहांस 
( चेतू ) आपे ( मनसा ) श्रन्तःकरणेन ( सम्‌ ) (है ) 
खलु ( जम्मुः ) जानीयुः प्राप्रुयुववां ( पनिष्ठम्‌ ) स्तोतुमहम 
( जातम्‌ ) प्रसिद्धमू ( तवसम्‌ ) बज्कारकम्‌ ( दुवस्थन्‌ ) 
परिचरेयुः ॥ १३ ॥ 








अन्वग्र:--हे मलुष्या देवासो मनसाहथभ्यासेन 
चिदपासोषधीनां दर्शातं विरूपं गर्भ संजग्मुः यो हि सभगा 
बना जजान य॑ जात॑ तवस॑ पनिष्ठ दुवस्यन्‌ त॑ सर्वेव्यापक 
विद्युदृपमग्नि यूयं यथावद्धिजानीत ॥ १३ ॥ 





श्र्‌ ऋतग्ेद। झअ० २। अ० ८ । व० १५॥। 





७ 


भावार्थ:---महृष्येयों इग्निवाय्वप्सु शथिव्यां शरीरोष 
ध्यादिषु दृश्यादश्यपदार्थेष॒ व्याप्तस्तं॑ विज्ञाय तेन सव णि 
कार्य्याणि साधनीयानि ॥ १३ ॥ 


पदा्थे।--हे मलुष्यो ( देवासः ) विद्वान जन ( मनसा ) अन्त।करण 
और अभ्यास से ( चित्‌ ) भी मिस ( अपाम्‌ ) प्राण वा ( ओपषधी नाम ) 
ग्रेषधियों के बीच ( दशेतम्‌ ) देखने योग्य ( बिरूपम्‌ ) जिसमें विविध रूप 
विद्यमान उस ( गभम्‌ ) मध्यव्यापी अग्नि को ( से, जग्मु; ) अच्छे प्रकार 
जाने वा प्राप्त हों तथा जा ( हि) ही ( सभगा )सुन्दर एश्वय्यं क देन वाल 
( बना ) बन वा जडुगलों को ( जनान ) उत्पन्न करता है जिस ( जातम््‌ ) 
प्रसिद्ध ( तवसम्‌ ) वलत्त करने वाले ( पनिष्ठम्‌ ) स्तुति करने योग्य आग्न को 
( दुबस्यन्‌ | सेवन करें उस विद्यत्रूप भग्नि को तुम लाग यथावत्‌ जाना।॥ १३॥। 


0 


लायाथ।--मलुष्यों को उचित है कि जो अग्नि, वायु, जल और पृथिबी 
में तथा शरीर ओषधि आदि प्रत्यक्ष परोक्षभूत पदार्थों में व्याप्त उस को जान 
उससे सब कार्य्यों को सिद्ध कर ॥ १३१॥ 





पुनस्तसेय विषयसाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
बृहन्त इद्धानवों भाऋजीकमर्नि संचन्त 
विद्यतो न शुक्रा: । शहेव वृद्ध सदास स्व अन्त 
श्पार उर्वे अमृतन्दृहांनाः ॥ १४ ॥ 
बृहन्तः । इत्‌ । भानवः । भाः5ऋजीकम्‌ । अभिम । 
सचन्त । विद्युत; । न । शुक्राः । गुहा5इ4 । वृद्धप्त्‌ । सद- 
सि। स्वे । अन्तः। अपारे। ऊर्वे | अम्तृतम। दुहनाः ॥१४॥ 

















्ड 








०] 


ऋतयेद। में० है| झ० १ । सू० १॥ द २३ 





| 








पृदाथ:-( ब॒दन्तः ) महान्तः ( इतू ) इव ( भा- 
नवः ) किरणदाप्यः ( भाऋजाकम्‌ ) भास द्याप्तपु सरलम्‌ 
( अग्निम ) पःवकम्‌ ( सचन्त ) सचानंत समवयान्‍्त (वि- 
झतः ) स्तनयिल्ववः ( न ) इव ( शुक्राः ) शुद्धाः ( घुहेव ) 
यथा गुहायां बुद्धों स्थितं जीवम ( इद्धम्‌ ) विद्यावयोभ्यां 
ज्येषप ( सदसि ) सभायाग्र्‌ ( स्वे ) स्वसस्बन्धिन्यों 
( झन्तः ) मध्य ( अपारे ) अगाधे द्यावाशाथठ्यां । अपा- 
रे इति द्यावापुधिवीना० | निघे० ३। ३०। ( ऊत्रे ) हसके 
( झमृतम्‌ ) कारणरूपेण नाश्रहित जल्लम ( दुद्दानाः ) 
प्रपूरयन्तः ॥ १४ ॥ द द 





अन्वयः-हे मनुष्या ये बृहन्तो5मृतन्दुह्दाना भानवो 
विद्यतो न श॒क्राः सदसि वुद्धमिवात्मानं गुहेव भाऋर्जाक- 


3 
# 


ग्निं सचन्त ये5पारे स्व ऊर्वेदभिव्याप्यान्तावराजत ताने- 
देव विज्ञानीत ॥ १४ ॥ 


० 


मसाव|थुः-अत्रापमाल ० | योउग्नि: सर्वत्र स्थितः सन 


# # 5 ही. के. 


र्यभोमरूपेण प्रसिद्धो विद्यदृपण शप्तो मेघादि।नामित्तो $स्त 
विज्ञायाभीष्ट साधनीयम्‌ ॥ १४ ॥ है 


पदार्थ:--हे मनुष्यों जो ( बृहन्तः ) महान्‌ ( अमृतम्‌ ) कारणडरूप 
से नाशरहित जल को ( ढुह्ानाः ) पूण करत हुए ( भानवः ) किरण वा 
दीप्ति ( विध्वतः ) बिजुलियों के (न) समान ( श॒क्राः ) शुद्ध ( सर्दास ) 
सभा में ( वृद्धम ) विद्या ओर अवस्था से जा अतति प्रशासत उस के स- 


6९ #+ 


मान आत्मा को ( गुहेव ) बुद्धिस्थ जीव के समान ( भाऋणाकम ) दाम 


6 ्ञ-----_-_---_-+++न्फे-््स्‍्च््च््ल_िि:ियिफफलजलत 

















२४ ऋग्वेद! अ० २ | अ० ८ | व० १० ॥ 
में सरल ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( सचन्त ) सम्बद्ध वा मेल करते हें जो 
( अपार ) अगाघ द्यावापृ्िवी ( से ) निन्र सम्बन्ध करने वाले ( ऊर्जे ) ! 
स।क सघषण करन वाले शाभव्याप्त हाकर ( अन्तः . बाँच में विराजमान 
है इत्‌ ) उन्हों का जानो ॥ १४ ॥ 












सावाथे-इस मन्त्र में उपमारछुं० | जो भझरिन सर्वत्र स्थित सूर्य वा 
ु 


भोमरूप से प्रसिद्ध बिजुली रूप स्रे गुप्त मेघादि पदार्थों का निमित्त है उस को 
जानकर अभाष्ट सिद्ध करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥। 
फिर उस्री वि० ॥ 


इतठ च ता यज॑मानों हविभिरीणें सखित्व॑ 


[#+5 ७. 


संमतिन्निकामः । ढेवेरवों मिमीहि सं ज॑रित्रे रक्षा 
च नो दम्पेंमिरनीकिः ॥ १५ ॥ १५ ॥ 


वें | च | सवा | यर्जमानः | हृविःउमिं:। ईव्टें । सखि- 
उत्म्‌ । सध्मतिम्‌ | निउकामः | देवेः। अब: | मिमीहि । 
४७5 ॥ "२५ 


म | जारत्र। रच । च! नः | दम्याभ: | अनोके: ॥ १५॥ १५॥ 


पदार्थ:-( ईल्छे ) अध्येषयामि स्तोमि वा (च) 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( यजमानः ) सगनन्‍ता ( हविभि ) आदात- 
महं साधन: ( इंछ ) ( साखतलग ) सख्यभावध्र्‌ ( सुमातम्‌ ) ' 
शाभनां प्रज्ञम्‌ ( निकामः ) ( नाश्वतकासनः ) € देवेः ) 


विद्वद्धः सह ( अबः ) रक्तणादे कम्‌ ( मिमीहि ) सम्पादय 
नि पपपपपपपपतप०त0939ञेत+ञत+मततह...__््र््ेि्ज्----__/ 








का 
॥ 


















ता ता आय कि, सम्‌ ) ( जारेत्रे ) स्तावक्राय ( रक्ष ) अत्र दथचो 


इति दीघः। ( च) (नः ) अस्मान्‌ ( दम्यपेमिः ) दातु योग्ये 
( अनोकेः: ) सनन्‍्ये ॥ १५ ॥ 


अन्वृथ्ः-षजमानो5हं दवेहविभिश्च ये त्वा विद्वांस 


समीछे निकामः सन्‌ सखित्व समतिमीछे स तत्व जरित्रे 
महामवो मिमीहि दसम्येमिरनीकेनोंस्मॉश्व रक्त ॥ १५ ॥ 


भावाथेः-सलुष्येः प्रथमः श्रेष्ठोप्ध्यापकोन्वेष्यस्त- 
स्मास्सवेंषाम्पदाथानां विद्या अन्वेष्यास्ततो -विक्ार: पुनः 
साजच्षास्का रोइतः परमुपयोगः कतंठयः ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--( यज्ञमानः ) सब विद्या गुणों का सग करने वाला में (देवेः ) 
विद्वानों के साथ ( च ) ओर ( हृविभिः ) ग्रहण करने योग्य साधनों से 
जिन ६ त्वा ) आप दिद्वानों की ( सम्‌, इंछे ) सम्यक स्तुति करता हू था 
( निकाम: ) निश्चित कामना वाला होता हुआ ( सांखत्वस्‌ ) मित्रपन वा 
( सुमतिम्‌ ) सुन्दर बुद्धि की ( इंके ) प्रशसा करता हूं बह आप ( जरित्र ) 
स्तुति करन वाले मेरे लिये ( अबः ) रक्षा आदि को ( मिमीहि ) उत्पन्न 
करो (दम्येभमिः) दमन करने योग्य ( अनोकः ) सेनाजनां के साथ (न; ) 
हम लोगों की ( च ) भी ( रक्ष ) रक्षा करो ॥ १५॥ 

सावाधे!ः--मलुष्यों को प्रथम श्रेष्ठ अध्यापक दूंढना चाददिये ओर फिर 
उससे खमस्त विद्याओं का दूंढना चाहिये तदनन्तर (विचार पीछे साक्षात्कार 
अथात्‌ प्रत्यक्ष करना उसके परे उपयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ।|। 





फिर उसी वि० ॥ 


उपक्षेताग्स्तव सप्रगीतेऊने विश्वानि पन्‍्या 


_____ ३ _॒__-०--->.क्‍त--_>_->>>>_>_:-_>>>_ चर" --- 
$ लय ख् खण््य्््प्््ख्ज्््फ््मजि-:पपपप्ज_-+ 


डे 








२६ ऋोबद; आअ० २ | झ० ८। ब० १६॥ 











दध।ना:। सरतत्ा श्रवसा तुझज्जमाना आभष्याम 
पृतनारय रदेवान ॥ १६ ॥ 


उप>चतारः। | तब | सम>प्रनात । अग्न | वसश्धाने । ! 


। 
! 


चनन्‍या। दधाना; | स>रतसा | श्रवसा | तुझ्जमाना/ | आभ | 





| स्थाम । पतनाधयूनू | अब्वान्‌ ॥ १६॥ 


पदा थ:-(उपच्षेतारः ) उपगतान द्वेधीकुर्वाणः ( तब) 
 ( सुप्रणीते ) सुष्ठ प्रकृष्ा नीतिरय॑स्मात्तस्संबुद्धों ( अश्ने ) पूर्ण 
| विद्यायुक्त ( विश्वानि ) ( धन्या ) धनाहांणि ( दधाना;) 
| ( सुरेतलसा ) सुष्ठु साश्लष्टेन वीय्येंग ( श्रवसा ) श्रवणेन 
(तञ्ञमाना: ) बलायमाना। (अभि ) ( स्यास ) भवेस (प्तना- 
यून्‌ ) पृतनासु सेनासु पूर्णमायुर्येषान्तान्‌ ( अदेवान्‌ ) 
' झाविदुषः ॥ १६ ॥ | 





जन्वयः-हे स॒प्रणात$ग्ने तव सकाशादहिद्वांसो भूत्वा | 
| एतनायूनदेवानुपच्षेत्तारस्सुरेतसा श्रवसा विश्वानि घन्या 

दधान।स्‍तुझ्जमानास्सन्तो व्य सुखिनो5भमिष्याम ॥ १६॥ 
भावाथे:-पऐे सनुष्या अविदुषउपेक्षय विदुषः सेवन्ते 
| ते सवभेश्वय्यमाप्लुवन्ति ॥ १६ ॥ 





विकप ऐप खो श् #" ६ .] जो का 
करने वाले ( अग्न ) पूणे विद्यायुक ( तब ) तुम्हारी उत्तेजना स विद्वान 

















हि ( पृतनायून्‌ ) सेनाओं में पूर्ण झायू जिनकी विद्यमान उन ( अदु- 
वान्‌ ) भविद्वान्‌ ( उपक्षेतारः ) सर्माप प्राप्त हुए जना का छिन्न भन्न करन 
वाले ( सरेतसा ) सन्दर संयक्त षीय्य और ( अ्रवसा) श्रवण से ( विश्वानि ) 
| समस्त ( धन्या ) धन के योग्य पदार्थों का ( दधाना/ ) धारण करते झोर 
( तुम्जमाना; ) बल करते हुए हप लोग सुखी ( अभिष्याप ) सब ओर से | 
व्‌ ॥ १६ ॥ 


३ ८... 6 न] हर 
भाधाध;-जो मनुष्य भविद्धनों की उपेक्षा करके विद्वानों का सेवन करते 


क्‍ ऋग्वेद। पं० रे | अ० १। सू० १॥ २७ 
| 







| 
च् ण कम नजर 
: हैं वे सब ऐश्व्य को प्राप्त द्वोते हें ॥ १६ ॥ 


पुनसतसेच विषयसाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


आ देवानाममवः केतरंगने मन्द्रो विश्वांति 
काव्यांनि विद्यान। प्रति म्तीअवासयो दमूता ग्रन॒ 
ढेवान्रंथिरों यांसि साध॑नत्र ॥ १७ ॥ 


ञ ॥ हल जे मा ह ७ 8 
झा। देवानाय। अभवः । केतु'। अग्ने। सन्द्र:। दिखाने । 


| 


काव्यांनि । विद्वान्‌ | प्रति । मतोन । अवासयः | दँभूनाः । 
अनु । देवान्‌ । रथिरः । यासि | साध॑न्‌ ॥ १७ ॥ 
पृदार्थ:-( झा ) समन्‍्तात्‌ ( देवानाम्‌ ) विदुषषां मध्ये 
( अमभवः ) भव ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ ( अग्ने ) तीत्रब॒द्धे ( मन्द्र; ) 
आनन्दप्रदः ( विश्वाने ) ५ काठ्याने ) कावभान(सतान 
( विद्वान ) यो वेत्ति ( प्रति ) ( मतान्‌ ) मनुष्यान्‌ ( अवा- 


























श्८ ऋचेदः झ० २। झ० ८ | व० १६॥ 





सयः ) वासय ( दसूनाः ) जितेन्द्रियः ( श्रनु ) ( देवान्‌ ) 


| बदुषः ( रथिरः ) प्रशस्ता रथा विद्यन्ते यस्य सः ( याति ) 
| प्राप्ताषि ( साधन ) संसास्‍्नवन्‌ । अन्न वयस्ययेन शूप्‌ ॥ १७॥ 
अन्वयः-हे अग्ने केतुमेन्द्रो भवान्‌ विश्वानि काठया- 
| न्यधीत्य देवानां विद्वानभवस्स दमूना रथिरः साथन्संस्त्वं 


| 0७ रु ९ 
| मतान्दवान्ध्रत्यावासया5नुया।स च॥ १९७ ॥ 





8 कक, 


भावा्थ:-को विदुषास्मध्ये स्थित्वा सर्वाणि शास्त्रा- | 


ण्यघीत्यान्थानध्यापयाते स सवाणि सुखानि प्राप्नोति॥ १७॥ 


पदाथः--हें ( अग्ने ) तीत्र बुद्धिनन ( केतु: ) ज्ञानवान्‌ ( मन्द्रः ) 


ह्ञानवान ( आ, अभवः ) हो तथा ( दमूना। ) जितेन्द्रिय ( रथिर; ) और 


| प्रशेसित रथ वाले ( साधन ) साधना करते हुए आप ( मर्तान्‌ ) मनुष्य जो 


( देवान्‌ ) विद्वान्‌ उन के ( प्राति ) प्रति ( अवासयः ) निवास कराओ वा 
( अ्रज्नु, यासि ) उक्त मनुष्यों के प्रति अन्नुकूलता से प्राप्त होते हैं ॥ १७॥ 


लावाथे।--जो विद्वानों के बीच स्थित हो सब शास्त्रों को प्रध्ययन कर 
ओरों को अध्ययन कराता है वह खब सुखा को प्राप्त द्वोता हूँ ॥ १७ ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह।॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


नि दुगेगो अमृतो मर्त्यानां राजां ससाद विद- 


 थांनि साधंल। धृतप्रंतीक उविया व्य॑द्यौडग्निविं- 





शवानि काव्यांनि विहान॥ १८॥ 


. झानन्द के देने वाले आप ( बविश्वानि ) समस्त ( काव्यानि ) कवियों से 
निम्माण किये हुए शास्रों को अध्ययन कर (देवानाम्‌ ) देवों क बीच ( विद्वान) | 
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नि। दुरोणे | अस्त त॑ । मत्यानाम । राजा । ससाद । 
विदर्थानि । सांधन्‌ | घृत5प्रंतीकः | उर्विया | वि । अद्योत्‌ । 
| 


काव्यानि । विद्वान्‌ू ॥ १८॥ 
( 


पदाथः-( नि ) नितराम ( दुराणे ) शहे ( अमृतः ) 
आत्मरूपेण मृत्युधर्मरद्दितः ( मत्यानाम्‌ ) मनुष्या णाम(राजा) 
न्यायाधीशः ( ससाद ) सीदेत्‌ ( विदथानि ) विज्ञानानि 
(साधन ) साध्नुवन्‌ ( घृतप्रतीकः ) घृतमाज्य॑ प्रतीक प्रदीपक 
यस्य सः ( उर्विया ) प्थिव्याम्‌ ( वि) ( भद्योत्‌ ) प्रकाशते 
(अग्नि) पावक ( विश्वानि ) सर्वाणिश ( काव्यानि ) काविभिः 
क्रान्तभ्ज्ञेविद्दद्धिनिर्मितानि ( विद्वान ) ॥ १८ ॥ 





ग्रन्वयः-से५मृतो विद्वान्‌ दुरोणे मत्यानां घृतप्रती- 
को$पिरुविया व्यद्योदित्र विश्वानि विदथाने काव्यान्यधीत्य 
स्वेहित साधन्‌ मत्यानां राजा निषसाद सोउस्मासिः 
सत्कत्तठय: ॥ १८ ॥ 


भावार्थ:-अन्न वाचकलु०। यथाउप्नेः सूयरूपेण सर्व 

प्रकाशयाति तथा पूर्णेविद्यो राजा धर्मेण प्रजाः संपाल्य विद्या: 
प्रकाशयाति स संवस्सत्कत्तेव्यः कथन्न भवेत्‌ ? ॥ १८ ॥ 

पदाथः-जो ( अमृत) ) आत्मरूप से मृत्यु धमरहित ( विद्वान ) विद्वान्‌ 

( दुरोणे ) घर में ( मत्यानामर्‌ ) मनुष्यों के बीच ( घृतप्रतीकः ) घृत जिस 

का प्रकाश करने वाला (अग्नि! ) बह आगे ( उर्विया ) पृथिवी पर ( वि, 

अद्यौत ) विशेषता से प्रकाशित होते हुए के समान ( विश्वानि ) समस्त 
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३० ऋग्वेद! झअ० २।| आअ० < | व० १६॥| 








( विदथानि ) विज्ञानों बा ( काव्याने ) विशेष आक्रमण करती हुई वृद्धि 

। बाले विद्वानों के बनाए शास््रों का अध्ययन कर सब का हित ( साधन ) सिद्ध 
करते हुए मनुष्यों के बीच ( निषसाद ) स्थिर हो हम लोगों को सत्कार करने 
योग्य है १८॥ 


6 5 

आवचारथ--इस मन्त्र भ वाचकछु० । जैसे अग्नि सूयरूप स्रे सब को 
प्रकाशित करता है नेसे पूर्ण विद्यायुक्त सभापति राजा धर्म से प्रजाजनों की , 
अच्छे प्रकर पालना कर विद्याओं का प्रकाश करता हे वह सब को खझ्तत्कार करने 


योग्य कैसे न दो ॥ १८ || 


पुनस्तसेव विषयमसाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥| 


३ #“+.॥ ४5७ (४) 


आ नो गहि सख्येभिः शिवेभिम्महान्मही 
भिख्तिमिंस्सरण्यन । अस्मे राये बंहर्ठं सन्तंरुत्र 
मुवार्च भाग यशस कृधी नः ॥ १९ ॥ 


आ। नः। गहि। सख्येमिं: । शिवेभिः। महान्‌ | महीभि: । 
| ऊातशभः | सरणयन्‌ | अस्सेइतिं | रयिम्‌ । बहुलम्‌ । स5- 
| तरुत्रम्‌ । सु5वराचम्‌ । भागम्‌। य क्राध | नः ॥ १६ ॥ 


पद(थः-( आ ) ( नः ) ( अस्मान्‌ ) (गहि) प्राप्ठुहि 
(सर्येभिः ) सखिभिः कृते: कम्माभेः ( शिविभिः ) मड्रलमये: 
' ( सहान्‌ ) ( महा भः ) महता भः ( ऊाता भः ) रक्षा भे: ( सर- 
 ग़्यन्‌ ) प्राप्तवन्‌ ( अस्से ) अस्मान्‌ ( राथिम ) थ्ियम्‌ ( बहु- 


| लम्‌ ) पृष्कलम्‌ ( सन्तरुत्रम्‌ ) दुःखातू सम्यक्तारकम्‌ ( सुवा- 











लए 


ऋरंद! म० ३ | झ० १ । सू० १॥ ३१ 











चम्‌ ) सुष्ठ वा भिमित्तम्‌ (भागम्‌) भजनी यम ( यशसम ) की र्त्ति- 
कारकम्‌ ( कांध ) कुरु। अन्न संहितायामिति दीघः। ( नः ) 
अस्मान्‌ ॥ १६॥ 


हो ३० 


अन्वय!-हे 46 सतत शिवेतिः सरूपाभि: सह नो5स्मा- 
नागांहे महीभिरूु।तेभिरस्मसेस्सान्‌ सरणयन्महान्‌ सन्तरुच्न 
सुवा्च यशुसं भागं बहुल रायम्प्राप्त।न्नः कृषि ॥ १६ ॥ 





महती श्रीः कथ न प्राप्ठुयात्‌ ॥ १६ ॥ 


५ ७... ४ 


पदाथ।-ह वद्ान भाप ( शिव भिे। ) मगलपय ( सख्याभ। ) पित्रा 

के किये.हुए कम्मों के साथ ( न; ) हम लोगों को ( आ, गह्ठि ) प्राप्त हूजिये 

( महीमि; ) बड़ी २( ऊर्तिभः ) रक्ताओं से ( अस्पे ) हम लोगों को ( सर- 
एयन्‌ ) प्राप्त होते हुए ( महान्‌ ) बड़े सज्नन आप ( सन्‍्तरुत्रम ) दुःख से ' 

अच्छे प्रकार तारने बाले ( सुवाचम्‌ ) सुन्दर वाणी के निमित्त ( यशसम्र ) 

त्ति करने वाले ( भगम्‌ ) सेवन करने योग्य ( बहुलम्‌ ) बहुत प्रकार के 


( रागम ) पृष्कल धन को प्राप्त (न) हम लोगों को (कृषि) कीजिये! १६॥ 





माचाथ;--यदि मनुष्य सुन्दर मित्रों को प्राप्त दो तो उस्र को बड़ी लक्ष्मी 
केस न प्रप्तहो ॥ १९ ॥ 
पुनस्तसेंव विषयसाह ॥ ._ * 
फेर उसा ।ब० ॥ 


भावाथे:-णदि मलुष्यः सुमित्रा प्राप्नुयात्तहिं ते 
| 
| 





एता ते अग्ने जनिमा सना प्र प्रव्योय 
नृतेनानि वोचम्‌। महान्ति वष्णे सव॑ंना कतेमा 
जन्मण्जन्मन निहितो जञातवेदाः ॥ २० ॥ 








हर ऋतषेद! झअ० २। अ० ८ | व० १६ ॥ 








है _ 5 ए ह 
एता | ते | अग्ने । जनिभ | सनाने | प्र । पूव्याय । 


नूतनानि | वोचम्‌ । महान्ति | वृष्णें। सर्वना। छुता । 


| इमा । जन्संन्‌ 5जन्मन्‌ । नि+हितः । जात$बेंढदाः ॥ २० ॥ 


पृदाथः-( एता ) एतान (ते ) तव ( अन्न ) 
| विद्वन्‌ ( जानेम ) जन्माने । अन्न साहतायामात दाध 
( सनाने ) कर्ममिः संभक्तानि ( प्र ) ( पूठ्योय ) पूवः 


कृताय ( नृतनानि ) नवानाने ( वाचभ्‌ ) वर्देशम्‌ ( महा- | 
न्ति ) ( वृष्णे ) बन्नाथ (सवना ) एखरय्यंसाधनान (कृता) | 
 कृतानि ( इसा ) इसानि ( जन्मज्जन्भन्‌ ) जन्माने जन्माने 
| ( निहितः ) संस्थितः ( जातवंदाः ) यो जालेषु पदार्थेषु ! 


विद्यते ॥ २० ॥ 


को श 


अन्वय:-दे अग्ने त एता जनिम सनानि नृतनाने 


छ. 
0 


महान्ति सवना जन्मन्‌ जन्मन्‌ कृतेमा सवना कमा पृव्याय 
वष्ण प्रवोच तानि निहितो जातवेदास्त्व शुण ॥ २० ॥ 


सावाथः-हे मसलछुष्या यानि कमाशे जीवेरनुछ्ठेयानि 


क्रियन्ते करिष्यन्ते च ताने सवांणि सुखदुःखामिश्रफलानि 


भोक्तव्यानि भर्वान्‍्त ॥ २० ॥ 


6 प ऊ हे प का ८ 
पदाय)-ह ( अग्न ) विद्वान ( ते) आप के ( एता ) इन ( जनिम ) 
जन्मे को जो कि ( सनानि ) कर्मा से संसबित वा ( नृतनानि ) नवीन 


( महान्ति ) बड़े २ ( सबना ) ऐश्वय्यसाघक कम्मे ( जन्मनजन्पन्‌ ) जन्म 
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ऋग्वेदः मै० ३ | झ० १ | सू० १॥ जी 


४ % 





जन्म में ( कंता ) किए हुए तथा ( इप्ा ) इन ऐस्वय्येसाधक कर्मों को 
(पूव्योय) पूर्वेनों से किए हुए (वृष्णे ) बल के लिये (प्र, पोचसू ) कहूँ उन 
को ( निहितः ) अच्छे प्रकार स्थित ( जातत्रेदा। ) जो उत्तन्न हुए पदाया मे 
विद्यपान झा ॥ २० ॥ 


सावाधे।-दे मनुष्यो जो कर्म जीबों को करने योग्य चन से किये जाते 
 क चईी 
ओर किये जायंगे वे सत्र सुख दुःख मिश्रित फल भोगने वाले होते ६॥ २० ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
जन्म॑नजन्मन निहितो जातबेंदा विश्वामि- 
त्रेभिरिध्यते अजंखः । तस्य॑ वर्य॑ संतों यज्ञिय- 
स्थापिं मद्रे सोमनसे स्थाम ॥ २१ ॥ 


जन्म॑न्‌5जन्मन्‌। निहित: जातऊबेंदा: | विश्वामित्रेमि: । 
इध्यते । अर्जस्र:। तस्य॑। वयम्‌ । सउमतो। यज्ञियस्थ। अपि। 
भद्दे ।सोसन॒ले । स्थाम ॥ २१॥ 


हर 


पृदार्थ:-( जन्मनजन्मन्‌ ) जन्मनि जन्मनि ( नि- 
हितः ) कम्मानुसारेण स्थापितः ( जातवेदाः ) यो जातेषु 
पदार्भेष्वजातः सन्‌ विद्यते सः ( विश्वामित्रेमिः ) विश्े 
सर्व जगन्मित्रं येषान्तेः ( इध्यते ) प्रज्ञाप्यते प्रदीप्पते वा 
( झजस्त्र: ) निरन्तरः (तस्य ) ( वयम्र ) ( सुमतो ) प्रश्स्त- 
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३४७ ऋग्वेद! अ० २े | अ० ८। ब० १६ ॥ 


प्रज्ञायाम्‌ ( यज्ञस्य ) यज्ञमद्द तः ( आपि ) ( भद्रे ) कल्याणकरे 
( सोमनसे ) शोभनस्य मनसो भावे ( स्थाम ) भवेसम॥ २१ ॥ 


अन्वय्ः-हे जीव परमेश्वरेण जन्मनजन्मन्निहितों 
जातवेंदा विश्वामित्रेभिरजल्र इध्यते तस्य यज्षियस्य सुमतों 
भद्रे सोम्ननसे अपि वर स्याम ॥ २१॥ 


भावार्थ:-सर्वेमनुष्येः प्रालेद्ें जगाति सुखदुःखा- 
दीनि न्यूनाधिकानि दृष्ट्रा प्रागजितकर्मफलमनुमेयम्‌ । यदि 
परमेश्वरः कर्मफलप्रदाता न भवंत्‌ तहींव॑ व्यवस्थापि न 
सड़्गच्छेत्‌ तदर्थ सर्वे: श्रेष्ठां प्रतिज्ञामुत्पाद देषादीनि विहाय 
सर्वे: सह सत्यभावेन वर्तितव्यम् ॥ २१ ॥ 


पदाथ;-दे जीव परमेश्वर ने ( जन्पन्‌ जन्मस्‌ ) जन्म २ में ( निहितः ) 
कभे। के अनुसार संस्थापन किया ( जातनेदाः ) उत्पन्न हुए पदा उत्पन्न 
हुए के समान वत्तेमान ( विश्वामित्रेमि! ) समस्त ससार जिन का मित्र उन 
सज्जनों से ( अजस््रः ) निरन्तर ( इध्यते ) प्रबोधित कराया जाता ( तस्य ) 
उस ( यश्ञियस्य ) यज्ञ के योग्य होते हुए प्राणी की ( सुमतों ) प्रशंसित प्रज्ञा 
में ओर ( भद्दे ) कल्याण करने वाले व्यवहार में तथा ( सोमनसे ) सुन्दर 
मन के भाव में ( अपि ) भी हम लोग ( स्याम ) होतें ॥ २१ ॥ 


'भावाथे।-सब मनुष्यों को प्रसिद्ध जगत्‌ में सुख्रदु:खादि न्‍्यून अधिक 
फलों का दुख कर पाहुछे जन्म मे सब्य्यत कभ फल का अनुमान करना चाहिये 
जा परमेश्वर कम फछ का दूने वाला न हो तो व्यवस्था भी प्राप्त न हो। इसलिये 
सब को श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न कर बैर आदि छोड़ सब के साथ सत्य भाव से वत्तेना 
चादिये ॥ २१॥ 
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ऋग्वेद! म॑० ३े | भ० १। सू० १॥ शी 








पुनस्तमेव विषयमाह:। 
फिर डसी वि० ॥ 


७ 


इम यज्ञ संहसावन ल्व॑ नों देवत्रा धेंहि सुक्रतो 
रशंण: । प्र|य॑सिहोतरहतीरिषो नोअने महि द्रविं- 
| एम्ता यंजस्व ॥ २२॥ 


इुमम्‌ । यज्ञत्‌ | सहसाधवन्‌ । त्वम | नः। देव5त्रा । 





(2 


हि । सक्रतो इतिं सुफ्तों | रसंणः । भ्र। येसि। होतः । 
तीः। इषंः। नः । अग्ने। सहिं । द्रविंण म्‌ । आ। यज॒रव ॥२२॥ 


हनन ॥2&/ 


पदाथ:-( इसम्‌ ) ( यज्ञस्‌ ) रागद्वेषरहित न्‍्यायद- 
यामयम््‌ (सहसावन्‌) प्रशस्तबलयुक्त ( त्वम्‌ ) (नः ) अस्माकप्त्‌ 
( देवत्रा ) देवेष विद्ृत्सु ( घोड़े ) धर ( सुक्तो ) श्रष्ठप्ञ 
| ( रराणः ) दाता सन्‌ ( प्र,यंसि ) यच्छसि ( होतः ) आदातः 
€ बहती: ) महतीः ( इषः ) अन्नादान ( लः ) अस्मभ्यपम्‌ 
( अग्ने ) विद्वन्‌ ( महिे ) (द्रतविणम्‌ ) धनम्‌ (आ ) 

( यज़स्व ) देंहि ॥ २२ ॥ 


अन्वयः-दे सहसावन सुक्रतो अम्ने ते न इस 
यज्ञ देवन्ना पेहिं। हे होतरग्ने रराणः सन्‌ बृहृतीरिषो नः 


| प्रयंसि स महि द्रविणमायजस्व ॥ २२ ॥ 
मा 5 पट 7 











३६ ऋषगेदः झअ० २। झ० ८ | व० १६ ॥ 





सावाथः-ह खरंण वह्ानाज्ञाप्यत यावज्जीव॑ ताव- 
त्व विद्यायज्श मनुष्येषु सुतनुहे तन पुष्कत्तान्यन्नधनानि 
सर्वेभ्यो दत्वा सखी भव ॥ २२ ॥ द 
पदाथे।-हें ( सहसावन्‌ ) प्रशस्त बल ओर ( सुक्रतो ) श्रेष्ठपज्ञायुक्त 
( अग्न ) 'द्वान्‌ ( त्वम्म ) आप ( नः ) हमार ( इमम्‌ ) इस ( यक्ञम) 
रागद्रेपरहित न्याय दयामय यज्ञ को ( देवत्रा ) विद्वानों में ( धेहि ) स्थापन 
कर | था है ( होतः ) ग्रहण करने वाले विद्वान ( रराण। ) दाता होते हुए 
आप ( बृहती: ) बड़ी २ (३५: ) अन्नादे सामग्रियों को ( नः ) हम लोगों 
के लिये (प्र, यंसि ) देते हें चह ( माहे ) बहुत ( द्रविणम्‌ ) धन को ( झा, 
यजस्व ) दीजिये ॥ २२ ॥ 


(९ ७ ०5 ण् 5 ८5 ५७ 
लआावाधे।--इंश्वर न वद्वान्‌ का भाज्ञा दा हद के जबतक जाबव तबतक 
तू विद्या यज्ञ को मनुष्यों में भच्छे प्रकार विस्तारे और पुष्कल अज्न और उस 
से धर्नो को सब के अथ दे के सुखी दोव ॥ २२ ॥ 


पुनस्तसव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


इत्ऑॉमरने पुरुद्धंस मनि गोः श॑ग्वत्तमं हव॑- 
मानाय साथ | स्थान्नः सूनुस्तन॑यों विजावागने 
सा तें सुमतिभृत्वस्मे ॥ २३॥ व्‌० १६॥ 

इत्ठांम । अग्ने। पुरु:देसम्‌ | सनिम्‌ । गो: | शश्व॒त्‌5- 
तमम्‌ । हवंसानाय । साध । स्पात्‌ | नः । सनुः । तन॑यः । 
विजा५वाँ । अग्नें । सा। ते । सुध्मतिः । भूतु । अस्पे- 
इतिं॥ २३॥ व० १६॥ 
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न्ड् है 





आतवेदः मं० ३। झ० १ | सू० १॥ ३७ 





पदार्थ:-( इल्ठाम्‌ ) स्त॒त्यां वाचम्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ 
( पुरुदंसम्‌ ) पुरूणि देसांसि कमांणि भवन्ति यस्यास्ताम्‌ 
( सनिम्र ) विभक्ताम्‌ ( गोः ) वाचः ( शुश्त्तमम्‌ ) अना- 
दिभूत शुब्दार्थसम्बन्धप् (हवमानाय) आनन्दाय (साध ) 
साध्तुहि । अन्न विकरण्यंत्थयेन शुप्‌ । ( स्यात्‌ ) ( नः ) 
झस्माकम्‌ ( सूनुः ) पुत्रः ( तनयः ) विस्तीणेबुद्धिः ( वि- 
जावां ) विशेषेण प्रादुभ्नतः ( अग्ने ) विद्दनू (सा ) ( ते) 
(सुमातिः) उत्तमा प्रज्ञा (भूतु) भवतु (अस्मे) अस्मभ्यम ॥२३॥ 


अन्वग:-है भग्ने गोः शुख्वत्तमं. हवमानाय पुरुद्स 
सनिमिक्ां सर साध | हे अग्ने या ते सुमतिभवति साढइस्मे 
भूत यया नो विजाबा तनयः सूनुः स्थात्‌ ॥ २३ ॥ 


मावाथः --विदुषामियमेव योग्यतास्ति स्वान्कुमा- 
शा िः 


रान्‌ कुमारीश्व विदुषीः संपादयेत्‌ यतः सर्वे विद्यायाः फक्नं 
प्राप्प सुमतयः स्युरिति ॥ २३ ॥ 


अन्न विद्वतसत्रीपुरुषविद्याजन्मप्रशुसाक रणादे तदर्थस्य 
पूर्व॑सक्तार्थेन सह सडगतिरवेद्या ॥ 
इति तृतीयमणडले प्रथम सृक्तं षोडशो वगश्चव समाप्तः ॥ 
पदाथ!ः--हे (अग्ने ) विद्वान, (गोः ) वाणी का ( शश्वत्तमम् ) अनादि 
भूत शब्द।ये सम्बन्ध ( हृवमानाय ) आनन्द के लिये ( पुरुदंसम्‌ ) जिससे 


बहुत कमे बनते हैं ( सनिम्त ) अलग २ किई हुई ( इव्णम्‌ ) स्तुति कर ने वाली 
| बाणी को आप ( साथ ) सिद्ध कीजिये। हे ( अग्नें ) विद्वान जो (ते ) 











श्द प्रूाप्येद। अ० २। आअ० ८ । ब० १७॥। 


तुम्हारी ( खुमातिः ) उत्तर्म बद्धि होती है ( सा ) वह ( अस्मे ) हम लोगां 
के लिये ( भूतु ) हो जिससे ( न; ) हमारे ( विज्ञावा ) विशेष करके उत्पन्न 
भया हो ऐसा ( तनय; ) विस्तीए बुद्धि बाला ( सूनुः ) पुत्र (स्पात्‌) हो २३ ॥ 


शे क हो कर 
लआवचाथे।-विद्वानों की यही योग्यता है कि सब कमार ओर कमारियों को 
पंडित पंडिता बनाब जिस्नसे सब विद्या के फल को प्राप्त दोकर सुमति हों ॥ २३॥ 





इस सृक्त में विद्वान्‌ रत्री पुरुष जोर विद्या जन्म की भ्रशेसा करने से इस 


छ 


स्तर 
सूक्त के अंथ की पिछछे सूक्ताथे के साथ संमते है यह जानना चाहिये ॥ 


यह तीखर मंडछ में प्रथम सक्त ओर सोरूइवां बगे समाप्त हुआ ॥ 


वेख्वानरायेति पञ्नुचदशुचस्य द्वितीयस्य सक्तस्य विश्वामित्र 
ऋषिः । अपग्निवेश्वानरों देवता । १।३। १० जगती । 
२।४।०।६। ६ । ११ विराड जगती । ५। ७। 
१५।१३।१४। १४ निचृज्ञगती च छन्दः। निषादः 
स्वर; ॥ 


अथ विद्वदगणानाह ॥ 








अब पन्द्रद ऋचा वाले दुसरे सूक्त का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र 
में विद्वानों के गुणों का उपदृश किया है ॥ 


वेश्वानराय॑ घिपणामृतावृ्धें घृत॑रन पूतम- 
ग्नयें जनामसि । द्विता होतार मन॑पश्च वाघतों 


पिया रथं न कलिंशः सम्ृण्वति ॥ १ ॥ 
(७ __ की न न ननन न ननन न नननननननननन-न-न--न- +4+ फलनमम-म-म-म जन तभनन»ख।।त।ज#त++>ऊ 3 >ञञयय-7:::::.. 

















ऋग्वेद! मं० ३। भ० १ । सू० १॥ ३६ 





रु [ # | |] 

वेश्वान राय । ।धेषणाम्‌ | ऋत-5वृर्ष ।घृतस्‌। न। पूतम्‌ | 
अग्नयें । जनामासि | द्विता | होतारम्‌ | मनुंष:।च | वाघत:। 
घिया। रथंम्र । न | कुलिशः | सम्‌ | ऋण्वति ॥ १॥ 


पदार्थ:-( वेश्वानराय ) विश्वेषु नरेषु राजमानाथ 
( घिषणाम्‌ ) प्रगल्मां घियम ( ऋतावुधे) सत्यस्य वरछूकाय 
( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ ( न ) इव ( पृतस्‌ ) पविन्रम ( अग्नये ) 
पावकाय ( जनामसि ) जनयेम | अन्न ठयत्ययेन परस्मेपदयम 
( द्विता ) दृयोर्भाव: ( होतारम्‌ ) दातारम ( मनुषः ) मनुष्याः 
( च ) ( वाघतः ) मेधावी | वाघत इति मेघाविना०। निघं० 
३।१७। ( घिया ) प्रज्ञया कमंणा वा ( रथस्‌) यानम्‌ (न) 
इव ( कलिशुः ) वज्ञम्‌ । कुलिश इति वज्जनाम | निघं० ३। 
१६।( सम्‌ ) ( ऋणव।ते ) प्राप्नाते | ऋणवताते गांतेकमा । 
निघ० २१ १९४ ॥ १॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यथा वयमृतावृधे वेश्वानराया- 
ग्नये पतं घते न घिषणां जनामसि वाघता थिया कुक्षिशो 
रथं न समुण्वति द्विता द्वोतारं मनुषश्च समृण्वाते तथा यूय 
मप्याचरत ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-भत्रोपमा वाचकलु०। यथर्विजो घृतादिकं 
हविः संशोध्याग्नो हवनेन पावकं वर्छ्धयन्ति तथाध्यापकोंप- 
देशकाः शिष्याणां भ्रोतृर्णां च प्रज्ञा व्धयेयुयेथा कुठारादिभिः 


बल िफितिजतनन न --म3>०-२००---+०न- 3 >०3++--->-म>>«»3५«- «>> म+अ»» >>» 59» नमक न नस ३०4३५ + आस +33 ५ न भभ&»3मआ राव ७० का 








दा आऋग्ेद! झअ० २ | अ० ८ । ब॒० १७॥ 








साधनेयानानि रच्यन्ते तथा सुशिक्षाताडनेः शिष्या विद्यया 
संरज्येरन्‌ । यथाउध्यापका5ध्येतारो प्रीत्या वर्त्तेते तथा सर्वे- 
वेत्तितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 







पदाथे;-हे मन्नुष्यो जेसे हम लोग ( ऋताहथे ) सत्य के बढ़ाने वाले 
( चश्वानराय ) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान ( अग्नये ) भाग्नि के लिये 
पूतम्‌ ) पवित्र ( घृतस्‌ ) घृत के (न ) समान ( घिषणाम्‌ ) प्रगल्भ बुद्धि 
का ( जनामसे ) उत्पन्न करें ( वाघतः ) मेधावी जन ( धिया ) भजन्ञावा 
कम से ( कुलिश; ) वज् ( रथम्‌ ) रथ को (न ) जसे बसे ( सम्रण्वति ) 
अच्छा पकार प्राप्त हांता ( द्वेता ) दो के हाने ( होतारम ) हमकतां मलुष्य 
( च ) आर ( मन्ुषः ) मनुष्यों को सम्यक्‌ प्राप्त होता वेसे ही तुष भी आचरण 
करो ॥ १॥ 











भावाथे;--इस्त मन्त्र में उपमा और वाचकलु० | जैसे ऋत्विगू जन 
घृत आदि दृथि को अच्छे प्रकार शोध कर अग्नि में हवन करने से अग्नि की 
घद्धि करते हैं वैसे अध्यापक और उपदेशक जन शिष्याँ तथा श्रोताओं की बुद्धियों 
को बढ़ावें जेसे कुल्हाड़ी आदि साधनों स्र काप्ठ छील कर यान बनाये जाते हैं 
वेश उत्तम शिक्षा ओर ताडनाओं से शिष्य छोग स्पन्न किये जावें जैस्चे अध्यापक 
आर अध्यता प्रति से वत्तमान हूँ वेस सव को वत्तेमान करना चाहिये॥ १ ॥ 














झथ वन्हिगुणाना है ॥ 







त्दे 
अब अग्नि के गुणों को अगछे मन्त्र में कदते हैं ॥ 


स रॉचयजलुषा रॉदसी उमे स मात्रोर॑भव्त 


पुत्र इंट्य॑: । हृव्यवाटग्निर्जर श्वनोंहितो दूब्लभों 
विशामतिंथिविमाव॑सु: ॥ २॥ 
















रे पमं० ३।भ० १ । सू० १॥ ४१ 








सः । रोचयत | जनुषा । रोदंसी इति। उभे इति। सः। 
मात्रो: । अभवत्‌ | पुन्र:। इंडर्य:। हव्य(वाट्‌ | अग्नि: । 
झजर: । चन॑5हितः | दुः८दर्भ: । विशाम्‌ । अतिथि: । 
विभा<वंसु:॥ २॥ 


पदार्थ:-( स-) (रोचयत्‌ ) रोचयेत्‌ । अन्नाडभाव:। 
(जनुषा ) जन्मना ( रोदसी ) सूथ्यभूमी ( उभे ) ( सः ) 
( मात्रोः ) ( अभवत्‌ ) भवेत्‌ ( पत्र: ) (इंडयः ) स्तोतुमहेः 
(हटयवाटू ) ये हवये वहाति प्राप्नोति सः ( आग्निः ) ( अजरः ) 
जीणावस्थारहितः (चनोहितः ) चनसे अन्नाय हितः ( दूद्ध भः ) 
दुःखेन दमितु योग्य: ( विशाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( अतिथिः ) 
सतत गन्‍्ता (विभावसुः ) यो विविधा भा वासयतिसः ॥ २७ 


| 


अन्वय॒:-हे मनुष्या यथा सो5ग्निजेनुषा उभे रोदसी 
रोचयस्सो5नयोर्मालोरीडयः पुत्नइवाभवत्‌ । यो5ग्निहेड्यवाड- 
जरश्चनोहितो दृठभो विभावसुविशामतिथिर भवत्तं यथावद्दि- 
जानीत ॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु०-यदि ब्रह्मचय्पेंण विद्य- 
सुशिक्षाः प्राप्य सत्पुन्नो जायेत स भूम्याकाशयोम॑ध्ये 
विराजमानः सूय्येइव सर्वेषां हितकारी स्थात्‌ ॥ २॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो मेसे ( सः) वह ( अरिनं! ) आग्न ( जनुपा ) जन्म से 
अर्थात्‌ उत्तेजना से (उभे ) दोनों ( रोदसी ) सूथ्य और भूपिका ( रचयत्‌ ) 
प्रकाशित करे और ( सः ) वह अग्नि ( पान्नोः ) इन मान करने वाली सूर्य 











पट ऋगेद! अ० २ | झ० ८ | ब० १७ ॥ 





म्रियों में ( इंडयः ) स्तुति करने योग्य ( पुत्र! ) पुत्र के समान हो तथा 

( अग्नि) ) आरनि ( हृव्यवाद्‌ ) हठ्य पदाये को पहुंचाने वाला ( अजरः 
जीण।वस्था रहित ( घनोहितः ) अन्नादि पदार्थों का हितकारी ( दृडभः 
दुःख से प्राप्त होने योग्य ( विश्वावस्ु! ) जे विविध प्रकार की कान्तियों 
का वसा ने वाला ( विशाम्‌ ) प्रजाओं के समीप ( अतिथिः ) निरन्तर पहुंचने 
वाला हो उसको यथावत्‌ जानो ॥ २॥ 


भर 
7 
०5.५ 
कै । 


हक 


अआतयाधथ।--इस मंतक्र में वाचकछ० । जो ब्रह्म चय्ये स्र विद्या शोर उत्तम 
शिक्षाओं को प्राप्त सत्पुत्र हो वद्द भूमि ओर आकाश के बीच विराजमान द्वो सूर्य 
के समान सब का दितकारी हो ॥ २ ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह 0 
फिर उसी वि० ॥ 


क्रत्वा दक्षेस्थ तरुषो विध॑मंणि ढेवासों अग्नि 
जनयन्त चित्तिमिः | रुरूचानं भानुना ज्योतिषा 
महामत्यं न वार्ज सनिष्यन्नुपंत्रवे ॥ ३ ॥ 

क्त्वा | दक्षुस्य | तरुष: । विउधमणि । ठेवासः 
आगर्नम्‌ । जनयन्त ।चत्तिसिः । रुक्चानम । भानुनां 


ज्यातषा | महास। अत्यंत । न ।+ वाज्ञम । सानष्यन्‌ । 
उप । ब्रवे ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( कत्वा ) क्तुना प्रज्ञया वा ( दक्षस्य ) 
घबलस्य (९ तरुषः ) दुःखेभ्यः सन्तारकस्य ( विधर्मणि ) 
विविध च तद्धम॑ च तस्मिन्‌ ( देवासः ) विद्यां कामसयमानाः 
( झग्निसू ) ( जनयन्त ) जनयेयु: ( चित्तिभिः ) इन्ध- 











. रे 




















ऋग्वेद! मं० हे । अ० १ | सू० १॥ 








नादीनां चयनक्रियाभिः ( रुकचानस्‌ ) शुम्भमानस्‌ (भानुना ) 
। दीष्त्या ( ज्योतिषा ) तेजसा ( महाम्‌ ) महान्तम्‌ । अत्र 
वाच्छन्दसीति नकारतकारलोपः सवर्णदीरघत्वेनास्थ सिद्धि।। 
( भत्यम्‌ ) अश्वत््‌ (न ) इत ( वाजम्‌ ) वेगवन्तमूः ( सनि- 
ध्यन्‌ ) संभच्यमाणः ( उप्र ) ( ब्रुवे ) उपदिशामि ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-यथा देवासः क्रत्वा दक्षस्य तरुषों विध- 
संशि चित्तिभिभनुना रुरुचानं 'ज्योतिषा महां वाजमग्नि- 
|| सत्यं न जनयन्त तथेनं सनिष्यन्नहमन्यानुपन्रुवे ॥ ३ ॥ 


मावाथेः-शअन्र वाचकलु ०। यदि क्रियाको शलेना ग्नेरु- 
पकारं ग्रहीतुमिच्छेयुस्तहीयमत्यन्त काय्येसाघको भवेत्‌ ॥३॥ 


छः 

पदाथे/।--जैसे ( देवासः ) विद्या की कामना करने वाला ( ऋत्वा ) 
|| बुद्धि वा कम से ( दक्तस्य ) बल्त ( तरुषः ) भो कि दुःखों से अच्छे प्रकार 
| तारने वाला उस के ( विधरमेणि ) विविध कम में ( चित्तिभिः ) इन्धन आदि 
|| की चयन क्रियाओं से ( मानुना ) जो प्रकाश उससे ( रुरुचानम्र ) अत्यन्त 
| दीप्रिमान्‌ ( ज्योतिषा ) तेजसे ( पहाम्‌ ) महान्‌ ( वाजम्‌ ) वेगवान्‌ ( अग्रिम ) 
| अग्नि को ( अत्यञ्त ) अश्व के ( न ) समान ( जनयन्त ) उत्पन्न करें वेसे 
| इस अग्नि को में ओरों को ( उप, बबे ) उपदेश करता हूं ॥ ३ ॥ 





भावाथे;--इस मन्त्र में वाचकछु० । यदिक्रिया कौक्छता के साथः भन्ति 
से उपकार लिया चाईं तो यद्द्‌ जस्वन्त काय्येसिद्धि करने वाढछा दो ॥ ३॥ 


पुनस्तसेव विषयसाह ।॥| 


फिर उसी बि० ॥ 


आ मन्द्रस्य॑ सानिष्यन्तोी वरेणयं वर्णीमहे 





४७ ऋग्वेद! अ० २। ० ८ | व० १७॥ 





अझ्हंयं वाज॑मुग्मिय॑म्‌। राति भृगृंण/मुशिज कवि- 
क्रतुमग्नि राज॑न्तं दिव्येन शोचिषां ॥ ४ ॥ 

झा । मन्द्॒स्य | सनिष्यन्तः । वरेंग्यम्‌ | वृणीमहें । 
झअप्हुयम्‌ । वाज॑म्‌। ऋग्सिय॑म्‌ | रातिम्‌ । भृगूंणाम्‌ । उशिजम्‌। 
कवि5क्रतुम्‌। आग्निम्‌। राज॑न्तम्‌। ठिठ्येन। शोचिषां॥ ४॥ 


पदार्थ:-( झा ) समन्तात्‌ ( मन्द्रस्थ ) आनन्द- 
प्रदस्य ( सनिष्यन्तः ) से विभाग करिष्यन्तः ( वरेण्यम ) 
वर्तु स्वीकतुंमहम्‌ ( वृणीमह्दे ) स्वीकुमेहे ( अन्हयस्‌ ) लज्जा- 
रहितम्‌ ( वाजम्‌ ) वेगवन्तस्‌ ( ऋणग्मियम्‌ ) य ऋग्भिर्मी- 
यते प्रमीयते तम््‌ ( रातिम्‌ ) दातारसू ( भुगूणाम्‌ ) 
अविद्यादाहकानाम्‌ ( उशिजम्‌ ) कमनीयम्‌ ( कविक्रतुम ) 
कवीनां क्रतुयेज्ञइव प्रज्ञा यस्य तम्‌ ( आग्निम ) ( राजन्तम ) 
प्रकाशमानम्‌ ( दिव्येन ) शुद्धून ( शोचिषा ) पवित्रेण स्वरू- 
पेण ॥ ४ ॥ 

अन्वथः-दे मनुष्या यथा वर्य मन्द्रस्य लाभायाजहय॑ 
वाजमृग्मियं भुगू्णां रातिमुशिजं दिव्येन शोचिषा राजन्तं 
कविक्रतुं वरेश्यमरग्नि सानिष्यन्तो वयमावृणीमद्दे तथा यूय- 
मप्येतं वुणुत ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु० | यदि युक्तया वर्िह सेवे- 
रंस्तरहिं कि कि दिव्य सुर्ख वस्तु वा न साधयेयुः ॥ ४ ॥ 

| 3 2 22252 न कल 3 


लज 


ऋग्वेद। पं० ३े | अ० १। सू० २॥ ४५ 
>----0-त_--< कक तफ फफ८्त-मंममममममममममससम>3++: 
पदाथः- हे मनुष्यो जैसे निस ( मन्द्रस्य ) भच्छे प्रकार आनन्द देने 
पाले के लाभ के लिये (अच्हयम्‌ ) लज्जारहित ( वाजम्‌) वेगवान्‌ ( ऋग्पि- 
यम ) ऋचाओं से जिस का प्रक्षेप होता अथोत्‌ जिस में क्रिया होती उस 
( भरगूणाम्‌ ) भविद्या नलाने वालों के ( रातिम्र्‌ ) देने वाले ( उशिनस्‌ ) 
प्रनोहर ( दिव्यन ) शुद्ध ओर ( शोचिषा ) स्वरूप से ( राजन्तम्‌ ) प्रका- 
शमान ( कविक्रतुम््‌) कवियों के यज्ञ के समाम उपकार जिस का उस ( बरे- 
रायम्‌ ) स्वीकार करने योग्य ( अग्निम्र्‌ ) भग्नि को ( सनिष्पत्तः ) बाँटते, 
हुए हम लोग ( झा, वृणीमददे ) भच्छे प्रकार स्वौकार करते हैं बेसे तुम भी 
उस को स्वीकार करो ॥ ४ ॥ े 








द् क् + 2 ४ ७ 
आावाथे-इस्त मन्त्र में वाचकछु० | जो युक्ति से अग्नि को सबन करें तो 
क्या २ दिव्य सुख्र वा वस्तु न सिद्ध करें ! ॥ ४ ॥ 


पुनस्‍्तसंव विषयमताह ॥ 

फिर उस््री वि० ॥ 
अग्नि सुम्रार्य दधिरे पुरो जना वारजश्रवस- 
मिह वक्तवहिंपः | यत्चः मुरुचे विश्वदेंव्य॑ रुद्र 

गज्ञानां साध॑दिष्टिमपसाम॥ ५ ॥ १७ ॥ 
आग्निम्‌ । सुम्नाय । दघिरे । पुरः। जनां:। वार्जउश्न- 
वसम्‌ | इृह । वृक्त८बंहिंष: । यत$स्ुंच: । सु5रुचंम््‌ । विश्व5- 
देव्यम। रुद्रमू। यज्ञानाम | साधंत्‌;इष्टिम। अपसांम्‌॥ ५॥ १७॥ 
पदाथेः-( अग्निम ) पावकम्‌ ( सुम्नाय ) सुखाय 
( दघिरे ) दध्युः ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( जना; ) मनुष्या; ( वाज- 
श्रवसम्‌ ) वाजो वेग! अरवो5न्न॑ यस्मात्तम्‌ ( इृह ) आस्मिन्‌ 


'..........333332-...3- कराना ३ध सामान पर ५५५3४» ०3७०३ धन्य भाफइकए+म कमान; रन 














वि नललन <३८ कल रे ॥ 


| ४६ ऋणेंदः अ० २।आ० ८। व० १८ ॥ 








के ननननरनऊ+-+कऊ लेते नम सरूॉज जप तप 


वत्तेमाने समय ( वक्तब्राइंषः ) वक्त छेदितं धर्तन बहिंरन्त- 
| रिक्ष यसत ऋरतजः ( यतस्रवः ) यता ग्हीता: सख््रवो येस्ते 
-( सुरुचम्‌ ) सुष्ठदी प्तिम्‌ ( विश्वदेव्यम्‌ ) विश्वेष दपेष दिउय- 
पदाथषु भवम्‌ ( रुद्रमू ) रोदयेतारम ( यज्ञानाम्‌ ) ( साध- 
दाष्टम्‌ ) साध्तुवन्तीष्टि यन तम्‌ (झपसाम ) कर्मणास्‌ ॥ ५॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा यतस्रुचो वृक्तवहिषो जना 


इह सुम्ताय सुरुचे विश्वदेढयं रुद्रं यज्ञानां साधदिष्टिमपसां 
वाजशअ्रव्समरिन पुरो दुधिरे तथाउस्माभिरप्यनुष्ठेयम ॥ ५.॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु ० | यथर्लिजो यज्ञेष्वग्निना | 


वायुवृष्टिजलशो घनादीनि कर्माणि कुवेन्ति तथा शिल्पिमिरपि 
पावकेन काय्याणि साधनीयानि ॥ ५ ॥ 


पदाथ;-ह मनुष्पया जस ( यतखुच। ) जिन्हें ने यज्ञ करने की स्नचा 
प्रदण ।क३ आर ( वृक्तत्रहप; ) यज्ञ धृप्त से अन्तारित्त लेदन किया वे ( जना ) 
ऋतज़ मनुष्य ( इह ) इस वतपान सप्रय में (सम्नाय ) सुख के लिये ( सुरु- 
चम्र्‌ ) सुन्दर प्रकाशित ( विश्वदेव्यग्र्‌ ) सक्स्त दिव्य पदों में उत्पन्न हुए 
( रुद्रमू ) केन्दीं का रुलाने वाले ( यज्ञानाग्र ) यज्ञ कर्ों के ( साथादे 
शिसू ) हवन के को जिसस सिद्ध करते वा अन्य ( अपसाम्र ) कर्मों के 


पांच ( वाजश्रव॒सम्‌ ) वेग आर अन्न को सिद्ध करते उस ( अग्नेम् ) भागे 


का ( पुरः ) प्रथम सब कमी से पहिले ( दधिरे ) धारण करते हैं बेसे हम 
लोगों को भी भनुष्ठान करना चाहिये॥ ५ || 
आवाधथे।--इस्र मन्त्र में वाचकछ ० | जेसे ऋत्विगुजन यज्ञों में अप्रि से 


वायु और वर्षा के जल का शुद्धि आदि काम करत हैं वेसे शिल्पि भादे जनों 
का भी पाचक अगिन से कार्य सिद्ध करने चादिये ॥ ५ ॥ 


. फ ७  झ से ख ख ख यट  य े०००(तक्‍क्‍-०८०-._.२.०८००--“>+-हई.्.् ढ/| 
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हि आऋगेदः मं० ३। झ० १ । सू० २॥ ४७ 





पुनस्तमेच विषधयसाह ॥ _ 
फिर उसी बि० ॥ 
पावंशोचे तब हि क्षय परि होत॑यन्नेषु वृक्त- 
बहिधों नरः। अ्रगर्ने दव॑ इच्छमानास आप्यमुपा- 
सते द्रविर्ण थेहि तेम्यः ॥ ६ ॥ 
पाव॑ंक5शोचे । तब । हि । क्षय॑म्‌ । परें। होत॑ः । यज्ञे- 
पुं। वृक्तः्ब॑हिषः । नरं: । अग्न । दुव: । इच्छमानासः । 
आप्यम््‌ । उप । आसते। द्वविंणम्‌ । धहि। तेभ्यं: ॥ ६ ॥ 


रु शो 


पदार्थ ( पावकशाच ) परावकस्याग्न! शाचदा। 
रिव झ्यतियेस्यथ तत्लबुद्धो ( तव ) ( है ) ( क्षयम्‌ ) गृहम्‌ 
( परि ) सवेतः ( होतः ) दातः ( यज्ञेष ) ( दक्तबाहँषः ) 
आत्विजः ( नरः ) नतारः ( अग्ने ) विहद्न्‌ ( दुवः ) पार 
: चरणम्‌ ( इच्छमानास: ) ( आप्यम्‌ ) आएु प्राप्तु याग्यम्‌ 
( उप ) ( आसते ) ( द्रविणम्‌ ) धन यशो वा ( धोहे ) 
( तेभ्य; ) ॥ ६ ॥ 

. अन्वयः-हे पवकशोचे होतरग्ने तव हि क्षय यज्ञेषु 
दुव इच्छमानासो वृक्तचहिषो नर इव य आप्पमग्निमुपसते 
तेम्यों द्रवियं त्व॑ परिधेहि ॥ ६॥७ 

भावाथै!-अन्न वाचकल॒० । हे विद्वन्‌ ये वत्सन्निषो ये 








छ्८ ऋग्वेद/ अ० २| अ० ८ | बृ० १८॥ 
| 4 ९ हि ह से 
त्वामेव सेवमाना वन्हिविद्यां याचते तानू प्रति इमामुपदिश 


३९ आह 


नेते घनाढयाः स्युः ॥ ६ ॥ 








पदा्थः-दहे ( पावकशोचे ) झग्नि के समान कान्ति वाले ( होतः ) 
दानशील ( झग्ने ) विद्वान (तव ) आप के (हि) ही ( त्यम्र ) घर को 
( यज्ञेषु ) यज्ञों में ( दुव/ ) सेवन ( इच्छमानास; ) चाहते हुए ( दृक्तब- 
हिंचः ) ऋत्विगूजन ( नरः) नायक सर्व शिरोमणि जनों के समान 
( आध्यम्‌ ) जो प्राप्त होने योग्य अग्नि की ( उपासते ) उपासना करते हैं 
( तेभ्य; ) उन के लिये (द्रविशम्‌ ) धन वा यश ( पेहि ) परिये ॥ ६ ॥ 


6 नर] । कप बी ० क 
सावा!थ;---इस मन्त्र में वाचकलछु० | हूं विद्वन्‌ जो तुम्दारे निकट तुम्दार 


सेवा करते हुए अग्नि विद्या की याचना फरते हैं उनके प्रति इस विद्या का 








उपदेश कीजिये जिससे बे धनाढथ होवें | ६॥ 


अधाग्निविषयमा ह |। 


क्षब भरेन बि० ॥ 


आ रोदसी अप्नणदा स्व॑मंहज्ञातं य्देनम- 
पसो अधारयन | सो अंध्वराय परिं णीयते कवि- 
रत्यो न वाजसातये चनोंहितः ॥ ७ ॥ 

झा। रोदसी इतिं। अपूणत्‌ | आ। स्व: | महत्‌ | 
जातम्‌ । यत्‌ | एनम्‌ । अपसः । अर्धारयन्‌ । सः । अध्व- 
राय । परें | नीयते | कविः । अत्य: । न । वाज॑ (सातये । 


चन:5हितः ॥ ७ ॥ 
न अप पक +9५+>प 5 सनम ८ल्‍पपर 24८६ अर, 





रा 


ऋग्वेद! म॑ं० ३ | झ० १। सू० २॥ 9६ 





पदार्थ:-( आ ) ( रोदसी ) द्यावापुथिव्यों ( झष्ठ- 
खत ) पूरयाति ( आ ) ( स्वः ) सुखम्‌ (महत्‌ ) ( जातम्‌ ) 
( यत्‌ ) ( एनम्‌ ) ( अपसः ) कमेणः ( अधारयन्‌ ) धार- 
यन्तु ( सः ) ( अध्वराय ) अहिंसारूपयज्ञाय ( परि ) सर्वेतः 
( नीयते ) प्राप्यते ( कविः ) क्रान्तदशुनः ( श्रत्यः ) व्याति- 
शीलो5ख्व:ः ( न ) इव ( वाजसातये ) भअन्नादीनां संविभा- 
गाय ( चनाहित: ) अ्रन्नाय हितकारी ॥ ७॥ 





का रु 


अन्वयः-हे विद्वांसो भवन्‍्तो यथायं चनोहितो वाज- 


के 


सातय5त्यो न कविरग्नी रोदसी आएणग्न्महज्जात स्वराएु- 


जे 


णत्सोध्वराय परिणीयते तथेनसपसो5घारयन्‌॥ ७ ॥ 

भावार्थे:-भत्र वाचकलु०-यो विद्यद पो अग्नि: सं 
प्थिवीन्तत्स्थानन्तरिक्षस्थांश्व॒ प्रकाशयति यदि स॒यानेषु 
प्रयुज्येत तहिं सर्वेषां हितकारी स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथ।--है विद्वानो आप जसे ( चनोहितः ) अन्न के लिये हेत कराने 
बाला ( वाजसातये ) अन्नादि पदाथों के विभाग करने का ( अत्य।) मसे 
ब्याप्तिशील भथांत्‌ चालों में व्याप्त रखने वाला अश्व (न ) बेस ( काबे। ) 
चज्चल देखा जाय ऐसा अग्नि ( रोदसी ) आकाश ओर पृथिवी (झा, 
। अपूणत्‌ ) अच्छे प्रकार पूर्ण करता हवा ( यत्‌ ) जिस ( महत्‌ ) बहुत 
( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए ( स्व: ) सख का ( भा ) अच्छे प्रकार परिपूर्ण करता 
हैं ( स! ) वह ( अध्वराय ) भाहसारूप यज्ञ के लिये ( पारणायत / भाप्त 
किया जाता है वैसे ( एनम््‌ ) उक्त अग्नि को (अपसः ) कमे से ( अधारयन्‌ ) 
धारण करें ॥ ७ ॥ 


. 
हि 











६ ऋग्वेद! झअ० २ | झ० ८। ब० १८॥ 
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मावाथ;--इसर मन्त्र में वाचऋछ० । जो विद्युत्‌ रूप अग्नि सू५ प्रथिवी 
्ज्‌ ४ प हर हे हा न 
। उनमें स्थित ओर अन्तरिक्षस्थ पदार्थों को प्रक/शित करता हैँ यदि वह यानों 
में प्रयुक्त किया जाय तो सब का हितकारी दो ॥ ७ ॥ 


अथ विदद्धिषयसाह | 

कब विद्वानों के वि० ॥ 
नमस्पत॑ हव्यदांतें स्वध्वरं दुवसस्‍्यत दम्य 
जातवदसम्‌ | रथाऋतर्य छइहता विचपाणरान- 

दवानामभवत्‌ पुराहुतः ॥ ८ ॥ 
नम॒स्यर, | हव्य5दातिम । सुइअअध्वरम्‌। दुवस्यत॑। दरम्यम्‌। 
जात5वेंद्सम्‌ ; रथीः। ऋतस्थ॑ | बृहतः। वि:चंषणि:। आग्नि:। 
देवानांम्‌ । अःबत्‌ | पुर:5हेतः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( नमस्यत ) (हव्यदातिम्‌ ) हव्यानां दाति- 
दोन येन तम्‌ ( स्वध्वरम्‌ ) शोभनो५ध्वरो यस्मात्तम्‌ ( दुव- 
स्यत ) सेवध्वम्‌ ( दम्यम्‌ ) दातुं शीज्मम ( जातवेदसम्‌ ) 
जातषु विद्यमानम्‌ ( शा: ) प्रश्स्तरथवान्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्य 
( बृहतः ) महतः काययस्य ( विचषाणः ) पश्यक: ( श्राग्नः ) 
| पावकः ( देवानाश ) विदुषाम्‌ ( अभवत्‌ ) भवति ( पुरो- 
हितः ) पुर एन द्धाति सः॥ ८ ॥ 

अन्वृय्ः-हे विद्वांसो यो रथीऋतस्य बृहतो विच- 
षेणिदेवानां पुरोहितो$ग्निरभवत्त हव्यदाति स्वध्वरं दम्यं 


रु 


जातवदस नमस्यत दुवस्थत च ॥ ८ ॥ 














ऋतचेद। म० ३ । भ्र० १ | सू० २॥ ५१ 








थे झा न 6 ८ 0७ से ०. ते 
सावा ;+> है भनुष्या या बहाद्द्यााइहसका ठ 
९ 


निद्रियः प्रशुंसितो विदुषां मध्ये विद्ान्‌ भवेत्‌ स एव युष्मा। 
मस्करणीय; सवनीयश्व स्थात्‌ ॥ ८॥ 


पदाथेः-हे विद्वानो जो ( रथीः ) प्रशंसित रथवान्‌ ( ऋतस्य ) सत्य 
( बृहतः ) बड़े काये का ( विचर्षेणिः ) देखने वाला ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
का ( पुरोहितः ) पहिले जिसको धारण करते ( अग्नि! ) पावैत्र करने बाला 
(अभवत्‌ ) होता है और ( हृव्यदातिम् ) होमने योग्य पदार्थों का देने वाला 
( स्वध्वरम्‌ ) जिससे कि सुन्दर यज्ञ होता उस ( दम्यम््‌ ) दानशील ( जात- 
वेदसम्‌ ) और उत्पन्न हुए पदार्थों से विद्यमान विद्वान को ( नमस्यत ) 
नमस्कार करो ओर उसकी ( दुबस्यत ) सेवा करो ॥ ८ ॥ . .#॥ 


| + पलक थी 2] 


हज. 8.8. दे हे ८५ ५5 ४ ७ 
माथाथ;-६ मनलुष्याजा बहुत विद्या वाज़ा अहसकाजतान्द्रय ।वद्धाना क 
५ 


बीच विद्वान्‌ हो वह्दी सुम छोगों को नमस्कार करने ओर खबने योग्य भी हद ॥ ८॥ 
अथाग्निविषयमाह ॥ 
अब आर्नि के वि० ॥ 
तिखो यहस्प॑ समिधः परिज्मनोअनेरंपुन- 
न्नाशजोी अमत्यव:। तासामकामददुमत्य घ्रुजमु 
लोकप दे उप ज्ञाममंयतु: ॥ ९ ॥ 
तिखः । यहस्य । समू5इघथः । परिज्मनः । अग्ने! । «» 
अपुनन्‌ । उशिजः । अधस्ृत्यवः । तासांम्‌। एकाम्‌ | अद॑धुः । 
मर्त्य। मुज॑म्‌ । ऊं इतिं | लोकम्र्‌ । ऊं इति । द्वे इतिं । उप॑। 
जामिम्‌ | इय॒तु: ॥ ६ ॥ 
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भर ऋग्नेद! झ० २। अ० ८ । वब० १८॥ 








रु 


पएदार्थ:-( लिख: ) जिप्रकारकाणि विद्युक्कोमसूयरूपेण 
स्थितानि ज्यातीषि ( यहृस्य ) सहतः ( समिथषः ) सम्यक्‌ 
प्रदीध्ता: ( परिज्मनः ) परितः स्वेतो ठ्याप्तस्य ( अग्नः ) 
( अपुनन्‌ ) ( उशिजः ) कभनीयाः .( अमृत्यवः ) मुत्युभ- 
यरहिताः: ( तासाम्‌ ) ( एकाम्‌ ) ( अदधुः ) ( मत्यें ) 
मत्यलाके ( भुजम्‌ ) पाक्षिकामू (3 ) वितके ( ज्ञोकम ) 
द्रष्टयम ( उ ) (द्वू) (उप ) (जामिम्‌ ) जायमानम्‌ 
( इयतुः ) प्राप्नतः ॥ ६ ॥ 


अन्वय॒:-हे मनुष्या यहस्य परिज्मनो5$ग्नेयों उशि- 
जो$मृत्यवस्तिख्र/ समिषः सवानपुनन्‌ तासामेकां मर्त्ये5द- 


धद्दे भुज ज्ञोकमु जामिमुपेयतुस्ता यथावदह्विजानीत ॥ ६ ॥ 


््ज 


श 5 # 


भावार्थ:--'दे मनुष्यासख्रिविधसर्नि वि 5॥ 


4 


घस्थान प्रयाजनान साधायतु पत॒वत्तरस्ताह तेषा कमा 
कार्यमसाध्यन्न स्यात्‌ू ॥ ६ ॥ 





पदाथ;-हे मनुष्यों ( यहवस्य ) महान्‌ ( परिज्मनः ) सवेत्र व्याप्त ( अग्नेः ) 
अग्नि की मो ( उशिजः ) मनोहर ( अमृत्यवः ) मृत्यु धमे रहित ( तिस्र: ) 
| तीन प्रकार बिजुली भूपिगत ओर सूये रूप से स्थित ज्योतिः ( समिधः ) 
सम्यक्‌ प्रदीध्त लपटे हैं वे सब को ( अपुनन ) पवित्र करती हैं ( तासाम्‌ ) 
| उनमें से (उ) ही ( एक्शाम्‌ ) एक को ( मर्त्ये ) मन्नुष्य लोक में ( अदधुः ) 
| स्थापन करत हूं (दे ) शेष दा ( भुज़म्‌ ) पालन वाली पृथ्वी तथा ( लोकम ) 
| देखने योग्य लोक के समूह को (उ ) आर ( जापिमू ) जायमान वस्तु 
पात्र को (सपेयतु। ) माप्त होता हैं उन का अच्छे प्रकार जानो ॥ & ॥ 
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5. जद 


> ध्य्द्ूः 


मन 33 टन अप 2 


ऋग्वेद! मं० १ै। अ० है | सू० २.॥ हा 











हे है हे बे, [पी 

समाचाथ।--जो मनुष्य तीन प्रकार के करिेने को जान के ऊपर नीचे 

स्थित जो प्रयाजन उन को सिद्ध फरने को प्रवृत्त हों तो उन को कोई काम 
अस्ाध्य न हो ॥ ९॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


विशा कवि विश्पति मालुषीरिषः सं सीमक- 
ण्वन्त्स्वधिंति न तेज॑से । स उद्दतों निवरतों याति 
वेविंपत्‌ गभमेषु सुवनेषु दीधरत्‌ ॥ १० ॥ १८॥ 

विशाम्‌ । कविम्‌ | विश्पतिंम्‌ । मानुंषी: । इषः । सम्‌। 
सीम्‌ । अक्ृणवन्‌ । स्व5घिंतिम्‌ । न। तेजसे । सः। उत्‌- 
उततः । निःवर्त: । याति । वेविषत्‌ । सः । गर्भम्‌ | एषु । 
भवनषु .। ठीघरत्‌ ॥ १० ॥ १८ ॥ 


हि 


पदाथः-( विशाम्‌ ) प्रजानाम ( कविम ) क्रान्त- 
प्रज्ञम्‌ ( विश्पतिम्‌ ) प्रजापालकम्‌ ( सानुषीः ) मनुष्याणा- 
मिसा; ( इषः ) इच्छा ( सम) (सीमू ) सवेतः ( अक्ृणवन ) 
( स्धितिम्‌ ) वज्ञम ( न) इव ( तजसे ) (सः ) (उद्गतः ) 
उपस्थितान्‌ मार्गान्‌ ( निवतः ) न्यग्मूतानधस्थान्‌ ( याति ) 
गच्छति ( बेविषत्‌ ) भृश व्याप्तोति (सः ) (गर्भम ) (एच) 
( भुबनेषु ) स्थित्यधिकरणेषु ( दीघरत्‌ ) घारयति ॥ १०॥ 


॥ कि 0 


अन्वय:-र४ं विशां कावें विश्पतिं मानुषीरिषस्तेजसे 











ले तिंन सीमकुणवन्‌ स उद्वतो निवतो संयाति स एषु 


हर 0! 


| भवनेषु वेविषद्वर्भ दीघरत्‌ ॥ १० ॥ 


भावाथेः-यथा गर्भा:दश्यो भवाते तथा वन्हिरापे 
सबंष पदाथष वतक्तेत याद मनष्या इस साधक कयरुतह॑त- 
व्क्तेन यान भम्याकाशमागोॉनध ऊध्वगताश्व कतु शुकनयु 
प्रजाश्व पातायतुम्‌ ॥ १० ॥ 
पदार्थः--जिस ( विशाम््‌ ) प्रजाओं में ( कब्रिम ) प्रविष्ठ बुद्धि वाले 


( विश्पतिम्त्‌ ) प्रजापालक विद्वान को ( मान्ुषीः ) मनुष्यों की ( इषः ) इच्छा 
( तेजसे ) तेज के लिये ( स्वधितिम्‌ ) बज्ञ के ( न ) समान ( सीम्‌ ) सब 


( निवतः ) नीचे के मार्गा को ( संयाति ) भ्रच्छ प्रकार जाता है आर ( सः 
वह ( एप ) इन ( आुवनंषु ) स्थिति करने के भाधार रूप लाॉकलाकान्तरा मे 
( वेविषत्‌ ) निरन्तर व्याप्त होता है ओर (गर्भम) गर्भ का ( दोधरत्‌ ) पघारण 
करता हूँ ॥ १०॥। 





सावाथ--गैखे गभ अदृश्य होता है वेसे अग्नि भी सब पदार्थों में वत्ते 
मान है जो मनुष्य इस को खाघक करें तो इस अग्नि से युक्त यानों से भूमि 


चर 


और भाकाश मार्गों को ओर नीचे ऊपरली गातियां को कर सकें ओर प्रजा भी 
पाठ सक || १०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्नी बि० ॥ 


स जिन्वृते जठरेप प्रजज्ञिवान वर्षा चित्रष 
नानदन्न [सहः | वेशवानरः एथपाजा अमंत्या 
_वम रत्ना दयमानों [वे दाशुषषें ॥ ११ ॥ 


ओर से ( अकृणवन ) परिपूर्ण करती हैं ( सः ) वह (ऊद्बत:) ऊपर से और _ 








5 








ऋग्वेद! मं० ३ | अ० १ | सू० २॥ ५५ 
सः । जिन्वते । जठरेंषु । प्रजज्ञिप्रवान। वृषा। चित्रेषुं। 
नानंदत्‌ । न। सिंह: । वेश्वानरः । पथउपार्जा: । अमंत्ये: । 


वसु । रला । दयमानः । वि। दाशुषें ॥ ११ ॥ 


पृदार्थ:-(सः) ( जिन्वते ) पणाति ( जररेषु) उद 
रषु ( प्रजाशेवान्‌ ) प्रजातः सन्‌ ( वृषा ) वीय्यकारी ( चित्रेष ) 
अद्भतेषु ( नानदत्‌ ) भृश शब्दयात ( न ) इव ( सिंहः ) 
( वेश्वानरः ) सर्वेषां नायकः ( प्रथुपाजाः ) विस्तीणंबलः 
( अमत्यः ) मरणघमरहितः ( वस॒ ) घनानि ( रत्ना ) रम- 
णीयाने हारकादाने ( दुयमानः ) ददन्‌ सन्‌ (वि )(दाशषे ) 
दात्रे ॥ ११॥ 


अन्वयः-मनुष्येये जठरेषु प्रजज्ञिवान्‌ चित्रेषु वषा 
प्थुपाजा अमर्त्यों वेश्वानरों दाशुषे रत्ना वसु दयमानः सिंह 
इव ननानदत्‌ स सर्वान्‌ विजिन्वते इति विज्ञातव्यम्‌ ॥ ११॥ 


भावाथेः-अन्नो पमालं०। मनुष्येवह्ावरु तान गुणक- 
मस्वभावान्‌ विदित्वा अतुलाः श्रियः संपाद्य सन्मार्गेषु दातृ- 
भ्यो देया:। यदि जाठराग्नि: शान्तः स्यात्तहिं जीवन कस्यापि 
न संभवेन्न चेतेन विना बक्षमपि कश्रित्पराप्तोति #॥ ११ ॥ 
पदार्थ/-मनुष्यों को उचित है कि जो ( जठरेषु ) उदरों में ( प्रजज्नि- 


वान्‌ ) प्रबल्चता से उत्पन्न होता हुआ ( चित्रेषु ) अकुत स्थानों में ( हषा ) 
! वींये करने वाला ( पृथुपानाः ) विस्तीण बलवान ( अमत्यें) ) मरणधर्म रहित 

















४६ अऋग्वेदः आअ० २। भ० ८ | ब० १६॥ 
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( वैश्वानरः ) सब का नायक ( दाशुपे ) दान करने वाले के लिये (रत्ना) 
र्मणीय हीरा आदि मण्गिरूप ( बसु ) घन को ( दयमान; ) देता हुआ 
( सिंह; ) सिंह के समान (न, नानदत्‌ ) निरन्तर शब्द नहीं करता है (सः) 
बह सबको ( वि, जिन्‍वते ) विशेषता से तृप्त करता है ऐसा जानें | ११॥ 


भावाधे;--इस मन्त्र में उपमाछं० | मनुष्यों को झगिन में भ्रद्धुत गुण । 

| क्मे स्वभावों को जान के अतुल लक्ष्मियों को सिद्ध कर अच्छे मार्गों में देने वालों 

को देनी चादिये जो जाठगाग्िनि शान्त दो तो किस्री के जीवन का सभव न दो 

| और न इस्रके बिना बल भी कोई पा सक्ता है॥ ११॥ । 

पुनस्तमव विषधसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


वेश्वानरः प्रत्नथा नाकमारुहहिवस्पष्ठ भनन्‍्द॑ 
मानः समनन्‍्म॑भिः | स पृवेवजनयंज्जन्तवे धन 
समानमज्म पर्यति जाग्रंविः ॥ १२॥ 


वैश्वानरः । प्रत्नथा | नाक॑प््‌ । रा । अरुहत्‌ | दिवः । 
पृष्ठम्‌ | भन्दसान: | सुमन्‍्मंईभिः | सः । पूवे3बत्‌ | जन- 
| य॑न्‌ | जन्तवें । धन॑ंम्‌ । समानम्‌ । अज्मम्‌ । परे । एति। 
जागवि! ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:-( वैश्वानरः ) पावकः ( प्रत्नथा ) प्रत्नः 
प्राकृतन इव ( नाकम्‌ ) (आ ) (अरुद्दत्‌ ) आरोहाते ( दिवः ) 
दिव्यस्याकाशस्य ( पृष्ठ) परभागम्‌ ( भन्द्मानः ) कल्याण 
कुर्वाण: ( सुमन्मभिः ) सुष्ठुविचारे: (सः) ( पूवेबत्‌ ) (जनयन) 

















ऋत्वेद; मं० ३े। अ० १ | सू० २॥ ५७ 








जनयति ( जन्तवे ) प्राणिने ( घनम्‌ ) ( समानम्‌ ) तुल्यम्‌ 
( झज्मम्‌ ) अजन्ति गच्छन्ति यस्मिन्मार्गे तत्‌ ( परि ) ( एति ) 
सवतः प्राप्नोति ( जाशविः ) सदा जाग्रदिव ॥ १२॥ 


अन्वयः-यो भनन्‍्दमानो जागुविरिव वे खानर: प्रत्नथा 
दिवः पृष्ठ नाकमारुहत्‌ यो$ज्मम्पय्वेति जन्तवे समान धन 
पू्वेवजनयन्‌ स सर्वेविंद्द्धिस्सुमन्मभिविज्ञेयः ॥ १२ ॥ 

मावार्थ;-अन्नोपमावाचकलु ० । नह्य यम प्रिरपूर्वों5श्ति 
यो5तीतेषु कल्पेषु यादृशो 5भूत्तादश एवेदानीं वत्तेते भविष्य- 
र्काले भविष्यति च यद्ययं सर्वेषां प्रकाशक इच रवियोगेन . 
कायकारी वत्तते ताह स यथावत्‌ विज्ञातः भ्रयुक्तश्न सन्‌ 
मड्गल्लप्रदो भवति ॥ १२॥ 


पदा्थः--जो ( भन्दमानः ) कल्याण को करता हुआ (जाशविः ) 
जागतास। ( वेश्वानर। ) अग्नि ( प्रत्नथा ) पुरातन के समान ( दिव॥ ) द्विव्य 
झाकाश के समान ( पृष्ठम्‌ ) पर भाग ( नाकस्‌ ) स्वर्ग सुख भोग विशेष 
को ( आरुहत्‌ ) चढ़ता है जो ( अज्मम्‌ ) गभन होने वाले मागे में ( पर्य्योति ) 
सब भोर से जाता है ( जन्तबे ) वा प्राणी के लिये ( समानपमर्‌ ) तुल्य 
( धनम्‌ ) धन को ( पूर्ववतू ) पूर्व के समान ( जनयन ) उत्पन्न करता है 


( सः ) वह ( समस्मभिः ) समस्त उत्तम विचार वाल्ते विद्वानों को विशे- 
पता से जानने योग्य है ॥ १२॥ 


मसावाधे।--इस सन्त्र में उपमा ओर वाचकलु० | यद्द अग्नि अपूर्न नहीं 

है ज्ञो व्यतीत हुए करपों में जेसा हुआ वेसा द्वी अब वत्तेमान दे भविष्यत्काल 
भी दोगा यदि यद्द सब का प्रकाशक के समान रवे के योग से कायकारी 
वत्तेमान हें तो बहू यथावत्‌ जाना ओर प्रयोग किया हुआ मंगल का अच्छे 


प्रकार देने बाला द्ोता है १२५॥ * 





] 








भ्र्८ ऋग्वेद! अ० २| झ० ८ | ब० १६ || 





पुनर्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उस्री वि० ॥ 
ऋतावरनि यज्ञियं विग्रम॒क्थ्य! मा य॑ ढधे 
मांतरिश्वां डिवि क्षयम्‌ | तं॑ चित्रयामं हरिकेश- 
मीमहे सदीतिमर्नि संविताय नव्यंसे ॥ १३ ॥ 
ऋत:५वाॉनम्‌ । यज्षियंस्‌ | विप्रम॒। उक्थ्यंग | आ । 
यम्‌ । दधे | मातरिश्वाँ । दिवि | च्र्यम | तम्‌ । चित्र5र्या- 


सम्‌ । हरि3केशम्‌ । इमहे । स॒दीतिस | अग्निम । सवि- 


अन्न वनयना वलनना 


ताये | नव्यस ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:-( ऋतावानम ) सत्यकारणमयश्र्‌ ( यज्ञियमू) 
यज्लसपादकम्‌ ( विप्रम ) मेघाविनम ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशसनी यम | 
(आ)(यम््)( दूध ) दधाति ( मातारिश्वा ) या मातय्यन्तारच 
खासाते (दावे ) दिव्य आकाशे ( चयम्‌ )/नवासितारप ( तम्‌ ) 
| (चेत्रयामम ) [चत्रा अद्भता यासाः प्रहरा यस्मात्‌ यद्दवा चित्र 
याम प्रापण यस्य तम्‌ ( हरिकेशपम्त ) हरयो हरणशीला कशा 
रश्मयां यस्य तम्र्‌ (इमहे ) याचामह्दे ( सुदीतिम्‌ ) सुष्ठु दीति 
| क्षर्या यस्मात्‌ तम ( आग्निम ) पावकम्त ( सुवेताय ) 
आभषवाय ( नठ्यस ) नतनाय ॥ १३ ॥ 






























रा मं० ३। अ० १। सू० २॥ ४६ 





अन्वय:-य ऋतावानं यज्ञियमुक्थ्यं दिवि क्षय 
चित्रय।मं स॒दीति हरिकेशमग्नि नव्यसे सुविताय मातरि- 
आाएदथे त॑ यो जानाति त॑ विध्र॑ वयमीमहे ॥ १३ ॥ 


मावार्थ:-वहढेनिमि्कारणं धर्ता वायुः प्रवर्तते यत्रा- 
न्‍्तरिचे वायुरस्ति तत्रैव पावकः । यस्मास्प्रलयः प्रभवति येन 
। च यज्ञा: सिद्धा भवन्ति तमद्भुतगुणकर्मस्वभावमग्नि नवी- 
| नताविद्यांफल्नाप्तये विद्वांतोइन्विच्छन्तु ॥ १३ ॥ 


|. पदाध+--( यम्र्‌ ) जिस ( ऋतावानम्‌ ) सत्यक्ारणमय ( यज्ञियप्त ) 
| यज्ञसंपादक ( उक्थ्यम्र्‌ ) प्रशेसा करने योग्य ( दिवि, क्षयम्र्‌ ) दिव्य 
| आकाश में निवास करते हुए ( चित्रयापम्त्‌ ) चित्र विचित्र अरुत प्रहर 
| जिसमें होते हैं व! चित्र विचित्र याम प्राप्ति जिस की वा ( सुदीतिस्‌ ) 
सुन्दर दान जिस से होता उस ( हरिकेशम्‌ ) हरणशील रश्पियो वाले 
( अग्निम् ) अग्नि को ( नव्यसे ) नवीन ( सुविताय ) अभिषव के लिये 
( पातरिशखा ) भंतरिक्ष में सोने वाला वायु ( भा, दे ) अच्छे प्रकार धारण 
करता है ( तम्र ) उसे जो जानता है उस ( विम्रम्रू) मेधावी शरुष को 
हम लोग ( ईपहे ) याचते हैं॥ १३ ॥ 

मायाथेः--अप्नि के निमित्त कारण को घारण करमे वाला वायु वत्तेमान 
है जिस अन्तरिक्ष में वायु है वहीं भरिन भी है जिस से प्रिय होता वा यज्ञ 
सिद्ध दोते हैं उस अदूभुत गुणकर्म स्वभाव वाके अग्नि को नवीनता ओर विद्या 
प्राप्ति के लिये विद्वान जन ढूंढें ॥ १३ ॥ 

पुनस्तमेष विषयसाह॥ 
फिर उसी बि० || " 


भले 4 की. २. 2 खा 


'. शलिन्नयामंत्निषिर स्वद॑रश्श केतु हिवी रो 





चन- 
























रा ( यासन्‌ ) यान्ति गच्छन्ति यस्मिन्‍्मार्े ( इषिरम्‌ ) एट्टव्यम्‌ 
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स्थामुपंधम । अग्नि मूडान॑ दिवो अप्रतिष्कुत 
तमीमहे नर्मसा वाजिनं बृहत्‌ ॥ १४ ॥ 


शुचिंग्र। न। याम॑न्‌। इष्रिम। स्व:५दृर्शम | केतुम | दिच: । 
रोचनउस्थाम्‌ | उयःइबुर्धवू । अग्निम । मूद्धोन॑म्‌ | दिवः। झप्रे- 


ति;स्कुतम् । तम्‌ । इमहे | न्मसा । वाजिनस्‌। बहतू ॥ १४॥ 


पदाथ:-( शचिस्‌ ) पविन्नं शुद्धिकारकम (न ) इच 


( स्वदेशुम्‌ ) स्वः सुख दृश्य ते यस्मात्तम्‌ ( केतुस ) रूपादि प्रा- 
पकमू ( दिवः ) प्रकाशस्य ( रोचनस्थामर्‌ ) रोचने प्रदीप्त 
तिष्ठति तम् ( उषबुधम््‌ ) य उषषि बोधयतति तम्र्‌ ( अग्रिम ) 
वहिनम्‌ ( मूद्धानम्‌ ) आकर्षणेन बद्धारम्‌ ( दिवः ) दिव्या- 
काशस्य मध्ये (अप्रतिष्कृतम्‌ ) इतस्ततो लोक/न्तरस्याभितो 
स्मणरहितम्‌ ( तम्‌ ) ( इमहे ) ( नमसा ) सत्कारेण ( वाजि- 
नम्‌ ) बहुवेगवन्तम्‌ ( बृहत्‌ ) महान्तम । अन्न सुपां सुलुग्रिति 
अमो लुकू ॥ १४ ॥ 





अन्वयः-हे मनुष्या वय॑ विदुर्षा सकाशान्नमसा शाच 
न यामन्निपिरं स्वटेशं केतुं दिवो रोचनस्थामुषर्डुाधं दिवो 
मूद्धानमप्रतिष्कुतं बृहद्ाजिनमग्निमीमह्दे त॑ तेभ्यो यूयमपि 
याचत ॥ १४ ॥ 





भावार्थ:-मनुष्येराप्तेश्यो विदर्षचोउर्न्यादिविद्या: 











से पं० ३। झ० १। सू० २॥ + ६१ 





--""-................... न न अ  यरो- आ: सेघझछझऔस सच िि चला फ फ[ै 


प्राप्तत्या:। यो यस्मादियां जिध्नच्चन्तं सततं सत्कुर्य्यात्‌ सूर्य: 
कस्यापि लोकस्य परिक्रमणुं न करोति सर्वेभ्यो महांश्व ॥ १४॥ 


पदार्थ:ः--हे मन्ुष्यो हम लोग विद्वानों की उस्तेजना से ( नमसा ) 
सत्कार से जिस ( शुचिस्र्‌ ) पवित्र ओर पवित्र करने बाले के (न ) समान 
( यामन्‌ ) जिस से गमन करते हैं उस मांग में ( इषिरस ) इच्छा करने योग्य 
( स्व॒देशम्‌ ) जिस से कि सुख दीखता है उस ( केतुम्‌ ) रूपादि प्रापक ( दिया ) 
प्रकाश के बीच ( रोचनस्थाम्‌ ) उजाले में स्थित होने ( उषबुधम््‌ ) प्रातःकाल 
बोध दिलाने झोर ( दिबः ) दिव्य आकाश के बांच ( मूद्धांनस्‌ ) खाचने 
से बांधने ( भप्रतिष्कृतम्‌ ) इधर उधर से लोकान्तर के चारों ओर से भ्रमण 
रहित ( बृहत्‌) महान्‌ ( वाजिनम्‌) बहुत बेग बाल्ते ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( इमहे ) 
याचते हैं ( तम्‌ ) उस अग्नि को उन इम लोगों से तुम भी च। हो बा मांगो | १४॥। 


मावाध।--मलुष्यों को आप्त विद्वानों सख्े अग्न्याद विद्या प्राप्त करनी 
चादिये जो जिस सर विद्या प्रदण की इच्छा करे वह उस्र का निरन्तर सत्कार 
करे सूये किसी छोक क। परिक्रमण नहीं करता और सब स्रे बढ़ा भी है॥ १४॥ 


पुन॑सतमेंच विषयमाह ॥ 





फिर उस्री बि० ॥ 


मन्द्रं होतारं शुचिमहयाविनं दर्मूनसमृक्थ्य॑ 
विश्वर्च॑पष॑णिम्‌ । रथं न चित्र वपुषाय दशतं मं 


हिंते सदमिद्राय ईमहे ॥ १५ ॥ १९ ॥ 

द्रम्‌। होतारम ।शुचिंम्‌ । अद्वयाविनम्‌ । दमूंनसम्‌ । 
उक्थ्यम । विश्व*चंषेणिम्‌ । रथ॑ंप््‌। न । चित्रम्‌ | वपुषाय | 
दशतम | मनुः५दितम्‌। सदम्‌। इत्‌। रायः। इमहे ॥१४५॥१६॥ 




















२ * ऋग्वेद! म्र० २। झअ० ८ । ब० १६॥ 


पदार्थ :-( मन्द्रम ) आनन्दप्रदस्‌ ( हो तारम्‌ ) आदा- 
तारम्‌ ( शुचिम्र ) पवित्रम्‌ (अद्वयाविनम्‌ ) यो दयोने विद्यते 


ते सरलगामिनम्‌ ( दमूनसम्‌ ) दमनशीक्षम्‌ ( उकृथ्यम ) | 


प्रशंसनीयम्‌ ( विश्वचषणिम्‌ ) सर्वेषां दर्शकम्‌ ( रथम ) दृढं 
रमणीय यानम्‌ ( न) इव ( चित्रम ) अद्भुतम्‌ ( वपुषाय ) 
वपूंषि रूपाणि विद्यन्ते यस्मिस्तस्मे उयवहाराय । अन्र अशे 
भादिभ्यो5जिति वेयम्‌ ( दर्शतम) द्रष्ठु योग्यम्‌ ( मनुहितस ) |. 
मनुष्याणां हितकारकम्‌ ( सदम्‌ ) अवस्थितम्‌ ( इत्‌ ) एव | 
( रायः ) घनानि ( इमहे ) याचामहे ॥ १५॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या वर्य य॑ होतारं मन्द्रं दमूनस- 

मुकथ्य शुचि विश्वचपषर्णि मनुहितं विद्वांसं प्राप्य रथं न चित्र 
वपुषाय दर्शतं सदमद्याविन वहिमीमहे तेन राय इंमहे 
तसिद्ययसमपि याचत ॥ १५ ॥ 

भावार्थ/-णदि दास्तानां विदुषां संनिधो स्थित्वा 
वह्िवियां जानीयुस्तहि मनुष्याः कि कि धन न प्राप्तयु- 
रिति ॥ १५॥ 
अत्र विददहिगुणवर्णनादेतदर्थस्य॒पूर्वसूक्तारथेंन सह सड़- 

गतिरवेद्या ॥ 


 इंति द्वितीय सृक्तमेकोनविशो वर्गेश्न समाप्तः 0 































रा ऋग्वेद मं० रे । भ० है | सू० हे । 


। पदार्थः-- हे मनुष्यो हम लोग जिस ( होतारम ) ग्रहण करने और 
। ( पन्द्रम ) आनन्द देने वाले ( दमूनसम्‌ ) दमनशील ( उक्थ्यम्‌ ) प्शंसा 
करने योग्य ( शचिम्‌ ) पवित्र ( विश्वचर्षणिम्‌ ) सब के देखने ओर (मनु- 
हिंतमर ) पनुष्यों के हित करने वाले विद्वान को प्राप्त हो कर ( रथ॥ै ) इृढ 
 रपणीय यान के ( न ) समान ( चित्रम्‌ ) अछुंत और ( वधुषाय ) जिस 
| व्यवहार में रूप विद्यपान उस व्यवहार के लिये ( दशंतम्‌ ) देखने योग्क 
| ( सदमर्‌ ) भवस्थित और ( अद्वयाविनम्‌ ) जो दो में नहीं विद्यमान ऐसे 
सीधे चलने वाले भग्नि को ( ईमहें ) जांचते ओर उस से ( रायः ) घर्नो | 
' को जांचते हैं उस ( इत्‌ ) हीं को तुप लोग भी जांचो ॥ १५ ॥ 
आवाधः-जो इन्द्रियों को दमन करने वाले विद्वानों के निकट स्थित दो 


कर अग्निविद्या को जानें तो मनुष्य किख २ घन को न क्राप्त हों !॥ १५४ ॥ 


चर 


की ३ हर न श््‌ कु 
इस्र सुक्त में विद्वान ओर भाग्नि के गुणों का वर्णन होने ख इस सूक्त के 
| श्थे की पिछिक्ें सूक्तर्थ के खाथ सलूयति जाननी 'चाहिये ॥ 


यह दूसरा सूक्त और उन्नी्षवां बगे पूर्ण हुआ ॥ 


चेश्वानरायेत्येकादशचेस्थ तृतीयस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। 
ेश्वानरो5ग्निर्देवता । १ | ५४५ निचृज्जगती | २।३।४। 
६।८। ६ जगती।७। १० विराट जगती छुन्दः | निषादः 
स्वरः | ११ भुरिक्‌ पड्क्तिश्छन्दः | पह्मचमः स्वरः । 
अथ विदश्चिषयमाह ॥ 
क्षय ग्यारह ऋचा वाले तीसरे सूक्त का प्रारम्भ है उम्र के 


प्रथम मंत्र में ब्रिद्ानों का विषय वर्णन करते हैं ॥ 
|. वैश्वानराय॑ एथुपाजसे विपो रत्नां विधन्त 
पििययपसस्पस्स्स्स्प्पम्ल्स्ल्ललल्ल्््््तससःाकरद:ससससा 









| दे डे ऋगेंदः झ० २। आअ० ८ | ब० २० ॥ 
परुणपषु गातव। आग्नाह दवा अमतों दवस्यत्यथा 
चघमाण सनता न दृदुपत्‌ ॥ १ ॥ 




























वृश्वानराय | पथुपपाजसे | विपः । रत्न | विधन्त। घरु 
णंषु | गातवे। आग्न; | हि। ठवान्‌ । अमृतः । दवस्यतिं। 
अथ । घमाण | सनता | न | दृदुषत्‌ ॥ १ ॥ 





पदार्थ:-( *श्वानराय ) [वेश्वषु नरेषु राजमानाय 
( एथुपाजसे ) महाबलाय ( विपः ) मेघाविनः ( रत्ना ) 
रत्नान रसणीयान घनाने ( विधन्त ) सेवन्ते ( घरुणषु ) 
झाध।रंषु ( गाते ) स्तावकाय ( अग्नि; ) पावक इव (हे) 
खलु ( दंवान्‌ ) दिव्य।न्‌ गुणान्‌ ( अम्नतः ) मरणषमराहेत 
( दुबस्यथाति ) परिचराति ( श्रथ ) आनन्तर्ये । अन्न निपातस्य 
चाते दाधः । ( घमाण ( सनता ) सनताने सनातनानि 
( न ) निषेधे ( दूदुषत्‌ ) दूषयति ॥ १ ॥ 


ग्रन्चय:-क्थाउमृतो अग्निहिं देवान्‌ प्रथिव्यादीन्‌ , 


दुवस्यत्यथ न दूदुषत्तथा विपा वेश्वानराय प्रथपाज़से गातवे 
सनता रत्ना धमाण च घरुणेष रत्ना विषन्‍त ॥ १॥ 


भसावा4:--अत्र वाचकलु०। यथा पावकः स्वकीयान्‌ | 
सनातनान्‌ पुणकमस्व्र भावान्‌ सतत कदाचिन्न दुष्यति तथेव | 


विद्वासा जज्ञासाहेताय विद्या दत्वा स्वस्वभावान्‌ भूषयन्ति 
न कदाचदधमाचरणन दुष्यान्त ॥ १॥ 


















आऋरंेद!ः मं० ३। झ० १ | सू० ३॥ ६५ 








पदाथेः--जैसे- ( अमृत: ) मरणधमे रहित ( अग्नि! ) अग्नि के समान 
विद्वान (हि ) ही ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों वाले पृथिव्यादिकों की (दुबस्पति) 
सेवा करता ( अथ ) अन्तर इसके ( न ) नहीं ( दृदुषत्‌ ) दूषित काम 
कराता बेसे ( बिपः ) मेघावी जन (वैश्वानराय ) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान 
(पृथुपाणसे ) महावली (गातवे) ओर स्तुति करने वाले के लिये (सनता ) 
सनातन ( रत्ना ) रमणीय रत्नों ( धमोणि ) ओर धर्मों को तथा ( घरुणेषु ) 


आँधारों में रत्नरूपी रमणीय धनों को ( विधन्त ) सेवन करते हैं ॥ १॥ 


(३ ्े ८5 
भावाधे;--इस मन्त्र में वाचकछु० | जैसे अग्नि अपने सनातन गुणकर्म 
स्वभावों को सेवता है कभी दोषी नहीं होता वैसे विद्वान्‌ जन जिज्ञासुभों के द्वित 


के लिये विदा देके अपने २ स्वभावों को भूषित करते हें कभी धर्मांचरण से 
जे जो 


दूषित नहीं द्वोते हैँ ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 
अन्तदूतो रोद॑ंसी ढस्म इर्यते होता निषत्तो 
मलृषः पुरोहितः । क्षय बृहन्तं परिं मूपति घुमि- 
देवेमिरग्निरिंषितो धियाव॑सुं: ॥ २-७४ 


अन्तः। दूतः । रोदसी इतिं। दसुमः। ईयते । होता । 
नि>संत्त:। मलुषः । पुरः5हिंतः । चरम । बुहन्तस्त। परिं। भूषति। 
झुडमिं: । देवेभिं! । अग्निः | इषितः | घियाइवंसुः ॥ २ ॥ 
९ बिक 
पदाथः--( भन्‍तः ) मध्ये ( दूत: ) दूत इब वर्त्त- 
सानः ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यों ( दस्मः ) मूरत्तद्रव्याणामु- 





8 
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६६ ऋग्वेद! अ० २। झअ० ८ । ब० ६० ॥ 








पक्ष॒यिता ( इयते ) प्राप्नोति ( होता ) आदाता ( निषत्तः ) 
निषण्णो निश्चितः स्थितः ( मनुषः ) मनुष्ियाणाम्‌ ( पुरोहितः ) 
पुरस्ताद्धितकारी ( क्षयम्‌ ) निवासस्थानम्‌ ( बृहन्तम्‌ ) 
महान्तम्‌ ( परि ) सवंतः ( भूषति ) अल करोति ( द्युभिः ) 
कु ७३ के # $# शा | 4० 

देदीप्यमाने! (देवेमिः ) किरणेः ( अग्निः) पावकः (इषितः ) 


अन्वेषितः ( घियावसुः ) यः प्रज्ञा! कर्माणि च वासयां 
सः॥ २॥ 





अन्वय:-हे विद्वांसो भवन्तो यथा होता निषत्तो मनुषः 
पुरोहितो घियावसुरिषितो दस्मोन्तर्दृतो5ग्निद्युभिदेवेभिः 
सह रोदसी इयते बृहन्त क्षर्य परिभूषति तथा युष्मातिः सर्वे 
मनुष्पास्सुभूषणीयाः ॥ २ ॥ 





भावाथे।-अत्र वाचकलु० । मलुष्येदेंशावयवान्‌ 
प्राप्य सोत्तमे विंद्यध्यापनोपदेशादिभिः कमेभिः सर्वे मनुष्याः 


4 ७. 


सुभूषणीयाः । अनेन सर्वेषां हित॑ संपादनीयम्‌ ॥ २॥ 





पदा्थ/--हे विद्वानो आप जैसे ( होता ) ग्रहण करने वाला ( निषत्तः ) 
निश्चित स्थित ( मनुषः ) मनुष्यों का ( पुरोहितः ) पहले हित करने वाला 
( धियावसू) ) जो प्रवत् बुद्धियों और कर्मों को वास देता ( इषितः ) 
ढूंहा हुआ ( दस्मः ) मूत्तिमान्‌ पदार्थों का छिन्न भिन्न करने हारा और 
( अन्त ) बीच में ( दृतः ) दूत के समान वत्तेमान ( अग्नि; ) अग्नि 
( घुजिः ) देदीप्यमान ( देवेभिः ) किरणों के साथ ( रोदसी ) प्रकाश 
और पृथिवी को ( ईयते ) प्राप्त होता ओर ( बृहन्तम्‌ ) महान ( क्षयम्‌ ) | 
निवासस्थान को ( परि, भूषति ) सब ओर से भूषित करता है वेसे तुम | 
को सब मलुष्य सुभूषित करने चाहिये ॥ २ ॥ 














ह्ड 


आरवेद। पं० २ । झअ० १। सू० ३॥ ६७ 





९ ं गं को 
मआावाधथे/--इस मन्त्र भें वाचक्छु० । मनुष्यों को देश के अवयवों को 

प्राप्त होकर उत्तम विद्याध्ययन अध्यापन और उपदेशादि कर्मा के साथ समस्त 
मनुष्य सुभूषित करने चाहिये ओर इससे सब का द्वित सिद्ध करना चाहिये।। २॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० | 
केतु गज्ञानां विदर्थस्य साध॑न॑ विप्रांसो अग्नि 
महयन्त चित्तिमिः। अपासे यस्मिन्नपिं सनन्‍्दधु- 
गिरः तस्मिन्त्सम्नानि यज॑मान आर चंके ॥ ३ ॥ 
कतुम । यज्ञानाय। विदर्थस्य | सार्धनम्‌ । विध्रासः । 
अग्निम्‌ । महयन्त । चित्तिउति: । अपॉसि । यस्मिन्‌ । 
अधि । सं5दधुः । गिर; । तस्मिन्‌ । सुम्नानिं। यजमानः । 
झभा। चक्‌ ॥ ३0 








पु छ १ 
पृदाथः-( केतुम्‌ ) प्रज्ञापकम्‌ ( यज्ञानाम ) सड़- 
तानां व्यवहाराणाम्‌ ( विदथस्य ) पराथविज्ञानस्य-£ साध- 
नम ) ( विप्रासः ) सेघाविनः ( अ्रग्निम्‌ ) पावकस ( सह- 
यन्‍्त ) पूजयेयुः ( चित्तिभिः ) काष्टादिचयने: ( अर्पीले ) 
कमाणि ( यस्मिन्‌ ) वन्हों ( आधे ) ( सन्दधुः ) सन्दध्युः 
| ( गिरः ) वाचः ( तस्मिन्‌ ) ( सुम्नानि ) सखानि ( यज- 
मानः ) विह्॒त्लेवासड्रतेः कता ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( चके ) 
कामयते । अन्न छान्‍्दसो वर्णलोपो वेति यल्नोपः ॥ ३ ॥ 
पक 








है 


ध्टः अऋउनूद। झअ० २। झ० ८ | व० २० ॥॥ 














अन्वयु:ः-विप्रासो यस्मिन्‌ गिरो5पांलि च॒ चित्ति- | 


भिरग्निमिवाधिसन्दधुयेस्मिन्‌ यज्ञानां केतुं विदथस्य साधन 
महयन्त सुम्नानि सन्दधुयेस्मिन्यजमान: सुम्नान्या चके 
तस्मिन्सवें सनुष्या: सुखानि सन्दध्युः ॥ ३॥ 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु०। सर्वस्पाः पदार्थविद्यायाः 
मध्ये अग्निना तुल्यः कश्चि दन्यः पदाथः कार्यसलाधको न विद्य- 
ते5तो5स4व परिज्ञानं सर्वेमनुष्येः प्रयत्नेन कार्य्येम ॥ ३॥ 


पदा्थेः---( विप्रासः ) विद्वान मेधावी जन ( यस्पिन्‌) जिस अग्नि 


में ( गिर) ) वाणी और ( अपांसि ) कर्मों को ( चित्तिमिः ) काप्ठ आदि 
के इकट्ठें समृहों से ( अग्निम्‌ ) अग्नि के समान ( अधि, सन्दध्यु। ) अच्छे | 
प्रकार धारण करें वा जिस में ( यज्ञानाम्‌ ) पिल्ेहुए व्यवहारों का ( केतुम ) , 
उत्तमता से ज्ञान दिलाने ओर ( विदथस्य ) दूसरे के लिये विज्ञान के (साथ- 
नम ) सिद्ध कराने वाले का ( महयन्त ) सत्कार करें वा (स॒म्नानि) सुखों ' 
को अच्छे प्रकार धारण करें वा जिस में ( यज्ममानः ) विद्वानों की सेवा 
| और सड़गाते का करने वाला जन ( सुम्नानि ) सुखों की (आ चके ) 


अच्छे प्रकार कामना करता है ( तस्पिन्‌ ) उस में सब्र मनुष्य सुखों का 
अच्छे प्रकारं धारण करें ॥ ३॥ 


6 ७ 2 का ४. | 
मभावाथ।--इस मन्त्र में वाचकलु०।| समस्त पदा्रविद्या के बच अग्नि 


छ ४] पु ] /- /5 + 
के तुल्य कोई ओर पदार्थ कार्यसाधक नहीं है इसप्रे इस अग्नि का ही परिज्ञान 
उत्तमक यत्न साथ सब लागों का करना चाहिये | ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी बि० | 


पिता यनज्ञानामसुरो विपश्चितां विमान॑सगिन- 























" ऋग्वेदः मं० ३ । झ० १ । सू० ३॥ ६६ 


बेयुनं च वाघतांम | आ विंवेश रोदंसी मूरिवप॑तता 
पुरुप्रियो म॑न्दते धाम॑मिः कविः ॥ ४॥ 
पिता । यज्ञानांस | अस॒ुरः । विपःडचितास | वि5सा- 
न॑प्‌ । अग्निः | वयुनम्‌ । च। चाघताम्‌ । आ । विवेश । 
रोदंसी इतिं। भूरिंउवर्षसा । पुरुःप्रियः। भन्द ते। घाम॑भिः। 
कवि: ॥ ४ ॥ 





पृदार्थ:-( पिता ) पाज्कः ( यज्ञानाम्‌ ) सड्भतानां 
व्यवहाराणास्‌ (असुरः ) सर्वेषां भुगोलादिपद।र्थानास्‌ यथा- 
क्रम॑ प्रच्षेपकः ( विपश्चिताम्‌ ) विदुषाम्‌ ( विमानस ) विसा 
नमिव ( अग्नि: ) पावकइव परमेख्वरः ( वयुनम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ 
( च ) ( वाघतास्‌ ) सेघाविनाम्‌ ( आ ) ( विवेश ) प्रवि- 
ष्रवान्‌ ( रोदसी ) द्यावाएथिव्यों ( भूरिव्षसा ) भूरि बहु 


कि 
के 


च तंद्वपश्च तेन सह ( पुरुप्रियः ) यः पुरून्‌ बहन्‌ प्रीणाति 
( भनन्‍्दते ) सखयति ( घामभिः ) स्थाने। सह ( कवि: ) ' 
विक्रान्तदशनः ॥ ४ ॥ द 
अन्वयः-दे मनुष्या यथेख्वरो यज्ञानां पिता$सुरो 
जिपश्चितां विमान वाघतां च वयुनं भूरिवर्षेसा घाममिः पुरु- 
प्रियः कविभ॑न्दते रोद्सी आ विवेश तथा$ग्निरपि भवद्धि 


_विज्ञे ॥ ४ ॥ 














छ्‌ 


० ऋगण्चद/ अ्र० २| झअ० ८ | व० २० ॥ 








भावाथे-यथे खरः सत्र व्याप्य सवान्‌ ठयवस्था- 


के 0 # ब् ५ हलक 
पयति तथाग्निः एथिठ्यादीनभिव्याप्याकषंणेन सवान्‌ ठयव- 


स्थापयति यथाग्नि: प्रयुक्त विमानमाकाशे सद्यो गमयाति 
तथा विद्वतसेवापुरःसरेण योगाभ्यासविज्ञानेन सेवितो जग- 
दीश्वरश्चिदाकाशे मुक्तान्‌ सद्यः प्रवेश्य विहारयाते ॥ ४ 0 


पदाथ:-हे मनुष्यों जेसे इंखर ( यज्ञानाम्र ) प्राप्त हुए व्यवहारों का 
( पिता ) पालने वाला ( असुरः ) समस्त भूगोलादि पदार्थों का यथाक्रम 
अर्थात्‌ यथा स्थान फेंकने वाला ( विपश्चिताम््‌ ) विद्वानों के लिये ( विमा- 
नम ) विमान के समान ( वाघतास्‌ ) ( च) ओर मेधावी जनों के ( वयुनम्‌) 
उत्तम ज्ञान ( भूरिवपसा ) बहुत पराक्रप के ( धामभिः ) स्थानों के साथ 
(उरुप्रियः ) बहुतों को तृप्त करने बाला ( कवि; ) विशेष क्रम से जिसका 


हर 


श्र कप ऐप चे छ्र 45 चर 
दर्शन होता वद ( भन्दते ) प्रसन्न करता हैं आर ( रादसी ) आकाश झार 


९, 


पथिवी को (आ, विवेश ) प्रतिष्ठ हुआ है वेसे ( अग्नि! ) अग्नि भी ठुम 
लोगों को जानने योग्य है ॥ ४ ॥ 

मसावाथे।--मैल्ते ईश्वर सवेत्र व्याप्त होकर सब की व्यवस्था करता है वैधे 
अगिन पुथिव्यादिकों को अभिव्याप्त होकर आकषेण खस्रे सब पदों की उ्यवस्था 
करता दे जैसे ्रग्नि अच्छे प्रकार युक्त किये हुए विमान को आकाश में शीघ्र 


न कक छत हक बह ञ 
चलाता है बेस विद्वानों की सेवापूत्रेक योगाभ्यास के विज्ञान से सवा किया हुआ |! 


जगदी श्वर चिदाकाश में मुक्त जनों को शीघ्र प्रवेश कर विह्वर कराता हैं॥ ४॥ 


अथागर्निविषयमाह || 
अब अगिन बवि० ॥ 


चन्द्रमारन चन्द्रर॑थ हारेंत्रतं वेश्वानरमंप्सु- 
































ऋष्वेदः मं० ३। अ० १ । सू० ३॥ ७१ 








पर्दे स्वर्विदम | विगाहन्तृर्णि तविंषीमिराव॑तं भू- ' 


गशिन्दिवास इह सुश्रिय॑न्दधुः ॥ ५ ॥ २० ॥ 


चन्द्रम्‌। अग्निम्‌ | चन्द्ररंथम्‌। हरिंध्रतम | वेश्वानरम । 





अप्छु(सर्दम | स्व॒::विदेम | विगाहम्‌ । तर्शिम्‌ । तविंषीसिः । 
आउश्तम | भूर्णिम्‌ | ठेवास:। इह। सुद्रश्मियंम्‌। दघुः ॥४॥२०॥ 


पदार्थ:-( चन्द्रमू ) आनन्दकरं देदीप्यमानं खुव- 
णखेमिव वत्तेमानम्‌ । चन्द्रमिति हिरणयनाम । निध० १। २। 
( अग्निम्‌ ) वन्हिम्‌ ( चन्द्ररथम्‌ ) चन्द्रमिव रथं यस्य तस्‌ 
( हरित्रतस्‌ ) हरयो5यख्रा बरते शील यस्य तस्‌ ( वेस्वानरमस ) 
सर्वेषु नरेषु नीतेषु प्रासेषु पदार्थेषु दयासम्‌ ( अप्छुसदस ) 
यो5प्छु प्राणेषु जलेषु वा सीदति तम्‌ (स्वर्विदम ) स्व: सुख 
विन्दति यस्मात्तम्‌ ( विगाहम्‌ ) विविधान्‌ पदाथान्‌ गाहन्ते 
विज्नोड्यन्ति येन तम्‌ ( तूर्णिम ) सद्योगमकम्‌ ( तविषीमिः ) 
बलादिभिगशणैः ( आइतसम्‌ ) संयुक्तम्‌ ( भूर्यिम ) घत्तोरम 
( दवासः ) विद्वांसः ( इह ) अस्मिन्‌ जगति ( सुश्षियम्‌ ) 


शोभना श्रीयस्मात्तम्‌ ( दघुः ) घरन्तु-॥ ४॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा देवास इह चन्द्ररथ हरि- 
ब्रतमप्सुसद॑ स्वर्विंद विगाहं तूर्णिन्तविषीभिरावृतं भूर्णि 
सुश्षिय वेश्वानरं चन्द्रमग्नि दघुस्तथेन यूयमपि घरत॥ ५४॥ 














७२ ऋग्वेद! अ० २। अ० ८ | व० २१ ॥ 











भावाथेः-अन्न वाचकलु ० यावत्पदार्थ विद्याष्वग्निविद्या 
न स्यात्तावदनलंक़ृता स्रीव न शोभते ॥ ५ ॥ 


पदाथः--हे मनुष्यों गेसे ( देवास! ) विद्वान जन ( इह ) इस संसार 
के बीच ( चर्द्रयम्र ) जिससे चन्द्रपा के समान रथ बनता हैं ( हरित्रतम्‌ ) 
वा जिसके घोड़े शीलरूप ( अप्सुसदम ) वा प्राण और जलों में स्थिर हाता 
( स्वविंदस्‌ ) वा जिस से जीव सुख को प्राप्त होता ( दिग।हम्‌ ) वा जिस के 
निमित्त से विविध प्रकार के पदार्थों को विलोड़ता वा ( वूर्णिम्‌ ) जो शीघ्र 
गमन कराने वाला (तविषीभिः ) बल्ादि गुणों के साथ ( झाहतम्‌ ) संयुक्त 
( भूरिम्‌ ) ओर पदा का धारण करने वाला (सुश्रियम््‌) जिस से उत्तम 
श्री लक्ष्मी उत्पन्न होती वा ( वेखानरम्‌ ) समस्त प्राप्त पदार्थ में व्याप्त 
( चन्द्रम ) आनन्द करने बाला निरन्तर प्रकाशमान ( झार्नम्‌ ) आग्न का 
( दधुः ) धारण करें वैसे इस को तुम भी धारण करो || ५ ॥ 


७ 4 शो शो शो 
भावाथेः--इस मंत्र में वाचकलु० । जब तक पदार्थविद्या में अग्नि-विद्या 
न हो तबतक आभूषण रहित स्त्री के समान नहीं शोभती है॥ ५॥ 
पनराग्निविद्यासाह | 


# 


चर 
फेर अग्निविद्या के उपदेश को कद्दत हैं ॥ 


चा 


१७ #5.. ६ 


अग्निर्देवेभिमेल॒ष श्र जन्तुभिस्तन्वानो यज्ञ 
पंरुपेशंसं घिया। रथीरन्तरीयते साधदिष्ठ भेजा रो 
दर्मना अभिशस्तिचात॑ंनः ॥ ६ ॥ 


कप 


अग्नि: | देवेमि! । मनुंष: | च । जन्तु मे: | तन्वानः । 


यज्ञम । पुरुपपेशंसम्‌ । घिया । रथीः । अन्तः । इयते । 
साधंदिष्टिप्रमिः । जीरः | दमनाः। अभिशस्ति5चात नः॥ ६ ॥ 














नरम नरक; ८. प्र ६2ह व 2५५०५) ५+>पार 5७ 3>नर मन. .3 न बना 3++--2 3 कर 
४ तक 


ऋग्वेद! मं० ३ । झभ० १। सू० ३॥ ७३३ 








पदार्थे:-( झग्निः ) पावकः ( देवेभिः ) ददिव्ये- 
गुंणे!ः ( मनुषः ) सनुष्यान्‌ ( च ) अन्यान्‌ भूतिमतः पदा- 
थान्‌ ( जन्तुभिः ) मनुष्येः । जन्तव इति मनुष्यना० । 
निघं० २। ३। ( तन्वानः ) विस्तृणानः ( यज्ञम्‌ ) सड्भत। 
संसारय ( पुरुपेशसप् ) बहुरूपम््‌ ( घिया ) कमंणा ( रथाः ) 
बहवा रथा विद्यन्त यस्य सः ( अन्त: ) मध्य ( इयते ) 
गच्छुति ( साधदिष्टिमिः ) साधा: संसिद्धा दिष्टयश्व॒ ताभिः 
( जोरः ) वेगवान्‌ ( दमूनाः ) दमनशीलः ( अभिश्स्ति- 
चातन: ) यो5भिशुस्ति हिंसां चातयति सः ॥ ६ ॥ 





अन्वय!ः-हे मनुष्या योमिश्स्तिचातनो दमनाः 
साधदिष्टिभिः सह जीरो रथीजन्तुभिः सह मनुषस्तन्वानो || 
हक 


देवेमिः सहाग्निरन्तरीयते धिया पुरुषेशुस यज्ञ साध्नोति त॑ 
विजानीत ॥# ६ ॥ 





+ हि जे हा 
भावाथे!-अन्न वाचकलु ० । मलुष्येयाग्नः सामान्‍्य- 
रूपेण सर्वान्‌ पृष्णाति विशेषरूपेण हिनस्ति प्रथिव्यादी- 


नामनन्‍्तः प्राप्तोडस्ति येन बहवा व्यवहाराः सिध्यन्ति सोम्नि- 
विज्ञातव्यः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ;-हे मनुष्यों नो ( अभिशस्तिचातनः ) सब ओर से हिंसा की 
याचना करता ( दमूनाः) भोर दमनशील ( साधदिष्टिमिः ) अच्छे प्रकार 
सिद्ध किई हुई इच्छाओं के साथ ( जीरः ) वेगवान्‌ ( रथी! ) जिस के बहुत 
रथ विद्यमान ( जन्तुभिः ) मलुष्या के साथ ( मलुप) ) मलुष्या का 
( तन्वानः ) विस्तार अथात्‌ उन को हृद्ध देता हुआ आर ( दृवाभः ) 














१० 





दिव्यगरणा के साथ ( आरन। ) आग्न ( इयत ) जाता हैँ तथा (।घिया 





स्व । सम्‌ | इषः | दिदीहि । नः। वर्योसि । जिन्व॒ । बृहतः। 
: चु । जागृवे । उशिक्‌ । देवानाम्‌। आलसे । सु$क्रठुः। 








 समिषों दिदीहि नः । वर्यांसि जिन्ब बुहतश्चे 





७ ऋग्वेदः अ० २। अ० ८: । ब० २१॥ 








कम से ( पुरुपशसम्‌ ) वहुत रूप। वाले प्राप्त ससार का सिद्ध करता ह 
उसकी जाना ॥ ६ ॥ 


आाचार्थ--इस मन्त्र में व चकलु० । मनुष्यों को जो आग्नि समान्‍्य रूप 
से सब पदार्थों को पुष्ठ करता वा विशष रूप स््रे उन को नष्ट कर्ता वा पथिठया 
दि 


| के भीतर व्याप्त ह अथात्‌ उन क प्रत्मेक परमाणु के साथ दे वा जिससे 
बहुत व्यवद्दार सिद्ध द्वात हूँ बह अग्नि विशेषता से जानने योग्य ह। ६ ॥ 


अथ विद्द्धिषयमाह ॥ 


ण्शै 


अब विद्वानों के बि० ॥ 


अग्ने जरंस्व स्वपत्य आर्युन्यजों पिन्वस्व 


जागृव उशिग्देवानामसिं मुक्रतुरविपाम्‌ ॥ ७॥ 


अग्नें । जरस्व । स॒$अपत्ये । आयुनि | ऊजा । पिन्व- 


विपाम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-(अग्ने) विहन्‌ (जरस्व) स्तुहि। अन्र व्यत्यये- 
नात्मनेपदम्‌ । जरतीति स्तुतिकनानिघं० ३। १४ । ( स्वपत्ये ) 
स्वकाये सन्‍तान ( आयुने ) प्राप्त ( ऊजा ) अन्नेन ( पिन्व- | 


स्व ) संवस्व ( सम्‌ ) € इृषः ) इच्छ ( दिदीहि ) प्राप्ताहे । | 


9 


अन्र दवधाता; शुपःश्लु;। ( नः ) अस्मान्‌ ( वयांसि ) 











ः मं० ३ | शर० १ | सू० ३॥ | 


कमनीयान्यज्नाने ( जिनन्‍व ) प्रोणाह ( बृहतः ) (व ) 
अन्यान्‌ ( जागएवे ) जागंत! ( उाशेक्‌ ) कामता ( दवानाम ) 

विदुषाम्‌ ( श्रसि ) ( सुकतुः ) संघुप्रज्तः ( विपाम् ) मेधा- 
विनाम ॥ ७ ॥ 





अन्वग्रः-हे जाश्वेउग्ने त्व॑ स्वपत्य आअुन्यूजो 
पिन्वस्व विदुषो जरस्व न इषों वर्यांस च संदिदीहि बृहतश्र 
|| जिम्ब थत्तस्त्त विपां देवानामृशिक्‌ सक्रतुरसि तस्मादविद्वान्‌ 
| जातोउलि ॥ ७॥ 

भावाथे!-यें मनृष्धाः स्वसन्तानान्‌ युक्ताहारवि- 
हारेण संपाल्य सुशिज्ञाविद्यादानेन विदुषः कुरवन्ति ते सदेव 
विद्वत्सड्रकामा घंमेंच्छा भृत्वा धीमन्‍्तो भवनित ॥ ७ ॥ 








पदा्थ:--हे ( जीशवे ) जांगेते हुए के तुल्य ( अंग्रे / जानने व ले मैहो: 
शंय आप ( स्वेपेस्ये ) अपने संन्तान के निमित्त ( आयुनि ) पाएँ हुए पीछे 
( ऊज्ा ) अंश से ( विन्व॑स्व ) सेवो विद्वानों की ( जरस्त्र ) स्तुति केरो ( न ) 
हम खतोमों की ( इष। ) चाहना करो ओर (वर्यांसि ) अच्छे २ अन्ना का ( स, 
दिदीहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ( च ) ओर ( बुंहत+ ) बहुत। का ( जिन्‍्व ) 
तृप्त कीजिये जिस से आप ( पिपाम ) बुद्धिमान ( देवानामू ) किद्रानों के बीच 
( शिक ) मनोहर ( संक्रतु! ) सुन्दर बुद्धिपान (असि ; हैं उस से बिद्वा ने हुए 
हो ॥ ७ ॥ 

आावथें।--मौं मंजुष्य अपने संन्‍्तानों को योग्य आऑदारं विदर से अच्छे 
प्रकार पार के उत्तम शझिक्ष' ओर विद्या के दान से विद्वान्‌ करते हैं वे सदैव 
विद्वानों के सत्संग की कामना करने वाले धर्म के चाहने बारे होकर बुद्धि- 





मान दोते दें १७ ॥ 
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७६ ऋग्ेद! अ० २। झअ० ८ | व० २१॥ 











पुनर्विद्रद्ठिषघयमाह ॥। 
फिर विद्वान के बि० ॥ 


विश्पतिं यहमतिथि नग्ः सदा यन्तार धीना- 
मृशिज च वाघताम्‌ | अध्वराणां चेत॑न॑ जात 
वेंदस प्र शंसन्ति नर्मत्ता जूतिमिंबृधे ॥ ८॥ 

विश्पतिय । यह्म । अतिथिम्‌ | नरः । सर्दा। यन्ता- 
रैम । धीनाम॒ । उशिज॑म्र। च | वाघतांम। अध्वराणाम्‌ । 
चेतनम्‌ । जात५वेंदसम्‌ । प्र। शंसन्ति । नर्मसा । ज़ति5- 
मिं: । बुधे ॥ ८ ॥ 


पदा्थेः-( विश्पतिस्‌ ) विशः स्वेस्याः प्रजाया। पाक्षक 
स्वामिनम्‌ (यह्स) महान्तम्‌ ( अतिथिम्‌ ) अतिथिवत्‌ सत्कतें- 
व्यम्‌ ( नरः ) स्वात्मेन्द्रियशरीराणि धम प्राति नेतारः (सदा ) 
(यन्तारम्‌ ) नियन्तारमुपरतम्‌ ( धीनाम्‌ ) सत्कर्मणां प्रज्ञा- 
नास्‌ च ( उशिजम्‌ ) कामयसानस्‌ ( च ) ९ वाघताम ) 
मेघाविनाम्‌ ( अध्वराणाम्‌ ) अहिंसनीयानाम्‌ ( चेतनम्‌ ) 
सम्यग्‌ ज्ञानस्वरूपम्‌ ( जातवेदसम्‌ ) यो जातेषु सर्वेषु 


| स्वव्याप्त्या विद्यते3थवा जातान्‌ सबान्‌ पदाथान्‌ वेत्ति तम्‌ 


( प्रशुंसन्ति ) स्तुवन्ति ( नमसा ) सत्कारेण ( जूतिभिः ) 


| वेगादिभिगुणेः ( वृधे ) वर्घनाय ॥ ८ ॥ 


अन्वय!-ये नरो वधे जूतिभिविश्पति यहं यन्‍्ता- 
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ऋग्वेद! मं० ३ | भ० १ । सू० ३॥ ७७ 


शो ९३ कर ्‌] 8 कक कप ० है] 
रमाताथ धीनां वाघतासध्वराणां चाशिज जातवेदस चतने 
परमात्मानं नमसा सदा भ्रशुंसन्ति ते ब्रह्मविदों भवन्ति ॥ ८॥ 


भावार्थ:-सनष्येराप्तेविंद्रक्धिः स्‍्तुतो महान्‌ भ्रजा- 
पाक्षको ज्ञानस्वरूपः परमे-्वरः स्तोतव्यो5स्ति नेतदुपासनेन 
विना कब्मचित्पूों ज्ञाभः प्राप्नोति ॥ ८ ॥ 


पदाथः--जों ( नर। ) अपने आत्मा इन्द्रियां और शरीरों को धर्म 
की ओर पहुंचाने वाले जन (हथे ) हृद्धि के 'लिये ( जूतिभिः ) बेगादे गुर्ों 
से ( विश्पतिम्‌ ) समस्त प्रजा के पालने वाले ( यदृवम्‌ ) बड़े ( यन्तारम ) 
नियन्ता अथोत्‌ सब कार्मो को यथा नियम पहुँचाने वाले ( अतियिम्र्‌ ) 
झतिये के समान सत्कार करने योग्य ( धीनाम्‌ ) उत्तम कम ओर बुद्धियों 
वा ( बाघताम्‌ ) इुद्धिमान्‌ (च ) भोर ( अध्वराणास्‌ ) अहिंसनीय व्यव- 
हारों के बीच ( उशिजम ) कामनसा की ओर ( जातवेदसम्र ) उत्पन्न हुए 
सब पदार्थों में अपनी व्याप्ति से विद्यमान अथवा उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों 
को जानने वाले ( चेतनम्‌ ) अच्छे प्रकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा की (नमसा ) 
सत्कार से ( सदा ) सदेव ( प्र, शसन्ति ) प्रशंसा करते है व्‌ श्रह्मवेत्ता होते 
हैं॥८॥ 

लावाथः।--मलुष्यों को भाप्त विद्वानों ने स्तुति किया हुआ महान्‌ प्रजा- 
पालक ज्ञानस्वरूप परमेश्वर स्तुति करने योग्य है इस की उपासना फे बिना किसी 
को प्रा लाभ प्राप्त नहीं होता ॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उस्ती वि० ॥ 
कक 


विभावां देवः सरणः परिं शितीगग्निर्वेभूव 
शवसा सुमद्रथः | तस्य॑ व्रताने भूरिपोषिणी वय 
मुरपप॑ मषेम दम आ संवाक्तिमि:॥ ६ ॥ 





रा आरेद। झ० २ | अ० ८। व० २१ ॥ 








विभा5वां । ठेवः। सुएरणः। परिं। च्ितीः | अग्नि:। 
बभव । शर्व॑सा । समत्रंथः | तस्य॑ । घ॒तानिं | भूरि5पो 
षिणः | वयम्‌ । उप॑ । भूषम । दमें ।आ। स॒वृक्तिईमिं:॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( विभावा ) विविधदीध्षिमान्‌ ( देवः ) कम- 
| नीयः ( सुरणः ) शोभनो रणः सड्मामो यस्मात्सः ( परि ) 
सवतः ( क्षितीः ) प्रथिवी: ( अप्निः ) पावकः ( बभूव ) 
भवाति ( शवसा ) बल्लेन ( सुमद्रथः ) सुमतां प्रश्र्तज्ञा- 
नानां रथ इव रथो यस्मात्स: ( तस्य );(बतानि ) शीलानि 
( भूरिषोषिषशः ) भ्रि बहुविघः पोषो पुष्टिविद्यते येषां ते 
( वयम्‌ ) ( उप ) समीप ( भूषेस ) ( दसे ) शहे ( आ ) 
( सुवृक्तिभिः ) शोभनाश्च ते वृक्तयो वत्तेनानि च ताभिः॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे विदन्‌ यथा त्व॑ं विभावा दवः सुरण 


सुमद्रधोशग्निः सुवृक्तिभिः शवसा चितीः परिवभव तस्य 
३ 


4 


बतानि भूरिषोषिणों वर्य दस उपा भूषेम ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-णथा विद्वांसो मनुष्याणां बहुपुष्टिप्रदा 
: ऐश्वयप्रापकाः परोपकारणालडूकृता भवयुस्ते राज्येश्वयमा- 
प्यः ॥ ६ ४७ 

पदा्थः--हे विद्वान जसे आप ( विभावा ) विविध दीसिमान ( देव: ) 


| मनोहर ( सुरणः ) सुन्दर रण जिस से होता वा ( सुमद्रथः ) जिस से प्रशं- 
| सित ज्ञानों का रथ के समान रथ होता (आग्निः ) ऐसा अग्नि (सुहक्तिसिः ) 




























ऋग्वेदः म॑ं० ३ । अ० १ । सू० ३२॥ ७६ 


० 
सन्दर वात्तावों से और (शवस।) बल से ( क्षितीः ) पृथिवियां को ( परि, 
बभव ) सब ओर से व्याप्त होता अधात्‌ उन का तिरस्कार करता (तस्य ) 
उस के ( ब्रतानि ) शी्तों को ( भूरिपोषिणः ) बहुत प्रकार पॉपण ईष्ड 
जिन के विद्यमान वे ( वयम्‌ ) हम लोग ( दम ) घर में (उपाभूषम )अपने 
समीप अच्छे प्रकार भ्षित करते है ॥ ६ ॥ 


हल च 


सावाधे!--जैसे विद्वान जन मनुष्यों के बीच बंहुत पुष्टि देने ओर 
की प्राप्ति कराने बाढछे तथा परोपकार स अलक्कृत हा वे राज्य के ऐश्क 
प्राप्त दवी. ॥ ९ ७ 


५ 
श्रये 
के 


बजि० /य32 


पुनस्तसेब विषयमाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥। 


वैश्वांनर तव धामान्या च॑के य्मिं: स्वविंद- 
भंवो विचक्षण | जात आपूंणों स॒वनानि रोदंसी 
अग्ने ता विश्वां परिसृरंमि त्मनां ॥ १० ॥ 
वेश्वांनर | तब । घामानि | आ | चक | येमिंः। स्व:५- 
वित्‌ । अभंवः । विध्रचत्षण । ज्ञात: । आ। झदइ्टणः | भुचद- 
लानि | रोदसी इतिं। अम्ें । ता । विश्वा | परि5मः । अखि | | 
ल्मना ॥ १० ॥ 










पृदाथे.-( पे खानर ) प्रधानपरुष ( तव ) ( घामान ) 
अन्मस्थाननामानि ( आ ) ( चक ) सभमनन्‍लात्कामसयत 
( येमिः ) ये: ( स्ववित्‌ ) प्राप्तघुखः ( अभवः ) भवेः (विच 
क्षण ) अतिचतुर ( जातः ) प्रसिद्ध: ( आ ) ( अएणः » 
पृष्णीयाः ( भुवनानि ) लोकान्‌ ( रोदसो ) द्यावापूथव्यां 














द्० ऋग्ेद! झ० २ | झ० ८। ब० २१॥ 

# # 5 को रे हू 
( अभे ) पावकइव वर्त्तमान ( ता ) तानि (विश्वा ) सर्वाणि 
( परिभूः ) यः परितः सवेतो भवाते सः ( आसि ) ( त्मना ) 
अत्मना ॥ १०॥ 


अन्वयः-हे विचक्षण वेश्वानराग्ने त्वं त्मना यानि 
विश्वा भुत्रनान्याप्णों ग्रथाउग्निविश्वा भुवनानि रोदसी 
चामिव्याप्नोति तथा लं परिभ्रसि स्‌ स्व सनुष्यस्तव येमि- 
धांमान्याचके ता तानि विदित्वा जातःसन्‌ स्वविद भव: ॥ १०॥ 


भावाथ॑ “>अन्र वाचकल॒ु०। ये मनुष्या अग्निवद्ध्म॑- 
विद्याप्रकाशकाः सर्वेयु प्राणियु सुखदुःखठ्यवस्थया स्वात्मव- 
दुरुयः सनन्‍्ति ते सुखिनो भवन्ति ॥ १०॥ 








पदाथ!--हे ( पिचक्षण ) अतिचतुर ( वेश्वानर ) प्रधानपुरुष (अग्ने) 
अग्नि के समान वत्तेमान भाप ( स्मना ) अपने से जिन ( विश्वा ) समस्त 
( उपनानि ) लोकों को ( आ, अपृण: ) अच्छे प्रकार पृष्ठ करें जेसे अग्नि 
समस्त लोकों वा ( रोदसी ) भाकाश और पृथिवी को भभिव्याप्त है वैसे आप 
(परिभूः) सब ओर से होने वाले (असि) हैं वह आप मनुष्य (तव) आप के 
( येमिः ) जिन ( धामानि ) जन्मस्थान नामों को ( आचके ) अच्छे प्रकार 
कामना करे (ता ) उन को जानकर ( जातः ) प्रसिद्ध होते हुए ( स्वविंत ) 
प्राप्त सुख ( अभवः ) हूजिये | १० ॥ 


कप «| 5: ले ८ 5. 
भावाथ;--शस्त मंत्र मं वाचकलु०। जो मनुष्य आग्नि के समान धर्म और 





विद्याभों के प्रकाश करने वाले सब के बीच प्राणियों के खुख दुःख की व्यवस्था 


७ बा 


अपने समान बुद्धि रखने व ले हैं वे सुख्री दोते देँ ॥ १० ॥ 














पुनस्तसव विषयप्ताह ॥ 


फिर उसी किं० ॥ 


वैश्वानरस्पं दंसनाभ्यो वृहदरिंणादेक स्वप-. 


वांप्रथ्विवी मरिरेतसा ॥ ११ ॥ वृ० २१॥ 


वेश्वानरस्य । दंसनाभ्यः । बृहत्‌। अरिशात्‌ । एक: | 
सु5अपस्यया। कविः | उभा | पितर्रा | महय॑न्‌ | अजायत। 


अग्नि: । द्यावाप्थिवी इति। भररिंपरेतसा ॥ ११॥ व० २१॥ 


पदार्थ/-( वेश्वानरस्थ ) सर्नन्नराजमानस्यथ ( दंस- 
नाभ्यः ) सुखकरक्रियाभ्यः ( ब॒हत्‌ ) महत्‌ ( अरिणात्‌ ) 


ऋग्वेद। मं० ३े। झ० १ | मू० ३ ॥ ८्र्‌ 








| ब्राप्तुयात्‌ € एकः ) असहायः ( स्वपस्थया ) आत्मनः सुहु- ! 
 क्र्मण इच्छया (कविः ) सर्वशाख्रवित्‌ ( उभा ) हो ( पितरा ) 


पालकौ ( महयन्‌ ) सत्कुवन्‌ ( अजायत ) जायते (श्रप्मः ) , 





पावकः ( द्यावापथित्री ) सवेभूमी ( भ्ररिरेतसा ) भूरीणे : 


३ 


बह्ठान रतास उद्कान याबस्मन्नन्तारक्ष तेन ॥ ११ ॥ 


अन्वय्:-४ एकः कविः स्वपर्पया वे श्वानरस्व दे स- 
नाभ्यो बुददृदरिणाद्यवाग्निभरिरेतलत सह वत्तेमानों द्यावाप््‌- 
थिवी प्रकाशयजन्नजायत तथोमभा पिठरा महयनू वत्तेत स सुखी 
कथन्न जायेत ॥ ११ ॥ 





११ 











कक जननीनां सत्कत्तारः सन्ति ते भू 


( स्वृपस्यया ) अपने को उत्तम की इच्छा से ( वेश्वानरस्य ) सचत्र प्रकाश- 


५ ४ कि न्‍ कं श् के | च सूर्य े 
ओर माता पिताश्रों का सत्कार करत वे प्थिवी भोर सूर्य के समान उत्तम गुण 
वाले द्वाते है ॥ ११ ॥ 





हि 


दर घायद! अ० २।| अ० ८ । व० २२ ॥ 


भावार्थ:-अन्न वाचकलु०। ये जना विद्वत्‌क्रियाकरा 
यवद्दिव्यगुणा 
भवन्तीति ॥ ११ ॥ 


अन्नाग्निविदहुणवर्णनादेतदर्थस्य पूवसक्तार्थेन 
सह सहगतिवेद्या ॥ 
की के 


इति तृतीय सृक्तमेकविंशो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


९ ० 


पदार्थ/--जों ( एक; ) एकाकी ( कवि ) सर्वेशाखत्रों को जानने वाला 


शी 


पान अग्नि को ( दंसनाभ्यः ) सुख करने वाली क्रियाओं से ( वृहत्‌ ) महान 
| काये को (अरिणात्‌ ) प्राप्त होवे वा ( झग्निः ) अग्नि ( भूरिरेतसा ) बहुत 
जल जिस में विद्यमान उस अन्तरिक्ष के साथ वत्तमान (द्यावापूयिवरी ) 
सूप ओर पृथिवी को प्रकाशित करता हुआ ( झजायत ) प्रसिद्ध होता है 
बैसे ( उभा ) दोनों ( पितरा ) माता पिता को ( महयन्‌ ) सत्कार करता 
हुआ वत्तंपान है वह सखी केसे न होवे ! ॥ ११॥ 


जय 3 श 
आावाधथे।--इस मन्त्र भें वाचकलछु० । जो मनुष्य विद्वानों के तुल्य कमे 


के चडे 


3० च्छै कप भ्ड के 
इस सूक्त में अग्नि भर विद्वानों के गुणों का बर्णेन होने से इस सूक्त के ' 
| अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति खममभनी चादिये ॥ ११ ॥ 


+ ० हे ड़ हू 
यह तासरा सक्त आर इक्कतासका वग समाप्त हुआ | 





समित्समिदित्येकादशुचेस्य चतुथस्य सक्तस्य विश्वामित्र 
का षः। आप्रियो देवता । १ ४। ७ स्व॒राद्‌ पड़क्तिश्छन्दः। 
पद्मचम; स्वर: । २ । ३ । ५ तत्रष्टप्‌। ६॥। 











प प्ं० ३। झ० १। सू० ४ ॥ ८३ 





८। १० | ११ निचत्निष्टप्‌ । ६ विराट 
त्रिष्टप्‌ू छन्‍्दः । घेवतः स्वर: ॥ 


झथ विदद्धिघयमाह ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले चौथे सूक्त का प्रारंभ है उस के प्रथम 
मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं ॥ 


ममित्समित्समना बोध्यस्मे शुचाशुचा सुमर्ति 
रांसि वस्व॑ः । आ देव देवान्यजथांय वाश्ष सखा 
साखीन्त्समनां यक्ष्यमने ॥ १ ॥ 


समित५संमित्‌ । स॒षसनाः | बांध । अस्मे इंते। शुचा$- 
शृंचा । सठमतिम्‌ | रासे । वस्व।। आ । देव | देवान्‌ । 
यज़थाय। वच्ति। सखां। सर्खीन्‌ । सऊमनाः । यजत्ति। 


अग्ने ॥ १॥ 


पृदार्थ:-( समिस्समित्‌ ) प्रतिसमिधम्‌ ( सुमनाः ).. 
शोभन सनो यस्य सः ( बाघ ) बुध्यल ( अंस्से ) अस्म- 
भ्यप््‌ ( शचाशचा ) होससाधनन ( सुमतेम्‌ ) शोभनां 
प्रज्ञाम्‌ ( रास ) द॒दास ( वस्वः ) वसाने घनान ( आ ) 
( देव ) विद्वन्‌ ( देवान्‌ ) विदुष: ( यजथाय ) समागसाय 
( वच्षि ) वहासे ( सखा ) मत्र/ः सन्‌ ( सखीन्‌ ) छुह् 
( सुमनाः ) सहृत्सन्‌ ( याक्ष ) सड्भच्छस ( अग्ने ) अग्नि- 
रिव प्रकाशुमान ॥ १ ४७ 











। दःछ ऋतगेद। श्र० २। आअ० ८ | ब० २२ ॥ 








अन्वृध:-हे अग्ने यथा समित्समिच्छुचाशुचा 
पावकों बोधि तथाइध्यापनोपदेशाभ्यासस्मे सुमतिं वस्वश्व 
रासि । है देव सुमना सन्नाहुतीनामग्निरिव यजथाय देवा- 

नात्रच्षि सुमनाः सखा सन्‌ सर्खीन यक्ति तस्मात्सत्कत्ते- | 
| व्योडइसि ॥ १॥ 


रु 


भावाथेः-अत्र वाचकलु० । हे विद्वांसो यथा समि- 
द्धिवृताबेन हृविषा अग्निवे्धते तथा 5व्वापनोपदेशाभ्यां मनु- 
प्याणं प्रज्ञा व्धनीया सदेव सुहदो भृत्वा सवान्‌ विदुषः 
श्रीमतश्च सम्पादयत ॥ १॥ 


पदार्थ:--हे ( अग्ने ) अग्नि के सपान प्रकाशमान विदन आप जेसे 
( समित्समित्‌ ) प्रतिसगिध ( शुचाशुच्ा ) शुच्च शा प्रत्येक होम के साधन ' 
| से # अग्नि ( बोधि ) परबुद्ध होता जाना जाता है वेसे पढ़ाने ओर उपदेश | 
| करने से ( अस्पे ) हम लोगों के लिये (सुपतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि ओर ( वस्वः ) 
धनों को ( रासि ) देते हैं । है ( देव ) विदन्‌ ( सुमना; ) सुन्दर पन वाले 
| होते दुए आप आहुतियों को अग्नि के समान ( यज्थाय) समागम के लिये 


45, 


| ( देवान ) विद्वानों को ( झा वक्षि ) प्राप्त करते हो ( सपना; ) सुन्दर हृदय 
वाले ( सखा ) पिन्न होते हुए आप ( सखीन ) मित्र वर्ग को (यक्ति ) संग | 
करते हो । उक्त कारण स सत्कार करने योग्य हो ॥ १॥ 


७ के 


5 + रे कक 5 अं चर 
'सलावाधथे;-इस सन्त्र में वाचकछु ० । हे त्रिद्वानों जेसे समिधों वाहोमने योग्य 
| घृतादि पदार्थ से अग्नि बढ़ता है वेखे अध्यापन और उपदेश से मनुष्यों की 





हि # रा च्छै हक 
द्वे बढानी चाहिये ओर आप छोग सदेव मित्र हों कर सब को विद्वान और 
हट हो 


। आमान्‌ काजये ॥ १॥ 


|. + हाम जिस से किया जाता वद्र चमसा रूप शुच््‌ कहाती है । 


6थ 


9 








-- दी 








ऋग्वेदः पं॑० ३ । ञझ० १। सू० ७ ॥ 2 








पुनस्तमंव विषथसाह || 
फिर उस््री वि० ॥ 


य॑ देवामश्विरहन्नायज॑न्ते दिवेदिंवि बरुंणो | 


| मित्रो अग्निः। सेम॑ यज्ञ मधुमन्तं कृधी नस्त 
नृनपादघृतवोनि विधन्तम्‌ ॥ २॥ 


यम्‌ । देवास: । त्रिः। अहंन्‌ । आईयजन्ते । दिवे६- 
दिंवे । वरुण: । मित्र: । अग्नि: । सः । इमम । यज्ञम्‌ । 


मधु$मन्तम्‌ । काध । नः । तनू।नपात्‌ । घृतउयोंनिम्‌ । | 


विधन्तम्‌ ॥ २॥ 


जे ५ ३ 
पृद[ृथ:-( यम्र ) ( दवासः ) दिव्या विद्वांसः | 


( त्रि; ) त्रिवारम्‌ ( अहन्‌ ) अहनि ( झायजन्ते ) सम- 
न्तात्सडुच्छन्ते ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम ( वरुणः ) चन्द्र: 


( मित्रः ) वायु: ( झग्निः ) पावकः ( सः ) इमम्‌ (यज्ञम ) , 


सड्डन्तव्यम्‌ ( सधुमन्तम्‌ ) बहाने समघूनि हवींषि विद्यन्ते 
यास्मेस्तम्‌ ( करांध ) कुरु ( नः ) अस्माकम ( तननपात्‌ ) 
शुरारर्षक; ( ध्रतयानम्‌ ) घत दीपक तत्त्व योनि! कारख 
यस्य तम्र्‌ ( विधन्तम ) सेवमानम्‌ ॥ २॥ 


ग्रन्वयः-यमिमं सधुमन्तं घृतयोनि विधन्तं यज्ञ 
वरुणो मित्रोउग्निश्वाहन्‌ दिवेदिव 'त्रिरायजन्ते य॑ देवासश्र 
स तनूनपात्त्व न एत॑ं यज्ञ सिद्ध कृधि ॥ २॥ - 








( 
| 




















८६ ऋग्वेद! झ० २।| अ० <4। ब॒० २२॥ 








ञ्‌ (६ 


प्रापये याहशीं क्रियां कुय्युस्तादृर्शी यूयमपि कुरुत ॥ १॥ 


पदा्थः--( यम ) जिस ( इमम्र्‌ ) इस ( मधुमन्तम्‌) बहुत होमने योग्य 
पदार्थ वा ( घृतयोनिम््‌ ) दीपिकारक कारण वाले ( विधन्तम्र्‌ ) सेवते हुए 
ओर ( यज्ञग् ) सडुग करने योग्य व्यवहार का ( वरुण: ) चन्द्रमा ( मित्र! ) 
वायु और ( झग्निः ) अग्नि ( अहन्‌ ) एक .दिन में ( दिवे 


भावार्थ:-हे सनुष्या यथा विद्वांसो$न्यादि विद्या 


में (दिवेदिये ) वा प्रतिदिन 
(त्रि; ) तीन बार ( आयजम्ते ) अच्छे प्रकार मिलाते हैं ओर जिस को 
( देवास ) दिव्य विद्वान्‌ जन पिल्लाते ( सः ) बह पूर्वोक्त गुणों से युक्त 
( तनूनपात्‌ ) शरीर की रक्षा करने बाले आप ( नः ) हमारे इस यज्ञ को 


है 


सिद्ध ( कृधि ) कोजिये || २॥ 
सावाथे!- दे मनुष्यों जैसे विद्वान जन अग्न्यादि पदार्थों की विद्या प्राप्ति 
ये जैसी क्रिया करें बेस्े दी तुम भी करो॥ २॥ 
पुनस्तमेष विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

प्र दीधितिर्विश्ववारा जिगाति होतारमिव्टः 
प्रथम यज॑ध्ये । अच्छा नर्मोंभिवृषमं वन्दध्ये स 
ढेवान्यक्षद्षितों यजीमान्‌ ॥ ३ ॥ 





प्र । दीषिति:। विश्व५वारा। जिगाति। हो तारम्‌। इतलः। 
प्रथमम्‌ । यज॑ध्ये। अच्छे । नमः :मि। वृषभय। वन्दध्यें। सः । 
देवान्‌ । यक्तत्‌ | हृषितः । यर्जीयान्‌ ॥ ३ ॥ 




















ऋग्वेद: मं" ३। झ० १ | सू० ४॥ ८७ 


पृदा्थ:-( प्र ) ( दीधितिः ) दीघप्िः ( विखवारा ) 
विश्वस्मिन्वारों वरणं यस्याः सा (जिगाति) र 

रम्‌ ) आदातारम ( इत्ठः ) पृथित्री । इक्ठेति पृथि 
निघं० १। १। ( प्रथमम्‌ ) आदिमम्‌ ( यजध्ये ) य 
न्तुम्‌ (अच्छ ) सम्यक्‌। अन्न निपातस्य चेति दीघे:। ( नमोभिः) 
झन्नेः ( वृषभम्‌ ) प्रशस्तम्‌ ( वन्दध्ये ) वन्दितुं स्तोतुम्‌ 
( सः) ( देवान्‌ ) विदुष: (यक्षत्‌ ) यजेत्‌ संगच्छेत्‌ ( इषितः ) 
इच्छाप्रयुक्त: ( यजीयान्‌ ) अतिशयेन यष्टा ॥ ३ ॥ 


अन्वय॒ः-यस्प विश्वारा दीघितिरिक्ो यजध्ये होतारं 
प्रज़िगानमोमि: प्रथम वृषभ वन्दध्ये प्रजिगातिे स इषितो 
यजीयान्‌ सन्‌ देवानच्छ यक्षत्‌ ॥ ३ ॥ 


का ही सह 


| पु हे हा 
भावाथे-सस्य प्रकाशसाना दीघप्तिविद्युदिव विद्या 
दातारे प्रशूसति तं सर्वे विद्यार्थिन: संगत्य दिव्यान्‌ गुणान्‌ 
प्राप्यप धनधान्ययुक्ता भवेयुः॥ ३ ॥ ! 





पदाधेः-- ( विश्ववारा ) संसार के घीच जिस का स्वीकार है वह जिस | 
की ( दीधितिः ) दीप्ति ( इछः ) पृथिवियों की ( यजथ्ये ) संगति करने के 


| न 


( होतारस ) ग्रहण करने दाले की तथा ( नमोभिः ) अन्नों से ( प्रथमम्र ) 
पहिले ( वृषभम्‌ ) प्रशेसित की ( बन्दध्ये ) बन्दना करने अथोत्‌ स्तु। त करन 


किन 


को ( मर, जिगाति ) अच्छे प्रकार स्तुति करता है (सः) वह (इ।पतः ) इच्छा 


से प्रयुक्त किया हुआ ( यजीयान्‌) अतीव यज्ञ करने हारा होता हुआ ( देवान ) 
पिद्वानों को (अच्छ ) अच्छे प्रकार ( यक्तात्‌) संगत कर मिलावे ॥ ३ ॥ 


____ _ _॒$.[  .[.$82ऐ  घृफख७०ख७८ट3 घट _सनस-+क्र२र कस न-++.ननत्ननपपफपैतनेैन पफप्ए् “7 
न परम... सस3 भभ९ 34333» ३++++3५.4७३3७३33 ५५५५3 सास भरी ५३+«५++4433७७३३३3+७७ ९-34 +++आाआ आराम“ 

















दाद ऋगणेद। अ० मे | झ० ८ | ब० २२ |। 


/ो 


आवाथ।--जिस की प्रकाशमान दीप विजली के समान विद्या देने वाले 


की प्रशंखा करती है उस का सब विद्यार्थी जन सग कर दिव्य गुणों को प्राप्त द्वी. | 


| कर घन घान्य युक्त हात्रें ॥ ३ ॥ 


पुनविद्धद्धिघयमाह ॥ 
फिर विद्वन्‌ के वि० ॥ 
... उल्हों वाँ गातुर॑ंध्वरे अकायेडा शोचीषि 


ड् ८4 चल ल्ल्द 


प्रस्थिता रजांसि। दिवो वा नाभा न्य॑सादि होतां 
स्वणीमहिं देवव्य॑चा वि बहिंः ॥ 9 ॥ 


ऊरद्धं: । वाम्‌ । गातु। । अध्चरे । अकारि । ऊर्ड्रा। 
 शोर्च 


३ 
| 





 ऋीयते ( ऊद्धा ) ऊर्ं गामी।ने ( शोचींषि ) तजांसि ( प्रस्थिता ) 
प्रास्थतान ( रजास ) जक्ञाकान्प्रात (दवः ) केरणान्‌ 
( वा ) ( नाभा ) नासो मध्ये ( नि ) नितराम्‌ ( असादि ) 


श्र # 


सचते ( होता ) आदाता (स्तृणीमहि ) आच्छादये 


. ( देवठयचाः ) या देवान्‌ प्रथिव्यादीन्‌ व्यद्धति व्याप्तोति 


| सलः ( थि ) ( बह: ) अन्तरित्षुस्थ ॥ 8 ॥ 


अन्यंय:-दे यज्मान यज्ञसंपादको वामध्वरे स ऊद्धें 


षिं। प्र(स्थिता | रजोँसि। दिव: | वा | नाभां । नि। : 
' असादि | होता। स्तृशीमहि | देव5ठयंचा: । वि।बहिः ॥४॥ | 


पदाथः-( ऊद्/ुं; ) उपरिगामी ( वाम्‌ ) युवयोः || 
(गातुः ) स्तावकः ( अध्चरे ) अहिंसनीये व्यवहारे (अकारि ) | 




















हर पं० ३ । झ० १। सू० ४॥ द्न8 





गातुरकारि दवव्यचा होता न्यलादि येन यज्ञेन वयमूद्धा 


हर 


आस्थता शाचाष रजास [दवा वा बाहनाभा वस्तृखा- 
साह ॥ ४ ॥ 


भावारथे:-णदि यजमानयज्ञकततारों विद्वांसों स्थातां 
4३ 4३ 


सुशोधितानि द्वव्याण्यज्नो प्रत्षिपेतां तहिं कि कि सुखे न | 
प्रापं स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 





पदाथः-हे यज्ञ करने और यज्ञ सिद्ध कराने वालो ( बाघ ) तुम्हारे 
( अध्वरे ) न नह करने योग्य व्यवहार में वह ( ऊछूच! ) ऊपर जाने ( गातुः ) 
ओर स्तुति करने वाला ( झकारि ) किया जाता ( देवव्यचाः ) बहुत यज्ञ 
पृथिव्यादिकों को व्याप्त होने बा ( होता ) पदार्थों को ग्रहण करने वाला ( नि, 
असादि ) सिद्ध किया जाता है जिस यज्ञ से हम लोग ( ऊदधवा ) ऊपर जाने 
वाले ( प्रस्थिता ) जाने का आरम्भ किये हुए ( शोचींषि ) तेजों] को और 
( रजांसि ) ज्ञोकों को तथा ( दिवः ) किरणों को ( वा ) वा (बहिं;) अन्त- 
रिक्ष को ( नाभा ) नाभी के बीच ( बिस्तृर्णामद्दि ) बिस्तारते हैं ।। ४ ॥ 


42 


रा र्‌ः 


मआवाध!)--जो यक्षकत्तो ओर यज्ञ कराने वाले विद्वान हों और सन्दर 


रे 


शुद्ध पदार्थों को अग्नि में छोड़ें तो क्या २ सुख प्राप्त न हों ?॥ ४ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
मप्त होत्राणि मरनसा वृणाना इन्व॑न्तो विश्व 
प्रति यन्न॒तेन॑ | नपेश॑सो विदर्थषु प्र जाता अभी- 
मं यज्ञ वि च॑रन्त पूर्वी: ॥ « ॥ वृ० २२॥ 








१२ 

















नत अज। 


६० ऋगय दे) आअ० ९। झअ० ८ । ब० २२ ॥ 





स॒प्त। होतन्राशिं । सनंसा। वृणानाः। इन्वैन्तः । विश्व । 
प्रतिं। यन्‌ | ऋतन । नपेशंसः । विदर्थेषु । प्र | जाताः। 


अभि | इमम्‌। यशल । वि । चरन्तम्‌ | पूर्वी: ॥४॥ व० २३१॥ 


पदार्थ:-( रूप ) सप्तविधानि ( होन्राशि ) हवन- क्‍ 
। सम्बन्धीनि कमाशि (सनसा ) विज्ञानेन ( वृणाना: ) स्वीकु- 
' बाणा: ( इन्वन्तः ) व्याध्ुवन्तः ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ ( भ्रति ) 
( यन्‌ ) प्राप्तुवन्ति ( ऋतेन ) जलेन । ऋतमित्युदकनाम० | 
| निधघं० १। ११९ नृपेशसः ) नृशां पशों रूपभिव रूप येषान्ते 
 (विदयेषु ) यज्ञेपु ( प्र) जाता: ) प्रादुसृताः ( झमि ) सबेतः 
( इमम्न्‌ ) ( यज्ञस ) (वि) ( चरनत ) विचरन्तु | अन्न ' 
व्यत्ययेनात्मनेपदघ्‌ । ( पूर्वी: ) पूर्व सम्पादिता: ॥ ५४ ॥ 





अन्वय:-े विदथेषु प्रजाता नृपेश्लों मनसा सप्त 
 होत्राणि बृशाना विश्वमिन्वता ऋतेनेम॑ यज्ञमभियेन विखे 
 पअ्रतियन्‌ पूर्वीराहुतयों विचरन्त स यज्ञः सर्वेसनुष्ठेडः ॥५॥ | 
. भावार्थ:-छदि मनुष्याः सुगन्ध्यादि युक्तानां उव्याणां 
: बन्हों प्रच्षेपेण वाशुवष्टिजलोषध्यन्नानि संशोषयेयुस्तहिं सब 

' मारोग्यमाप्तुयु! ॥ ५॥ 





पदा्थः-जो ( विदयेपु ) यज्ञों में ( प्रजाताः ) उत्पन्न हुए ( नपेशसः ) 
मनुष्यों के रूप के समान जिन का रूप वे पदार्थ ( मनसा ) विज्ञान से 
( सप्तदोत्राणि ) सात प्रकार के हवन सम्बन्धी कार्मों को ( हुणानाः ) स्वीकार 
| करते ओर ( विश्वम्र्‌ ) समस्त जगत्‌ को ( इन्बन्तः ) व्याप्त होते हुए (ऋतेन ) ! 
































ः 


| बूष्टि, जज, ओषधि ओर अज्ञों को अच्छे प्रकार शोध ता सब आा। पेग्यपन को 
















ऋतषवेदः मं० हे | अ० १ | सू० ७॥ ६१ 





जल के साथ ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञस्‌ ) यज्ञ को ( अभि ) सब ओर से (यन ) 
जिस से विश्व को ( प्रतियन्‌ ) प्रतीति से प्राप्त होते हैं तथा ( पूर्व; ) पूर्व 
थद्ध हुई आहुतियां ( विचरन्त ) विशेषता से प्राप्त होती वह यज्ञ सब विद्वान 
को करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 


| 


भावा्धेः-जों मनुष्य सुगन्ध्यादि युक्त पद!्थों के अग्नि में छोड़ने स्र वायु, 


जप 


प्राप्त ह ॥ ४ ॥ 





पुनस्तमेव विषधमाह ॥ 
फिर उसी वि० |। 


(०७ ७. 


आ भन्दमाने उषमसा उपाके उत स्मयेते 
तन्‍्वा < विरूपे | यथां नो मित्रों वहुंणों जुजोप- 
दिन्द्रों मरुतं। उत वा महोंमिः ॥ ६ ॥ 


थ्रा। भनन्‍्दमाने इति | उषसों | उपांके इति। उत। 
# 5 | 


स्मयेते इतिं | तन्वा। विरुपे इति वि5रूये । यथा। नः। सित्रः । 


अिलन--म.सन-न४० ऋषा विजन, 


वरुण: । जुजोषत्‌ । इन्द्र: । म॒रुत्वानू । उत। वा। महं:5मिः ॥ ६॥ 


पदाथः-( आ ) समन्‍्तात्‌ ( भन्दमाने ) सुखकारके 
( उषसो ) रात्यहनी ( उपाके ) सर्सीष वत्तेमाने | उपाक 
इति अन्तिकनाम० निघं०२। १६ ( उत ) श्रषि ( स्मयेते 
इषद्धसतः ( तन्‍्वा ) श्रीरेण ( विरूपे ) प्रकाशा3न्धकाराश्यां 
विरुदस्वरूपे ( यथा ) ( नः ) अश्मान्‌ ( भभत्रः ) वायु 





( वरुण: ) जलम्‌ ( जजोषत्‌ ) भृशंं सवते ( इन्द्र ) विद्य- 








६२ आउेद! अ० २ | ञ्म० ८। ब० २२ | 








दादिरूपों वन्हिः ( मरुत्वान्‌ ) प्रशस्तरूपवान्‌ ( उत ) अपि 
( वा ) ( महोभिः ) महद्धिगुणकमस्वभावे: ॥ ६ ॥ 
अन्वय॒ः-यथा भन्‍्दमाने उपाके उत तन्वा विरुपे | 
उषसो ख््रीपुरुषादास्मयतेइव वत्तेमाने नो5स्मान्‌ सेवेते तथा | 
महोभिः सह मित्रो वरुण उतापि मरुत्वानिन्द्रो वाउस्मान्‌ 


जुजोषत्‌ ॥ ६ ॥ 


हि 


भावाथे:-अन्नोपमालं० । यदी खरो रात्रिंदिवों न 


दि प 4 


निर्भिमीत तहिं कस्यापि व्यवहारों यथाव्रन्न सिध्येत यादि 
| भगवाज्‌ जलसूय्यवायूत्न रचयेत्ताह कस्यापि जीवन न 
स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदा्थ/-( यथा ) गैसे ( भन्दमाने ) युख करने वाले ( उपाके ) 
समीप वत्तेमान ( उत ) ओर ( तन्वा ) शरीर से विरूपे प्रकाश भोर अन्ध- | 
कार से विरुद्ध स्वरूप (उपसो ) रात्रि ओर दिन स्त्री पुरुष (आ।, स्मयेते ) अच्छे 
| प्रकार मुसकियाते जैसे वैसे वत्तेमान ( नः ) हम लोगों को सेवन करते हैं 
वैस ( महोभिः ) बड़े गुण कम स्वभानों के साथ ( पिन्रः ) वायु ( बरुणः ) 
: जल ( उत ) ओर ( मरुत्वान्‌ ) प्रशसित रूपवाला ( इन्द्र! ) बिजली आदि 


जे 


। अग्नि ( वा ) अथवा हम लोगों को ( जुज्मोपत्‌ ) निरन्तर सेचते हैं ॥ ६ ॥ 


6 ५ « कर ल्‍ _ टच | 
समावाधे।-- इस मन्त्र में उपमारुं० | यदि इंश्वर रात्रि ओर दिन न बना 
वे तो किसी का व्यवहार यथावत्‌ सिद्ध न द्वो जो भगवान्‌ जछ सूण्य और वायु 
। जे 3 ढक. श के 
को न रचे तो किसी का जीवन न द्वोी ॥ ६ ॥| 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


देव्या होतारा प्रथमान्यूजे मप्त पृक्षासं: स्व 

















ऋतचेदः मं० हे | भ० १ । सू० ४॥ ६३ 








 धयां मदन्ति । ऋत॑ शंसंन्त ऋतमित्त आहुरन 
त्रतं ब्रतपा दीध्याना: ॥ ७ ॥ 


देवयां । होतारा। प्रथमानिं । ऋंज । सप्त | पच्षासः। 
स्व॒थया | मद॒न्ति | ऋतम्‌ । शसंन्तः | ऋतम | इत्‌ । ते । 
आहु! | अनु । ब्रतम्‌ | बत5पा: । दीध्याना: ॥ ७॥ 


पृदार्थ:-( देव्या ) दिव्यगुणावेव ( होतारा) दातारो 
( प्रथमा ) विस्तारकों ( नि ) ( ऋचजे ) भर्जयामि (सप्त ) 
( प्रत्चासः ) संपकाः ( स्वधया ) जलेनान्नेन वा ( सन्द॒ति ) 
| हृष्यन्ति ( ऋतम्‌ ) जल्लप्र ( शुंसतन्तः ) स्तुवन्तः (ऋतम ) 
| सत्यम्‌ ( इत्‌ ) एवं ( ते ) ( आहुः ) कथयन्तु ( अनु ) 
( ब्रतम ) शीलपम्‌ ( बतपा: ) सुशीकरक्षका, ( दीध्याना: ) 
देदीप्यमाना; ॥ ७॥ 


अन्वय:-थो प्रथमा देव्या होतारा सपविधानि हर्वी- 
प्याधत्तो य ऋतं प्ृक्तास ऋतमिच्छुसन्तो दीध्याना ब्रतपा 
अनुब्नतमाहुस्ते स्वधया मदन्ति तानहं न्यूजजे ॥ ७ 0७ 

भावा्थे:-पे यज्ञाहुतिभिः शुद्धानि पवन जला ज्ञादी नि 
सेवन्ते ते सुशीलाः सन्‍्तः प्रशुंसका भृत्वाउ$नन्दन्ति ॥ ७॥ 


पदार्थ;--जो ( प्रथमा ) विस्तार करने वाले ( देव्या ) दिव्य गुणी 


( होतारा ) अनेक पदार्थों के ग्रहण कत्तो ( सप्त ) सात प्रकार के होमने 
योग्य पदार्थों को अच्छे प्रकार धारण करते हैं वा जो ( ऋतम्‌ ) भल्र का 


























| 8६४ ऋषबेद। ० २। अ० ८ । ब० २३॥ 


: ( पृत्ञास; ) संबन्ध करने वाले ( ऋतम्र्‌ ) सत्य की (इत्‌ ) ही (शंसन्तः) | 


: स्तुति करते हुए ( दीध्याना! ) देदीप्यमान ( व्रतपा; ) उत्तम शीतल को रक्षा 





ढेवीबंहिरेद संदन्‍्त ॥ ८॥ 


| ( सरस्वती ) प्रशस्तज्ञानयुक्ता ( सारस्वतामिः ) सरस्वत्यां | 





। क्र कै च श्ज्‌ हि ७ 
भव ( अवाक्‌ ) अधस्तात्‌ ( तिर्रः ) त्रित्वसंख्याकाः 


करने वाले ( अल्ु, ब्रतम्‌ ) अनुकूल शील को ( आहूः ) कहें ( ते ) ने 
( स्वधया ) अन्न ओर जल से ( मदन्ति ) हार्षत होते हैं उन सब को में 
( नि, ऋच्ने ) न नष्ठ करूं ॥ ७ ॥ 


हे ब्श हर ३ ७ द्धू नज न #.. ९ 
मलावाधे।--जा यज्ञ का आहुत्तिया श्न शाद्ध पवन जरू आर धकन्नाद का का 
बज 55 रेड . | ०० च् 
सेवन करते हैं वे सुशील द्वोत्त हुए प्रशंसा वछे होकर आनन्द को प्राप्त दो ते हू ॥ ७॥ 


पुनस्तमंव विषयसाह ॥ 


फिर उस्तरी जि० ॥ 


आ भारती मार॑तीमिः सजोषा इब्ा देवेमनु 
प्येमिरग्नि: । सरस्वती सारस्वतेभिरवाक्‌ तिम्रो 


आ। भारती । भारतीमि! । स5ज्ोषांः । इत्ठां ।ठेवे:। 


हु 


मनुष्याभ: | आाग्त। । सरस्वता | सारस्वताभ; | अवाक्‌ । 


र्ञञ 


तिल्लः | ढेवी: | बहिः । आा । इृदम्‌ । सदन्तु ॥ ८॥ - 


पदाथ:-( आ ) समन्तात्‌ ( भारती ) विद्याशि- 
च्ाधृतावाकू ( भारतीभिः ) सुशिक्षिताभिवोशीमिः 
( सजोषाः ) समानसेवनप्रीतिः ( इछ्ा ) प्रथिब्री (देवेः ) 
दिव्येगंणेः ( मनुष्येभिः ) सननशीलेः ( अग्नि: ) भास्वरः 











का हू; मं० ३। अ० १ | सू० ४॥ 





( देवी: ) देव्यो देदीप्यमानाः ( बहिः ) अन्तरिक्षम्‌ ( आ ) 
( इदम ) प्रत्यक्ष वत्तमांनम्‌ ( सदन्तु ) तिषठन्तु ॥८॥ 





ग्रन्वयः-या भारतीमिः सह स्जषा भारती दबे 
मंनुष्येभिश्चन सह सजोषा इका अग्निश्च सारस्वतेभिस्सह 
सरस्वती तिस्त्रो दुवीरबागिद बहिंरासीदुन्ति ताः सर्वे मनुष्यां 
आसदन्तु ॥ ८ ४ 


भावार्थ:-ऐेषां मलुष्याणां विदृद्ध।रणानुकूला घारणा 
प्रशंलानुकूला स्तुतिवागनुवुता वाग्वत्तेते तउन्तरिक्षस्थां 
शुभां वाणी प्राप्याननल्दन्ति ॥ ८ । 


पदाधः--जो ( भारतीमिः ) सुन्दर शिक्षित वाशियों के साथ 


हैः 2 


5 


४ 


भ्‌ 
( सजोषा; ) एकसी सेवा और प्रीति बाली ( भारती ) विद्या भर शिक्षा | 
से धारण किई हुई वाणी वा ( देव! ) दिव्यगुण और(पनुष्येभिः) विचार- 
शाल पुरुषों के साथ समान सेवा और प्रीति बाली ( इछा ) एथिवी ओर 
( अग्नि) ) प्रकाशमान अग्नि वा ( सारस्तवतेभिः ) वाणी में उत्पन्न हुए 
भावों के साथ ( सरस्वती ) प्रशंसित विज्ञानदुक्त वाणी ( तिस््र; ) वक्त 
तीनों ( देवीः ) देदीप्पपान ( अर्वाकू ) नीचे से ( इदसू ) इस (बहिः ) | 
अन्तरिक्ष को (आ ) भच्छे प्रकार स्थिर होती हैं उन को सब पनुष्य | 
| (आ, सदन्तु ) आसादन करें इन का आश्रय लें अर्थात्‌ उन में अच्छे 
प्रकार स्थित हों ॥ ८॥ ्ः 


0 ः हे बज हा है 
भसावाध)--जिन मनुष्यों की विद्वानों की घारणा के अनुकूछ धारणा 
प्रशंसा के अनुकूल स्तुति वाणी के अनकूल वर्त्ताव बाली वाणा बत्तेमान दे वे 


हर 53. 


शो आफ हा ० चईं 
अन्त रेक्षस्थ शुभ बाण। का भाप्त हवा कर आनन्द का प्राप्त हांते हू ॥ ८ ॥ 
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) झ० २ | अ० ८। व० २३ ॥ 








पुनस्तमव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
तन्नस्तुरापमर्ध पोपयित्लु देव॑ त्वष्टविं रगाणः 
स्पेस्व । यतों वीरः कंमएणय॑ः सदक्षों युक्तग्रावा 
| जाय॑ते देवकांमः ॥ ९ ॥ 


तत्‌ नः | तुरीपंम्‌ | अधघ॑ । पोषयित्नु । देव । लष्टः । 
वि । रराणः । स्यस्वेतिं स्यस्त्र | यर्त: | वीरः | कर्म: । | 
सुददक्षः । युक्तधग्रांवा । जाय॑ते । देव5कामः ॥ & ॥ 


पदाथः-( तत्‌ ) ( नः ) अस्माकप्त्‌ ( तुरीपम ) ' 
तारक शीघ्रकारी । अन्न तुर धातोबाहुलकादोणादिक इंय | 
, प्रत्ययः । ( अधघ ) अथ ( पोषयित्नु ) पोषयित्री ( देव ) 
दिव्यगुणप्रद ( त्वष्ट: ) छेदक ( वि ) ( रराणः ) रममाणः | 
( स्यस्त्र ) अन्तःकुरु ( यतः ) यस्मात्‌ ( वीरः ) शभगुण- | 
| व्यापनशीलः ( कमेणयः ) यः करमंणा संपद्यते सः ( सुदक्षः ) | 
उत्तमबल्नः ( युक्तग्रात्रा ) युक्तो ग्रावा मेघो यस्मिन्सः 
( जायते ) ( देवकामः ) यो दवान्‌ कामयते सः ॥ £ ॥ 


९. 


अन्वय:-हे देव त्वष्टः रराणः संस्त्व॑ नो यत्तुरीप- | 
| मध पोषयित्नु वत्तंते तद्विस्यस्व यतो नो>स्माक कुले सुदक्षो 
युक्तम्रावा कमंण्यों देवकामों वीरो जायते ॥ &॥ 


च् 














ऋणग्वेद। मं० ३े। अ० १ | सू० ४॥ ६७ 


० की अ कल की 





व्‌ थे कक के $ः * > श्र 
मावाथः-' पवेह्रांसोध्स्सभ्य दुःखात्तार्क पुष्टक- 
पी. (5 च ५ 8. 
रसुपदरशु कयुस्तान्‌ शभगुणकमस्वभावकासा घस सदा सब- 
हज + ५ 
महि येना5स्मा्क कुलमुत्कषमाप्त॒ुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
पदाथ।-हे ( देव ) दिव्य गुणों के देने वाले ( त्वष्ठः ) छिन्न भिन्न 
कत्तो ( रराणः ) रमण करते हुए आप ( नः ) हमारी जो ( तुरीपम्‌ ) शीघ्र 
कर्ता यज्ञ ( अध ) इस के झअनन्तर ( पोषधित्न ) पृष्टि की करने वाली यज्ञ- 
क्रिया ( ततू ) डन दोनों को ( वि, स्यस्व / बीच में करो जिस से हम छ्ोगों। 
के कुख में ( सुदक्षः ) उत्तम बली ( युक्तग्रावा ) जिस में भेघयुक्त हें ( क- 
मेण्य! ) जो कर्म से सिद्ध होता है ( देवकापः ) और दिव्यगु्सों वा विद्वानों 
की कामना करता ऐसा ( वीर; ) शुभगुणों में व्याप्त होने वाला वरपुरुष 
( जायते ) उत्पन्न होता है ॥ ९॥ 
भावाथः--जो विद्वान जन हमारे लिये दुःख से तारने और पुष्टि करने 
वाले उपदेश को करें उन्हें शुभ गुण कर्मस्वभाव की कामना करने वाले दम लोग 
सदेव सेवें जिस से हमारा कुछ उत्कर्ष उन्नत्ति को प्राप्त दो )। ९॥ 


अधथाप्िविषयमाह || 
अब अ्ग्न के बि० ॥| 
वनस्पतेज्व सजोप॑ देवानग्निहेविः शै॑मिता 
सदयात | सह हांता सत्यतरा यजात यथां 
दवानां जानम्रानि वृद ॥ १० ॥ 
वर्नस्पते । अब॑ । सृज्ञ | उप॑ | देवान्‌। अग्नि: । हवि: । 
शप्तिता । सदयाति । सः । इंत्‌ | ऊं इति | होता । सत्य- 
उतरः | यजाति | यर्था | देवानाम्‌ । जनिमानि | वेद ॥ १०॥ 





१३ 











हद ऋग्वेद! अ० २ | झ० ८ | ब० २३ ॥ 





पदार्थ:-( वनस्पते ) किरणानां पाज्षक ( अब ) 
( रूज ) उत्पादय ( उप ) € देवान्‌ ) दिवयान्‌ गुणान्‌ 
( अग्निः ) पावकः ( हृविः ) होतुं योग्य द्वृव्यम्‌ ( शमिता ) 
उपशमकः ( सदयाति ) क्षरयेत्‌ वर्षयेत्‌ ( सः) ( इत्‌ ) 
एव ( उ ) वितर्के ( होता ) झादाता ( सत्यतरः ) अधि- 
| शुयेन सत्य: ( यजाति ) यजेत्‌ ( बचा ) ( देवानास ) 
| बिदुर्षा द्व्यानां पदार्थानां वा ( जनिमानि ) जन्मानि 
| ( वेद ) जानीयात्‌ ॥ १० ॥ 





अन्धय -हे वनस्पते यथाग्निहत्रिः सदयाति तथा 


| देवानुपर्ठज दोषानवस्वज यः सत्यतरों होता यथा देवानों 
जनिमानि वेद सइदु शभिता यजाति ॥ १० ॥ 





(६ / 


“पे रु 
भावाथ:-अज्रोपमा वाचकल्ु०। यथा सृय्यकिरखणा 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ स्टजन्ति दोषान्‌ दूरीकुवन्ति तथा विद्ठांसो 
जगाति गुणान्‌ जनयिला दोषान्‌ दूरीकुय्युः ॥ १०॥ 
पदाथ:-हे ( बनस्पते ) किरणों के पालने वाले ( यथा ) जेसे ( अग्नि: ) 
अग्नि ( हबि;) होमने योग्य पदार्थ का ( सूदयाति ) बषाता है बेसे (देवान्‌ ) ' 
दिव्य गुणों को ( उप, सज ) अपने समीप उत्पन्न कराओ दोषों को 
( अब ) न उत्पन्न करो | जो ( सत्यतर। ) अतीब सत्य ( होता ) गुणों 
का प्रहण करने बाल! ज॑स ( देवानाम्‌ ) विद्वनों वा दिव्य पदार्थों के 
( जनिमानि ) जन्मों को ( वेद ) जाने ( सः, इत्‌ ) वही ( उ ) तक वितके 


| के साथ ( शपिता ) शान्ति करने ब!ला ( यजाति ) यज्ञ करे ॥ १० ॥ 
] +--+++-+++-++_+++--- 
























































रा मं० ३। झ० १। सू० ४॥- ९९ । 


मावाथे।--इसर मंत्र भें उपसमा और वाचक्छु० | जैसे सूर्य की किरणों 
| दिव्य गुणों को उत्पन्न करती और दोषों को दूर करती हैं वैसे बिद्ढान:लोग 
जमत्‌ में मुणों. को उत्पन्न करके दोषों को दूर करें ॥ १० ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ।॥। 
फिर उद्री बिं० ॥ 

अ 6 जता हि हर ध ७ ञ्र का न कल 
| यह्यिेग्न सामधाना अवाइहन्द्रण ढवः 
! | “5 अं जल दिति । | 
| सरथ तुराभः। बाहन आस्तामादात सुप॒त्रा स्वाहीं | 
के. अर [4 न्‍्त 

दवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥ 3) ॥ २३ ॥. । 
आा | याहि | अग्ने | सम 5इधान: | अवोड्‌ । इन्द्रेंण । 
; ढेवे;। सररथंम्रतुरेभि: । बहिंः। नः । आस्तांम्‌ । अभ्रदितिः । 
| सुधपुत्रा स्वाहा | देवा: अम्तता। । झाठयन्ताम्‌ ॥११॥ रह ॥। 
गे ए 6 ५ / 
पृदाथः-( भा ) ( याह ) आगच्छ (अन्न ) वाहे- 
वत्प्रकाशमान विद्दन्‌ ( सम्तिधानः ) प्रदीक्तः ( अवोड़ ) यो<- 
वागधो55चाति गच्छति सः ( इन्द्रेंण ) वायुना विद्युता वा 
. ( देवे! ) दिव्य: सरथम्‌ ) रथेन सह वत्तेमानम्‌ ( तुरेभिः ) 
शीघ्रगामिभिरश्वे: (बहिः ) अन्तरिक्ष प्‌ ९ न ) इव (आस्ताम) 
| उपविशुतु ( अदिति: ) माता ( सुपुत्ना ) शोभनाः पुत्रा यस्या: | 
सा ( स्वाहा ) शोभनाजन्नन सशिक्षितया वाचा वा ( देंवाः) 
| दिव्यविद्या: ( अमृता: ) आत्मस्वरूपेण नित्या: ( मादयन्ताम ) 
| हृषयन्तु 0 ११ ॥ 
कर क्र के 0 कर, ७७२ 
अन्वय:-हे अग्ने यथा समिधानो5वाडेन्द्रंण देवेः 
तुरेभिः सह सरथ बहिने व्याप्तो भवति तथा स्वमायाहि यथा 

















ऋग्वेद! आअ० २। झ० ८ । ब० २३॥ 


मादयन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 
भ ५ कक ले लिकिलिंक हे न 
वाथ-अन्र वाचकलु०। है मनुष्या यथा।वेद्युदा 
दिपदार्थश्चालितानि यानानि भूसमुद्राउन्तरिक्षेषु सद्यो गच्छ- 


[कप 


| न्ति तथा विद्वच्छिज्षया विद्या: प्राप्प सद्यो ग़ुरुकुलं गत्वा 


| ब्रह्मचारिण आगत्य सवॉनानन्द्यन्त्विति ॥ ११ ॥ 
|. शअ्षन्न वहिविहद्वाथीगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन 
सह सड्ढतिदेद्या ॥ 

इतिचतुथ सृक्त त्रयोविशों वर्गश्न समाप्तः ॥ 


पदा्थ!-हे ( अग्ने ) वहि के समान प्रकाशमान विद्वान मसे ( समि- 
' धान! ) प्रदीक्त ( अ्बाछ ) ओर नीचे जाने व!ल्ता ( इन्द्रेण ) पतन वा बिजली 


# 5 


ओर ( देबे। ) दिव्य ( तुरेमिः ) शीघ्रगाभी घोड़ों कु साथ ( सरथम्‌ ) रथ 
के सहित वत्तेमान ( बह; ) जो अन्तरिक्ष ( न ) उस के समान व्याप्त होता 
है बसे आप ( आ, याहि ) आओ वा जेसे ( सृपुत्रा ) सुन्दर पूत्रों बाली 
| (अदिति) ) माता झुखिनी ( आस्ताग्र्‌ ) हो वेसे ( अप्रता: ) आत्मस्वरूप 
से नित्य ( देवा। ) दिव्य विद्या वाले विद्वन्‌ जन हम लोगों को ( स्वाहा ) 
उत्तम अन्न वा सशिक्षित वाणी से (मादयस्ताम्र्‌ / इपित करें ॥ ११ ॥ 

मभावाधे।--इस मन्त्र भें बाचकछु ० | दे मनुष्यो जैश्े बिजुडी श्रादे पदों 
स चलाये हुए रथ आदि यान भू समुद्र ओर अन्तरिक्ष भें शीघ्र जाते हैं वैसे 
विद्वानों को शिक्षा से विद्याओं को प्रप्त द्वो कर शीघ्र गुरुकछ जा कर और 
| अक्षचारिया का भाप्त हो कर सब का आनन्द करें ॥ ११॥ 


। इस सूक्त भ ब्रह्म विद्वानू जार व!ण के गणों का वणन द्वोने से इस सक्त 
के जथ का पिछले सक्ताथ के साथ सगति समझती चाहिये ॥ १९१ ॥ 





| यह चाथ। सुक्त आर ततइईखसवां वर्ग समाप्त हुआ |; 


सुपुत्ना अदितिः सुखिन्यास्तां तथा5सृता देवा अस्मान्‌ स्वाहा ' 
| 
| 
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ऋतचेदः मं० २े। झअ० १ । मू० ५॥ १७१ 


प्रत्यग्निर्षस इत्पेकादशचेस्थ पञ्चमसृक्तस्य विशामित्र 
ऋ पे: । अग्निर्देवता । १। २। ११ भुरिक पड़क्ति। । ३ 
पड़ाक्ति;। ६ स्वराट्‌ पड़ाक्तिश्शन्दः । पञ्मचमः स्वरः। 
४ त्रिष्टपू । ४५। ७। १० निच्चतत्रिष्टपू । ८। ६। 
विराट त्रिप्रुप्छन्दः | घेत्रतः स्थरः ॥ 





अधथ विद्वत्सबन्धेनार्निगुणानाह ॥ 
अब दश ऋचा वाले पांचवें सूक्त का प्राशभ है उस के प्रथम मंत्र में 
विद्वानों के संबन्ध से भाग्नि के गु्ों का कहते दें ॥ 
प्रत्याग्निरुषपस श्रेकिंता ने 5बोधि विप्रं: पढवी: 
क्वीनाम । पृथुपाजां देशयद्धिः समिडोउप हारा 
तमंसोी वहिरावः ॥ १ ॥ 
प्रति । अग्नि: । उषसतः | चेक्रितानः ।अबोंधि । विश्र:। 
पद 5वीः । कवीनाम्‌ । पृथुइपाजाः । ठे वय त्‌उभिं:। समृ५ई छः । 
झप॑ । द्वारा । तमंसः । वहिं: | आवरित्यांवः ॥ १॥ 





पदार्थ:-( प्राति ) ( अग्निः ) ( उषसः ) प्रभातान्‌ 
( चेकितानः ) ज्ञापकः ( भ्रबोधि ) ( विप्र: ) मेघावी ( पदवी: ) 
यः प्राप्तव्याने पदानि व्येति ठग्राप्नोति सः ( कबीनाम्‌ ) विदु- 
पाम्‌ ( एथुपाजा; ) बृहहलः ( देवयाद्धिः) देवान्‌ कामयक्िः 
( समिद्धः ) प्रदीत:ः ( अप ) (द्वारा ) द्वाराणि ( तमसः 





झन्धकारात्‌ ( वह्नि! ) वोढा ( झावः ) आवणाति॥ १॥ 























| ९०२ ऋग्वेद! झण २।| अर ८ | ब० २७ |! 





(" 


अन्वय:-हे विद्वन यथाउग्निरुषसः प्रत्यचो।धि तथा 
' चकितानः कव्रीनां पदुवी: प्रथुपाजा विध्रो देवयज्धि सह प्रत्य- 
25.0 


 बोधि | यथा सामेद्धो बह्ित्तमस आइतानि द्वारापावस्तथा 


6 


_ विद्वान्भवत्‌ ॥ १॥ 








भावाथ:-अन्र वाचकलु 9 | यथाउग्निरुष:काले सवान्‌ 


प्राशिनों जागारयाति अन्घकारं निवत्तेयति तथा विद्वांसःअवि- 
द्यायां सुप्तानू जनान्‌ प्रातिबोष्पतेषासात्मनोउज्ञानावरखात्टथक्‌ _ 


कुबन्ति ॥ १॥ 


पद्ाध।--हे विद्वन जेसे ( अग्नि! ) अग्नि 


५ अं *. 

0 पे ५५ / ब्श _ ८९ ८ / ७8 जे 
अथात्‌ समभाने वाला ( कवीनाम्‌ ) विद्वानों की ( पदवीः ) पदवियों को 
( देवयक्लि; ) विद्वानों की कामना करते हुओ के साथ जाना जाता है जैसे 
( समेद्ध! ) प्रदीध्त ( बहनी; ) ओर पदार्थ।| की गति कराने बाला अग्नि 


 ( तम्सः ) अन्धकार से ढपे हुए ( द्वारा ) द्वारों को ( अप, आवबः ) खोलता 


है चेक ॥ रे 
हूं बंस[वद्वान हं॥ १ ॥ 
(0 चर २ हे $ 5 चर 
भसावाथः--इस मंत्र में वाचकछु ० । जसे अग्नि प्रात:काल में सब प्राणियों 
चर ः , हर ४ छ." 
को जगाता ओर भन्‍्धकार को निवृत्त करता है वेखे विद्वान जन णविद्या में सोते 


हक शा 


हुए मनुष्यें: को जगाते हूँ ओर इन के आात्माओं को भज्ञान के आवरण से अछग 


| करते हैं ॥ १॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 


फिर डसी वि० | 





( उपस; ) प्रभात समर्या 
: के (प्रति, अबोधि ) प्रति जाना जाता है बेसे ( चेकितानः ) ज्ञान देने बाला | 


| प्राप्त होता ( प्रथुपाना। ) महान्‌ बल वाला ( विप्र; ) बुद्धिमान विद्वान जन | 








प्रेहर्नवॉवृधे स्तोमेंमिगींसिःस्तॉनणा न॑म- | 











5 पं० ३ । अ० १ | सू० ५ ॥ १०३ , 











| 
स्प॑ उक्थ्ये: | पर्वीऋतस्य॑ मंदश॑श्वकानः से दूतो 
_ अद्योदुषसा विशके ॥ २॥ 
| + शत श्र कु जज] 

|! प्र।इत्‌। ऊं इति। आग्नः। ववृधे । स्तामेमि:। 
| गी:ईमि: । स्तोतृण मर । न॒म्तस्यः । उकध्ये: । पूर्ती:।ऋतरस्य । 
 समूहहर्शः | चकानः । सम्र्‌ | दूतः। अद्योत्‌। उपलेः । ' 
 विउरोके ॥ १॥ द 


रप शो 

पदा्थ:-( भ ) प्रकृष्टे (इत्‌ ) एत्र (ड ) वितके 
| ( अग्नि: ) फ्वकः ( वब॒ुधे ) वर्धते ( स्तोमेभिः ) स्तुत्रन्ति 

हे 5 २३ ३ ह५६ 7३७ 6 ४5 0७ /#5 चर ; 
। सकला विद्या यस्तेः ( गा भः ) सांशात्त तासिवाग्भः ( स्तातृ- 
| णाम्‌ ) अखिलविदाप्रशंसकानाम्‌ ( नमस्यः ) पूज्य: ( उ- 
क्थ्ये: ) उचन्ति सर्वा विद्या येषु ते; ( पूर्वी: ) पृर्णावहथो 
विद्या: ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( संदुशः ) सम्पग्व्रष्ट योग्यस्य 
( चकानः ) कवर: ( सम्‌ ) सम्पक्‌ ( दूतः ) या दुना।ते 
परितापयति सः ( अद्योत्‌ ) द्योतयाति ( उषसः ) प्रभातान्‌ 

| 0 को को ऐप 

( बिरोके ) अभिप्नीते प्रदीपने वा ॥ २ ॥ 





अन्वय:-पथा दूतो5ग्निरिन्धनेः प्रववुध्दे तथा स्तो- 
तणां स्तोमेमिर्गी भिरुक्थ्येन॑मस्यो वर्धते यथाग्निर्विरोके उष 


4 कप 


| सोउ्योत्तथा संदुश ऋतस्य पूर्वी श्रकानों इंदु विद्वान्‌ सब्यो- 
तयति ॥ २॥ 
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१०४ ऋगणवतद। ० २ | झ० ८ | ब० २४ ॥। 


भावाथ:-अन्न वाचकलु०। यथेन्धनघतादिना वाह: 
प्रवृध्य प्रकाशयांति तथा ब्रह्मचय्यविद्याभ्यासादिभमिमनुष्या- 
' शामात्मानो ज्ञानविद्धा भूल सनातनीविद्याः सर्देभ्यों दत्वा 
पृज्यतमा जायन्ते ॥ २ ॥ 








पदार्थ:-जसे ( दूत: ) परिताप देने बाला ( अगिनि।/) अग्नि इन्धनों 
से (प्र, बढ़े ) अच्छे प्रकार बढ़ता है बेसे (स्तोतृणाम्र्‌ ) समस्त विद्या 
| प्रशंसा करने बालों के (स्तोपेमि। ) उन व्यवह्ारों से जिन से सब विद्याओं 
की स्तुति करते हैं ( गीमिं: ) तथा सुशिक्षित बाणियों से ( उक्थ्ये! ) और 
सब विद्याओं का सम्बन्ध जिन में करते हैं उन व्यवहारों से ( नपस्य; ) जो 
सत्कार करने योग्य है वह बढ़ता है नेसे अग्नि ( बिरोके ) सब ओर से 
जिन में प्रीति है उस व्यवद्ार के व प्रकाश के निमित्त ( उपसः ) प्रभात समयों 
को ( अद्योत्‌ ) भक्राशित करता है बेसे ( संहस। ) अच्छे शकार देखने को 
( ऋतस्य ) सत्य सम्बन्धी ( पूर्वी ) पूर्ण बहुत विद्या की ( चक्ान! ) काम- 
न करता हुआ ( इत्‌, उ ) ही तके वितके के साथ विद्वान ( सम्‌ ) भ्रच्छ 
प्रकार भ्क्राशित होता है ॥ २॥ 


शः ५ बज की 52 जे ८ 0 ५ 
भमावचाथ।--हस्ष मत्र म वाचकटछु ० | जंस इन्धन आर घतादुका स आरंत 
प्रवृद्ध द्वी कर प्रकाशिंत दवोता वेसे ब्रद्मचये और विद्याभ्यासादिकों से मनुष्यों का 
आत्मज्ञान वृद्ध ह। कर सनातन विद्या सब को दे कर पूज्यत्म द्वोते हें ॥ २ ॥ 


पुनस्‍्तसेव बिघयमाह।। 
फिर उसी वबि० ॥ 


अधाय्यागनमांतुषीषु वक्ष * पां गसा मित्र 
ऋतन साधन्‌। आ हम्येता यज्ञतः सान्वस्थाद 
मद ।वर्प्रा हव्या मर्तानाम॥ ३॥ 














ऋतरतेद। म॑ं० ३े | अ० १ | सू० ४॥ १०५ 
कप व 33 
झर्धायि । अग्निः। सानुषीषु । विक्ष । अपाम । गर्भ:। 


मित्र: । ऋतेन । सार्धन्‌ू | आ | हय्येतः | यज़तः । सानुं । 
अस्थात्‌ । अभृत्‌ | ऊं इतें । विध्रः | हठयः । मतीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 





 पदार्थ:-( अधायि ) धीयते (आग्निः ) ( मानुषीष ) 
मनुष्याणामंमासु ( ।वक्तु ) प्रजास ( अपाम ) प्राणानाभ््‌ 
( गर्भ; ) गभइव भूत्ता ( पिन्रः ) सुहृत्‌ ( ऋतेन ) सत्येन 
| (साधन ) अन्न ।वेकरणुठ्यत्ययः। (आ ) ( ह्यतः ) कम- 
नीयः ( यज्ञतः ) सड्डन्तव्यः ( सानु ) संभजनीयम्‌ ( अस्थात्‌ ) 
तिष्ठेत्‌ (अभूत्‌ ) भवेत्‌ (उ ) ( विध्र: ) ( हृज्यः ) आदातुमर्ई:ः 
( मतीनाम्‌ ) विपश्चिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय:-पथा विद्व्निरपां गर्भो5ग्निमानुषीषु विद्व- 
घायि तथा मतीनां मित्रो य ऋतेन साधन इहय॑तों यजतों 
हृव्यो विग्नो घृतः स उ सान्वस्थादभ्ृत्‌ ॥ ३ ॥ 


भावार्थे:-अत्र वाचकलु० | है मनुष्या यूय यथेश- 
रेणाग्निः सकलप्रजाप्रकाशकः स्थापितस्तथा विद्याधमप्रका- 
शुकान्‌ विदुषो विजानीत ॥ ३ ॥ 


पदाथः-जैसे विद्वानों ने (अपाम ) प्राण्यों को ( गर्भ: ) गर्भ के समान 
हो कर ( अग्नि! ) अग्नि ( सालुषीषु ) मनुष्य संबन्धी इन ( वि्ु ) प्रजाओं 
में (अधायि ) धारण किया जाता बेसे ( मतीनाम्‌ ) विशेष बुद्धिभानों का 
( मित्र; ) मित्र जो ( ऋतेन ) सत्य से ( साधन्‌ ) कार्य सिद्ध करता हुआ 
( हयेत) ) मनोहर ( यजत; ) संगम ( हृव्यः ) और ग्रहण करने योग्य 











अर जा 0 का जय के चलन तल न ज जज नल कम 


् व 


५१०६ ऋग्वेद: अ० २। झ० ८ | व्‌० २४ ॥ 
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(विप्रः ) बद्धिमानू जन घारण किया हुआ हैं वह (ड ) ही (सात्रु ) 
विभाग करने योग्य पदा्थ की ( आ, अस्थात्‌ ) प्ंतिज्ञा करता आर प्रसिद्ध | 
( झभूत्‌ ) होता है ॥ ३ ॥ 


0 यु सो भा प थ । 
अआवाध१--इस मन्त्र में वाचक्लु० | हे मनुष्यो तुम जसे ईश्वर ने अग्नि 
कक न्‍ हे ८ ञं; भव 
सकल प्रजा का प्रकाश करने वाला स्थापित किया वैस विद्या और धर्म के प्रकाश | 
करने वाले विद्वानों को जानो )। ३ ॥ 





पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


मित्रो अग्निरमवति यत्समिंडो मित्रो होता | 
वरुण जातवेंदाः | मित्रो अध्वस्युरिषिरों द्मना 
मित्र: सिन्ध॑नामुृत पवेतानामप््‌ ॥ ४ ॥ 


मिन्र:। अग्निः। भवाति। यत्‌ । संपइछूः । मित्रः । होर्ता। 
वरुणः । जातवेंदा: । मित्रः | अध्वयुः | इषिरः । दसूनाः । 
मित्र: | सिन्धूंनाम्‌ । उत | पत्रतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


एदार्थ:--( मिन्रः ) सुहत्‌ ( झआग्निः ) पावकइव 
( भवतेि ) ( यत्‌ ) यः ( समिद्धः ) प्रदीत्तः ( पिन्रः ) 
( होता ) आदातेव ( वरुणः ) वरः ( ज्ञातवेदा: ) यथा | 
जातानां सर्वेषां पदाथानां वेत्ता जगदीखरः ( मिन्रः ) 
(अध्वयुः ) आत्मनो 5ध्वरम हिंसाधर्ममिच्छु: (इषिरः ) इच्छुः 
( दमृनाः ) दमनशीलः ( मिन्रः ) ( सिन्धूनाम ) नदीनाम्‌ 
( उत ) आप ( पवतानाम्‌ ) शेलानाम्‌ ॥ ४ ॥ 














रा 
ऋउतेदः मं० ३ । झ० १। सू० ४ ॥। १०७. ! 














जन्वयः-हे मलुष्या यद्यस्सिन्घूनामुत पवेतानां 
समिद्धा5ग्निरिव मित्रो होतेव मित्रो जातवेदा इध वरुणो६- 
ध्वय्युरिक मित्र इषिरों दमना इव मित्रों भवाति ते सत्कुर 
रुूत ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:-अन्न वाचकलु० । यथा सूयनदीशेज्नोष- 
ध्यादीनां किरणद्वारा पोषकः शोषको वा भवति तथा सखायो 
| घर्मे पोषका अधर्मे शोषका अर्थात्‌ धर्मे प्रवत्तका अधर्मान्‌ 
| नित्रत्तका भवनित ॥ ४:॥ 
पदाथ;-ह मनुष्या ( यत्‌ ) जा ( सिन्धूनास्‌ ) नादेया ( उत ) भार 
|| ( पवेतानाम्‌ ) बड़ी शिलाओं के बीच ( समिद्ध ) प्रदीम्र ( अग्निः) अग्नि 
| के समान ( मित्र; ) मित्र वा ( हाता ) ग्रहण करने हारे के तुल्य ( मित्र 
मित्र वा. ( जातवंदा। ) उत्पन्न हुए पदा्था के जानने वाले जगदीशर के 
| समान ( वरुणा। ) श्रेष्ठ वा ( अध्वय्यु; ) अपने को भहिंसा धरम की इच्छा 
करन वाले के समान ( मित्र; ) मित्र वा ( हषर। ) इच्छा करने वाले ( दसूना; 
दमनशील के समान ( मित्र; ) मित्र ( भवाते ) होता है उस का सत्कार 
करिये ॥ ४ ॥ कप 

भआावाथे;-इस मन्त्र में वचकछ० । जैसे सूथ्ये नदी शैक और ओषधि 

आदिकों को किरणों के द्वारा पृष्ट करने वा उन को सुखाने वाला द्वोता दे बेसे 


/ जे कप 4 अं 
मिश्र जन था में: पुष्टि कास्क ओर अधगे से निवत्तेक दोते हैं ॥ ४-॥ 
२ 





पुनस्तमव विषयमाह | 
फिर उस्र वि० ॥ 


| पातिं प्रिय रिपो अग्र॑ पद वेः पातिं यहृश्च- 
रण सूय्येस्थ पाति । नाभां सप्तशीषोणमग्निः 
पाति देवानामुपमादमृष्वः ॥ ५ ॥ २४॥ 























श्ण्य ऋतगेद! आ० २ | झअ० ८ | ब० २५ ॥ 


पातिं । प्रियम्‌ । रिपत । अग्मम् । पदम्‌ | वे। | पातिं। 
यह! । चर॑णम्‌ ।सुय्येस्य। पातिं । नाभां। सप्तःशीषोणम्‌। 
अग्नि; । पातिं। ठेवानाम। उप5मादघ्‌। चशब्वः ॥ ५॥ २४॥ 


पृद[र्थ:-( पाति ) ( प्रियम्‌ ) ( रिपः ) शथिव्या: 
( अग्रम ) उपरिभागम्‌ ( पद्म ) प्राप्तव्य स्थानप्र्‌ ( वेः ) 
गंत्रया: (पाति ) ( यह्रः ) महान्‌ (चरणस्‌ ) गसनम्‌ ( सृय्यस्य ) 
( पाते ) ( नाभा ) मध्य वत्तमानन्तारचे ( सप्तशांषाणम ) 
सप्तविधानि शिरांसि किरणा यास्मिस्तम्‌ ( झग्निः ) पावक: 
( पाति ) ( देवानाम्‌ ) दिव्यानां विदुषाम्‌ ( उपमादघ ) य 
उपमां द॒ृदाते तम्‌ ( ऋष्वः ) प्रापकः ॥ ४५ ॥ 


अन्वय:-है विद्नन यथाऊग्निर्वेरिपो$स प्रिय पद 
श्र हर 


पाति यह: सन्‌ सूय्येस्थ चरण पाति नाभा सप्तशीषाणं पाति 
ऋष्वस्सन्‌ देवानामुपम्ताद पाति तथा त्वं भव ॥ ४॥ 


रे च्र्ति ६3 के ५ | 

सावाथ:-ह वद्वनू यथा वाह्गगातमता प्।थव्यादानां | 

रक्षाप्रकाशनिमित्तेन रक्षकों वत्तेते तथा त्वं स्वेषां रक्षको 
भवे; ॥ ५ ॥ 


पदाथ;--हे विद्वान जैसे ( अग्नि! ) अग्नि ( वे: ) चलती हुई ( रिपः ) 
पृथिवी के ( अग्रम ) ऊपरलते ( प्रियम्र्‌ ) प्रिय ( पदम्म ) प्राप्त होने योग्य स्थान 
को ( दाति ) प्राप्त होता ओर ( यहवः ) बड़ा बहुत होता हुआ ( सूख्यंस्य ) 
सू्य के ( चर्णाम ) गपन को ( पाति ) प्राप्त होता वा ( नाभा ) बीच में 
वत्तेवान अन्ताउत्त में ( सप्तशापाएस ) सात प्रकार को शिररूप किरणें जिस 
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ऋ्येद! मं० ३ | झअ० १। सू० १॥ १०६ 





में बिद्यपान उस सूय्येमएडल को (पाति ) प्राप्त होता वा ( ऋष्वः ) भाप्ति 
कराने वाला होता हुआ ( देवानाम्‌ ) दिव्य विद्वाना के ( उपप्ादसत्‌ ) उस 
व्यवहार को जो उपप्ा दिलाता है ( पाति ) प्राप्त होता है वेस तुम होओ ॥ ५ ॥ 


रक्षा 
आप 


सावाधे।-हे विद्वन जेसे पहि चाल वाले प्रथिवी भादि छोकों 


और प्रकाश के निमित्त से उन की रक्षा करने वाल वत्तभान होता दे 
खब की रक्षा करने वारे दोओ ॥ ५॥ 


| 
च 
| 


पुनस्तसेष विषयमाह | 
फर ठस्ते। ब० |। 


ऋमश्चक्र इंडय चार नाम विश्वान हवा 


वर्युनानि विद्यन | ससस्य चम घृतव॑त्पदं वेस्तादि 
दाना रक्षत्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋभणः । चक्रे। इड्यम्‌ । चारु। नाम॑ । विखाने । देव:। 
वयुनांनि । विद्वान्‌ । सससस्‍्य॑ । चमें | घृत$वंत्‌ ।पदम। वेः 
त्‌। इत्‌ । अग्नि: | रचति । अप्रश्युच्छन्‌ ॥ ६॥ 





पदार्थ:-( अभुः ) महान्‌ (चक्रे ) करोति ( इडयम ) 
स्तोतुमहम्‌ ( चारु ) सुन्द्रम्‌ ( नाम ) वार्च जल्लं वा। नामे- 
ते वाड़ नाम निघं० १। ११।उदकनामसु च० निघं० १११२। 
( विश्वानि ) सवाणि ( देवः ) दाता ( वयुनान ) प्रश्ञानान 
( विद्वान ) ( ससस्य ) शुयानस्य ( चम ) (घृतवत्‌ ) घृतेन 
तुल्यम्‌ ( पदम्‌ ) ( वेः ) प्रापस्य (तत्‌) (इत्‌) एव ( अप्नि: ) 
पावकः ( रक्षाति ) ( अप्रयुच्छन्‌ ) अप्रमायन ॥ ६ ४ 


| पपस्‍ै-झ: 7 "झाझ5क्‍::::+ 07/।0 :/-/"--्>>+्_्_्फ््््_->5-- 











| ११० ऋपमनेद! अ० २। अ० द । व० ६५ || 














अन्यग्-ग ऋशभुर्देवो$प्रयुच्छन विद्वानीड्यं चारु 
नास विश्वानि वयुनानि चक्र तदित्पापतो१ग्निरिव वे! ससस्य 
पद चर्म घृततत्‌ रचति ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-अन्न वाचकलु० | यथा प्राणाउग्निः शरीर || 


| रच्तति सुप्त जागारयति तथा अध्यापकोपदेशका: सुशिक्षिता 


वाचो5खिलानि विज्ञानांने प्रापय्य मनुष्यान्‌ जागतान्‌ 
कुतवन्ति ॥ ६ ॥ 
पदार्थ-जो (ऋभु:) बड़ा ( देव ) देने वाला ( अप्रयुच्छन ) प्रपाद 


न करता हुआ ( विद्वान ) विद्वान ( इंड्यम्‌ ) स्तुति के योग्य के ( चारु ) 
सुन्दर ( नाप ) वाणी वा जल को आर ( विश्वानि ) समस्त ( बयूनानि ) 


| उत्तम ज्ञानों को ( चक्रे ) करता है वह ( तत्‌, इत्‌ ) उन्ही को प्राप्त हुआ | 


( झग्नि! ) अग्नि के समान ( वेः ) पाये ( ससस्य ) ओर सोते हुए मनुष्य | 


| के ( पद्म ) पद और ( चर्म ) त्वचा की ( घृतवत्‌ ) घी के तुल्य ( रक्षाति ) 


रक्ता करता है ॥ ६॥ 


श * ल्‍ की ५ +६ 
भसावाध!-इस मंत्र में वाचकछु० । जेसे प्राशाप्रि शरीर की रक्षा करता 


हैं सोते हुए को जगाता दे बैसे अध्यापक और उपदेशक उत्तम शिक्षा को पाये 
हुए वाणी के समस्त विज्ञानों की प्राप्ति कप %र मनुष्यों को जगाते हैं || ६ ॥ 
पुनस्वसेव विषधसाह ॥ 
फिर उसी वि० ४ 
७ ("| शी ९ ! थ का पु 
आ योनिमग्निर्धृतव॑न्तमस्थात्पुथुप्रंगाणसु- 
श्र । श्‌ इद्यानः शचिऋ आम 

न्तमुशानः | दाद्यानः शाचऋष्व: पावकः पुर्न:- 
पुनर्मातरा नव्यसी कः ॥ ७॥ 








ऋगेदः मं० ३ | भ० है | सू० ५ ॥ १११६ 





आ। योनिंस्‌ । अग्नि: | घृत८वन्तम्‌। अस्थात्‌ । पृथु५- 
प्रगानम्‌ । उशन्तम्‌ । उशानः । दीद्यानः। शुत्रि: | ऋष्वः । 
पावकः ।पु्नःउपुनः  म।तरां। नठ्यंसी इति | करितिक: ॥ ७॥ 

पृदा्थ!-(आ ) समन्तात्‌ ( योनिम ) शहम्‌ (आग्निः) 
पावकः (घृतवन्तम्‌ ) बहुघृतमुदक विद्यत यस्मिन्‌ ( अस्थात्‌ ) 
आतिष्ठेत्‌ ( पथप्रगाणप्‌ ) एथनि प्रकृष्ठानि गानानि स्तव- 
नानि यस्मिस्तम्‌ ( उशुन्तम) कामयमसानम्‌ ( उशानः) काम- 
यमानः ( दीद्यान: ) देदीप्यसान: (शुचि.) पविश्रः ( ऋष्वः) 
प्राप्तु थोग्यः ( पावकः ) पवित्रकत्ता ( पुनःपुनः ) वारंवारम्‌ 
(मातरा ) मातरों ( नठ्यसी ) अतिशूपेन नवीने ( कः ) 
करोाति ॥ ७ ॥ 

अन्वय्:-णथा पावको$ग्नि: पुन:पुननेव्यसी मातरा 
को घृतवन्त योनिमास्थात्‌ तथा दीद्यानः शुचिऋष्वः पथुप्र- 
गाणएमृशन्तमुशानः सन्‌ विद्याध्यापको मातापितृवन्‌ मत्वा 
स्वस्वभावारुय ग॒हमातिष्ठत्‌ ॥ ७ ॥ 

. भावाथः-शअत्र वाचकलु० । यथा विद्युदंग्निः एथि- 
व्यादिष स्थित्वा(भिव्याप्य कस्माब्चिन्न विरुध्यति तथा 
विद्वांसः कस्माश्िद्विरोध नाचरत्‌ | यथाउग्नःशद्धशों घको.5- 
स्ति तथा पत्रित्रः सन्नन्यान्‌ पवित्रान्‌ कुय्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


पदा्थः--नेसे ( पावरकः ) पवित्र करने बाला ( अग्नि; ) अग्नि ( पुना- 

पुनः ) घारवार ( नव्यसी )अतीव नवीन ( मातरा ) माता पिता को ( के ) 
कप ५ 4४. ०". ० रु 

प्रसिद्ध करता हैं वा ( घृतवन्तम्‌ ) घी जिस में विद्यपान उस ( योनिम्र ) 

















११२ ऋग्ेद। झ० २। झ० ८ | ब० २५ ॥ 








घर को (आ, भस्थात्‌ ) आस्था करता अथांतू सब प्रकार उस में स्थिर ह।ता है 
बेसे ( दीय्यानः ) देदीप्पमान ( शुचिः ) पवित्र ( ऋष्वः ) ओर प्राप्त होने 
योग्य जन ( पृथुप्रगाणम्‌ ) जिस में विशेष गान वा स्तुति विद्यपान हैं वा 
जो ( उशन्तम्‌ ) कामना किया जाता है उस को ( उशान! ) कामना 
करता हुआ विद्या और पढ़ाने वाले को पाता पिता के तुल्य मान अपने 
| स्वभाव रूपी घर को अच्छा स्थित हो ॥ ७ ॥ 


साचाणथे-इस मन्त्र में बाचकछू० । जैसे विद्यत्रूप अग्नि प्रथिवी आदि 
0 


पदार्थों में स्थिर और सब ओर से अभिव्याप्त दो कर किसी से विरुद्ध नहीं 
होता वैसे विद्वान जन किसी से विरुद्ध भाचरण न करें जेस्ने अग्नि शुद्ध और 


हे औ ७ ही 


दूसर। को शुद्ध करन वाला हूं वेस पविन्न हांता हुआ आरा का पावन्न कर ॥ ७ || 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० | 
सद्यो जात ओष॑घीमिववक्षे यदी वर्धन्ति 
प्रस्वा घतन | आपइव प्रवता शुम्ममाना उसुष्य- 
देग्निः पिन्रोरुपस्थ ॥ ८ ॥ 
सद्मयः | जात: | झोष॑धीभिः | ववक्ते । यदि । वर्धन्ति । 
प्रन्‍स्व: । घुतेन॑ | आरप5$हव । प्र॒(वर्ता । शुस्भमाना: । उरु- 
प्यतू । अग्निः । पिचत्रो: । उपस्थे ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( सद्यः ) शीघ्रम्‌ ( जातः ) प्रकटःसन्‌ 
( ओषधीमिः ) यवादिभि: ( ववक्ते ) रुष इव विरुध्यति 
( यदि )। अन्न संहितायामिति दीघेः । ( वर्धन्त ) वर्धन्ते 
( प्रस्वः ) या; प्रसुयन्ते ता; ( घृतेन ) उदकेन ( आपइव ) 
-->--ब--नक्््जललकलयलकलकपल्तलल्ल्लफञ्जतज जलन लत 3 














सा 22220: 22204 29% ४" नलल्केलक कप ननननन नस नमन ८ 33549333393+ नर» न मन नानक नमन मना पाक न 
। ऋग्वेद: मं० ३। झ० है| सू० ४॥ ११३ 
मम 3 2] 
जल्लानीव ( प्रवता ) निम्नमार्गण ( शुम्भमाना: ) सुशोंभा- 


युक्ताः ( उरुष्पत्‌ू ) आत्मन उरुबहुरिवाचराति ( अग्निः ) 
पावकः ( पिंक्रोः ) द्यावापृथिव्यों: ( उपस्थे ) उपतिष्ठन्ति 
| यस्मिंस्तस्मिन्‌ । अन्न घज्थें कविधानसिति वात्तिकेनाधि- 
करणुकारक कः प्रत्ययः ॥ ८ ॥. 








अन्वय्रः- यदि प्रस्वो घृतेन शुंभभाना आपइव वर्ध- 
न्ति तहिं ताभिरोषधीमिः सह प्रवता घृतेन यः सद्यो जातो- 
इग्निवेवक्षे यदि पिन्रो रूपस्थे उरुष्यत्‌ तं विजानीत ॥ ८ ॥ 


भावाथेः-षदि वह्िः सर्य्यरूपेण भूमेजलमाकृष्य 
न वर्षयेत्तह काचिदप्पोपधिन सम्भवेद्यथा कश्निदुष्ट:सन्‌ 
कंचिद्धन्ति तथा प्रदीम्त:ः सन्‌ वहिः प्राप्तान्‌ू पदाथान्‌ हन्ति 
यथा तुष्टः सन्‌ मित्र मित्र रक्षति तथा युत्तया सेवितः सन्न- 
ग्निः पदार्थान्‌ रक्षति ॥ ८ ॥ 





पद्ार्थ:--( यदि ) जो ( प्रस्वः ) उत्पन्न होती हैं वे ओपधी ( घछूतेन ) 
|| जल से ( शुम्भपाना: ) सुन्दर शोमित ( आपइय ) जल्नों के समान ( बर्ष- 
न्ति ) बढ़ती है तो उन ( ओपषधीमिः ) ओपधियों के साथ ( प्रबता ) 
नीचला मार्ग है जिस का अधात्‌ टपकता हुआ जो घृत उस से जो ( सद्यः ) 


शीघ्र ( जातः ) प्रगट होता हुआ ( अग्नि; ) अग्नि ( बबन्ने ) रूठे के समान 
| विरुद्ध होता है जो अग्नि ( पित्रो! ) माता पिता स्थानीय आकाश और 
पूथिदी के ( उपस्थे ) उस भाग में जिस में स्थित होते हैं ( उरुष्यत्‌ ) 
अपने को बहुत के सपान आचरण करता है. उसको जानो |) ८.॥ 











भावाथे;--यदि अग्नि सूर्यरूप से भूमि के जल को खींच कर वी न 





१५ 





११४ ऋग्वेद! अ० २ | झ० ८ | ब० २५ ॥ 




















ओऔ . के हक 


करावे तो कोई भी ओपषाधे न हो जैसे कोई रूठा हुआ किसी को मारता है 
बेस जलता हुआ अगिन पाये हुए पदार्थों को जछा देता है ओर जैसे प्रसन्न द्ोत। 
हुआ मित्र मित्र को रक्षा करता दै बेसे युक्ति से सेवन किया हुआ अग्नि पदार्थों | 
की रक्षा करता है ॥ ८ ॥ 


पुनसस्‍त॑सेय विषयसाह | 
फिर उस्ती ।बे० | 


७ | 


उ्ं हतः समिधां यहों अद्योदष्मन्दियों 
आधे नामां प्थिव्या: । मित्रों अग्निरीड्यों 
ल्‍ मातरिश्वा दूतों वक्षद्रजथाय देवान्‌ ॥ ९ ॥ 

उत्‌ | ऊं इति । स्तुतः | समृ5ड्घां | यह: | अद्योत्‌ 
बष्मेन्‌ू । ठिवः। अधि । नाभा । पृथिव्या: । मित्र: । झग्निः। | 
इंडयथः । मातरिश्वा | आ । दूनाः | वच्चतू । यजथांय । 
ढेवान्‌ ॥ & ॥ 











मिथा ) ( यहः ) महान्‌ ( अद्योत्‌ ) द्योतते (वष्मन्‌ ) 
 सेचने ( दिवः ) प्रकाशस्य ( आधि ) ( नाभा ) मध्य 

( पृथिव्या: ) भमेः अन्वेषणीय: ( मित्रः ) सखा (झअग्निः ) 

वहिः ( इड्यः ) स्तातव्यः ( मातरिख्ा ) यो मातरि 

खासति (झा ) ( दूतः ) दूल इव ( वच्चत्‌ ) वहेत्‌ (यज्ञथाय ) 
| यजनाय सड्गमनाय ( देवान्‌ ) दिव्यगुणान्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( उत्‌ ) ( उ ) ( स्त॒तः ) प्रशंसितः ( स- 




















रे 


ऋगेद। मं० दे । अ० १ | सू० ५॥ ११४ 


अन्वय:-हे विद्न्‌ यथ्थेड्योधग्निः समिधा वष्मेन्‌ 


| दिवः एथिठ्या नाभा उदग्योत्‌ यो मातरिखा दूतस्सन्‌ यज- 
| थाय देवानधि वच्षत्तथा उ स्तुतो यह इड्यो मित्रो भवेत्‌॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु ०। यथा3स्मिन्‍्त्रह्मारे सूर्य 


कप श (0. 


रुपेणाग्निः सवान्‌ तापयति तथा महान्सखा सखीनानन्द- 
याति दिव्यान्‌ गरु्णोश्व प्रापयाति ॥ ६ ॥ 


पदाधथ:--हे विद्वान जेसे (ई$ड्यः ) स्तुति करने योग्प ( अग्नि ) झरिन 
( समिधा ) समिधा से ( वष्मेन ) सेचन के विषय में ( दिया ) प्रक!श भोर 
( पृथिव्याः ) भूमि के ( नाभा ) बीच में ( उत्‌, अद्यात्‌ ) उदय होंता है 
था जो ( मातरिश्वा.) अन्तरिक्ष में साने वाला ( दूत; ) दूत के समान होता 
हुआ (यजथाय ) संगम करने वाले के लिये ( देवान ) दिव्य ग॒ुर्णो को 
( अधिवक्षत्‌ ) अधिकता से प्राप्त करे (उ ) बेसे ही ( स्तुतः ) प्रशंसा को प्राप्त 
हुआ (यहवः) महान (इंडय;) स्तुति करने योग्य ( मित्रः ) मिन्र हो ॥ 8 ॥ 


सावाथः--इच्त मंत्र में वाचकलु० | जैल इस ब्रह्माण्ड भें सूय्थरूप स्तर 
क्रिन सब को तपाता है वेसे गद्दान्‌ मित्र अपने मित्रों को आनन्दित करता 
के 5 ३७ ४ 
ओर दिव्य मुणों की प्राप्ति कराता दे ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह । | 
फिर उसी बि० ॥ 
: उदस्तम्मीस्मामिधा नाकैमृष्वोरग्न भवच्रु 
त्तमों रॉचनानाम । यदी भ्ृर्गुभ्यः परे मातार- 


श्वा गुहा सन्ते हठखबाह समीधे ॥ १० ॥ 




















हु, 


११६ वे इझ० २। आअ० ८ | ब० १४ ॥ 








उत्‌ | अस्तम्भीत्‌ | सम्र$इथा । नाक॑म्‌ । ऋष्वः । 
अग्नि: । भवन्‌ । उत्‌5तमः । रोचनानांमू । यदि । भृगुं5- 
भयः । परिं । मातरिश्वां । सुहाँ । सन्‍्त॑ंभ्‌ । हृव्यधवाहंस। | 


| समू5इघे ॥ १० ॥ 


पदाथेः-( उत्‌ ) ( अस्तम्भीत्‌ ) डत्‌तभ्नाति 
सम्रिधा ) प्रदीपनेन ( नाकम्‌ ) भ्रविद्यमानदुःखम ( ऋष्वः ) 
महान्‌ ( अग्नि! ) ( भवन्‌ ) ( उत्तमः ) श्रेष्ठ ( रोचना- 
नाम ) प्रकाशुमानानाम ( यदि )। अन्र संहितायाम्रिति 
दीघेः। ( झृगुम्यः ) भजमानेभ्यः ( परि ) स्वेतः ( मात- 
रिश्वा ) अन्तरिक्षशुयान: ( गरुहा ) गुहायाम्‌ ( सन्‍्तम्र्‌ ) 
वत्तेमानम्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) यो हृव्य हवित्रेहति तम्‌ (समीधे ) 


 ग्रदीपयेय ॥ १० ॥ 


अन्वः-यदि रोचनानामुत्तमो भवन्नष्वों मार्तरे- 


आाउप्रिभयुभ्यः समिधा नाकमुद॒स्तम्भीत्तहिं तमहं युहा 


सन्‍्ते हठयवाहं पारिसमीधे ॥ १० ॥ 
ए ; ० हे. रे श्( 
भावाथुः-क्था वहिविद्युत्सूय्यरूपेण सर्वे दधाति 
तथेव तमहं घरामि ॥ १० ॥ 


पदाथः-यदि ( रोचनानाम्‌ ) प्रकाशमानों में ( उत्तम: ) छत्तम 
(भवन ) होता हुआ ( ऋष्वः ) महान्‌ ( अग्नि; ) अग्नि ( मगुभ्यः) भ्रुजते 
हुए पदाथा स (,सामधा ) अच्छे प्रकार प्रकाश के साथ ( नाकस्‌ ) सुख 























ऋगिेदः मं० ३। झअ० १ | सू० ५॥ ११७ 





का ( उदस्तम्भीत्‌ ) उत्थान करता है तो में ( गुहा ) पदार्थों के भीतर 


( सन्तम्‌ ) वत्तेपान ( हृव्यवाहम्‌ ) और जो होम के पद/र्थों को अन्तरिक्ष 


को पहुंचाता उस अआ्राग्नि को (परिसमीषे ) सब ओर से प्रदीप करूं ॥ १० ॥ 
भावाथ।--जैसे अग्नि विजुली सूख्येरूप स्ल सब को धारण करता है 
बेसे उस को में धारण करता हूँ | १० ॥ 
पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 


फिर उस्ली बि० ॥ 


इत्ठामरने पुरुदंस सनि गोः श॑श्वत्तमं हव॑- 
मानाय साध । स्थान्नंः मूनुस्तनंयों विजावाग्ने 
सा तें समतिमेत्वस्मे ॥ ११ ॥ २४५॥ 


इतम्‌ | अग्ने । प्रुदलंम्‌ | सनिम्‌ । गोः | शश्व॒त्‌.5- 
तमम्‌ । हवमानाय । साध । स्थात्‌ । नः । सूनुः। तनयः । 
विज्ञाएवा | अग्नें । सा। ले । स॒$मतिः । भूतु । अस्मे 
इतिं॥ ११ ॥ २५॥ 


पदार्थ:-( इत्ठाम्‌ ) स्तोतुमहाम्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ 
( पुरुदंसम ) बहुकभैंसाधकम्‌ ( सनिम्र ) संविभाजकम्‌ 
( गोः ) वाचः ( शुश्वत्तमम ) अनादिभृतम्‌ ( हवमानाय ) 
झाददानाय ( साथ) साधुहि । अत्र विकरणव्यस्ययेन शुः । 


( स्यात्‌ ) भवेत्‌ ( न:) अस्माकम ( सूनुः ) अपत्यम 











श्श्ट ऋगद! अ० २। झ० ८ | ब० २४ ॥ 




















( तनयः ) कामदः ( विज्ञावा ) विशेषेण जञातः ( अग्ने ) 
का # कई. 


विदनन्‌ ( सा ) ( ते ) तव ( सुमाति: ) शोभना प्रज्ञा (भूतु) 
| भवतु ( अस्से ) अस्मासु ॥ ११॥ 


अन्वय:-है अग्ने त्वं गोः शुश्रत्तम॑ हवसानाय पुरु- 


देस सनिमित्ठां साध | हे अग्ने या ते सुमतिरस्ति साइसस्‍्मे 
| भृत्ु यतो नो विजावा सृनुस्तनयश्व स्थात्‌ ॥ ११ 0 


भावार्थ:-विदृक्धिः सर्वविद्यासन्थनसा रयुक्तां स्ववा- 
च॑ं मर्ति च विधायान्येषामपि तादृशी काय्यो। यथाएन्ये- 
भ्यो बुद्धि: सुशिक्ष च ण्छेत तथाइन्येभ्योएपि देया यतः 
। सर्वेषां सन्‍्ताना विद्वांसः स्युरिति ॥ ११॥ 


अत्र विद्वदग्निगुणवर्णनादे तदर्थस्य पृवसृक्तार्थ न 
सह सड्ढतिवंद्या 0 





इति पञ्चमं सूक्त पञुचविशो वर्गश्च समाप्त: ॥ 

पदाथ/-हे ( अग्ने ) ब्रिद्न आप (गोः ) बाणी के ( शख्त्तमम्‌ ) 
झनादि व्यवहार को ( हथमानाय ) ग्रहण करने वाले के लिये (पुरुद्सम्‌ ) 
बहुत कर्मो की सिद्धि करने ( सनिम््‌ ) ओर अच्छे प्रकार विभाग करने 
वाले तथा ( इडाप््‌ ) प्रशंसा करने योग्य क्रिया को ( साध ) सिद्ध कीजिये। 
हे ( अग्न ) घिद्दान जो ( ते ) तुम्हारी ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि ( सा ) वह 
। ( अस्मे ) हम लोगों में ( भूतु ) हो मिस से ( नः ) हम लोगों के बीच 
( विजाबा ) विशेषता से उत्पन्न होने वाला ( सूतुः ) बालक और ( तन- 
' ये ) काम का देने वाला कुमार ( स्यात्‌ ) हो ॥ ११॥ 











| - ">> जया:८८८::::::: +-_्््््््््््ा्््े्े्््य्््य्््क््स-्+ 











ऋगचेद! मं? ३े । भ० १ | मू० ६ ॥ ११६ 





मावाध--विद्/न अनों को सर्व विद्या मन्थने के सारयुक्त अपनी बाणी 
जे हर जे + हा ४ # #< हर # 5  ओे आ७ ०० | 
ओर गति का विधान कर ओरों की भी वैसी द्वी करनी चाहिये जख्े आरा सर 
बुद्धि और उत्तम शिक्षा प्रदए किई जाय वेश्षे औरों को भी देनी 'चादये जिस 


स्नछयके सनन्‍्तान विद्वान होबे ।। ११ ॥ 


| 


जब े 40. के न कक 
इस सूक्त में बिद्ुन्‌ भोर अप्नि के गुणों का बणन द्वाने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्ताथे के साथ संगाते जाननी चादिये। 


यह पश्चग सूक्त और पश्चीसववां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


प्र कारव इत्येकादशुचस्य पष्ठस्थ सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। 
झअपग्निदेवता । १। ५ विराट ज्रिष्टप्‌ू । २। ७ त्रिष्टप्‌ ।३। 
४। ८ निनृत्रिष्टप्‌ । १० भरिक्‌ त्रिप्टप्‌ छन्दः । घेवतः 
स्व॒रः | ६। ११ भरिक्‌ पड़ाक्तिः | € स्वराट्‌ पडू- 
क्तिश्छन्दः । पह्मचम; स्वरः ॥ 
पुनरभप्मिसम्बन्धेन विखदृगुणानाह ॥ 
अब ग्यारद कऋषच। वाछे छठे सूक्त का प्रारम्भ है उस्र के प्रथम मन्त्र 


में अप्नि के सम्बन्ध से विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 


प्र कौरवों मनना वच्यमाना देवद्रीची नयत 


देवयन्त: । दक्षिणावाडजिनी प्राच्येंति ह॒विभे- 
रन्ट्यग्नगें घृताचीं ॥ १॥ 


प्र | कारव:। मनना । वच्यमांना: । ढेवद्रीचींस । 


जज-+-+नन-- £ पते "न तप 5 पाप पप7प 7 दया पपयथयिययाय पपिपिीी ईघू»हधणेणपहू- 











| १२० ऋग्वेदः अ्र० २ | अ७ ८ | ब० २६ ॥ ः 
| नयत | दवषयन्तः | दत्षिणा वाट । वाजिना।। प्राची । एति। 


न 








| हाव; । भरन्त। । अग्नय । घताची ॥ १ ७ 


पदा[र्थ:-( प्र ) ( कारवः ) कारुकाः शिल्पिनः 
(मनना ) मन्तुं विज्ञातुं बोग्या (वच्यमानाः ) ( देवद्रीचीम ) 
 यया देवानअति ताम्‌ ( नयत ) ( देवयन्तः ) देवानाच- 
' क्षाणाः ( दक्षिणावाट्‌ ) या दक्षिणां दिशं वहति सा ( का- 
| जिनी ) वजितु प्राप्तुं शील यस्‍्याः ( प्राची ) या प्रागश्नचति 
सा पूवा दिक्‌ ( एति ) प्राप्तोति ( हविः ) दातुमहम 
( भरन्ती ) घरन्ती पोषयन्ती वा ( अग्नये ) ( घृताची ) 


१. 


या घृतमुदकमञ्चति प्राप्तोति सा ॥ १॥ 


40% ०. 


ग्रन्वयः-हे देवद्वीची देवयन्त; कारवो यूयं या सनना 


कर [4 


वच्यमाना दक्षिणावाड़ाजिनी प्राची घृताच्यग्तवे हविर्भर- 
न्त्येति ता; प्रशयत ॥ १॥ 


मावार्थ:-फथा विद्वांसो रात्रि तत्नत्यान्‌ व्यवहारोंश्व 
विदन्ति तथान्येरपि वेद्यम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथेः--( देबद्रीचीम्‌ ) जिस से मनुष्य विद्वानों का सत्कार करता 
है उस की तथा ( देवयन्तः ) विद्वानों की कामना करने वाले है ( कारबः ) 
शिल्प कार्मों के कत्तो विद्वानों तुप जो ( मनना ) मानने वा जानने योग्य 
( वच्यमाना। ) वा जो कही जाती वा ( दक्षिणावाट्‌ ) जो दक्षिण दिशा 
को प्राप्त होती हुई ( बाजिनी ) जो प्राप्त होने वाली वा (प्राची ) जो पहिले 
कस ं-++---:>0“>-07077:::7:07707।07।70ममह तुम 
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'आंर्वेद: मं० ३। भ० है | सू० ६॥ १२११ 





ग्य पदार्थ का ( भरन्तों ) घारण करते 
७. ४६ अर 


ये 
एति ) पाप्त होती हु. उन सब का (प्र, खयत ) प्राप्त ; 


ह दि ४5 # # ब यह 
मावाथ!।- जैसे विद्वान लोग राज्ि ओर रात्रि के व्यवद्दार नते हैं 
बसे औरों को भरी जानना चादहिये। १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


# 


फर उस 


# 


. आ रोदसी अणणा जाय॑मान उत प्र रिकथा 
ग्रध न प्रयन्यों | दिवश्चिदगने माहिना प्रथिव्या 


वच्यन्ता ते वृहनंयः सप्ताजव्हा: ॥ २ ॥ 

आा | रोदसी इति | अपूणाः | जायमानः । उन | प्र । 
रिक्‍्थाः | अर्थ । नु । प्रयज्यो इतिं प्र:यक्यो । ठिवः | चित्‌ । 
अग्ने । महिना। पृथिव्या: | वच्यन्ताम्‌ | ते। वहूनय: । 


सप्तडजिंव्हा; ॥ २ ॥ 


न्न्ग्क् 


09 


पदाथः-( आ ) समन्‍्तात्‌ ( रादसी ) व्यावाएथिव्यो 
( झपणाः ) पिपांत ( जायमान: ) उत्पद्ममानः ( उत्‌ ) आप 
( श्र) ( रिक्‍्थाः ) अतिरिणक्ति। अत्र वाच्छन्दसीति विक- 
रणाभावः। (अप ) श्रथ ( नु ) सद्यः ( प्रयज्या ) यः प्रयजात 
तंस्सम्बुद्धो ( दिवः ) प्रकाशस्य (चित) आप (अग्न ) 
 बहिवद्विदनन्‌ ( सहिना ) महिश्ला ( पृथिव्या: ) स्व॒मेः ( वच्य- 





ऋएषेद! अ० २। झ० ८: | व० २६ ै॥। 














न्ताम्‌ ) उच्यन्ताम्‌ ( ते) तब ( वह्ययः ) वोढारः ( सप्तजिह्नाः ) 
काल्यादयः सप्त जिह्ा इच ज्वाल्ना येषान्ते ॥ २ ॥ 
अन्वय:-हे प्रयज्योग्ने दिवः पृथिव्या संहिना सप्त- / 
जिह्ा वहनयस्त्वया वच्यन्तां स तव॑ जायमानः सन्‌ रोदसी 
अपूणा:। उता प्ररिक््या: अध ते चित्नु सुख भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


जो 
मावाथ:-णथ्ा सूथ्यपृथिव्योरग्नेश्व सहिसा वच्तंते 
तथा योउग्निविद्यां भूगभविद्यां च जानाति स ख़ततं सुखी 
भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--हे ( प्रयज्यो ) उत्तम यज्ञ करने वाले ( अग्ने ) अग्नि के 
समान विद्वान ( दिवः ) काश और ( पृथिच्याः ) भूंपि के ( महिना ) महत्त्व 
से ( सप्तजिव्दा; ) काली आदि सात जिष्हा ज्वाला वाले ( वदनयः ) पदाय 
का दृशान्तर भे पहुंचाने वाले अग्नि तुम्हे ( बच्यन्ताम ) कहने चाहिये और 
सा आप ( जायमानः ) उत्पन्न होते हुए ( रोदसी ) आकाश और प्रथवां को 
( अपृणाः ) परिपूर्ण कीजिये (उत ) और ( झआ, प्र, रिक्ूथा; ) दोषों को 
सब आर स अच्छे प्रकार दूर काजये ( अध ) इसक अनन्तर ( ते ) आष 
का (।चत्‌ ) (थरु ) शीघ्र निश्चय करके छुख हो (| २॥ 

भावाथे।---मैसे सूर्य प्रथिवीं ओर आग्नि की मद्विगा बत्तमान है कैसे जो 
अग्निविद्या और भूगविद्या को जानता है बढ निरन्तर सुखी हो ॥ २ ॥ 

पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
हर हू 7 ८४5 ही. ३ कया 8 
द्याश्व तवा प्राथवा उज्ञयाम्ता नहातार साद- 

कु ३5... $ ७5 के 

यन्ते दर्माय | यढ़ी विशो मालुपीर्देवयन्तीः प्रय॑- 
[पे भी लि 


स्वताराष्यत शुक्रम।चः ॥ ३ ॥ 

































2 ; में०' ३ | भ० ६ | सू० ६॥ १२३ 


अल कल 
। झयोः। च। त्वा। पृथितरी । यज्ञियासः । नि। हाता- 

रम्‌ | सादयन्ते दर्माय । यदि । विशः । सानुषी:। देव३ 
यन्सी: । त्रयस्वतीः । इछते | श॒क्रम्‌ू | अच; ॥ ३:॥ 


पृद्रथ:-( थाः ) भरकाशः ( च ) (त्वा) त्वाम्‌ 
( प्रथिवी.) ( यज्ञियासः ) यज्ञस्थ सपादकाः (नि) (होता* 
रम ) दातारम ( सादयन्ते ) स्थापयान्त ( दमाय ).जते- 
निद्रियत्वाय ( यदि )। अन्न संहितायामिति दीघः। ( विशः ) 
| प्रजा: ( मानुषीः ) सनुष्याणामसमा ( देवयन्ताः ) दिव्या 
गुणा विदुषा. वा कामयन्तीः ( भ्रयस्वता: ) प्रयो बहुांकघ'ः 
तप्पणं विद्यतो यासु ताः ( इछते ) स्तुवान्ति ( श॒ुक्रम्‌ ) 
वीय्यम ( आचः ) विद्याप्रकाशम्‌ ॥ ३ ॥: 






अन्वफः-हे राजन यदि प्रयस्क्‍तीदेवयन्तीम/ुषी- 


विशों य॑ त्वा शुक्रमचिश्वेडते ते होतारं त्वा दाय या 
यासों. निषादयन्तें + थोः पएथितवी च. प्राप्नोति ॥ ३-॥- 


मावाथेः-७दा राजा: राजपुरुषाश् विद्याविन्नयेन 
नीतिभिश्च प्रजा: प्रसादयन्ति जितन्द्रिया भृत्वा दुव्येसनर- 
द्विता भवन्ति ते घ्माथक्राममोक्षान्‌ प्राप्तवान्त। अतन्र वीच्य- 
| विद्योन्नतेरुसमं कारण जानन्तु ॥ ३ ॥ 
पद्ा५:- हैं. राजन ( यदि ) जो ( प्रयस्वतीः ) बहुत प्रकार का जिन 


में तप्पण तृत्ति विद्यमान वे ( देवयन्ती। ) विद्वाना को कामना करनः बार्ल। 
| ( प्राज्रुपी; ) मनुष्य सम्बन्धी ( विशः ) मजा जिन ( त्वा ) आप ( शुक्रस्‌ ) 
_ आ ( 3 न  : 





व ऋेदः भ० २ | अ० ८ । व० २६ ॥ 











जी 5457२ 3 का य933 
आप के पराक्रम आर ( पआार्चें। ) विद्या के प्रकाश की (इंडते ) स्तुति करती 


ह उन ( हातारघ ) दानशील आप को ( दमाय ) भितेन्द्रिय के लिये ( यद्नि- 
| यासः ) यज्ञ का सिंद्धि करने वाले ( नि, सादयन्ते ) निरन्तर स्थापन करते 
| हैं ( थाः ) प्रकाश (च) और ( पृथिवीः ) पएथिवी भी प्राप्त होती हैं॥ ३॥ 


भमावाथ;-जब राजा आर राजपरुप विद्या विनय आ 
मसजाआ का प्रसन्न करते आर जितानद्रय हो कर दुष्ट व्यस 


वे घस, 'अथ, काम आर माश्षों का प्राप्त द्वोते दूँ | यहां वीये और विद्या को 
उन्नत का उत्तम कारण जाना ॥ ३ || 


स्‍तमेय विषयमाह ॥ 


९५ 


2 


फिर बि० ॥ 


महान्त्मधस्थें धव आनिषंत्तोबन्तद्ावा माहिने 
हथेमाण: । आस्क्रे मपत्नीं अजरे अम॑क्ते सबदुधें 
उरुगायस्थ॑ धेन्‌ ॥ ४॥ 


महान्‌ । सध5 थें | धुवः | आ। नि:संत्त: | अन्त: । 
| द्यावा ! माहिने इतिं | हथेंमायः । आस्क्रे इतिं। सपत्नी इतिं 
| स॒5पत्नीं | अजरे इतिं | अमृक्ते इतिं। सब॒रदुधे इति सबः- 
दुघे | उरुगायस्य॑ । घेनू इति'॥ ४ ॥ 


पृदाथ:-( महान्‌ ) महस्वपरिमाणः ( सधस्थे ) समा- 
नस्थान ( धुवः ) निश्चल: ( झा ) समनन्‍तात्‌ ( निषत्तः ) 
निषणणः ( झन्तः ) मध्ये (द्यावा ) ( माहिने ) महिस्ने 
| ( हयमाणः ) कमनीयः ( आस्करे ) आक्रमणस्वभावे ( स- 
पत्ना ) सपत्नी इव वत्तमाने ( अज़रे ) जाणावस्थाराहत 
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ः पं० ३। भ० १ सू० ६ ॥ श्श्क | 



























( अमृक्ते ) विकारावस्थयाउशुद्धे ( सबददंधे ) समानस्वीक- 
रणप्रपूरिके ( उरुगायर्प ) बहुमिः स्तुतस्प ( घेनू ) पेनु- 
वेत्पात्षिक ॥ ४ 0 है दे 

न्‍ 
ब्यावापृथिव्यो 5न्‍्तरानिषत्ो 5प्रिरास्क्रे अज़रे अमृक्त सबदुघे 


््‌े 
छ 


 अन्वयः-यो महान्त्सघस्थे ध्रुव माहिन हयमाणों 
उरुगायस्य सपत्नी घेनूइव वत्तसाने ठक्प्नोति ख सर्वैवे- 
दितठयः ॥ ४॥ कक 





है 


भावार्थ:- अन्न बाचकलु०। यो5्य सूयलोको दृश्यते 
स सर्वेभ्यो महान्‌ स्वपरिषों निव्सन्‌ सवान्‌ भूृगोल्लान्प्र- 


छ 


काशयति यस्मादहोरात्रे सम्भवतस्तं विजानीत ॥ 9४ ॥ 


पदाओः-जो ( महान ) बड़े परियाण वाला ( सभस्षे ) समानस्थान 

में ( भूत ) निश्चल ( माहिने ) महत्त्व के लिये ( हम्रमाणः ) कापना करता 

हुआ ( दावा ) आकाश और पृथिवी के ( अन्तः ) बीच में ( आ, निषत्त: ) 

निरन्तर स्थिर अभि ( झास्क्रे ) जिन का आक्रमण करना अथोत्‌ भन्लुक्तरम 

से चलना स्वभाव ( अजरे ) जो जीएे अवस्था रहित ($अमृक्ते ) विकार 

अवस्था से अशुद्ध ( सवरदुधे ) एक से स्वीकार को अच्छे प्रकार पूरे करने 

| घाली ( उरुगायस्य ) घहुतों से जो स्तुति को प्राप्त हुआ उस की ( सपत्नी ) 

सपरनी के सपान वत्तेमान वा ( पेनू ) दो गोओं के समान पालन करने 
बाली हैं उन को व्याप्त होता है वह सब को जानने (योग्य है ॥ ४ ॥ 





बी *्५ क 
सलावाधे--इस्र मन्त्र में वाचकलु० | जो यदद सूयलोक दीख पड़ता द्दे 
बह खय से बड़ा और अपनी परिधि में निरन्तर वसता हुआ खब आभूगोलों 
|| को प्रकाशित करता है जिस से कि दिन रात्रि होते हें उस्र को जानो ॥ ४॥ 

































हर. ऋतेद! भ० २। ० ८ | ० २६ ॥ 





पुनरतसव विषयमाह ॥ 
फिर उल्ची किं०. ॥ 
ब्रता ते अग्ने महतो महानि तव क्रत्वा 
रादसा आ ततनन्‍थ | ल दता अमवा जायमा 
नरत्व नता वृषक्ष चपणानाम्‌ ॥ ५ ॥ २६ ॥ 


घ॒ता | ते | अग्ने । महतः | महानिं। तव॑ । क्रत्वां । 

रोदसी इतिं। झा | ततन्थ | लम्त । दतः । अभव:ः । जाय॑- 
समान; । लग । नता | बषभ। चपसा। नाम ॥ ४ ॥ २६ ॥ 

पदाथ:-( नेता ) बताने शोज्ञाने (ते ) तब 
( झग्ने ) विद्वन्‌ ( महतः ) ( महानि ) महानिति ( तब ) 
( क्रत्वा ) प्रशया कर्मेणा वा ( रोदसी ) द्यावापथिव्यों 
( झा ) ( ततन्थ ) जिस्तारयति ( त्वम्‌ ) ( ढूतः ) ( झ- 
भवः.) भवे; ( जायमानः-) प्रसिद्धः ( र्वम ) ( नेता ) नायक: 
( वृषभ ) वर्षक ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्पाणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय:-हे इृषभाग्ने यथा सूर्यो विद्यद्वा रोदसी 
आा ततन्थ दूतो भव॒ति तथा त्वमभवों यस्य महतस्ते महानि 
त्रता तब क्रस्वा भवनति स॒ त्व॑ चषणीनां दृतो5भवों जाय- 
मानस्त्व नेताउभवः ॥ ५ ॥ 

भावाथ:-भ्रत्र वाचकलु० । यथाप्नेहान्तो गुणक- 
मंस्वभावास्सन्ति तथा यो मनुष्यों भवेत्‌ स एवं राजदूतों 
मनुष्याणां नायकश्व स्यात्‌ ॥ ५॥ 








आरवेदः मं० ३। भ० ३ | सू० ९॥ १२७ 
- 
पदाथ:-हे ( हृषभ ) वर्षा करने बाले ( झरने ) विद्वान जन जसे सूय्य 
वा विजुली ( रोदसी ) भाक/श और प्ृथिवी को ( भा, ततन्य ) विस्तारता 
ओर ( दूतः ) दूत होता है बसे (त्वम्‌ ) भाप ( अभवः ) हजिये जिन , महतः ) 
महान (ते) आप के ( महानि ) बड़े २ (ब्रता ) शील ( तव ) आप के 
( ऋरवा ) उत्तम बुद्धि वा कर्म से प्रासिद्ध होते हैं सो ( ल्वम ) आप ( चषे- 
णीनाम्‌ ) मनुष्यों के दूत हृजिये तथा ( जायमानः ) प्रसिद्ध होते हुए भाप 
( नेता ) अग्रगन्ता सभों में श्रेष्ठ हूजिये ॥ ५ ॥ 
मआवयाधे।-इस मन्श्र में वाचकछु ० । जैसे अरग्िन के गद्द्दान्‌ गुणकर्मे स्वभाव 
हैं बैसे गुणकर्मस्वभाव वाछा जो मनुष्य हो वद्दी राजदूत ओऔर मनुष्यों का नायक 
भी दो । ५ ॥ 
पुनस्तसमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ऋतस्थ॑ वा केशिनां यग्ोग्याभिधृतस्नुवा 
रोहिंता घुरि घिंष्व। अथा व॑ह टेवान्देव विश्वान्त्सव- 
ध्वरा कंगाहि जातवेदः ॥ ६ ॥ का 
ऋतस्य । वा। केशिनां | योग्याउमिः । घृत$स्नुचा । 
रोहिता। धघुरि। घिष्व। अर्थ । झा | वह । ढेवान्‌ । ढेव। विश्ांन्‌। 
सुइअध्व॒रा । कुशुहि । जात<चेदः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-( ऋतस्य ) जलस्थ (वा ) ( केशिना ) 
बहवः केशाः किरणा विद्यन्ते ययोस्‍्तो ( योग्याभिः ) एथि- 
वीमिः ( घृतस्नुवा ) यो घृतमुद॒क स्तुतः ख्रावयतस्तों ( रोहिता ) 


“रस्नगुणविशिष्टावश्वों ( घुरि ) ( घिष्व ) घेहि (अथ ) 
$___->>->जैयशयजयअ ्ज्ससफलससलललल्लललल्््््््््््््त्त5 








श्श्८ ऋगषद।) अ० २ | झ० ८ | बृ० २७ ॥ 





दातः ( विश्वान्‌ ) अखिलान ( स्वध्वरा ) सुष्ठअध्वरो यज्ञो 
याश्यान्ता ( कृणुह ) कुरु ( जातवंदः ) यो जातानू वात्ते 
तत्सस्बुद्धा ॥ ६॥ 


शन्वय्‌:-हे जातवेदो देव त्वं घुरि ऋतस्य योग्यासि: 


कैंगाह | अथ ।वेंखान्‌ दवानावह ॥ ६ ॥ 
भावाथेः:-हे मनुष्या यथेश्वरेण सूर्यविद्युतों लवस्य 


लान्‌ गुणान्‌ स्वीकुरुत ॥ ६॥ 


दर 


पदाध;-ह ( जातबद। ) जा रुत्तन्न हुए पदार्थों को जानता है वह 
हैं ( दृव ) दान दने वाल्त विद्वान आप ( धुरि ) धुर पर ( ऋतस्य ) जल 
के ( याग्यामिः ) याग्यपृ थिवियों से ( केशिना ) जिन में बहुतसी किरणों 
विद्यमान वा ( घृतस्तुवा ) जो जल को चुआते ( रोहिता ) उन रत्न गुण 
वाले अश्ा का धुर में ( धिष्व ) धरो लगाशो (वा) वा ( स्वध्वरा ) 
जिन से सुन्दर यज्ञ होत। उन को (कृणुहि ) भच्छे प्रकार सिद्ध करो 
( अथ ) इस के अनन्तर ( विश्वान्‌ ) समस्त ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को 
(आ, वह ) प्राप्त करो ॥ ६ ॥ ह 


भावाध;--हे मनुष्यों जैसे ईश्वर ने सर्वे और बिजुली सब के. चढाने 


बाल ज्ह्याण्ड में धरे स्थापन किये वेसे तुम छाग अर्वादेका का धारण करो 
भार इस काम सर समस्त गुणा का स्वीकार करो ॥ ६ ॥ 
पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 
0 के $ 


दिवाश्दा तें रुचयन्त रोका उषो विभातीरन॑ 








ः 
( आ 2 ( वह ) प्रापय ( देवान्‌ )दिव्यान्‌ गुणान्‌ (दूव ) 


काशना घ्रतस्नुवा रोहिता घुरि घि७ष्व वा स्वध्वरा तानू 


गमका ब्रह्माण्ड ध्तां तथा सूयम खा।दक घरत | अननाख- | 















ऋग्वेद! पं० दे । भ9 है | सू० ६॥ १२६ 








| बिके 


मासि पर्वी:। अपो यद॑ग्नं उशधग्वनेंषु होतुमे 
न्द्रस्य पनयन्त देवा; ॥ ७ ॥ | 

दिव: | चित्‌ू । आ | ते | रुचयन्त । रोका: । उषः । 
विउभातीः । अनु । भासि । पूर्वी: । अपः | यत्‌ । अग्ने । 
उशधंऋ | पनेंषु । होतु: । सन्द्रस्य । पनर्यन्त | ढेवाः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-( दिवः ) प्रकाशात्‌ ( चित्‌ ) इंच (झा ) 


(ते ) तव ( रुचयन्त ) रुचिमाचचछ्ते ( रोका: ) रुचिकराः 


प्रकाशाः ( उषः) उषसः ( विभाती: ) विशेषेण प्रकाशयन्ती: 
( अनु ) ( भासि ) प्रकाशयसि ( पूर्वी: ) प्राचीनाः ( भपः ) 
जल्लानि ( यत्‌ ) यः ( अग्ने ) विददन्‌ ( उशघक्‌ ) उशः 
कमनीयान्दहति यन सः ( वनेषु ) जड़लेषु ( होतुः ) दातुः 
( मन्द्रस्य ) आनन्द प्रदस्य ( पनयन्त ) प्रशुसत ( दुवाः ) 
पिहांसः ॥ ७ ॥ 

अन्वृयः-हे अग्ने विद्न्‌ दिवश्वित्ते रोका आ रुच- 
यनन्‍्त यथा सूये: पूर्वीविभातीरुषः प्रकाशयत्यपो वषयाति तथा 


यह्य॒स्त्व वद्यामनु भात्त तस्य मसन्द्रस्य तव हातुगुणान्‌ यथा 
वनेषशधगश्निवत्तते तथा देवा: पनयन्त ॥ ७॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु०। ये मनुष्याः सूर्य्यबत्‌ प्रका- 
शुका दुष्टानां दग्धारः श्रेष्ठानां स्तावका भवन्ति ते विद्युद्द- 
_ स्कार्यसाधका भवन्ति ॥ ७॥ 


































- ( पनयन्त ) प्रशंसित करों | ७ ॥ 


रिक्षे ) आकाश ( सदन्ति ) हषोन्ति ( दिवः ) प्रकाशः 





| १३० आते द। अ० २। झअ० ८। ब० २७१ 


कं +न नल दब +-+८ ४-7 + >> पथ 25 0 तल लचलिजडलल्ललपपलफफ्फञझञ मम्मे ८-3 ः 
पदा्थ/-ह ( आऋगने ) बिद्वान्‌ ( दिव; ) मकाश से लेकर ( चित्‌ ) ही |; 
( ते ) आप के ( रोका ) रुचि करने वाल पक्राश ( आ, रुचयन्त ) धशच्छ 


प्रकार रुचते हैं जसे सूये ( पूरी; ) प्राचान (.विभाती;। ) और विशेषता 
से म्काश होती हुई ( उषः ) प्रभात वेलाओं को प्रकाशित करता वा ( झपः 

जलों को वषाता है (यत्‌ ) ओ आप विद्या के ( अनुभास्ि) अन्ुकूलता से 
पकाशित होते हो उन ( पन््रस्य ) आनन्द देने वाले ( होतुः ) दानशीज् 


( तव ) आप के गुणा के जैसे ( बनेषु ) जंगलों मे ( उश्पक्‌ ) पयोहर 
पदार्थों को जिससे जलाता वह अग्नि वर्तमान है वैसे ( देवा: ) विद्वान मन 


भावाथेः--इस मन्त्र में बाचकछ० | जो मसुष्य सर्य के समान प्रकाश 
कराने दुष्टा को जलाने ओर शअ्रेष्ठों की स्तुति प्रश्म्॑ता करने वाले डोते हैं बे 
बिजुछी के समान कार्य के सिद्ध करने वाले दवोते हैं ॥ ७ ॥ 





पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फ़िर उस्री बि०॥। 
उरो वा ये अन्तरिक्षे मदन्ति दियो वा ये 
राचन सान्त दवा: । ऊर्मा वा ये सहवांसो यजत्रा 
आयामर रथ्या अगन अगइवा[ः ॥ ८॥ 


उरो | वा। ये। अन्तरिक्षे | म्दन्ति | दिवः | वा। ये । 
राचन। सान्त। देवा:। ऊर्मा;। वा। ये | स5हवांस: । यर्ज 


जे कस 


जा। | आउयामर | रथ्य! | अग्नं) | अख्ा। ॥ ८ ही 


 पदाथ:-( उरो ) पृष्कले (वा ) ( ये ) ( झन्त- 











ऋग्वेद! मं० ३े। झभ० १ सू० ६ || १३१ 


(वा) ( ये) ( रोचने ) प्रकाशे ( सन्ति ) ( देवाः ) 
दिडियाः ( ऊम्ताः ) कामनीयाः ( वा ) ( ये ) (सुहृवासः ) 

छ्ादातारः ( यजन्ना:) सडूगता ( आयामेर ) [वस्तृ णान्‍्त 
( रथ्य: ) रथाय दविताः ( अग्ने ) पावकस्य ( अख्वाः ) 
व्याध्िशीला: किरणाः। अख्य. इाते किरणनास० निधघ० 
११५४॥८॥. 


अन्वयः-दे अग्ने पावक इव तेजस्विन्‌ ये ऊमा व। ये 
सहवासो वा ये यजन्ना रथ्यो5श्वाः वा ये रोचने देवा अश्वाः 


ते खदा सदानत ॥ ८ ॥ 


भावाथे:-हे सनुष्या यूय॑ प्रसिद्धा5प्रसिद्धरूपस्या ग्नेर्े 
किरणा शुणाश्र सर्वेषां प्रकाशका यानेभ्यो हिता आक्षका- 
ससन्ति तान्‌ विदित्वा सर्वेषां प्राणिनां रच्कका भवत ॥ ८ ॥। 


फदाथ:-हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजास्व विह्न जा ( ऊाः ) 
मनोहर ( वा ) वा (ये ) जो ( सुहवासः ) सुन्दर ग्रहण करने-वार्ला (या) 
वा (ये ) जो ( कनत्रा। ) संगम का प्राप्त ९ रथ्यः ) रथक लिये ड्ितरूप 
( अशाः ) और व्याप्ति रखने वाली किरणों ( वा )वा ( ये.) भा ( राचन-) 
प्रकाश में ( देवा; ) दिव्य किरणों ( सन्तिः) विद्यमान है वे ( उर्स ) फुंकल 
( अन्तरिक्षे ) आकाश भें ( दिचः ).प्रकाश से ( आयेभिर ) विथरती हैं उन 
को जो जानते हैं वे सवेदा, ( मंदन्ति,) हित होते हैं ८ | 

जआावा्;-दे मनुष्यो तुम प्रस्रिदः और अप्रसिद्ध रूप अग्नि की जो वि 
किरणें और गुण सब के प्रकाश करने बाले रथादिकों के लिये द्वितरूप भोर 


सन्ति त उरावन्तरिले दिव आय मर तानू यताव्रदास्त 


--:7::-::::---_््््््खय््ख्प््ख्््््य्््य्जब्ख्लच््अश्-क्‍-न्‍क्‍न्‍न्‍<षमसिःय--: 




























हर च्ष रु 6 अ+ ९ ्पू ञ, 
भाकषण शःक्ते युक्त है उस का ज्ञान कफ़र सथ प्राणिया का रक्षा करने बाल 
| ट्वोभ। | ८० ॥ 


“-+---.++- नाा्ज-त-तमतमत्््््््््््््_  /“छ/9 अ 8 
शोषण आह वर व पल | 
| 


पुनस्तसेव विषयमाह | 


! 


! फिर उसी बि० ॥ 
_ ऐमिंरने मरथ याहार्वाब नानारथं वां 
वभवाद्यशवा: ।,पत्नीवताबंशत ब्रींश्व देवान॑लु- 

प्वधमा वह मादय॑स्व ॥ ६ ॥ 





झा । पमिः। अग्ने । स(रथंम्‌ । याहि | अर्वाडू । नाना- 
$रथम्‌ । वा। विउभर्व: । हि अर्खाः । पत्नींद॒वतः । ब्रिशु- 
त॑म्‌ । त्रीन्‌ू । च । देवान्‌ । अनुःस्वधम्‌ । भरा । वह । माद- 
यस्व ॥ ६ ॥ 
पदा थेः-( आ ) समन्तात्‌ ( एमिः ) ( भम्ते ) 
अग्निवजूज्ञानेन प्रकाशसय ( सरथम्त ) रथैः सह वत्तमा- 
नम्‌ ( याहि ) ( अ्रवाडू ) योधवस्तादंआचत्यधो गच्छति सः 
( नानारथस्‌ ) नाना रथा यस्सिंस्तमर ( वा) ( विभवः ) 
व्यापकाः ( हि ) खलु ( अखा:ः ) किरणाः ( पत्नीवतः ) 
प्शस्ताः पत्न्‍यो विद्यन्ते येषान्तान्‌ ( जिशतम ) ( न्रीन ) 
(च ) ( देवान्‌ ) पृथिव्यादीन्‌ (अनुष्वधम्त ) झन्वन्नम्‌ 
( भा ) ( वह ) ( मादयस्व ) आनन्दय ॥ ६ ॥ 





७ रु रे 


ने येपनेविभवो६ खा नानारथथ वा 


अन्वय;-हे भर 
































न मं० ३। भण० १। सू० ६॥ १३रे 








श्रीन श्रिंशत व पत्नीवतो देवाननुष्वधमावहन्ति य पुमि- 
स्त्वमर्वाड्ध्वेसरथमायाह्यस्मानावह मादयस्व च ॥ ६ ॥ 


भावा्थे:-णथाउग्निख्रयस््रिशतः एथिव्यादीन्‌ दिव्य- 

गुणान्‌ पदार्थान्धरति तन्न व्यापको भूत्या स्वसरूपान्करोति 

तथा विद्वांसो विज्ञानेन सवान्‌ विज्ञायान्यान्‌ प्रत्युपदिश्या- 
न्दन्ति॥ ६ ॥ 


: चदार्थ/--हे ( अग्ने ) अग्नि के समान ज्ञान से प्रकाशमय जो भगिन की 
( विभवः ) व्यापक ( अखाः ) किरएें ( न'नारथम्‌ ) जिस में अनेक रथ 
विद्यमान उसे ( वा)वा (जीन ) तीन ( जिंशतम्‌, च । ओर तीस (पत्नीब॒तः ) 
प्रशस्त पत्नियों वाले (देवान्‌) पृथित्री आदि लोकों को ( भनुस्वपम्र ) अन्न 
के अनुझूल पहुंचाती हैं ( एमिः ) इन से आप ( अवाझू ) जो नीचे को 
प्राप्त होता वा ऊपर को पहुंचता हे उस ( सरथम्‌ ) रथा के साहेत वत्तेमान 
भागे को ( झा, याहि ) आओ प्राप्त होश ओर हम लोगों को ( आ, बह ) 
प्राप्त कीजिये तथा ( मादयस्त्र ) हृषित कोौनिये ॥ ९ ॥ 
सलायाथ।--जेसखे अभगिन तेंतीस पृथिबी आदि दिव्यगुणी पदार्थों को 
धारण करता और वहां व्यापक होकर अपने रूप कर देता दे बेले विद्वान जन 
बिज्ञन से सब को जानकर तथा औरों के प्रति उपदेश कर आनन्द देते हैं ॥ ९॥ 





पुनत्तसंव ।वेषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


स होता यस्थ रोदसी चिद॒वीं गज्ञय॑ज्ञमभि 
बुधे गृंणीतः । प्राचीं अथ्व॒रेव तस्थतुः सुमेके 
ऋताव॑री ऋतजांतस्प सत्ये ॥ १० ॥ 








.। ऋषपनद; आ० २ | ञझ० ८। ब० २७ ॥ 
7 मा 7 2 8 55 33 न लायक मम 0 22 


स; । होता । यस्य । रोदसी इति । चित्‌ | उबा इतिं। 
यज्ञ5यज्ञप्‌ । अभि। वृधे | गरणणातः । प्राची इतिं। अध्यरा 
९ 


॥ ३५ छ् 
४$इव । तस्थतुः | सुमेके इति सुइभेके । ऋतावरी इत्यूत५- 
वरी । ऋतउजातस्य । सस्ये इतिं॥ १० ॥ 


पदा्थेः-( सः ) ( होता ) आदाता धर्ता ( यस्य ) 
( रोदसी ) द्यावापृर्थव्यों ( चित्‌ ) ( उतरा ) बहस्वरूपे 
( यज्ञयज्ञग्‌ ) प्रातेव्यवहारम्‌ ( आभ ) श्राभिमरूय ( वधे ) 
वृद्धय ( ण्णातः ) शूब्दयतः ( प्राची ) प्राकृतने (अध्च रंव ) 
झाहलनायां यज्ञावित्र ( तस्थतुः ) तिष्ठवः ( सुमेके ) सष्ठ- 
प्रात्षत ( ऋतावरा ) बहनतादीन्युदकानि विद्यन्ते ययोस्‍्ते 
( ऋतजातस्य ) ऋतात्सत्यात्कारण।जातस्य जगतो मध्पे 
( सत्ये ) सत्छु साध्वयों हिते कारणरूपेण नित्ये वा ॥ १० ॥ 





€ई 


अन्वय /-यस्यारने: सम्बन्धे उर्वी अध्वरेत्र प्राची 
सुमके ऋतावरी ऋतजञातस्य सत्ये रोदसी व॒धे यज्ञ यज्ञमानि 


ये 
गर्णीतश्चित्तस्थतु: स होताग्निः सं्पवेंदितठय: ॥ १० ॥ 


भावाथे-'णदि भूमिसूय्यों नोदेत्स्यतां तह कंचि- 
दपि व्यवहारं सा कोपि नाहिंष्पत्‌ नापि कस्यापि वृद्धि- 
रभविष्यत्‌ ॥ १०॥ 





पदांर्थ/-( यस्य ) मिस अग्नि के संबन्ध में ( उरी ) बहुस्वरुप वाले 
( अध्वरेव ) न नह करने योग्य यज्ञों के सपान (प्राची ) प्राक्तन ( सुप्ेके ) । 








ऋ॑ेदः मं० ३। झभ० १ | सू० ६॥ १३५४ 


अच्छे अकार प्रक्षेप किये हुए ( ऋतावरी ) जिन में बहुत यदक जल विद्य 
पान ( ऋतजातंस्प् ) सत्य कारण से उत्पन्न हुए संसार के बीच ( सत्ये ) 
विद्यमान पदार्थों भें हित था कारणा रूप से नित्य ( रोदसी ) जो झाकाश 
ओर पृथिवी ( हमे ) हृद्धि के लिये (यज्ञयज्ञम्‌ ) प्रति व्यवह्दार को ( आभे- 
शर्णीतः ) सन्मुख कहते ( चित्‌ ) ही € तस्थतुः ) स्थित होते हैं ( सः ) बह 
( होता ) ग्रहण कत्ता वा सर्च पदार्थों को घारण कर्ता अग्नि सब को जानने 


के 


योग्य हैं ॥ १० ॥ 


हु ढ- जे हर 
भावाथ/--यबदि भूमि खुय्यें ददय को न प्राप्त हों तो किसी व्यवहार के 
की छू 8 3 ३ चै, का हर | व 
छिद्ू करत का काई याग्य न हा भार न कसा का थृ। ॥॥ १० ॥ 


-पुनस्तसंव विषयमाह ।|। 
फिर उस्री ति० ॥ 


इत्णामगने पुरुदंस सन्नि गोः शंश्वत्तमं हव॑मा- 
नाय साध | स्पान्नं: सनुस्तन॑गों विजाबारने सा 
तें सुमतिर्मूत्वस्मे ॥| १३ ॥ २७॥ ८॥ २॥ 

इत्छांम | अग्ने | पुरुदसम्‌ | सनिम । गो: | शश्व॒त्‌५- 
तमम्‌ | हवसानाय । साध । स्थात्‌ । नः । सनुः | तनयः । 


विज्ञाधवा । अग्न । सा। ते | समतिः । भरत । अस्मे इतिं 
॥ ११॥ २७ ॥ ८ ॥ २॥ 


पदार्थ:-( इछाम्‌ ) स्तोतुमहाँ भूमिम्‌ ( अग्ने ) 
विद्वन्‌ ( पुरुदंसम्‌ ) बहुकमयुक्तम््‌ (सनिम ) विभक्तम्र्‌ 
( गोः ) एाथव्याः (शुश्वत्तमस ) भ्रातेश॒यनानाददे भृत स्वरू- 





का 5.क्‍.._तन्‍न... ५०२3-44 कं नमम अमान क न अं+-२०००२०४ ०१८ ०००० कम 
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११६ ऋग्॑येद। झ० २ | झ० ८ | ब० २७॥ 


3३८ अपर 3+जन ३० --+++++ननन, 


पम्‌ ( हवमानाय ) स्पद्धमानाय ( साध-) साधु (स्यात्‌) 
( नः ) अस्माकम्‌ ( सूनु: ) ( तनयः ) ( विजावा) ( अग्ने ) 
( सा) (ते) तव ( सुमतिः ) ( भूतु ) ( अस्मे ) 
झस्मासु ॥ ११॥ 








अन्वयः-हे अभग्ने ते हवमानाय गोः शश्वत्तमं पुरु- 
दंस सनिमितां च साधयतो नो विजञावा सुनुस्तनय: स्यात्‌ । 


रे 


है अग्ने या ते सुमतिवत्तेत सा5स्मे भूतु ॥ ११॥ 


भावाथेः-णर्दि मनुष्या अग्नेः प्थिव्यादेश्व स्वरूप 
विज्ञाय कार्य्येषु संप्रयुञझजीरंस्तह्ििं तेषु पृत्रपोन्नपनघान्यवि- 
ब्रेश्वय्य प्रभत भवेदिति ॥ ११ ॥ 
झत्र विद्वदग्निगुणवर्णनादे तदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेन 
सह सड्गतिवेंद्या ॥ 
इति तृतीयमण्डल्ते षष्ठ सक्ते सप्विशो वर्गों द्वितीयेष्टके- 
<ष४मोषथ्यायों द्वितीयमष्टकं च पूर्तिमगात्‌ ॥ 


.. पदाथः-हे ( अग्ने ) विद्वान आप ( हवमानाय ) स्पद्धों करते हुए के 
लिये ( गोः ) पृथिवी के ( शश्वत्तमम््‌ ) अतीव अनादि स्वरूप को ( पुरु- 
दंसम्‌ ) जो कि बहुत कर्मो से युक्न है उस ( सनिम्र ) विभाग युक्त को तथा 
( इछाम्‌ ) प्रशस्त भूमि को (साथ ) सिद्ध करो जिस से ( नः ) हमारा 
( बिशाव। ) विशेष गति वाला वा विशेष ज्ञान वाला वा विशेष प्रतिज्ञा वाला 
( सूनु। ) उत्पन्न ( तनयः ) पृन्र हो ह ( अरने ) विद्वान जो ( ते )आप की 
( छुमतिः ) सुन्दर श्रेष्ठ मति है (सा ) बह ( अस्मे ) हम लोगों में ( भूनु ) 
हो ॥ ११॥ 











ऋग्वेद; म॑ं० ३े | अ० १ । सू० ६॥ १३७ 








सावाधे।--यदि मनुष्य अग्नि ओर पथिव्री आदि के स्वरूप को जान कर 
अच्छे प्रकार काया में प्रयुक्त करं तो उन में पुत्र, पोच्र, घन, धान्य, विद्या ओर 
ऐश्वय समार्थित दो ॥ ११ ॥ 


है. 


|. इस सूक्त में विद्वान और णग्नि का वशन दोने से इस सूक्त के शर्थ की 
| पूबे सूक्तार्थ के साथ स्ेंगति जानना चाहिये ॥ 


यह तृतीय मंडल में छठवां सूक्त ख्रत्ताइसबां बगे द्वितीय अष्टक में 
झाठवां अध्याय ओर द्वितीय भ्ष्टक समाप्त हुआ ॥ 


इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचायोणां परमविदुषां श्रीमद्विर- 
जानन्द सरस्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीपरमहंसपरित्रा- 
जकाचार्येण श्रीमद्यानन्द्सरस्वती स्वामिना निभिते 
संस्कृतार्य भाषाभ्यां सुभषिते सुप्रमाणयक्ते ऋग्वे- 
दभाष्पे द्वितीयाष्टके ष्टमोध्यायों द्वितीयमष्टक 
च समाप्तम्‌ ॥ 





श्८ 


आयोरेम 


आअथ चरग्वेदे ततीयाप््रकारसम्भः ॥ 
4 बलिदान ०३३ ०्ओ> 
ओश्म विश्वानि देव सवितदृश्तिनि पर[सुव। 
यज़द्र तन्‍न आर सुंव ॥ १॥ 
झधकादश चस्य सपमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। झग्नि- 
देवा । १।६। ६ । १० त्रिष्टप्‌ । २।३।४।५। ७ 
निचृत्त्रिप्रप्लन्दः | घेवतः स्वर: । ८ स्व॒राद पड्डिः । 
११ भुरिक्‌ पड़क्तश्छन्दः । पश्चमः स्वरः ॥ 


अथ विद्वदुयुणबणनमाह | 





। 





अब तीसरे अष्टक का आरम्भ है उस के प्रथम अध्याय के पद्दिले सूक्त के 

प्रथम मन्त्र में विद्युत्‌ अभि के गुणों का वर्णन किया है ॥ 

प्रयथ आरुः शितिपष्ठस्प॑ धासेरा मातरां 
| वावशुः सप्त वागाः:। पाराक्षता पतरा से चरत प्र 
' संखाते दीघमायुः प्रयक्षें॥ १॥ 

प्र । ये। आरु।। शिति5पष्ठस्य | धासे: । आ । मातरां। 
विविशः | सप्त । वाणी! । परि5ज्षितां । पितरां । सम । 
चरते इतिं। प्र ।सल्लात5३तिं। दीघमघ्‌। आयुः | प्र<यच्षें ॥ १॥ 




































5 मं० ३। अ० १ | सू० ७॥ १३६ 





पृदार्थ:-( | ) (ये ) ( झारुः ) गच्छेयुः ( शिति- 
| पृष्ठस्य ) शितिः पृष्ठ प्रक्नो यस्य तस्य ( घासः ) धारकस्य 
( झा )( सातरा ) जलाग्नी ( विविशुः ) प्रविशेयुः ( सप्त.) 
( कणीः )सघद्वारावकी णा वाच! ( पांराक्षता ) सवंता ।नेवस 
न्‍्तो (पितरा ). पाक्षको ( सम्‌ ) ( चरेत ) ( प्र 2 ( सखते ) 
प्रसरत: प्राप्तुतः ( दीर्धम्‌ ) ( आयु: ) जीवनम्‌ ( प्रयक्ष ) 
प्रकर्षण यथ्टस्‌ । १ ॥ 

अन्वयः-पऐ_े शितिश्स्य घासेवह्ेः परिक्षिता मातरा 
पितरा प्रारुयों सञ्चरेते प्रसखाते ते दीघमायुः भ्रयक्षे सप्त 
वाणीराविविशुः ॥ १ ॥ 











३ # 


भमावाथ-सारद्दे शरारावश्द्ाह्न प्रस्तता न स्पात्ताहें 


वाक्‌ किज्विदपिं न प्रचलेतू । ते ये ब्रह्मचयादिषु कममाभ- 
येथावत्सेवन्तेः ते: दीघमायु:ः प्राप्नुव॒न्ति ॥ १॥। 


पदार्थ:--( ये ) जो लोग ( शितिपृष्ठस्य ) मिस का पूंछना सूचरम है 
( धासे+ ) उस घारण करने वाले विद्युत्‌ अग्नि के सम्बन्धी ( परिक्षिता ) 
सब झोर से निवास करते हुए ( पितरा ) पालक ( पातरा:) जत्न आर अग्नि 
को ( प्र, आरु। ) प्राप्त दोवे। जो जल आन दोनों को ( समर, चरते) सम्यक 
बिचरते हैं तथा ( प्र, सस्रातें ) विस्तार पूरक प्राप्त होते हैं वे ( दीघम, आयु; ) 
| बड़ी अवस्था को ओर ( प्रयत्षे ) अच्छे प्रडार यज्ञ करन के लिये ( सप्त, 
बाणी: ) सात द्वारों में फेली दाशियों को- ( आ, विविशुः ) प्रवेश: करें सब: 

प्रकार जने ॥ १ || 

मआावाधे।--जो शरीर में विद्युत्‌ रूप भप्नि फैना न द्वो तो वणी कुछ भी 
| न चढ़े उस विद्युत्‌ आम्नि का जो ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों भें यथावत्‌ खेवन करते 
हैं वे बड़ी अवस्था को प्राप्त दंते हैं | १॥ 














समुष्य। कोद्शी वाक्‌ खेच्यत्याह ॥ 


७ 3 रे है ८ # ५ 
महुध्य। को कंछा वाणी का सबन करना चाहिये इस वि०॥ 





डवक्षसा धनवा वृष्णोी अश्वां देवीरा त॑स्थी 
 मधुमहहन्ती: | ऋतस्प॑ ला सदसि क्षेमयन्तं प 


| येंका चरति वत्तनिं गो: ॥ २ 













द्विवज्ञसः | घन: । बृप्णः । अर्खा: | ढेवी: । आ। 
| तसथों । मधुइमत्‌ । वहन्ती: । ऋतस्थ । त्वा। सदसि |. 
 लेमप्यन्तम्‌ | परे । एका । चराति | वत्तनिम | गोः ॥ २॥ 







शः हर ९ (५५ शक । 

| पदाथू:-(दवच्षसः ) दत्त प्राप्प ठयाप्ताः ( घेनवः ) , 
वाचः ( वृष्णः ) बालेछस्य ( अश्व्राः ) आशुगा।मनस्तुर- 
डूगा इव ( दवा; ) दिवयस्ूूरूपा। ( आ। ) ( तस्थों )सम- ' 
न्तात्‌ तष्ठात ( मधुमत्‌ ) मधुराण विज्ञानानि वत्तन्ते यस्मिं- 
सतत ( वहन्तीः ) छुख प्रापयन्त्य: ( ऋतस्य ) सत्यस्य 
( त्वा ) स्वाध्र्‌ ( सदसि ) सभायाम्‌ ( चषेमयन्तम ) रक्ष- | 
यन्‍्तम्‌ ( परि ) स्वतः ( एका ) असहाया ( चरति ) 
श्र /5. 0 # 5 ५, + (१ ७२३ ; 
गच्छात ( वत्तानम ) वत्तन्त यस्क्िस्त माग्गम्‌ (गोः ) | 
या गच्छाति सा भूमिः ॥ २ ॥ 
























अन्वयः-हे विदनू या ऋतस्य सदसि दिवचछ्षसो 
वृष्णो (श्वादेवी सध मद हन्तीबेनवो. वाचः क्षेमयन्तं त्लैका 
ज्छ (९ 


९ ४ 


गाषत्त न पारचरता वा$5तस्था ताच्त्व यथावराद्व जाना हिं॥ २॥ | 














ऋग्वेद! प॑ं० ३। भ० १ | सृ० ७॥ १७१ | 
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मावाथः-अ्त्र बाचकलु० | बथा।सहाया शाप | 
स्वकचामार्ग नित्य चलति त्थेव सभ्यजनानों वाचा ।नयस्तनन 
मिथ्याभाषणं विहाय सत्यसार्ग गच्छान्त य इंदशा वाणा 
सेवन्ते न तेषां का>चदकुशल जायते ॥ २॥ 


पदाधः--हे विद्वान पुरुष जो ( ऋतस्प ) सत्य का ( सदाखे ) सभा 

में ( दिवक्ञसः ) प्रकाश को भाप्त हो व्याप्त हुई ( रृष्ण! ) बलि8 पुरुष के 
( अश्वा; ) शीघ्रगामी घोड़ों के समान ( दव॥ ) दिव्ध सूप ( प्रधुपत्‌ ) 
कोमल विज्ञान वाले उस छुख का ( वहस्त: ) प्राप्त कराती हुईं (घनवः ) | 
बाशी ( क्षेमयन्तम्‌ ) रक्ता करते हुए ( त्वा ) आप का ( एडा ) एक ( गाः ) 
झपनी कत्ता में चलने बाली भूपि ( वर्चानम्‌ ) पागे का ( पार, चरात ) 
बु ओर से चलती दुई सी ( आ, तस्था ) स्थित हाते। इन वाशया का 
आप यशावत्‌ जानो ॥ ३॥ 


सावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलु० । जैसे असद्वय पृथिवी अपने कक्षा | 
गाने में नित्य चलती है पैसे दी सभ्य जनों की वणी नियग खे मिथ्याभाषण 
को छोड़ सत्य मार्ग में चछती हैं जो ऐसी वाणी का सब करते ६ उन की 
कुछ भी दाने नहीं हृतती ॥ २ ॥ 


$ की 0 ८ 
पुना राजा कि कुय्पादित्याह॥ 


फिर राज। क्‍या करे इस वि० ॥ 
आ सींमरोहत्सयम्ता मव॑न्तीः पर्तिश्चिकि- 
त्वान्‌ रंथिविद्रंयीणाम्‌ | प्र नीलपृष्ठो अतसरय 
धासेस्ता अवासयत्युरुधप्रंतीकः ॥ ३ ॥ 


आ । सीम्‌ | अरोहत्‌ | सुडयर्मा: । भवन्ती; । पति:। 

















चिकेसवान्‌ | रयितवित्‌ | स्यीणाम्‌ । प्र । नीक॑उप्ृष्ठ: । अत- 
सस्‍्य॑ । घासे: । ता; | अवसयत्‌ । पुरुष5प्रतकिः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( झा ) ( सीम ) आदित्यः ( अरोहत्‌ ) 
रोहति ( सुयमाः ) ( भवन्तीः ) वर््तमानाः ( पतिः ) स्वामी 
( चिकरित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( रयिवित ) द्रव्यवेत्ता (रयीणाम्‌) , 
घनानाय्‌ ( प्र) ( नीलपृष्ठ: ) नीलो वर्ण: पृष्ठ यस्प सः 
( झअतसस्य ) व्याप्तत्थ ( घासे: ) पोषकस्य ( ता; ) ( अवा- 
सयत्‌ ) वासयेत्‌ ( पुरुषप्रतीकः ) प्रून बहुन्‌ दधाति येन 
ततू पुरुष पुरुध॑ प्रतीतिकरं कर्म यस्य सः ॥ ३ ॥ 





अन्वपः-है विदवन्‌ चिकित्वान्‌ रयेविद्वयीणां फति- 
स्त्व॑ यथा पुरुषभ्रतीको नीलएए: सीमादित्योउतसस्य घासेया. 
भवन्ती, सुयमाः प्रावासयदरोहब्व तथा ता: सुयमाः प्रज्ञा | 


झावासय ॥ ३ ॥ 


भावाथेः-झन्न वाचकलु० । यथा सूर्य सर्वाः प्रजा 
उत्थाप्प वासयति तथेव राजा स्वकीया: सुशिक्तिता रक्षिता: 
प्रजा भूगोलस्थेषु देशेषु वासय्रित्वा घनाढया: प्रकुषात्‌॥ ३॥ 


पदाथः-हे विद्वन्‌ ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञनी ( रयिवित्‌ ) द्वव्यवेत्ता ( रयी- 
णाम्र्‌ ) धनों के ( पतिः ) स्वामी आप जैसे ( पुरुपप्रतीकः) अनेकों के पोषण 
के वा धारण के हेतु प्रतीतिकारी कर्म वाला ( नीलपृष्ठ: ) जिस के पिछले 
भाग में नीलवरणों है ऐस। ( सीमू ) सूदमण्डल ( अतसस्य ) व्याप्त बुद्धि 
( घासेः ) पोषण करने वाले राजा की जो ( भवम्तीः ) बरत्तमान (सुयमा: ) 


नया शा यु 0 














अउवबेद! में० रे | अ० १ | खू० ७॥ १४३ 
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सुन्दर नियम बाली मजाओं को ( भ, आ, अबासयत्‌ ) अच्छे भकार बास 
कराता भोर ( अरोहत्‌ ) अपने काम में आरूढ़ होता है बस (ता। ) उन 
सुन्दर नियम युक्त प्रजाओं को अच्छे प्रकार वास कराइय ॥ ३॥ 


आवाधे-इस संत्र भें वाचकछुू ० । जखस सथ्ये सब भ्रजाओं को उठा के 
अच्छे प्रकार बास कराता दे वसे द्वी राजा सुशिक्षित रक्षा का हुई ध्रजाशभा का 
भूगोछ के ख्ब देशों में वसा के धनाढ्य कर ॥ ३॥ 


जे 


पुनेनुष्ये! कि कायपेसित्याह ॥ 
फिर भलुष्यों को क्या करना चाहये इस वि० ॥ 
माह लाष्टमजयन्तारजय्य स्तमयमान वेहता 
वहन्ति । व्यक्ञाभादद्यतानः सधस्थ एकामब 
रादसा आवववश ॥ ४ ॥ 
महिं | वाष्टम | ऊनय॑न्तीः । अजुय्यम । स्तभु$यमा- 


नम । वहत॑ः । वहन्ति । वि । अज्लेभिः | ढि्युतान:। सघ- 
६स्थे । एकांमू5$इव । रोदसी इति | आ | वेवेश ॥ ४ ॥ 











पदार्थे:-( महि ) महत्‌ ( खवाष्टरप ) लष्ठः सूय्यस्यद॑ 
तेजः ( ऊजयन्तीः ) घलयन्त्यः ( अजुयम्‌ ) जीणा|वस्थार- 
हितम्‌ ( स्तभूयमानम्‌ ) क्ञोकानां घारकम्‌ ( वहतः ) वह- | 
नशीज्ः ( वहन्ति ) (वि ) ( अरड्गाभः ) वावधाडूगः 
( दिद्यतानः ) देदीप्यमान: (सघस्थे ) समानस्थाने ( एका- 
सिव ) स्वकीयां ख्रियसिव ( रोदसीः ) द्यावापूथव्यों ( आ ) 
( विवेश ) आविशुति ॥ ४ ॥ 














' १४४ ऋतेद! अ० ३। झ० १ | ब० १॥ 








अन्वय:ः-है मनुष्या यस्य सृथस्याजुय्य महि स्तभ- 
| यमान खाष्टमूजयन्तीरवहतों व्यडूगेमिबहन्ति यो दिद्युतानः 


| सन्नपक्‍्िःपतिः सघस्थ एकामिव रोदसी झा विवेश त॑ विद्य- 
दम्मिकाय्येसिद्धये संप्रयुड्रध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


4 


6 


- भावाथे-अन्नोपसालं०। मनुष्येः सर्वत्रासिव्याप्तस्य 
| विद्युत्स्परूपस्थाप्रेगुणगकमंस्वभावान्‌ विज्ञाय कार्यसिद्धिः स- 
स्पादनीया ॥ ४ ॥ 


(४ 


परदाथः-ह मनुष्या जिस सूर्य के ( अजुयम्र ) जीणे अवस्थासे राहित 


( माह ) बड़ ( स्तभूयमानम्‌ ) लोकों के धारक ( त्वाप्टम ) तेज को ( ऊ्- 
' नन्‍तों ) बल देती हुई शक्तियों को यथा स्थान ( बहतः ) पहुंचाने थाले ! 
| फिरण ( व्यद्गेमिः ) विविध प्रकार के अंगों से ( हरित पहुंचाते हैं । 
' जो ( दिद्युतान; ) देदीप्यमान हुआ अग्नि जैसे पति ( सपस्थे ) एक स्थान 
( एकामब ) एक अपनी खत्री का संग करतः है बेसे ( रोदसी ) आकाश 
| भूमि को ( आ, विवेश ) आवेश करता हैं उस 'रद्युत्रूप अग्नि को काय्य 

। सिद्धि के लिये संप्रयुक्त करो ॥ ४ ॥ ! 





जजञर 


श्र्ख 


भावाध;-इस मन्त्र में उपमालं० । मनुष्यों को चाहिये कि सर्वन्न अभि- 


१. छा 


| व्याप्र 'वद्युत्‌ स्वरूप अआ।रत क गुण कम स्वभावा का जान क्‌ काय्यात्षाद्ध कर ॥ डे 
अथ के महात्मानों भवन्तीत्याह ॥ 
अब कोन महात्मा होते हैं इस वि० ॥ 

जानान्त वृष्णी अरुपस्थ शेव॑मृत ब्रप्नस्य 

शासन रणान्त | दिवोरुचः सरुचो रोच॑माना इ्थ्ां 
यश गएया भाहिना गीः ॥ « ॥ १ ॥ 











अआसनेद! प० ३ें । अ० १ | सू० ७।। १७४५ 
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जानन्ति । वष्णुः | अरुषपस्य । शृवम््‌ । उत । ब्रन्नस्थ । 
शासने । रणन्ति । दिवः५रुचः । सु५रुचः । राचमाना:। 
| इता । येषाम्‌ । गएवा | माहना । गा ॥ ५ ॥ १॥ 
पृदाथ:-( जानन्ति ) ( वृष्णः ) बाल्न्स्य ( अरु- 

घस्य ) अश्वस्येव ( शत्रम्‌ ) सुखभू । शवामात सखना० । 
निघं० २। ३। ( उत ) आप ( बन्नस्‍्य ) महतः ( शासन ) 
| शिक्षायामाज्ञायां वा ( रणान्त ) शुब्दायन्ते ( दिवारुच ) 
विज्ञानप्रकाशे रुचिकरः ( सुरुच ) सप्रीतिसपादकाः ( रोच- 
माना; ) रुचिमन्तः ( इछ ) स्तोतव्या वाक्‌ ( यंषाम्‌ ) 
( गएया ) सडूरुयातुं योग्या ( माहँना ) सत्कत्तेव्या ( गाः ) 


बाणी ॥ ५ ॥ 
अन्वय:-ऐेषां गणयेढा माहना गीव॑त्तते ते रोच- 


माना दिवोरुचअः सरुचो रणनित वृष्णोपरुषस्थ ब्न्नस्य 
शासने शेवमुत विज्ञानं जानानत ॥ ५॥ क्‍ 

मावार्थ:-ऐे मलुष्या विदुषां शिक्षायां स्थिरा भव- 
न्ति ते प्रशुसिता विद्वांसो भूखा महान्ता जायन्त ॥ ५ ॥ 





| 
४ 


दाधेः- ( येषाम्‌ ) मिनकी ( गएया ) गणना करने याग्य (इंडा ) | 

स्तति ओर ( माहिना ) सत्कार करने यय ( गीः ) वार्णी ई वे ( राच- 
ना ) रुचि वाले हुए ५ दिकेरुच! ) विज्ञानख्प प्रकाश में झाच करन 
वाले ( सुरुचः ) सुन्दर प्रीति के उत्पादक वहन लाग ( रणनित ) शब्द 
करते हैं तथा ( हृष्णः ) वरिष्ठ (अरुपत्य ) घाड के हुल्य वेग डुक्त 
( ब्रध्नस्य ) महान्‌ राजपुरुष को (शासन ) 'शक्ताम ( शेवम्‌ ) सुख | 
( छत ) और विज्ञान को ( जानर्ति ) जानते हैं ॥ ! 


१६ ह 


















१४६ ऋग्नेद! झअ० ३ | अ० १। ब० २॥ 
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मावाथ/--जो मनुष्य विद्वानों की क्षिक्षा में स्थिर होते हैं वे प्रशंसित 
विद्वान्‌ होकर महत्पा द्वाते हैं ॥ ५ | 





श > 0 
एनलेलुष्स। कि कतव्यमित्पाह ॥ 
फिर सलुष्यों का क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


उतो पिठभ्याँ प्रविदान घोष महो महऊ्भयां 
मनयन्त शपम्त । उक्षा है यत्र परि धान॑मक्तोरन 
स्व धाम जगितववक्ष ॥ ६ ॥ 


उतो इतिं | पिठृभ्यांम्‌ । प्र5विदा | अनु । घोष॑प्र । ' 

महः | महत्‌उभ्पात | अनयन्त । शूषप््‌ । उत्चा | है यत्र। | 
परिं। घानम। अक्तो:। अनु । स्वम। धाम जरितुः। ववच्ष॑॥ ६॥ 
पदार्थ:-( उतो ) अपि ( पितृभ्पाम्‌ ) जनकजननी- 

भ्याम्‌ ( प्रविदा ) प्रकष्टविज्ञानेन ( अनु ) ( घोषयम ) विद्या- 
शिक्षायुक्तां वाचम्‌ । घोष इते वाड्ा ० । निघं० १४११ ( महः) 
महत्‌ ( महह्तयास्‌ ) पूज्याभ्याम्‌ (अनयनन्‍्त ) प्राप्तयः ( शबषम्‌ ) 
बलम्‌ ( उच्चा ) सचकः (ह ) खलु ( यत्र ) (परि ) (घानम्‌ ) | 
घारणम्‌ ( अक्ता: ) रात्र: (अनु ) ( स्वम ) स्वकायम्‌ (घास ) 
( जारतुः ) स्तावकस्य ( वचचक्ष ) वहति। अमत्र वत्तमाने 
लिटे वाच्छन्द्सीते सड्डागमः ॥ ६ ॥ | 
अन्धंयः-हे मनुष्या ये ब्रह्मचारिणो महद्धयां मह | 

उतो पितृभ्षां प्रावेदा घोष शूष चान्वनयन्त यत्रोक्षा उक्तो: परि 
घान जारतुह सत्र घामानु ववक्ष तान्‌ यूय सत्कुरुत ॥ ६ ॥ 
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ऋग्वेद! मं० ३। झ० १। सू० ७॥ १४७ 








रः शक ५5 
भावाथेः-है सनुष्या यथा ब्रह्मचारंणः पन्नाचा- 
यर्यादिमहतां सेवनेन ब्रह्मवचंसमापघ्ुवन्ति तथा यूय॑ प्रातरी ख- 
रस्तुत्यादिना घंमंसुखमाधृुत ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-हे पनुष्यो जेसे त्रह्मचारी लोग ( पहद्भयाय्‌ ) पूज्य अध्यापक 
डपदेशकों से ( महः ) बड़े ब्रह्मचय्ये को ( उतों ) ओर ( पितृभ्याम्‌ ) 
माता पिता के साथ ( भविदा ) प्रकृष्ट ज्ञान से (घोषम ) विद्याशिज्षायुक्त 
वाणी ओर ( शाप) बल को ( अनु, अनयन्त ) अनुकूल प्राप्त ह ( यत्र ) 
जहां ( उत्ता ) सेचन करने वाला सूथ्ये ( श्रक्ता: ) रात्रि के ( पारे, धानस्‌ ) 
सब ओर से धारण को ( जरितुः ) स्तुतिकत्तों के (ह) ६। ( स्व॒म्‌, धाम ) 
अपने स्थान को अथांत्‌ प्राप्त अवस्था को ( अनु, ववक्ष ) पहुंचाता हूँ उस 
का सत्कार करो ॥ ६ ॥ 
लावाध--दे मनुष्यो जैसे ब्रह्मचारी लोग पिता आच/्य्ये आदे महान 
रुषों के सेवन से विद्या तेज को पाते हैं. वेस तुम छोग प्रात:कारू इंश्वर की 


4 | हे 


चर 
ति आदि स्रे धर्म से हुए सुख को प्राप्त दोओ ॥ ६ ॥ 





ज€ 


&4 ध्थञ 


अथोपदेशका। किंचत्‌ कि कुत्न्तीत्याह ॥ 
अब उपदेशक लोग किसके सट्टरा क्या करते हूँ इस वि०॥ 
अध्वय्युा भः पंश्चाभः सप्त वष्मा: प्रय रक्ष 
6 

न्ते नाहितं पद वे: | प्राज्चा मदन्त्युक्षता अजुया 
२ कप | 4 
देवा देवानामन्‌ हैं त्रता गुः ॥ ७ ॥ 

अध्ययुडमिं: । पञच5मिं:। सप्त । विप्राः । प्रियम्‌ । 
रचन्ते। नि*हितम। पदम्‌ । वेरिति वेः । प्रार्यः | मढन्ति । 
उक्तर्ण: | अजुर्या; | ठेवा।। ढेवानांम्‌। अनु । हि। बता । 
गुरोिते गुः ॥ ७ ॥ 


| 7  न्‍ऊ््ीश्चिल्‍ 














श्ष्द ऋगचेद। अ० दे | झ० १ | ब० २॥ 





होत्राध्वयूद्र तृत्रह्मसभषे ऋत्विग्भि: ( सप्त ) * 


(पदम ) प्रापणीयम्‌ ( वे: ) उश्ापकर्प परमे ख्वरस्प (प्राह्चः ) 
प्रकृष्टविद्यायक्ता: ( महन्ति ) ( उच्षणः ) सुखसेचकाः 
( अजुयाः ) शरीरात्मजीणावस्थार हिताः ( देवाः-) विद्वांसः 


भाषणादिशीलानि ( गुः ) गच्छेयु: ॥ ७ ॥ 
अ नकल 33 ५ उ कर जु 0. कब $. 
नन्‍्वय:-पर प्राञज्च उच्चणोजुया दवा हि देवानां 
ब्रतानुगुस्तेषध्वय्यू भिः पहचमिः पत्नीवजमानाभ्थाँ च॒ सह 
मदन्ति ॥ ७ ॥ 


भसावार्थ:-हैं सनुष्पा यथा सप्तत्विजो यज्ञ निष्पाद् 
प्रजा: सुखपन्ति तथेब्रोपदेशका विद्वांस: सुशीज्ञा धार्मिका 
भूस्वाउध्यापनोपदे शा भ्यां स्वान्सनुष्यानानन्दयान्ति ॥७॥ 


पदार्थ/:--जो ( प्राह्चः ) प्रकृष्ट विद्यायुक्त ( उत्तणः ) सुख फैलाने 


स्वभावों को ( अनु, गंः ) अनुकूलत। पूवेक प्राप्त हों वे ( अध्यय्यृभिः ) यज्ञ 
रचने वाले ( पच्चभिः ) होता, अध्ययु, उद्गबाता, ब्रह्मा ओर सभ्य इन पांच 





45 2 कपबनर वन 
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| हारे ( अजुस्यो: ) शरीर आत्मा की जीए अवस्था से रहित ( देवा: ) विद्वान. 
लोग (हि ) ही ( देवानाम्‌ ) बिद्वानों के (ब्रता ) सत्यभापणादि उत्तम 


पृदाथ!-( अध्वयुभिः ) अध्चर ।नेष्पादकेः ( पश्चमि: ) 


कर के कर रे को 
साहेताः सप्तसडुख्याकाः ( [विप्रा: ) सखेघावेनः ( प्रियम्‌ ) 
( रक्षन्ते )। अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (निदिितम्‌ ) स्थितम 


( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( अनु ) (हि ) यतः (बता ) सत्य- 


वत्तमानाः सप्त विध्ना वेः प्रिय निहित पद रक्षन्ते त एवं 








--+++_"न्ंेल्ओयण 


ऋग्वेद। पं० ३े | भ० है | सू० ७॥ १४६ 





ह् 
ऋष्बिमों ओर पत्नी यज़मानों के साथ वत्तेपान ( सप्त ) सात ( विधा: ) 
बद्धिपानू लोग ( वे! 2 व्यापक परमश्वर के ( प्रियम्र्‌ ) प्रिय ( नाहेतंम ) 
स्थित ( पदघ् ) प्राप्त करने योग्य स्वरूप का ( रक्षन्ते ) रक्षा कर हद 
| ( म्दन्ति ) आरनान्दत होते हैं ॥ ७ || 


हल: 2४१ 


0 रु ८ ५ ्+ 
भावाधे--हे मनुष्यो जेसे सात ऋत्विज छोग यज्ञ करके प्रजाओं को 
| सुखी करत हू वेस हू। उपदृशक [वेद्धानू छाग सुशील घाभक है| के अध्यापन 
क्‍ उपदेश सर सब मनुष्या का आनान्द्त करत है ॥ ।। 


पुनरुपदेशकाविषयमाह ॥ 


फिर भी उपदेशक वि० ॥ 
देव्या होतांरा प्रथमा न्यूज्जे सप्त पृक्षा्सः 
स्व॒थर्या मदन्ति | ऋत॑ शेसन्त ऋतमित्त अ्हि- 
रन व्रत ब्रंतपा दीध्याननाः ॥ ८॥ 
देठया । हातारा । प्रथमा । न | चंधतज़।| सत्त। प्‌ क्षासः 


स्वधर्या | मठन्ति । ऋतप््‌ । शृंसन्‍्तः । ऋतम्‌ । इत्‌ | ते । 
आहुः । अनु । ततम्‌ । त्रत$पा: । दाध्याना: ॥ ८ 





पदाथ:-( देव्या ) विद्वत्सु कुशलों ( होतारा ) 
विद्याया दातारो ( प्रथमा ) प्रख्याता (नि) ( ऋज्ज ) 
प्रसाधयाम्‌ ( सप ) (एच्तासः ) आद्वाभृताः ( स्वधया 
अन्नेन ( मदन्ति ) हृष्यन्ति ( ऋतम्‌ ) सत्यमर ( शुसन्तः ) 
स्तुवन्तः ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ( इत्‌ ) एव ( ते ) ( आहुः ) 
उपदिशन्ति ( अनु ) ( त्तम्‌ ) सत्याचरणम्‌ ( ब्नतपाः 


-->>0-_->>््््क्फफकककमे-शप्++++5 











क्व्च्च्त्क्तस्मम 3333-७७ ५५+»लभछ५+++++४+ भा» ५॥७भ७॥३ कक) ३३७३५५७००३०१७७७७७७) 
१४५० ऋग्वेद! अ० ३ | झआ० १ । व० २॥ 
सत्याचाररक्षकाः ( दीध्याना: ) विद्यादिसहुणे: 


| साना;॥ ८॥ 





कु ( $ 

अन्च य-प सत्तपक्ष।स: स्वपया मदान्त कऋत 

खुसन्त ऋकनत ब्रतामत्त ब्रतपा दध्पाना अन्वाहुदठ्या प्रथमा 
हातारा च तानह न्यञ्ज ॥ ८ ॥ 















भावाथः-ऐे विद्भांसो धर्म्येण व्यवहारेणश घनघा- 
न्यानि भ्राप्प सत्यमुपदिश्य तदेवा5५चर््य सर्वान्‌ शिक्षन्ते 
ते सत्कत्तव्याः स्यः ॥ ८ ॥ 


पद्ाथः--जा ( सप्त ) सात ( प्रच्ञासः ) कोपल स्वभाव वाले जन 
| ( स्वधया ) अन्न से ( मदन्ति ) आनन्द करते हैं ऋतम्‌ ) सत्य को ( शंसन्त! 

| स्तुति करते है ( ऋतम्‌ ) सत्य (ब्रतम्‌ू ) आचरण को (इत्‌)ही (ते) | 
(ब्रतपा; ) सत्याचर२ ण के रक्षक ( दीध्यान।! ) विद्यादि सदग्रुणा से भकाश- | 
' मान पुरुष ( अनु, आहु। ) अनुकूल उपदेश करते हैं ओर ( देव्या ) बविद्वाना 
| में कुशल ( प्रथमा ) प्रख्यात ( होतारा ) विद्या के देने वाज्षे दो विद्वान 
| अध्यापक उपदशक भा अन्लुकूल उपदश करते हईं उनको में (नि) निरन्तर 
ऋच्ज ) प्राधद्ध करू ॥ ८॥ 


भावाथे;--ज्ो विद्वान्‌ ज्ञोग धर्मयुक्त व्यवहार स्ले धन धान्यों को प्राप्त हो 
खत्य को उपदेश कर उसी का आचरण करके सब को शिक्षा करते हैं ने सब | 
| का सत्कार करने योग्य हों ॥ ८ ॥ 
पुनर्विद्यांसः कि कुबेन्तीत्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या करते हैं इस बि० ॥ 


वृषायन्तें महे अर्त्याय पूर्वीढष्णें चित्राय॑ | मन्ते महे अत्याय पूीर्ृष्णें चित्रायं | 

















ऋग्वेद: में० ३। भझ० १ | सू० ७ || १५१ 

















॥ ७. श ह नचनननननचच्तत्त्त्त्ाय ज्ा<_ 


ग्श्मयः सुगमाः । देव॑ होतमन्द्रतेराश्वाकलान्महा 
देवान रोदंसी एह वीक्ष ॥ ९ ॥ 

वषाएयन्ते । महे । अत्याय । पूतर: । वष्णें । चित्राय । 
रश्मय: | सप्यामाः । देव होतः | मन्द्र४तर: । चिकित्वान्‌। 
महः । ढेवान्‌ । रोदंसी5इतिं । आ | इह । वक्ष ॥ ६ ॥ 


पदाथ -( वषायन्ते ) वृष इवाचरान्त ( महे ) 
महते ( अत्याय ) सवविद्याव्यापनशालाय ( पू्वा ) पू 
वत्तमानाः प्रजाः( वृष्ण ) विद्यावषेकाय ( चित्राय ) आश्वय- 
स्वभावाय ( रश्मयः ) किरणा: ( सुयामाः ) शाभना यामाः 
प्रहरा येषु ते ( देव ) दृद्ाप्यमान ( होतः ) सवभ्य: सुख- 
स्य दाता ( मन्द्रतरः ) अतिशयेनाइलाद $ ( चिकित्वान्‌ 2 
विज्ञापकः ( महः ) मदतः ( दवान्‌ ) विदुषः ( रोद्सी 
द्यावापथिव्यों ( आ ) ( इह ) आस्मन्‌ सस्तार ( वक्ति ) 
समनतात्प्रापय ॥ ६ ऐ 





बी 


ज़न्वृस:-ह हो तर्देव मन्द्रतर कित्वांस्त् यथ 





मा रश्मयों महेईत्याय चित्राय वृष्य विदुषे पूर्वीवृषायन्ते 


रोदसी प्रकटयानत तथह महा दवानावाक्त ॥ ६ ॥ 





भावाथैः-अत्र वाचकलछु० । यथा सय्य किरणाः प्रका- 
शेन वृष्टिद्वारा सवाः प्रजा: सुखयान्त तथा विद्वांसो विदुषः 
संपाय सर्वा; प्रजा: सुज्ञानाः कु |  क््नन- सर्वाः प्रजाः सुज्ञानाः कुवेन्ति ॥ ६ ॥| 


25 थक मत टकप नम ल तय गत 



























५ ५ वदाधामनी हब स्केल देव ) ग्रकाशपान ( होतः ) सत्र के लिये सख 
| हरे विद्वान ( मन्द्रतरः ) अतआनन्दकारक ( चिक्रित्वान्‌ ) चिताने हारे 
आप जैते ( सुयामाः ) सन्दर पदर आदे समय बाली ( रश्मयः ) किरणें 


( महे ) बढ़े ( अत्याय ) सब विद्याओं मे व्यापनशाल ( चित्नाय ) आश्रय | 


स्रभाव वाले ( हृष्ण ) विद्या के सचारक विद्वान के अर्थ ( पूरा; ) पहले 
स वत्तपान धन्ञाजनों को ( टेपायन्त ) बल के सप्ान उत्साहित करती 
( रदिसों ) सय भ्रपि प्रकट करता ह वंस ( इह ) इस जगत्‌ में (महा) ) | 
' महान्‌ ( दंवान्‌ ) विद्व!नों को ( आ।, वात्ष ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराइय ॥ ९॥ 


6 
मावाध/-इस मन्त्र में वाचकलछ० | जस स्य की करण प्रकाश से 
द्वाष्ट द्वारा स्तर प्रजा का सुख्र। करता हूँ बसे हा वद्र!न्‌ लग सब प्रजा जनों को 
विद्वान कर सुन्दर ज्ञानयक्त करते हूं ॥ ९ || 


पुनावेद्वद्धि। कि कत्तव्यामित्याह ॥ 


फिर विद्वानों को क्‍या करना चादिय इस बि० || 


इसअ्रयजा द्रविण: सुवाच॑ः मुकेतव॑उपसों 
2दव:। उता चिंदाने महिना प्रथिव्या: कृतं 
चिदन: से मह देशस्य॥ १० ॥ 
शजप्रयज; । दावेण: । स॒ुवाच॑: । सतफेत4: । 
। रक्त | ऊषः । उतो इतिं। चित्‌ ग्ने महिना । 
थिव्या:। कृतम्‌ । चत्‌। एन | सम्र्‌ । महे | दशस्य ॥ १ 


पदाथ:- श्क्षप्रयजः ) ये (जण शभगुणेराद्री- । 
भावन् प्रयजान्त ते (द्रविण: ) प्रशस्ताने द्राविणानि | 
>>पान ।वद्यल्त यस्य सः ( सुब.चं। ) सह सह्या वागू 
पंधान्त ( सुकेतवः ) सुष्ठ केतुः प्रज्ञा य्रेषान्ते ( उषलः ) | 


जा3+--+न............ 


2- 


भ्त्य 





















> भरे 



















ऋआन्‍गचेदः मं० १। भ० १ । स्‌० ७ 0 


दल 
प्रभाता इब ( रेबत्‌ ) हृव्यवत्‌ ( ऊुः ) बसेयुः ( उतो ) 
झपि ( चित ) ६ अग्ने ) विदन ( महिना ) महिस्ना 
( पृथिठ्या: ) सूमेसंध्ये ( ऊुतम्‌ )( चित्‌ ) (एनः ) पाप 
( सम्‌ ) ( महे ) महते सोभाग्याय ( दशस्प ) क्षय 





गसय ॥ ९० ४ 





अन्वय्रः-हदे अग्ने द्रविशस्त्व॑ साहिना महे पृक्तभ्र- 
यज उषसइव वत्तेमानाः सुवाच: सुकेतवो रेवदूषुरुतो अन्ध- 
कार निवर्चपन्ति तदत्पुथिव्या: कृतमेनश्चित्‌ से सन्‍्दशस्य 
चिदपि शोभनं प्रापप्र ॥ १० ७ 





भावाथेः-अत्र वाचकलु ०। हे विद्वांसो यू प्रभात- 
वेलावन्मनुष्यात्मन: प्रकाश्य विज्ञान दत्वा पापाचरणं त्थाज- 
यिखा सर्वान्मनुष्यान्‌ सत्यवादिनो विदुषः कुरुत येन एथिव्यां 
पापाचरणु न वर्षेत ॥ १० ॥ 






बदार्थ:-हे ( अग्ने ) विद्वान ( द्रविण! ) प्रशस्त द्रव्य मिस के 
मान ऐसे आप ( महिना ) महिमा से ( से ) बढ़े सौभाग्य के लिये ( पृक्ष- 


प्रयज ) शुभ गुण ओर कोमल भाव से यज्ञ करने हारे ( उषसः ) प्रभात 
बाणी से युक्त ( सुकेतवः ) 


बेला के तुल्य बत्तेमान ( मुवाचः ) सुन्दर सत्य 

सुन्दर बुद्धि वाले ( रेबत्‌ ) द्रव्य के सभान ( ऊषुः ) बरसे (उतो ) ओऔर अन्ध- 
कार को निदृत्त करते हैं बेसे ( पुथिव्याः ) भूमि के मध्य में ( कृतम्‌ ) किया 
हुआ ( एन; ) पाप ( चित्‌ ) शीघ्र आप ( सम, दशस्य ) सम्यऋ नष्ठ करो 
( चित्‌ ) ओर सुन्दर कम को प्राप्त करो ॥ १० ॥ 





0 जय] च् क 
___आाषाधे/-इब गख में बाप न्‍न्‍न्‍न्‍ननसनननन मन्त्र में वाचकछु० । हे विद्वानों तुम लोग प्रभात वेल्ला 















१५७ ऋग्दः झ० ३ | झ० १ । ब०२॥ 














'$ हुल्व मह॒ुध्यों के भाणाओं के. [7 पू पन्‍र्स्‍न्‍न्‍न- तुल्य मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशत कर विज्ञान दे और अधमाचरण | 
छुट्टा के सब मनुष्यों को सत्थवादी (ेद्वान्‌ करो जिम्नसे पृथिवी पर पापाचरण 
न बढ़ ।॥ १० ॥ 


पुनस्तम्व विषयमाह ॥ 


श 


फिर उस्री वि० ॥ 


इत मरने पुरुदंस मनि गो: शंसवत्तमं हव॑मा- 
नाय साथ । स्यान्नें सूनस्तन॑यों विजावाग्से सा. 
तें मुमति्भूलवस्मे ॥ ११ ॥ ब० २ ॥ 

इत्ाम्‌ । अग्ने । पुरुद्ं समर । सनिम् । गोः । शश्वत्‌इ- 
तमम्र्‌ । हर्वमानाय । साध । सस्‍्थात्‌ । न; । सन॒ः । तर्नयः । | 
विजा।बां। अग्नें । सा। ते । यु माते: । भूतु । अस्मे इतिं | 
॥ ११ ॥ व० २॥ 


9 


मं 





पदार्थ:-( इछाम्‌ ) प्रशंसनीयां वाचम््‌ ( अग्ने ) 
पकाशात्मन ( पुरुदंसम्‌ ) पुरुणिं दंसांसि कर्माणि विद्यन्ते 
पस्थ तम्‌ ( सनिम््‌ ) संभजमानाम्‌ ( गो ) प्राथिव्या मध्ये 
( शख्वत्तमम्र्‌ ) संदेव वत्तेमानम्‌ ( हवमानाय ) आददानाय 
( साथ ) ( स्पात्‌ ) भवेत्‌ ( नः ) अस्माकम््‌ (सूनुः ) अप- 
त्यघ्म ( तनयः ) विद्यासुखप्रचारकः ( विजाबवा ) विशेषेण 
प्रसिद्ध: ( अग्ने ) विद्नू (सा ) ( ते ) तब ( सुमतिः ) 
शोभना चासो मतिश्न सा छुमतिः ( भूतु ) भवतु (अस्मे ) 
अस्मभ्यप्त ॥ ११॥ 


न 























ऋग्वेद मे? १। ० १। सू० ७॥ पता हा छ'। ः ! 





अन्वयः-हैं अग्ने स्व 'पुरुदेसस लतत्तत्ताचूपूद व एुदेदे सनमिकां साष। साथ । 
हवमानाय शख्त्तमं विज्ञान साथ येन नस्तनयो 
५ ु * सु _>पि है 
विज्ञावा सुन: स्थात्‌। है अग्न ते तव ला मतिरस्मे भुतु ॥९१॥ 

सावाथेः-तष्पः सदेव विद्यायुक्तां वाच प्रज्ञा च 
प्राप्य सुशिक्षितान्‌ सन्‍्तानान, कुृलाउनादिभुते सुर प्राप्तठ्यं 
सदेबा5छानां प्रज्ञा सर्न्न प्रसारणीयेति ॥ ११ ॥ 

कत्रा पग्निसुस्येविददद्स॒णवर्णनादे तदर्थस्य पूवसूक्तार्थेन 
सह सड़तिरस्तीति वेद्म ॥ 

इति सप्तम सूक्ते द्वितीयों वर्ग श्ष समाप्तः ॥ 





चदार्थः-हे ( अग्ने ) अपने शरीरात्मा के प्रकाश सेयुक्त विद्वान आप 
( पुरुदंसम्‌ ) बहुत करे बाली ( सनिम्‌ ) सम्यकू सेवन की हुई ( इक्।म्र्‌ । 
प्रशंसा के योग्य वाणी को ( साथ ) साथों ( गोः ) ऐथिवी के बीच (हव- 
मानाय ) ग्रहण करते हुए के आग्रे ( शखत्तपम्‌ ) सदेव वत्तपान विज्ञान को 
सिद्ध करो जिससे (न) हमार। ( विन्ावा) विशेष कर प्रसिद्ध, (तनयः) ी 
विद्या ओर सुख का भचार करने हारा ( सूलु३) सनन्‍्तान ( स्थात्‌ ) होवे। है | 
(अग्ने ) बिद्वन (ते) आप की ( सा ) हैई (सुपति: ) उत्तम बुद्धि ( झस्मे ) 
हपारे लिये ( भूतु ) ही ॥ ११ || | 

सावाधेः-मनुष्यों के चाहिये कि सदेव विद्यायुक्त धबाणी और बुद्धि , 


को प्राप्त दो सनन्‍्तानों को उत्तम शिक्षा द के अनादि रूप सुख को प्राप्त वें | 


कै # #ो ०९» ० / जा 
ओर खरदेव सत्यवादी दिद्वार्ना का बाड़ सबत्र फलावें ॥ १९१॥ 


;ो भ्े रो के | 
इस सुक्त में अग्त सूथ्ये और विद्वानों के गुण का ब्र्णन होने से इस ; 
[ ; 





ञ ए हक 3 कं ५ + 5 ५ 
सूक्त के अथ की पृत्र सूक्त के अर्थ के साथ संगति जानने चाहियें 0 


यह सातवां सुक्त भोर दूसरा बर्ग समाप्त हुआ ॥ 





















अर्थकाद शचस्याष्टमस्य सृक्तस्थ विश्वामित्र ऋषि: । विश्व 


दवा देवता: । १।८। ६। ९० निचृत्त्रिष्टप । २। ५। 
१। ११ त्रिष्ठुीप्‌ । ४ स्वरा त्रिष्ट्छन्दः । पैवत 
स्वर. ।३।७ स्वरा डनु परपूछन्द: । गान्धार: स्वर: ॥ ' 









अथ मलुष्याः केषां कामनां कुय्युडरित्याह ॥ 









अत्र तीसरे मण्डछ के आठवें सक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 






मन्त्र से मनुष्य छ 






'शर्किस को कासना करें इस वि० ॥ 





अज्जान्त त्वामध्वर बवगन्तां वनस्पत भधना 


दव्यन । यद्व्वास्तष्ठा द्रवणह चंत्तायहा क्षया 
मातरस्या उपस्थें॥ १ ॥ 










अज्जान्त । ताम। अध्यर । ढव(यनन्‍्त 
मधना । देवथन । यतू । ऊध्व: 


। यत्‌ | वा । क्षर्यः | मातु 





| आओ 
। वर्न॑स्पते । 
। तिष्ठा: | ब्रतिणा । इृह। 
; । अस्या: । उपसस्थें ॥ १॥ 






पदार्थ:-( अच्जान्ति 2 कामयन्ते ( त्वाम्म ) 
अध्चर ) अध्ययनाध्यापनराजपालनाए पवहार ( देव- 
यन्तः ) कामयमानाः ( वनस्‍्पते ) थनस्य रश्मिसमृहस्य | 
पालकः सूय्यस्तद्वद्धत्तमान ( मघना ) मधरस्वभावेन दव्यन) ! 
दतजु वद्वत्सु भत्रेन ( यत्‌ ) यम्‌ ( ऊध्चेः ) सद गुणरुत्कृष्ट 
( तिष्ठा: ) तिष्ठेः ( द्रावणा ) द्रावणाने घधनाने ( इह् ) 
अस्मन्‌ सत्तारे ( धत्तात्‌ ) दध्याः ( यतू )( वा ) ( क्षयः ) 

























ऋग्वेद: मं० हे | अ० १ | सू० ८॥ १५७ 


प्- 
निवासस्थानम्‌ ( मातुः ) माननिमित्ताया; ( अस्या: ) भूमः 
( उपस्थे ) समीप ॥ १ 0 


अन्चय -है वनस्पत मधथुना देवथन सह वत्तमाना 


देवयन्तो विद्वांसो यद्यं लामध्वरे अञ्जानत स त्व यपासू 
ध्वैस्तिष्ठा इह द्रविणा वा घत्तादस्या मातुरुपस्थ यत्‌ क्षय: 
तदयमपि रह्लीयाम ॥ १ ॥ 


शा की 


भमावाथेः-अत्र वाचकलु०। यथा सर्वे प्राशिनों दिन 


३ का का 


कामयन्ते तथवात्तमान्वदुष; सव कामयन्ताम्‌। सव सा त्वा 
प्रीत्योत्तम गहसस्वय्य च साध्नुवान्त ॥ १ ॥। 





पदार्थ:--हे ( वनस्पते ) किरणों के रक्षक सूथये के समान बत्तेमान 
तेजस्वी विद्वन्‌ ( मधुना ) ( देव्येन ) विद्वाना में हुए कामल स्वभाव के साथ 
बत्तपान ( देवयन्तः ) कामना करते हुए विद्वान (यत्‌ ) जिन ( त्वाम्‌ ) आप 
को (अध्वरे ) पढने पदाने ओर राज्य पालनादे व्यवहार मे ( अज्जन्ति 
चाहते हैं । सो आप जिन के बीच ( ऊध्वः ) श्रेष्ठ गुणों से बढ़े हुए (तिष्ठा: 
स्थत हजिये ( वा )आर (इह) इस ससार म ( द्रव ) घना को ( | 
धाग्ण करो ( अस्या। ) इस ( मातु। ) पान देने वालो श्याम के ( उपस्थ ) 
समीप गोद में ( यत्‌ ) जो ( क्षयः ) निवासस्थान है उस का हम लाग 
ग्रहण करें ॥ १ ॥ 








शी का बच 


शत *्५ 
साचाथे;-इस मन्त्र में वाचकछु० । जेसे सब प्राणी दिन को चाइते है 
जैसे दी उत्तम विद्वान लोगों को सब मनुष्य चादें। सब मिल के प्रीति से उत्तम 
बर और ऐश्वय्य की सिद्धि करें ॥ १॥ 





१५८ ऋगणद। झ० ३ । ह० १ | ब० ३ ॥ 












अऋधथ क जना; कल्याणमा प्नुबन्ती त्याह | 


ब्‌ और च्ः 
अब कन मलुष्य कल्याण को प्रप्तद्वाते हैं इस बि० || 


म्मिंडस्थ श्रयंमाणः पुरस्तादब्रह्म॑ वन्‍्वानो क्‍ 
अजर मसुवीरंम । आरे अस्मदमंति बाध॑मान 
उच्छेयस्व महते सोमंगाय ॥ २॥ 


सम्‌5इद्धस्य | भ्रयसाणः । पुरस्तांत्‌ । बह्म॑ | वन्वानः। | 
अजरम्‌ | सुपवीर॑म । आरे | अस्मत्‌ । अमंतिम । बाधमानः । 
उतू। श्रयस्व | महते | सोभंगाय ॥ २॥ 


पदार्थ:-( समिद्धस्य ) प्रदीध्तस्य ( श्रयमाणः ) 
सेवमानः ( पुरस्तातू ) (ब्रह्म ) महद्धनम्‌ ( वन्वान: ) सेभ- 
जमानः ( झजरम्‌ ) अक्ष थम ( सुवीरम ) शो भना वीरा यस्मा- 
त्तत्‌ ( आरे ) समीपे दूरे वा ( अस्मत्‌ ) ( अमतिम ) विरु: 
द्ामधमयुक्तां प्रज्ञाम ( बाघमान: /( उत्‌ ) ( श्रयस्व ) उत्क- 


छटतया संवस्व ( झहते ) ( सौभगाय ) उत्तमे्पस्प 
भावाय ॥ २॥ 





अन्वयः-हे वनस्पते तव॑ प्रस्तात्समिद्धस्य विदुषः 
अ्रयमाण५जरं सुवीर ब्रह्म वन्वानो(5स्मदारे5म्ति बाघमानः | 
महते सोभगाय सततमुच्छुयस्व ॥ २॥ | 





 भावार्थ:-अन्र पूर्व अन्‍्त्रात्‌ ( वनस्पते ) इति पदस- 











। 
ऋग्वेद! मं० ३ | भ० १ | सू० ८ ॥ १५६ , 

















।ये जनाःसशिक्षया कुबुद्धि निवारयन्तो घनायेख्रयेंण 
सशिक्षाविद्याधमान्‌ प्रचारयन्तः सर्वेस्य कल्पाणमिच्छेयुस्ते 
सर्देव कल्याणभाजः स्य॒ः ॥ २ ॥ 


पदाथ:;-हे २श्मिरक्षक सूये कु समान तेजस्वी विदन आप ( एर्स्‍्तात्‌ ) 
पहिले से ( समिद्धस्य ) प्रदीक्त तेजस्त्री विद्वान का ( भ्रवमाण; ) सेवन कर- 
ते और ( अजरम्‌ ) अक्षय ( सुवीरम्‌ ) जस स उत्तय वीर पुरुष हा ऐसे 
| ( ब्रह्म ) घढ़े धन को ( वन्‍्वानः ) सेवन करते हु ( अस्मत्‌ ) हमारे (आरे ) 
समीप वा दर में ( अपतिस्‌ ) भधम युक्त विरुद्ध दांकू की ( बाधपानः ) नेष्ठ 
करते हुए ( महते ) बड़े ( सोॉभगाय ) उत्तम एचय होने के लिये निरन्तर 
उत्‌, अ्यस्व ) अच्छे मकार सेवन करा |! २॥ 


आवाध।-इस मंत्र में पूतर मन्न स ( बनस्पते ) इस पद्‌ का 'अलुद्वत्त आती 
है (जा मनुष्य अच्छा शिक्षा शा कुबा छ का ।|नवाग्णु करत छोर घधनाद प्थवय 
के साथ सुशिक्षा विद्या और धम का प्रचार करत इ५ सत्र के कल्याण को इच्छा 
करें वे सदैव कल्याण भागी दवा ॥ २.॥ 


(0 च्घे / 3७ कै 35 
पुनसनुष्ये। कि कक्तेव्यामित्याह ॥ 
फिर मलुष्यों को क्या करना चदिये इस वि० ॥ 


उच्छंयस्व वनस्पते वष्मन्‌ प्राथव्या आंच । 


न 
| 


समिंती मीयमांनो वर्चों था यज्ञवाहसे ॥ ३े ॥| 
उत्‌ | श्रयस्व । वनस्पते । वष्मन | पथिव्या: । अर्धि 
सफमिंती । मीयमानः । वचः | धा। | यज्ञ/-वहिल ॥ हे || 


3 


श्र 


पदाथ॑ --( उत्‌ ) ( श्रयस्व ) ( वनस्पते ) वननीयस्य 


|____ ____---लस्सलतलततततततत5 











ञ 


१६० ऋगचद। झ० दे | अ० १। ब० ३॥ 





भूमेः ( अधि ) उपरि ( समती ) शाभनया प्रज्ञया । अन्न 
प्रतेसत्रणाद श्‌: | माइमानइत्यस्मात्‌ क्तिनि ः 
| तालम्‌ | घातनामनकाथत्वाज ज्ञानाथत्वम्‌ ( मोीयमानः ) 
सत््‌क्रयमाणः ( वचः ) अध्य।पनतेजः ( धाः ) घेहि ( यज्ञ 
| चाहसे ) यज्ञस्पाउंध्ययना5ध्यापनस्य भ्रापये ॥ ३ ॥ 


अन्वग :-है १ष्मन्‌ वनस्पते त्व॑ं प्रथिव्या अधि स्त- 
स्भइवोच्छू यस्व सीयमानः सन्‍्समती यज्ञवाहसे वर्चो धाः 
॥ ३ ॥ 
भावाथे -अचन्र वाचकलु०। यथा वटादयों वनस्पतयो 
मूलस्कन्धशाखादाभवद्धन्ते तथेव पुरुषार्थेन विद्याः प्रचार्य्य 
नुष्येवद्धनी यम ॥ ३ ॥ 


पदाथ;- है ( वष्मन ) श्रेष्ठ गुर्णा के प्रचारक ( बनशपते ) सेवने योग्य 
पन के रक्तक विद्वान आप ( पृथिव्याः ) भूपि के ( अधि ) ऊपर खम्भ के 
तुल्य ( उत्‌ , श्रयस्व ) ऊंचे हूजिये (पीयपानः ) सत्कार किये हुए ( सुपती ) 
| झन्दर बूंद्ध स ( यज्ञवाहस ) पढने पढ़ाने आदि यज्ञ के प्राप्त कराने हार 


हर 2 ५ ४७ ७. 


विद्यार्थी के लिय ( बचे ) पढ़ने रूप तेज को (था। ) धारण काजिय ॥ ३॥ 





भावाथे।--इस मन्त्र में ताचकछु ० | जेंख बड़ आदि बनस्पति जड़ स्कन्ध 
सर 


जे औ हे ». 


तद्नम्त हा पुरुषार्थ के साथ विद्या्ों का प्रचार कर मनुष्या 
रः 


# 5 


| डाडी आदि 
को बढ़ाना चाहिये॥ ३ ॥ 


पुनः कोहशो विद्वानू भचतीत्याह ॥ 
फिर केसा विद्वान्‌ हो इस वि० | 


युवां स्वासा: परिवीत आगात्स उ श्रेय न्भ- 




















ऋउगेदः पं” ३। अ० २ | सू० ८ ॥ मनन यनन जब 5 82 १६१ 





5-3 3255 न + अपन नमन अप 
जाय॑मानः । ते घीरासः कवयः उन्नयान्‍्त 
स्वाध्यो३ मरनसा देवयन्तः ॥ ४ ॥ 
युवां । सुवासाः । परिंप्वीतः। आ | अगात्‌ । सः । 
ऊँ इतिं । श्रेयान्‌ । भव॒ति । ज्ञायंमानः । तम्‌ । घीरांस: । 
कवय: । उत्‌ । नयन्ति | सुउआध्यः । मनंसा | देव5यन्त: ॥ ४ ॥ 
पदाथेः-( खतरा ) योवनावस्थां प्राप्त: ( सुवासाः ) 
शोसनानि वासांसि धृतानि येन सः ( परिबीतः ) परितः 
सर्वतो व्याप्तविद्यः ( आ ) समन्‍तात्‌ ( अगातू ) आगच्छेत्‌ 
(सः)(उ ) एवं ( श्रेयान्‌ू ) अतिशयेन प्रशुस्ता ( भवति ) 
 ( जायसानः ) विद्याया माठुरन्तः स्थित्वा निष्पन्नः ( तम्‌ ) 
( घीरासः ) घीमन्तः ( कवयः ) अनू ताना विद्वांसः: ( उत्‌ ) 
ऊध्बे ( नयन्ति ) उत्तसं सेपादयनिति ( स्वाध्य: ) सृष्ठ 
घानकर्त्तारर ( मनसा ) विज्ञानेनानतःकरणेन वा ( देवय- 
नतः ) कामयमानाः ॥ ४ ॥ 







अन्वधः-णोड्षटम वर्षसारभ्य ब्रह्मचर्षण 
युवा सुवासाः परिवीतः सन्‌ गृहसागात्स उ विद्यायां 


रु 


जायमानः सब्छेयान्‌ भवति त॑ देवयन्तो घधीरासः स्वाध्यः 
कवयो मनसोजन्नयन्ति ॥ ४॥ 


5 की जे 


भावार्थ:-नहि कश्षिदापे विद्यासशिक्षाबह्मचर्य से- 


॥् शा / 5 


बनेन विना दीधारः सभ्यो विद्वान्भा तुमहीति न चेष क्ापि 


3 




















१६२ ऋग्ेदः अ० ३ | अ० ? | ब०३ | 
'सत्कार आ ॥ कप  शनत्न नकल 
सत्कारं भ्राछ्तु बोग्यो जायते ये धार्मिका विद्वांस: प्रशंसन्ति 


स एव रिद्वानस्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--जो झाठवें वर्ष से लकर ब्रह्मचर्य्य के साथ विद्या को ग्रहण 
किये ( युवा ) युवावस्था को पाप्त ( खुबासा; ) सन्दर बच्चों को क्‍ । 
किये ( परिवीतः ) और सब ओर से विद्या में व्याप्त हुए ब्रह्मचर्य से घर 
को (आा,अगातू ) आवे ( स,उ ) वही विद्या में ( जायमानः ) प्रसिद्ध हुआ 
(श्रयान्‌ ) अतिप्रशस्त ( भवति ) होता है. (तम्र) उसको (देवयन्तः ) 
कामना करने हुए (पीरासः) बृद्धिपान्‌ ( स्वाध्य! ) सुन्दर विद्या का आधान 
करने वाले ( कवय: ) सर्वोत्तप बिद्र!न ल्लोग ( मनसा) विज्ञान वा अन्तःकरण 
से ( उत्‌, नयन्ति) उन्नत करते उत्तम मानते हैं ॥४॥ 








भावाधः-कोई भी सनुष्य विद्या की उत्तम शिक्षा और ब्रह्मचय्ये संवन 
विना दीर्घायु और सभा के योग्य विद्व/न्‌ नहीं दो सकता और न्ञ वद्द मनुष्य 
हा सत्कार पाने योग्य होता ई जिस सनुध्य की धार्मिक विद्द/न्‌ प्रशंसा करते 


वह्दी बिद्वान्‌ है ॥| ७ ॥ 





पुनस्‍्तभेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 

जातो जांयते सुदिनत्वे अह्याँ समर्य्य आ 
विदथे वर्डमानः । पुनन्ति धीरा अपसों मर्नाषा 
विग्न उददियत्ति वाचंम्‌ ॥ ५॥ ३॥ 

जातः । जायते। सुद्रदिन॒त्वे | अहम । सऊ>मर्य्ये ।झआ। 
विदर्थे । वर्छ्ठभानः । पुनन्ति । धीरा: । अपस॑: । मनीषा । 
देवपयाः । वि: । उत्‌ । इयत्ति । वार्चघ ॥ ५ ॥ ३॥ 


नल 
























ऋग्वेद: म॑० ३े | अ० ? | सू० ८ || १६३ 








पदार्थ:-( जातः ) उत्पन्न: प्रसिद्ध: ( जायते ) उत्प- 
छाते ( सुदिनत्वे ) शोभनानां दिनानां भावे ( अह्ास्‌ ) 
दिंवसानाम्‌ ( समय्पें) संगासे । समय्य इति सडंग्रामना० । 
निघं० २।१७।(आ ) समन्तात्‌ (विदथे) विज्ञानमये व्यवहारे 
वर्धमानः ) ( पुनन्ति ) पविन्नीकृवन्ति ( घीराः ) मेघा- 
विनो ध्यानवन्तः ( अपसः ) कमाशि ( मनीषा ) प्रज्ञया 
( देवया: ) देवान्‌ विदुषो यजमसानः पूजयन ( विप्रः ) 
सकलविद्यायुक्तों मेधावी (उत्‌ ) ( इयत्ति ) प्राप्तोति 
। ( वाचम्‌ ) शुद्धां वाणीम्‌ ॥ ५४ ॥ 

जुल्व॒य-यः समयें श्रवीर इवाह्ां सुदिनले विदथे 
जातो वर्रूमानो जायते यो मनीषा अपसः कु न देवया युक्तो 
विप्रो वाचमुदियत्ति त॑ घीरा झा पुनन्ति ॥ ५ ॥ 





्स्य््स्ल््ध्य्च्््च््च्ल्न्च्य्च्य्ल्ल्ल्न्ल्चचचत चल तल 





भावार्थ:-अन्र वाचकलु ० । तेबामेव सुदिन भवति ये 
विद्यासुशिक्षे संण्द्य विद्वांसो जायन्ते यथा श्रवीरा दुष्टान 
विजित्य धनायेखयेण सर्वेतो वधन्ते तथेवें विद्या विद्वान 
वधते॥ ५ ॥ 


पदाज;--जो ( समये ) युद्ध में शरवीर एुरूप के समान ( अहनास ) 
नो के ( सुदिनत्वे ) सुन्दर दिनों के होने में ( विदये ) विज्ञान सम्बन्धी व्मव- 
र में ( जातः ) प्रसिद्ध ( वद्धंपानः ) बढ़ता हुआ जायते ) उत्पन्न होता 
हैं। जो ( पनीषा ) बुद्धि से ( अपसः ) कर्मों को करता हुआ ( देवयाः ) 
विद्वानों का पूजन करने वाला नियतात्मा ( बिप्रः ) सपस्त विद्याओं से युक्त | 
बुद्धिमान जन ( वाचस्‌ ) शुद्ध वाणी को ( उत्‌, इर्यात्ति ) प्राप्त होता है उस 





न पा) 


/ी 




















को ( धाराः ) बुद्धिपान्‌ जन ( आा, पुन|न्त ) अच्छे प्रकार पविन्न करते 
हूं॥ ५ ॥ 


भसावाध;--इस मन्त्र भे वाचकलु० | उन्हीं का सुदिन द्वांता हे जो विद्या 
आर उत्तम शिक्षा का संग्रह कर विद्वान होते हैं । रवीर पुरुष दुष्ठों को 
जाति के धनाद एंश्वव्य के साथ स्रब ओर स्रे बढूते हैं वैसे ही ।विद्या स्ले द्वान्‌ 
बढ़त हैं ॥ ५॥ 





के. के. 
मनुष्मेः क ग्राद्यासत्याज्या बत्याह | 
मनुष्यों को किनका ग्रहण वा त्याग कर ना चाहिये इस वि० ॥ 


पान्ता नरो देवयन्तों निम्मिम्यवंन॑स्पते 
सवाधातवा ततक्ष । त देवास स्स्वस्तास्थवांस 
पजावदस्म दिाधपन्तु रत्नम ॥ ६॥ 


पान्‌ | वः। नरः । देवयन्त॑:। नि5मिम्यः । वर्नस्पते। 
स्रजाधातः । वा। तक्षत | ते | देवास॑; । स्वरंव: । तस्थि- 
वांसः । प्रजा3बत्‌ । अस्मेडइतिं । दिधिषन्त । रलंम्‌ ॥६॥ 


पदाथ:-( यान्‌ ) ( वः ) युष्मान्‌ ( नर » नायका: 
( देवयन्तः ) कामयमाना ( निमम्यः ) नितरां मिनुयः | 
( वनस्पते ) वनानां पालक ( स्वषिति 2) वच्चः (वा) 
( ततक्ष ) तक्षति ( ते ) ( देवासः ) विद्वांसः ( स्वरवः ) 
स्रकाया रा विद्याप्रज्ञापकः शूब्दो यप्रान्त ( तास्थवांसः ) 
स्थरप्नज्ञा। ( प्रजावत्‌ ) प्रजा विद्यन्ते यास्मस्तत्‌ ( अस्से ) 


गए 

















रे में० ३ | झ० १। सू० ८॥ १६५ ! 







. 
झस्मभ्यम॒( दिचिषन्तु उपदिशन्तु ( रत्नम्‌ ) घनम्‌ । 
रत्नमिति घनना० । निघं० २। १० ॥ ९ ॥ 





अन्वृयः-द्े नरो यान्‍्ब्रो देवयन्तो निमिम्युस्ते स्व॒र- 
|| बस्तस्थिवांसो देवासों भवन्तो5स्मे प्रजावद्॒स्न दिधिषन्तु । 
वा हे वनस्पते यथा स्वधितिमेंघं ततक्ष तथा त्वं दुष्टतां 
तच्ष ॥ ६ ॥ 
भावाथेः-अत्र वाचकलु०। हे मनुष्या येषां सड्जेनान्ये 

सभ्या विद्वांसः स्युस्तेषामेव सडूं यूयसपि कुरुत येषां समागमेन 
दुव्येसनानि वर्षेरेस्तान्‌ सर्वे त्यजन्तु ॥ $ ॥ 

पदार्थ/--हे ( नरः ) नायक लोगो ( या, वः ) जिन तुम को ( देव- 
यन्‍्तः ) कामना करते हुए जन ( निमिस्यु; ) निरन्तर मान करें (ते) वे 
( स्व॒र॒व) ) अपने विद्य| बोधक शब्दों से यक्न ( तस्थिवांसः ) स्थिर बुद्धि वाले 
( देवास; ) भाष विद्वान लोग ( अस्मे ) हमारे ( प्रभावत्‌ ),प्रजावान्‌ ( रत्नम्‌ ) 
धन का ( दिधिषन्तु ) उपदेश करें । ( वा ) अथवा हैं ( बनस्पते ) वर्नो के 
रक्तक पुरुष जैसे ( स्वधितिः ) बज मेघ को ( ततक्ष ) काटता है वैसे आप 
दृष्टता को काटो ॥ ऐ ॥ 














0 5, ब्ए रे ० #. ० ० ्े 
आावाथ:-श्ख मनन स वाचकलु० ।॥ह मनुष्या जिन के खग से अन्य जन 
रे 


सभ्य विद्वान हों उन्हीं का संग तुम छोग भी करो | जिन के समागम खे 
सन बंढें उन को सब छोग त्याग देवें ॥ ६ ॥ 









अथ विद्यया कि भसबतीत्याह || 
अब विद्या से क्या होता दे इस जि० ॥ 


ये वृक्णासो अधि क्षमि नि्मितासों यतखुचः। 
ते नो व्यन्त वाययैन्देवत्रा श्षेत्रसाधस: ॥ ७ | 










१६६ ऋग?ेद/ अ० ३।आअ० १। ब०४।। 


न | नललन सम 


ये । वृक्णासः । अधि | क्षमें । निः॒मिंतासः । यतउ- 
सुंच:। ते। न: | व्यन्तु | वाय्ये प्‌ । देव5त्रा। क्षेत्र उसाधंसः ॥ ७॥ 





पदाथ्थ:-( ये ) ( शक्णासः ) छिन्नाविद्या: ( अधि ) 
( क्षमि ) एथिव्याम्‌ ( निमितासः ) नित्यमितज्ञाना: ( यत- 
खुचः ) यताख़॒ग यज्ञसाधनं येस्ते ऋत्विजः ( ते ) (ना) 
अस्माकम्‌ ( व्यन्तु ) प्राप्तवन्तु ( वार्य्यम ) वहुमह विज्ञानम 
( देवत्रा ) देवेषु विद्व॒त्स ( च्षेत्रसाधसः ) ये चषन्नाणि साध्नु- 


वन्ति ते ॥ ७॥ 





अन्वयः-थे वृक्णासो निमितासों यतख्रुचः क्षम्याणे 
वत्तेन्ते ते देवत्रा क्षेत्रसाधसो नो वार्य्य व्यन्तु॥ ७ ॥ 


भावारथ:-पथा कुठारेण छिन्ना वृक्षा न रोहन्ति तथैव 
विद्यया क्षीणा अविद्या न वद्धते ॥ ७॥ 


पदार्थ/-( ये )नो ( हृक्णास; ) भविद्या से पृथक हुए ( निरमितासः ) 


सदव सत्य २ ज्ञान वाले ( यतस्रचा ) जिनहों ने यज्ञ साधन नियत किया 
री 


आर ( ज्ञाप्रि 2 ( अधि ) प्रथिवी पर वत्तमान हैं ( ते) वे ( दवत्रा ) विद्वानों 


में ( च्षेत्रसाधसः ) खेतों को साधने वाले ( नः ) हमारे ( वाय्यग्र ) स्वीकार 


«० 


के याग्य ज्ञान का (व्यन्तु ) प्राप्त हों ॥ ७ ॥ 


भावा से कुल्हाड़े से काटे हुए वृक्ष फिर नहं। जमते वेसे द्वी विद्या 
से नष्ट हुईं भविद्या नहीं बढ़ती ॥ ७ ॥ 

















. में० हे | अ० १। सू० 4 | व्स्त्ल्त्स्च्ल्त््न्न्न्न््त्त््ल७छ७0..-. ७ 


पुनस्तमेवा हिंसाधसोज्नतिविषयमा ह ॥ 


फिर उस्री अधिंसाधम की उन्नति के बि० 


आदित्या रुद्रा वसंवः सुनीथा द्यावाक्षामा 
। मजोष॑सो यज्ञमंवन्तु ढंवा 
ऊध्वे कुंण्वन्वध्वरस्यं केतुम्‌ ॥ <॥! 
आदित्याः । रुद्रा: । वस्त्र: । स॒ध्नीथाः द्यावाक्षासा । 
थिवी । अन्तारिचम्‌ । स5जोषसः | यशेम्‌ | अवन्तु । ढेवाः। 
ध्वं् । कुण्वन्तु । अध्वरस्य । केतुम्‌ू ॥ ८॥ 
पदार्थ:-( आदित्याः ) दादश माला: ( रुद्रा: ) 
प्राणा: ( वसवः ) एथिव्यादयः ( सुनीथाः ) सुइसज्ज ता: 
( द्यावाक्षामा ) सूथ्य भूसी ( प्रथिवी ) विस्तीर्ण ( अन्त- 
रिक्षम ) आकाशम्‌ ( सजोषसः ) समानप्रीतिसेवनाः 
( यज्ञम ) सर्व सहयवहारं ( भवन्तु ) रचन्तु ( देवा: ) 
कामयमानाः ( ऊरध्वम्‌ ) उच्छितमुत्कृष्टू ( कैरवन्ठु 
( अध्वरस्य ) अहिंसनीयस्य ( केतुम्‌ ) प्ज्ञाम्‌ ॥ ८ ॥ 


५ 













क्र 


| 





के 


अन्वय:-दे मलुष्या यथादित्या रुंद्रा वसतरः पृथिवी 


द्यावाक्षामा अन्तरित्त च सजोषसः सुनीथा यज्ञ वद्धयनिति 
तथा सजोषसो देवा यशमवन्त्वध्वरस्थ केतुमूध्वे झणवन्तु॥ ८॥| 
९ ३ 
भावाथेः-अन्र वाचकलु०। है विद्वांसो यथा मासाः 
प्राणाः आयणाः पुथित्यादयश्व पदाथोः सहादुभू ता न पदाथोः सहानुभृत्या वत्तेन्ते तथेव सर्वे: 
आल न्‍यमल्‍नननततततलतत्तततततत 























0 व तक त्नन] 


१६८ बंद: अ० ३ | अ० १ | व०४॥ 





हडे, ७५ प0 7 पूत्ततत्ततन-तकलत+त- ५ कर $ ही 

सव: सह प्रीतिमुत्पाद्य विज्ञान हे 
कार्य्या ॥ ८ ॥ 

पदार्ध:--हे प्रतुष्यो जेसे ( आदित्या! ) बारह ग्रास ( रुद्रा। ) प्राण 
( बसवः ) पृथिवी आदि ( पृथिवी ) विस्तारयुक्त ( ब्यावाक्तामा ) सब्य और 
भूमि तथा ( अन्तरिक्तम्‌ ) अकाश ये सब ( सजोषस: ) सब के साथ द 
प्रीति के सेवक ( सुनीथा! ) सुन्दर संगति को प्राप्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( वरद्ध- | 
यन्ति ) बढ़ाते हैं वेसे ( समोषसः ) समान प्रति वाले ( देवा: ) कामना करते 

हुए विद्वान्‌ यज्ञ की ( अवन्तु ) रक्षा करें ( अध्वरस्य ) रक्ता योग्य धर्म की 
( केतुम्‌ ) बुद्धि को ( ऊध्वेम ) उत्तेजित ( कृणवन्तु ) करें ॥ ८ ॥ 


च + कक खा, ७ ओऔ 
भावषाथे।--इसत मंत्र में वाचकछु ० | हूं बवेद्वानां जसे म 
हल 4५ ९ ; 5२ हू को को 
शथिवां भादे पदार्थ भविरुद्धता के साथ वत्तमान रहते ह्‌ बेस ही 
के साथ प्रीति उत्पन्न कर विज्ञान बढ़ा के अदिख्ाधर्म की उन्नां 
चादिये ॥ ८॥ 


? 2९ 
&  ++! 


पुनः के पूर्ण खुखमाप्नुवन्तीत्याह॥ 

फिर कोन पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं इस्र वि० ॥ 
हंसाईव श्रेणिशों बताना: श्रक्रा वसाना: स्व- 
रवों न आगुं:। उन्नीयमांनाः कविभिः पुरस्ताहिवा 

देवानामपिं यन्ति पा: ॥ ९ ॥ 

हँला:(इव । श्रेणिद्रशः | यर्ताना: । श॒क्रा । वसांनाः । 
स्वरव: | न्‌ः | झा । अगुः | उत्डनीयमाना: । कविउमिं: । 
पुरस्तांत्‌ | ठेवा: । ठेवानांम्‌ । अपि । यन्ति । पार्थ: ॥ ६॥ 
पदाथः-( हंसाइव ) यथा पक्तिविशेषाः ( श्रेणिशः ) 
केतश्रणयो विह्वितपड़क्तयवः ( यतानाः ) प्रयतमाना: 


पतन 5-८८ ८... 











ऋग्वेद! पं० है । भ० १। सू० ८॥ त्तततत्त्ादताइएज्ता ८ 

















० 
( शुक्रा ) श॒क्राण्युदकानि ( वबसाना: ) भाच्छादयन्तः 
( स्वरवः ) सुस्वरान्‌ सेवसानाः ( नः ) झस्मान्‌ (आ ) 
समन्‍्तात्‌ ( अगुः ) प्राप्ुवन्ति ( उन्नीयमानाः ) उत्कृष्टान्‌ 
गुणान प्रापयन्तः ( कविभि) मेघाविभिः (पुरस्तातू ) प्रथमतः 
(देवाः ) दिव्यगुणक्मस्वभावा विपश्ितः (देवानाम ) विदुषाम्‌ 
( झपि ) ( यन्ति ) गच्छन्ति ( पाथः ) मागम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-ऐ े देवाः श्रेणिशों बतानाः शुक्रा वन 
स्वसवों हेसाइव न उन्नीयसाना: पुरस्तात्कविभिः सह वत्तेसा- 
नानां देवानां पाथोषि यन्ति तेप्पस्मानागुः ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-अन्नोपमालं० । ये हेसाइव संहता भूला 
प्रयत्नेन स्वानुन्नीय स्वयमुन्नताः सन्त आपतार्ग ग॒त्वा वीय्य॑ 
वर्धयन्ति त एवं पुष्कल सुखमश्नुवते ॥ ६ ॥ 





पदा्थ।-मो ( देवा! ) उत्तम ग्रंण कपे स्वभाव वाले पणशिडत लोग 
( श्रेणिशः ) पंक्ति बांधे ( यताना; ) यत्न करते और ( शुक्रा) ) जल्तों को 
( बसानाः ) आच्छादन करते हुए ( स्व॒रवः ) छुन्दुर स्व॒रों का सेवन करने 
हरे (इंसाइव) हंसों के तुल्य दर्शनीय ( न; ) इम को (उन्नीयमानाः) उत्तम 
ुणों को प्राप्त करते हुए ( पुरस्तातू ) पहिले से ( कविभिः ) बुद्धिभानों के 
साथ चर्त्तपान ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( पाथः ) मार्ग को ( अपि, यन्ति ) 


श्ः 


चलते हैं वे भी हम को ( आ, भग। ) अच्छे प्रकार मात होते हैं ॥ ६ ॥ 





७ # ._.. कक ५ १२७ ० ३ ७. कक जे 
लआवाधे।ः--इखस सत्र से उपमाछं०। जो द्सा के तुल्य सेल के श्रयत्ष से 


सब की उन्नति कर अपने आप उन्नति को प्राप्त हुए भाप्त सत्यवादियों के 
5 बल प जा स्फ 
में चत्न के पराक्रम बढ़ाते हैं ने द्वी पूर्ण सुख को भोगते हैँ ॥ ९0 





न्क्र 

















० अ० ३ | श० १। ब० ४॥ 








उनः क वद्ासः सत्कारमापुवन्तीत्याह ॥ 
फर कान चद्ध।न्‌ जन स्रस्कार पात्त हैं इस वे ७० ॥ 


ग्ढ़ाणावच्छाड़ेणां संददश्रे चपालवन्तः 
सव॒रवः पथव्याम । वाघद्धि्वाँ विहवे आपमाणा 
अस्मा अवन्त प्रतनाज्येष ॥ १० ॥ 


डज्ाखि3इव । इत्‌ | शड्िणाम्‌ । सम। ददने। चबा- 
जउपन्‍्त: । स्व॒रवः । पृथिव्याम । वाघत5मिं: | वा। विड- 
डैतवे । श्राषमाणाः । अस्मान्‌ | अवन्तु । पृतनाज्येष ॥ १०॥ 


पदाथ:-( शूज्ञाणात ) ( इत्‌ ) एवं ( शद्धिणाम ) 
माहपादानास्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ (दद्श्रे) दृश्यन्ते ( चषाल- 
वन्‍्तः ) बहवश्च बाला भोगा विद्यन्ते येषान्ते ( स्वरवः ) प्रशुं 
सकाः ( पूथिव्याम ) भूमो ( वाघद्धिः ) क्रालाग्मिः (वा ) 
पत्तान्तर (वहव ) विशेष हथति शब्दयति यास्मस्तास्मन्‌ 


| ( श्रोषमाणाः ) शण्वन्तः । अन्न वाच्चन्द सात द्विर्वाभाव: 


( अस्मान्‌ ) ( अवन्तु उतनाज्यषु ) सड्यामष ॥ १० ॥ 


अन्वय -यं चपालवन्तः स्वरवा वबिहव श्राषमाणा 
वाधघाहूु) सह वत्तमानाः प्राथव्यां शाजणा शक्षाणाव सददृश्र 


। त इत्पतनाज्येष वेतरज व्यवहारंष्वस्मानवन्तु ॥ १० ॥ 


भसावाथ॑ >अलापमाजन्न ७। ये बहु श्रता वद्वांसः स्वात्म- 
वत्सवान्‌ पालयान्त से सुकत्त्यात्तमाड़ मस्तक सास्थताने 








स्नान 











आेद!) में० २ | भ० ९ | सू० ८ ।। १७१ 


गा 


पशनां शड्ाणीव योग्यपदवीं. प्राप्य. संसारे स्तृयमानाः सर्व 
सस्क्रियन्ते ४: १०-॥ 





पदा्थ।-भो ( चपालबन्तः ) बहुत भागों वाले ( स्व॒र॒व। ) मशंसक 
लोग ( विजम्न ) विशेष कर जहाँ पठन पाठनाददे का शब्द करते उस स्थान 
में ( श्रोषमाणाः ) सुनते हुए ( वाघद्ध। ) ऋतजा के साथ वत्तमान 
( पृथिव्याम्‌ ) पृथिय्री पर ( शुड़गिणाम्‌ ) भसा झादे के ( श्यडुगाणाव ) 
गो के तुल्य ( संददश्षे ) सम्यऋ्‌ दीख पते हैं वे (इत्‌) ही ( पृतनाज्यघु ) 
| संग्रामों (वा,) अथवा अन्य व्यब॒द्यरों मे. ( अस्मान्‌ ) हम को ( अवन्तु ) 
रक्तित कर ॥ १.० ॥ 


भावाथ!-- इस मन्‍्ल में उपमालं० | जो बहुश्रुव विद्वान छोग. अपने 
आत्मा के तुस्य स्रब की रक्षा करते दें वे उत्तम कीर्तिसे श्रेष्ठाइग मस्तक मं 
चत्तेमान सब पशुओं के सींगों के तुल्य उत्तम पद्‌ को प्राप्त द्वोकर संसार में 
स्तुति किये हुए के सत्कार को शाप्त- दवोते हैं ॥ १० ॥ 

क्षथ ब्रह्मचय्पानुछानेन कि भवतीत्याह ॥ 
अयः ब्रह्मचय्ये के अनध्ठान से क्या दोता है इस वि० ॥ 


वनस्पते शतवृंत्शां वे राह सहखवृत्शा।व 
वय रुंहंम | ये त्थवामय स्वाधातस्तजमान प्राण- 
नाय महते सामगाय ॥ ११ ॥ व्‌० ४ ॥ 

चनस्पता। शतउब॒ल्शु; | वि। रोह। सहसख्रबरुशा: 


वि । वयम्‌। रुहेम | यस्‌ | त्वाम। अयस | स्वाधेति:। तेज- 
समान; | प्र*निनाय । महते । सोभगाय ॥ ११ ॥ व०४ ॥ 





पृदार्थ-(वनरुफ्ते) वनस्पतिरिव वत्तमान (शुतवल्शुः) 





न््भ््च्च्य्च्श्ज्ख्ख्ख्ल्ञ्च्ल्च्कस्स््---ज- 
> ऋग्ेद! अ० ३ | झ० १। ब० ४॥ 


- शो हू क | श ३ आप कक (रे 
श॒ताने वल्शा अंकुरा यस्य सः (वि) विशेषेण (रोह) वर्द्ध- 


यस्व (सहसत्रवल्शाः) सहस्रांकुरा वनस्पतय इवाड्पाड़ेः सह 
वत्तेमाना: (वि) (वयम्‌) (रुहेस ) वर्धधेमहि ( यम ) ( व्वाघ ) 
( अयम्र्‌ ) ( स्वधिति: ) वज्ञः:( तेजमानः ) तीक्ष्णीक्ृरतः 
( प्रणिनाय ) प्रकर्षेण प्रापय ( महते ) ( सोभगाय ) शोमभ- 
नसय घधनस्य भावाय ॥ ११ ७ 
















अन्वय:-हे वनस्पते यथा शुतवल्शो वंशादिवक्ष- 
विशेषों वद्धंत तथा त्व॑ डिरोह सुख प्रशिनाय च यथा 
सहस्रवल्शा दूर्बादयों वरद्धन्ते तथेव्र बय॑ विरुहदेम यथाई्य 
तेजमानः स्वधितिवबिंद्युन्महते सोभगाय यन्त्वां वर्धयति 
ते वयमपरि वधयेम ॥ ११॥ 








भावाथेः-अत्र वाचकलु० । ये मनुष्या ब्रह्मचय्य- 
विद्यासुशिक्षाधम पुरुषार्थ युक्ता: सन्‍्तः कार्य्यसिद्धये प्रयतन्ते 
वेशादयो वृक्षाइव सववतो वर्धन्ते यथा सुतीच्णे: श्रेः 
| शुत्रून्‌ू सर््जत्याउजातशत्रव: सन्ति तान्‌ विशद्यन्मेघमिव 
शत्र॒दलानि दग्धुं समर्था मूत्वा महदे ख्र्य जनयेयुरिति ॥ ११॥ 







2अ2 







.. अन्न विछच्छोत्रियत्रह्मचारिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व 
| सूक्तार्थन सह सड्गतिरस्तीतिवेद्यम ॥ 
इत्यष्टम॑ सृक्त चतुर्थों वर्गश्न समाप्त: ॥ 



















पदा्थ;-हे ( वनस्पते ) वनस्पति के समान वत्तेपान परोपऊारी 
सज्जन जैसे ( शतवल्शः ) सेकड़ों अंकुर बाला बांस आदि हृक्ष विशेष 
























है बेसे आप (वि, रोह) इद्धि को प्राप्त नतत्त्त्त्त जा गए भर इक के एके. ओर सुख को ( नन्न्न्त्त्त्त्त्ञ प्र गे आग आन 
नाय ) उत्तम पकार से प्राप्त कीजिये | जैसे ( सहस्ववल्शाः ) हजारों अंकुर 
बाले वनस्पतियों के तुल्य सांगोपाडइ बतपान दूवी आदि बढ़ते हैं दैसे ही 
( बयम्‌ ) हम लोग (वि, रुद्देम ) विशेष कर बढ़े | जैसे (अयम्र ) यह ( तेज 
मानः ) तीचण किया ( स्वषितीः ) च्नरुप विद्युत्‌ झाभि (महते ) बड़े 
( सौभगाय ) सुन्दर धन होने के लिये ( यम ) जिस ( त्वाम् ) आप को 
बढ़ाता है बेसे हम लोग भी बढ़ाई ॥ ११ ॥ ह 
लावाधे-इसल मन्त्र में वाचकलु० । जो मनुष्य ऋ्रद्गाचय्ये । 
सुशिक्षा धर्म ओर पुरुषथों से युक्त हुए कायम सिद्धि के णये प्रयत्न करते हैं थे 
बांस आदि वृक्षों के तुल्य सब ओर से बढ़ते हैं. । जैसे सुन्दर तीक्ष्ण शस्त्रों से 
झन्नुओं को जीत के अजातशत्रु दोते हैं उनको जैसे विद्यत्‌ मेघ को चघैसे शत्रु 
दलों को जलाने को खमथे दो के मद्दानू ऐश्वय्ये को उत्पन्न करे ॥| ६१ || 
इस सूक्त में विद्वान वेदपाठी और ब्रह्मचारी के गुणों का वर्णन द्ोने से 
इस सूक्त के भथे की पूववे सूक्त के अर्थ के साथ सम्ृति है यद्द जानना चाहिये 
».. यद्द णाठवां सूक्त और चौथा वगे सभ!प्त हुआ ॥ 


मनन 
झथ नवचस्य नवमसृक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः | अभिदेवता । 
१९ ।४ बहती । ३ । ४५। $ । ४ निचुद्ृहती ।३। ८ 
विराद बहती छन्‍्दः | मध्यम: स्‍्वरः ५ । स्वराद्‌ 
पद्क्तश्डन्दः । पञ्चमः स्व॒रः ॥| 
अध मद॒ष्यैर हिंसाधर्मो आह इत्याह ॥ 


क्षय नव ऋचा वाले नव सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
० रर ९ पु हे 
मनुष्यों को अद्धिसा धरम का प्रदण करना चादिये इस वि० ॥ 


सख।यस्त्वा ववृमहे ढेंव॑ मर्तास ऊतयें। अपां 


# 5६ 


| नपांत॑ सुमग॑ सुदददिति बूपर न्‍न्‍नननता मुभग सुददी्दिति स॒प्रतत्तिमनेहसम्‌ ॥ ) 










रे ॥ १॥ 


पदार्थ:-( सखायः ) सुह 
त्वाम्‌ ( वद्महे ) वृजुयाम ( देवम््‌ ) 


मध्ये ( नपातम ) 
उत्तभेख्रयंत्र॒( सदादिा 
दीदयतीति ज्वलति कर्मा निघं० २ 
0 ७ 
स॒ष्ठ प्रकष्टा सत्ति: शीघ्रता यस्मस्तम््‌ 
न्तारम्‌ ॥ १ ॥ 


# 


अन्वय:-हे उपदेशक मर्ता 
९ ग् + ९0८ 
आर्पा नपातमनेहसं सुप्रतूत्ति स॒ 
मद्दे ॥ १ ॥ 


३ 6 


दाद 





वसाश्रित्यप्तस्य ।विदुष: 
ठयः ॥ १ 


पदारथे:--हे उपदेशक सज्जन ( प्तासः ) 
हुए हम लोग ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये 
( नपातम्‌ ) भरात्ममाव से नाशरहित ( झनेहस 


तृत्तिमू ) सुन्दर शीघ्रता युक्त | सदी दित 
3 3 2720 





+ 


ऋणग्येदः झअ० ३ | झ० १ | न० 
... ख्लापः। खा। बम । पर तप पतसत- | सवा । ववृसहे । देवप । मत्तीसः । 
| झआपाम । नपातम्त्‌ । सु:भग॑म्‌। स॒ुदीर्दिति 


मननशीला मनुष्या: ( ऊतये ) रच्षणा 
आत्मलेन नाशरहितम्‌( सुभगम 
तेम ) विद्याविनयप्रकाशयुक्तप््‌ । 


ई 


ति 


भावार्थ-सद॒ष्येविंद्यादिसो भाग्यजननाय 
शरण गत्वाउहिंसाधर्म: सड़गहीत 


पननशौल ( सखाय: ) पिन्र 


तिम्‌ ) विद्या भोर विनय के पननननन--न++-+नन- पा भौर विनप के बहार | 












जाप. 


५ | 


ज-++-“ +- ५--+<+०+. जप जज---.ह.ह.ह. 


ऊतयें । 
मे । सुधप्रतृत्तिय । 





दा सन्‍तः ( त्वा ) 
विद्वांसम्‌ ( मर्त्तासः ) 
ये (झपाम्‌ ) प्राखानां 


| १६ । ( सुप्रतृत्तिय ) 


( अनेहसम्‌ ) अह- 


लः सखकायो वयमृतये 


धुभगं देव त्वा बब॒- 


कि 


सत्हज्धा- 


( अपाम्‌ ) पाणों के बीच 
मं) न भारनें हारे ( म्ल॒प्न- 





ऋग्वेद में० ३। भ० ११ सू० €॥| हिस्सा. तय ! 





_..____--अ य ्  सपप्स्ल्ल्ल्ससलससत्5ा 





रा 
से यक्त ( सभगम्‌ ) उत्तम ऐश्वय्ये वाले ( देवम ) विद्वान (स्वरा) भाप ै 
को ( बहमहे ) स्वीकार करें ॥ १ ॥ ' 

- लावार्थ-सनुष्यों को चाहिये कि विद्यदि स्रोभाष्य जानने के लिये 
का भाश्रय कर और आप्त सत्य वक्ता विद्वान के शरण को प्राप्त द्वो के 
अट्टिसाधम का संप्रद कर | १॥ 


4 | 


विष्या्थी क॑ प्राप्प खुखीमवतीत्याह ॥ 


॥। 
विद्यार्थी किख को पाकर सुख्री होता है इस बि० ॥ 
.. कायमानों बना ल॑ं मन्म्रात्रजगन्नपः । न 
तत्तें अग्ने प्रम॒षें निवर्त्तन यहूरे सन्निहामंव/॥ २॥ 
कार्यभानः | वना । सम । यत्‌ । मातृ: | झजगन्‌ । 


हपः । न । तत्‌। ते । अग्ने । प्रपमुषें । । नि5वत्तेनस्‌ । 
यत्‌ | दूरे । सन्‌ | इह । अझभवः ॥ २ ७ 





पदार्थ:-( कायमानः ) अध्यापथन्नुपदिशन्‌ वा 
( वना ) वनानि याचनीयानि ( त्वम्‌ ) ( यत्‌ ) यतः 
(मातृ१) सातर इव पाक्षिकाः ( अजगन ) प्राप्नुया: ( अपः ) 
प्राणान ( न ) ( तत्‌ ) तस्मात्‌ ( ते ) तव ( अग्ने ) शुभ- 
गुणैः प्रकाशसान ( प्रमृषे ) सुखेः संयोजयेः ( निवत्तेनम ) 
झन्यायाच रणात्एयर्भवनम्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्‌ ६ दूरे ) ( सन्‌ ) 
( इह ) ( अभवः ) भवेः ॥ २ ॥ 


अन्वृय:-दे अभे कायमान: संस्तवे यन्मातृरपो$जग- 


| ____----+्-्>ल्‍लमलमलऊममल्ससलाा 


पएं++-रर्.्.्.............. 
नत्भ्स्यस्:्््य्ख्््क्ल््ििा 


१७६ ऋसबेद। भ० ३ | झअ० ? | ब० ५॥ 





| न्यान्नवत्तन दूर आत्तपमंज़ुलाय हा भवस्तत्तस्मात्ते । 
| बना अमृष मत्तस्व दूर ने भवेः ॥ २॥ 


हज रे ५ ६८. “०६ 
सावाथः-पथ्रा तृषातुरों जल प्राप्य तृप्याते तथे- 


वाप्तमध्यापकमुपदेशक वा क्षब्ध्वा विद्याभिज्नाषी सर्वत: सुखी 
भवांते ॥ २॥ 


परदा;-ह ( अगर्न ) शुभग्रु्णों से प्रकाशमान सज्जन (कायप्रानः ) 
पढ़ाते वा उपदेश के ते ( सन ) हुए ( त्वमू ) भाप ( यत्‌) जिस से ( तूः ) 
माताओं के तुल्य रक्षक वा प्रिय ( अप! ) पाणों को ( अजगन) प्राप्त हो व। 
और ( यत्‌ ) जिस से ( निवत्तनम्‌ ) भन्यायाचरण से एथयक हाने को (दूरे) 
दूर फाकये और मंगल के अथ ( इह ) यहां ( झभवः ) हजिये ( पेतू ) इस 
स(ते)आप से में ( बना ) मांगने योग्य पदार्थों को ( प्रगष ) सखों से 
सदक्त कर आर भुुझ से आप दूर न हजिये ॥ २॥ 


साचाधथ!-जखस्र प्यासा जन जल का पा कृ तप्त दाता वैसे है। झाप्र शध्या- 
पक भोर उपदेशक को विद्यार्थी जन प्राप्त दो के सब भोर से सखी होता है || २॥ 





झअथ के जगाले पूज्या भचन्तात्पाह' ॥ 
अब कोन मनुष्य जगत्‌ में पह्य होते हैँ इस वि० ॥ 


ति तृष्ठ ववाक्षयाथव समन असि। प्रप्रान्ये 
यान्त पयन्य आसते येषा सख्ये असिं श्रितः॥ २॥ 
आते । तृष्टम्‌ । बवाक्षथ । अथ । एवं | सप्मनाः । 


आस । श्र:प्र । अन्य । यन्ति । परे | अन्ये । आसते । 
येषाम्‌ । सरूय । आसे | श्रितः ॥ ३॥ 


सम _फ_फसप_-| 





यु पं० ३। भर० १ | सू० ६॥ १७७ 








पदार्थ:-( भाति ) ( तृष्टम्‌) पिपासितश्‌ ( ववज्षिथ ) 
वोढुमिच्छ ( झथ ) (एव) (सुमनाः ) प्रसन्नचित्तः ( झसि ) 
( प्रश्न ) भ्रकर्षण ( अन्ये ) ( यन्ति ). गच्छुन्ति ( परि ) 
स्वतः ( अन्ये ) इतरे ( आसते ) उपविशुन्ति ( येषाम्‌ ) 
( सख्ये ) सख्युभावे कमंशि वा ( श्रासि ) (श्रित:) ॥ ३॥ 


अन्वयः-हे विदन्‌ यतरलं तृष्ट ववचिथा5थ सुमना 
एवासि येषां सख्ये त्व॑ श्रितो5सि तेषां सध्यादन्ये प्रप्राति- 
यन्ति । अन्ये पर्य्यासते ॥ ३ ॥ 


भावार्थ :-ये मिन्रभावेन तृषातुराय जलमिव विद्या- 
मिच्छवे विद्यां दत्वा प्रसन्नात्मान कुवेन्ति त एवं जगत्पूज्या 
भवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदाथः-हे विद्वान जन जिस कारण आप ( तृष्ठमू ) प्पासे को ( बब- 
क्षिथ ) पाप्त करना चाहते ( अथ ) अथवा ( सुपना; ) प्रसन्नचित्त ( एवं ) 
ही ( भसि ) हैं तथा ( येषाम्‌ ) जिन की ( सख्ये ) मित्रता वा मित्र कमे 
में आप ( श्रितः ) संयुक्त (अप्ति ) हैं उन में से ( अन्ये ) अन्य लोग (प्रप, 
आते, यान्त ) ।वेशेष कर अत्यन्त प्राप्त हते तथा (अन्य ) अन्य लोग ( परे, 
आसते ) सब ओर से बंठत हैं ॥ ३॥ 





4 


मसआावाध-जो लोग मित्र भाव स्तर प्यासे के छिये जल के तल्‍्य विद्या चाहने 


न च के चर 


वाले के थर्थ विद्या देकर प्रसन्नरूप करते हैं वे ही जगत्‌ में पज्य होते हूं ॥३॥ 
पुन! पाखाणंडन। कथ दूरी 'मवन्तात्याह ॥ 
फिर पाखण्डी लोग कैसे दूर द्वोते हें इस्र वि० ॥ 
८७ है. #< भ्‌ ॥ ८“. ८ डा 
हेय्रिवांसमति खिंघः शश्॑तीरतिं सश्रर्तः। 


ब्रे 








| सहमू5इवं । शितम्‌ ॥ ४ ॥ 





| रद आउचंद। श० ३ | अ० १| ब० ४ ॥ 


| समवताः ६ अनु / ( इस ) ( आवन्दन्‌ ) क्षमेरन्‌ ( निधि । 


| मानम्‌ ॥ ४ ॥ 


सुशिक्षिता विदुषीः प्रजा: समीक्ष्य पाखगण्डनो विल्लीयन्ते ॥8॥ 


) 

+ ) 

| निश्चय स प्राचान ( अहुहः ) द्रोहरहित प्रजाजन ( इंय्िवांसम ) प्राप्त होते 
य 














कर ४ ड शो) 


अन्वीमादिन्दान्नाचरासों अदृहों अप्स मिहमिव 
श्रतम्‌ ॥ 


हायेबासम्‌ | अति | ख्रधघः | शुख्धती: । अति । सश्चतंः। 
अनु | इम्‌ । आविन्दन्‌ | नि5चिरास; | अदरहः | अप5स। 


पदार्थ:-(इेगिवांसम ) प्राप्ुवन्तम्‌ (अति ) (स्रिघः ) 
अतिसहनशाल्ा: (शुश्वती: ) सनातन्यः ( अति ) ( सश्चत ) 


रासः ) निश्वपनन ।चरन्तन्यः प्रजा: ( अद्वहः ) द्राहराहेता 
( अप्छु ) जलपु (सहामवब ) व्याघमेत्र ( क्षतग् ) सेब- 


अन्ययः-हे मलुष्या आति स्रिघः शुश्वतीरति सश्वतों 
निचिरालो5दुहः प्रजा ईयिवांसमप्स श्षितं सिंहमिवेमन्व- 
विन्दन्‌ ताः सुखिनीयूंयं विजानीत ॥ ४ ॥ 


५ ३ + ७ रु 
भावार्थ:-यथा लिहं दुष्ट मगादयः पलायन्ते तथेव 





पदाथे:-हे मनुष्यों (अति, ख्रिवः) अतिसहनशौल ( शब्वती 


| 
सनातन ( आते, सश्यव। ) अत्यन्त आपस में पिले हुए (नाचरासः ) | 
। 


ट्रए (अप्स ) जला में ( श्रितप्र ) आश्रत ( सिंद्पिव ) सह के तुल 


अलग पट टप १002: 5 55 जलत+-39+न 5० मनन नमन त+>नजत-न 33 व म > पा उ ॥| 


....................ताक-_ततनच॥ओओओओओ 


ऋतनेदः मं० ३े | भ० १ | सू० ६ | १७६ 


>-----_>ू__््््ख्ईर्ु्ुअ!।ं।ं्ंं»॥€ »४्ेंयट३े््जेजपम-म-+++/+_+ै+/:पेपू 7 











00... िायजखचि्ओिंमफाय--ा 


( ईमू, अजु, शविन्दन्‌ ) सब भोर से अनुकूलमाप्त ह उन का ठप लाए सख 
भोगने बाले जानो ॥ ४ ॥ 


७ जज रत] बज ले ७ (5 हा ज्‌  अ आई 
लावाधे;--गैसे सिंह को देख के हाब्ण आदि भाग जात हूँ बसे 
ष्ठ्ह्दौज 


- 925 #3, 


सुशिक्षायुक्त विद्वान्‌ प्रजाजनों को देखकर पाखण्डी लोग नष्ट श्र 
हूँ ॥४॥ 

पुनरात्मज्ञानविंषधसाह ।॥ 

फिर आत्मक्षान वि० ॥ 


सम॒वांसामव त्मनाउग्नामत्या तराहतप्। 
एन नयन्मातारश्वा परावता व्वम्या मांथत पार 
॥ ५॥ व्‌० ५॥ 

ससवांसंमू5इव । त्मर्ना।अग्निम्‌। इत्था । तिरः5हेतम्त । 
| थआआा। एनम्‌। नसयत्‌ । माता रख्यां । पराउवतः ॥ दवय! 
मथितम्‌ । परिं ॥ ५॥ व० ४॥ 





पृदाथ:-( सरटवांसामेव ) भाप्लुवन्तासव (त्मना ) 
| झात्मना ( आग्निम्‌ ) पावकम्‌ (इत्था ) अनेन हेतुना ( तिरा- 
हितम्‌ ) परिच्छिनज्नम्‌ ( आ ) ( एनपम्र ) ( नयत्‌ ) नयाते 
(मातारश्वा ) वायु: (परावतः ) ।वष्रकृषष्टाइशात्‌ ( दवेभ्यः ) 
विद्वद्लय। ( मथितम्‌ ) (५ पार ) सवत:ः ॥ ५ ॥ 

अन्वय्ः-हे मलुष्या यथा मातार खा परावता दवच्दा 
मधथितं तिरोहितमाग्न सरृवांस[सव पय्यानयादत्था तमन 
त्मना यय॑ वेजानात ॥ ५ ॥ 


७. 


|: ड-----न-ल्‍मममममम्म््स्सस्ल््स्स 














१८० ऋण्द। झअ० ३। झभ० १ | बृ० ६॥ 

भावाथेः-अन्नोपमावाचकलु० । हे मनुष्या यथा प्रय- 
त्लेन सन्‍्थनादिना जातसग्नि वायुर्वर्धधति दूरे च गमयति 
वाह्नश्व प्रात्तानू पदाथान्‌ दहाते नेव तिरोहितान। एवं 
ब्रह्मचय्य विद्यायोगाभ्यासघमानुष्ठा नसत्पुरुषसड़े: साक्षात्क्ृत 
आत्मा परमात्मा च सवान्‌ दोषान्‌ दग्ध्वा सप्रकाशितज्ञानं 
जनयाति ॥ ५ ॥ 





पदाथ/।--है मनुष्यो मसे ( मातरिश्वा ) वायु ( परावतः ) दर देश सं 
( देवभ्य; ) विद्वानों के लिये (मयितम्‌ ) मन्‍्यन किये ( तिरोहितम्‌ ) पारि 
च्वन्न ( आरनम््‌ ) अग्नि को ( ससवांसमिव ) प्राप्त होते हुए मनुष्य के 
समान ( परि,आ, नयत्‌ ) सब ओर से सब प्रकार प्राप्त कराता है (इत्था ) इस 
प्रकार उस ( एनमर्‌ ) आग्न को ( त्मना ) आत्मा से तुम लोग विशेष कर 
जाना ॥ ५ ॥ 





भावदाथ;--शस्त मत्र में वाचकलछु० । हे मनुष्यो जैसे प्रयत्न के स्राथ 
सन्‍्थन आदि से उत्पन्न हुए अग्नि को वायु बढाता ओर दर पंहचाता है। तथा | 
आन प्राप्त हुए पदाथा का जछाता है |ओर दूरस्थ पदार्था को नहीं जलात्ता । इसी 
प्रकार ब्रह्मचय्य, विद्या, यगाभ्यास, धर्मानुछ्ठान और सत्पुरु्षा के सद्भ से 
साक्षात्‌ किया आत्मा आर परमात्मा श्रब दोषों को जछा के सुन्दर भ्रकाशित 
| झान को ग्रगट करता हैं ॥ ५॥ 


पुनरुपदेशकाविषयमाह ॥ 
फिर उपदेशक् बि० | 
तन्त्वा मत्ता अगग्णत उवाभ्या हव्यवाहन। 
विश्वान्ययज्ञा गआमपार्स मानप तव क्रत्वा 
यूविष्ठय ॥ ६ ॥ 

















लन्ड चतत्््ल्ल्-ऊंलजशय्य्य््जख्ख्ज्््ओ५ कण 
बववम-+पमन 





ह मं० ३ । हझ० १ । सू० ६॥ श्र 


._ 
>->_----__--्_फफ्ससस,3»,3;$3:भीकस्ं् संस जज--ज---ाः 


तम्‌ । त्वा। मत्ता:।अगभ्णत । देवेभ्यः | हव्य:वाइन । 
विश्वान्‌। यत्‌। यज्ञानू। अभिषपासे | मानुष । तव॑ । क्रत्वा । 
यविष्ठ्य ॥ ६ ॥ ह 


पदार्थ:-( मर ) ( ला ) ( मत्तोः ) मरणधर्माणो 
सनुष्या: ( अश्भ्णत ) णहन्तु ( देवभ्यः ) विद्दद्लयः ( हठय- 
वाहन ) यो हृव्यानि ग्रहीतव्यानि प्रापयति तत्सम्बुद्धो 
( विश्वान्‌ ) अखिलान्‌ ( यत्‌ ) यः ( यज्ञान ) विद्यादि- 
प्रापकान्‌ व्यवहारान्‌ ( अभि, पासि ) सवतो रक्षसि (सानुष ) 
सननशील ( तव ) ( क्रत्वा ) भक्ञया ( यविष्ठय ) आति- 
शयेन ब्रह्मचय्यविद्याभ्यां प्रातयोवन ॥ ६॥ 


जन्वयः-दे सानुष हव्यवाहन यविष्ठय विद्वन्‌ यद्दि- 
शान यज्ञानभिपासि तस्य तव ऋत्वा म्ता देवेभ्यस्तं खा5गृ- 
भणुत ॥ ६ ॥ 


भावाथ:-हे मलुष्या यस्योपदेशुन प्रज्ञां प्राप्य सम- 
ग्राणि सुखानि भवन्तो लभेरन्‌ ते सवतः सत्कुरुत ॥ ६ ॥ 


पदाथः-हे ( माज्ुष ) मननशील ( हृष्यवाहन ) ग्रहण करने योग्य 
शास्त्रीय युक्ति युक्त बचनों को प्राप्त कराने हारे ( यविष्ठत् ) भत्यन्त ब्रह्म" 
चर और विद्या के अम्यास से युवावस्था को प्राप्त उपदेशक विद्वन (यत्‌ ) 
जो आप ( शान) समस्त ( यज्ञान ) विद्यादिके प्रपक 


( अभि, पासि ) सब ओर से रक्षा करते हैं उन ( तब) आपकी ( ऋत्वा ) 
_ 9 (  __- ---- -फ---_” 












ऋतणनद। श० ३ | झ० १। ब० ६ ।। 











#ो > 


| इद्धि स ( मत्ता। ) मरण घम वाले मनुष्य ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये 
( तम्ू ) उन ( त्वरा ) आपको ( झअग्रृम्णत ) ग्रहण करें || ६ ॥ 








भआावाधेः-दे मनष्यो जिस के उपंदश से बुद्ध का प्राप्त हकर स्रमग्न | 
| सुखी को आप लोग प्राप्त द्ोबें उस का सत्र ओर से सत्कार करा ॥ ६ ॥ 





पनमसजुष्या; कथ सब भयाद्रहिता भवन्तीत्थाह ॥ 
फिर मनुष्य कैसे सब भय से रहित होते हैं इस वि० ॥ 








ह्रतव ढसना पाकाय चिच्छदगति । 
ता यदर्न परशावः समासते समिंडम। पशवेर॥ ७॥ 
ततू | भद्रमू। तव | देसनां | पा्काय | चित्‌। छद॒यति । ' 


साम | यत्‌ अग्ने। पशुवः। समृ$आसंते । समईझम्‌ । झपिउ- 
शवरे ॥ ७ ॥ 












पदाथ:--( तत्‌ ) प्रज्ञाजन्यं शञानम्‌ ( भद्रम ) भनन्‍ 
नीयम्‌ कल्पाणकारम्‌ ( तब ) ( देसना ) दसन॑ दशुनम्‌। , 
अन्न वरभक्तराकारादश। । ( पाकाय ) परिपक्वत्वाय ( चत्‌ ) 
इव ( छद॒याते ) सत्कराति | छद॒यतीत्यचतिकर्मा । न्घ० 
१४। ( त्वाम्‌ ) ( यत्‌ ) यतः ( अग्ने ) आग्नरिव प्रकाशा- | 
त्मन्‌ ( पशुव: ) गवादय; ( समासते ) सम्यगुपावशान्त 
( सामेद्धम्‌ )प्रदोपतम्‌ ( अपिशवरे ) निश्चिते रात्रावन्‍्ध- | 
कार ॥ ७॥ 











अन्वय!-हे अग्ने यद्ये सनुष्या अपिशवरे समिद्धम- 


त्प्न्य््प्य्प््पफ्फ्फ््ि--7 7777-77 _--7स2मस8ह8$/३/ऑ/ हे ऑ हट. | 






















आसेदः मं० ३े। अ० ९ | सू्‌० ६ ॥ श्द्यरे 


स्ल्स्स्स्स््ल्ल्ल्न्ल्ल्ल्ल्ल्त्त्त्त्न्7__ य तऊहे 


पश्व॒इव त्वां समासते तेषां पाकायाग्निश्चिदित्र तद्षद्र 
| तब देसना छंदयति ॥ ७ ॥ 


मावाथः-अत्र वाचकल० । है मनुष्या यथा$रणव- 


हर 


ए्नेरभितः स्थिता! पशवः सिहादम्या रकििता भवन्ति 
| तम्ेव विद्वज्ज्ञानाअ्यों मनुष्यान्‌ सत्रता भयात्‌ रच्षति ॥ ७॥ 


पदाथः--हें ( अग्ने ) आरन के तल्य तेजस्थि ( यत्‌ ) जो मज्ुत्य 

( अपिशमेरे ) निश्चित अन्धकाए रूप रात्रि में भी ( समिद्धम ) प्रज्वालत 
अग्नि के निकट जेसे (पशवः) गा आदि पशु शीत निब्रारणाये बेस ( सलाम 
झाप के निबट ( समासते ) बैठते ई उनके ( पाकाय ) परिपक्क दृढ़ हनन फे 
| छ्लिय अग्नि के ( चितू ) ठुल्य ( तत्‌ ) उस ( भद्र॒म ) कल्याएंकारक बुद्धि 
से उत्पन्न ज्ञान कों ( तव ) आपका ( दंसना ) दशन शास्त्र ६ छंदय ते ) 
बढ़ाता है ॥ ७॥ 





ण्र्‌ के जक 
सावाथे!।--रैंस मन्त्र भें बाचकछु० । मनष्यो जले वन से आ। 
चर ० 
के चरो ओर स्थित हुए पशु सिंद आई से रक्षित दोते हैं बेसे दी विद्वानों 
। 


ज्ञान का आश्रय मनुष्या की सब ओर के भय स रक्षा करता ह्वे ॥ ७ ॥ 
पुनरीश्वर एव ध्यय इत्याह ॥ 
फिर इंश्वर का द्वीो ध्यान करना चाहिय इस वि० || 


ग्रा जुहोत स्वध्वर शार पावकशो।चिपम । 


> 


(श दतमीजिर प्रत्नमाड्य श्रष्टी देव संपयंत ॥८॥ 


जञ्रा। ज़हात । सजह्अध्यस्मप्‌ । शारस । पावक५शाच- 


द3 


प्‌ | आशुम्‌ | दूतम्‌ | आजरस । प्रतनम । इड्यम्‌। श्रुष्धा। 
| ऐेबब 'हर्फह ६ न्‍न्‍न्‍तततततता । सपयत ॥ ८ ॥ 


































. आगेद! भ० ३ | झ० १। ब० ६॥ 





मम जल न पर न न पिन नननप ९५ 
! पदाथ:-( आ ) समन्‍्तात्‌ ( जुहोत ) । 
अत्र संहितायामिति दीर्घ: । ( स्वध्वरम ) सष्ठहिंसनी यम 
( शीरम्‌ ) विद्यद्पेण सत्र शयानस्‌ ( पावकशोचिषस ) 
पवित्रकरदीछिम ( आशुम ) सद्योगामिनम्‌ (दूतम्‌ ) दूतब- 
देशान्तरे समाचारप्रापकम्‌ ( अजिरम ) गन्तार प्रच्षेतारग 
( प्रत्नम्‌ ) प्राकृतनम्‌ ( इंड्यम्‌ ) अध्यन्वेषणीयमस्‌ ( श्रष्टी ) 
चर # ० (५ ५ (१ 
सद्यः ( दवस्‌ ) दिव्यगुणकर्मस्वभाव॑ सवानन्द प्रदम ( सप- 
य्यत ) परिचरत ॥ ८॥ 
अन्वय--दे विद्वांसो यू स्वध्वरं शीरं पावकशो 
चिषमाशु दूतमज़िरं प्रत्नमीड्य॑ विद्युदारूप॑ वन्हिमाजुहोत 
तथेव स्वप्रकाश सर्वत्र व्यापक परमास्मानं देव॑ श्रष्टी सप- 
य्यत ॥ ८ ॥ 
भावाथे:-अन्र वचकलु० । हे मनुष्या यो विद्य- 
व्यापकः स्वप्रकाशो$विद्यादिदोषहन्ता सनातनो5नादि; 
प्रशंसनीयः परमात्माइस्ति तमेव ध्यायत ॥ ८ ॥ 
पदाथः--हे त्रिद्वानो तप्र लोग बम ( स्रध्वरम ) हिंसा न करने 
योग्य ( शीरम ) विद्युत्रूप से सब जगह भरे हुए ( पावकशोचिषम्‌ ) 
शद्ध म्काश वाले ( आशुम ) शीघ्रगामी ( दूतम्‌ ) दूत के तुल्य देशान्तर 
में समाचार पहुंचाने वाले अजिरपमू) फेंकने हारे (पत्नम्‌) ग्राचीन ( इंड्यम्‌ ) 
खोजने योग्य विद्युत्रूप अग्नि का ( आ, जुह्ोत ) अच्छे प्रकार ग्रहण करो 
वेधे ही स्वयं प्रकाशरूप सर्वत्र व्यापक ( देवम्‌ ) उत्तम ग्र॒णकर्मस्व॒भावयुक्त 
सब आनन्द देने वाले परमात्मा की ( श्रष्टी ) शीघ्र ( सपर्यत ) सेवा 


करो ॥ ८॥ । 
नं  "/।.ै.ै|_||_|_| 






























5 
ऋगेदः मं० ३ | ऋझ० १। सू० ६ ॥ १८५ 





आवाधे।---इस मन्त्र में वाचकछु०-हे मनुष्या जा बिजली के तुल्य 
व्यापक स्वयं प्रकाशरूप भविद्यादि दोषों का नाश करने वाछा सनातत्त अनादु 
काल ख्रे भ्शासा करने योग्य परमात्म। हूं उसोी का नित्य ध्यान करा १८॥ 


पुनरपझिः कि करोतीत्याह ॥ 
फिर अप्रि क्‍या करता है इस वि० ॥ 
त्रीणिं शता त्री सहस्रांण्यप्निं त्रिशन्न ढेंवा 
नवे चासपय्येन | ओक्षन घतरस्तृणन बाहरस्मा 
आंदिडोतार न्यसादयन्त ॥ ६ ॥ व्‌० ६ ॥ 
त्रीणिं । शता । त्री। सहस्लाणि । अग्रेम्र | त्रशुत्‌ । 
च । देवा! । नव॑ । च । असपय्यनू । ओच्षन्‌ | घृत: 
अस्तंणगन्‌ । बहिः | अम्से | आत्‌ | इत्‌ | होतारम््‌ | नि। 
. असादयन्त ॥ & ॥ व० ६७ 
पदार्थ:-( त्रीणि ) ( शता ) शतानि (त्रा) त्रीणि 
( सहस्त्नाणि ) तत्वान ( अ्रप्निम्‌ ) पावकम्‌ ( त्रिशुत्‌ ) (च ) 
श्रयश्च ( देवा: ) प्थिव्यादयः ( नव ) हिरणबगभादयः 
(च ) ( असपयन्‌ ) सवन्त ( श्रोच्चनन्‌ ) लिज्चान्त ( घ्रृतः ) 
दकेः ( अस्तथन्‌ ) ( बहिः ) ( अध्मे ) ( आत्‌ ) आन- 
न्‍्त्यें (इत्‌) एुवं ( होतारम्‌ ) आदातारम्‌ (ने) ( असा- 
दयन्त ) कारय्येंष नियोजयत ॥ ६ ॥ 
अन्वृयः-द्दे षिद्वांसो यम त्रीणि शता त्री सह- 
खाणि त्रिंशच्च नव च देवा असपय्बन्‌ प्रतराक्षन्नस्म बह 


रस्तृणन्तमाद्धाताराभदव सूय न्यत्तादयन्त ॥ ६ ॥ 


3333 एएछएए 
बडे 














हर 


१८६ ऋऋचेदः! अ० ३ | झ० १। ब०६।। । 





भावाथे:-हे सलुष्या भवन्‍तो यस्याश्रये 
त्सहस्नाणि त्रीणि शतानि द्विचत्वारिंशन्च तत्वानि सन्ति य 
एकः सवोन विद्युदुपेण व्याप्तोति तेनाग्निना सर्वाणि 
काय्याणि साध्नुवन्तु ॥ ६ ॥ 


अन्नाग्निमनुष्यादियु णवर्णन(देतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थन सह 
सड्भगतिरस्तीति वेग्रम ॥ 
इति नव सक्त षष्ठो वगेश्च समाप्त: ॥ 


पदा्थः--हे विद्वान लोगो जिस ( अग्रिम ) अपन को ( त्रीणि ) तीन 
( शता ) सेकड़े ( त्री ) तीन ( सहस्रारि ) हजार तत्व (च) और ( जि 
शत्‌ ) पृचियी आदि तीस तथा तीन तेंतीम ( च) और ( नव ) नौ हिर- 
एयगर्भादे (देवाः) दिव्य गुण वाले पदार्थ (असपन्‌) सेवन करते ( घृतेः ) 
जलों से ( भौत्नन ) सींचते ( अस्पे ) इस अप्रि के लिये ( बहिं; ) पदार्थ 
ठद्धि का ( अस्तृणन्‌ ) विस्तार करते उस ( आत्‌ ) विद्यात्राप्ति के पश्चात्‌ 
( होतारम्‌ ) आदर करने वाले कार्यसाधक ( इत्‌ ) को ही तुप ल्लोग ( नि, 
असादयन्त ) कार्यों में निरन्तर युक्त करो ॥ ६ ॥ 








व कक. ह&, 


ये रु ३ कर गै अर 
भावाथ;--६ मजुष्या जिसके आश्रय में तेंतीस इजार तौनस्रो बया- 
लीस तत्व हूँ जो एक सब को विद्युतरूप से व्याप्त है उस अग्नि के भश्रय 
स्र आप छोग सब काय्ये सिद्ध करो ॥ ९ ॥। 


इस सूक्त में अग्नि ओर भनुष्यादे के गुणों का वर्णन दोने से इस सूक्त 
ब्ु ९ कप व 


र्‌ 
क्‌ अ्थ की पूते सूक्त के भर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह नवमां सृक्त ओर छठा बर्ग समाप्त हुआ ॥ हे 


































ऋग्वेद! में० है। अ० है | सू० १० ॥| १८७ 





3 न कप पय ल्‍ नमन न नमन न 
झाथ नवचेस्थ दशमस्य सृक्तस्‍्य विश्वामित्र ऋषेः। झा न- 
इईंवता। ११ ५। ८ विराडुष्णिक्‌ । ३ उष्णिक्‌ू । ४। ६१७१६ 
निचुदुष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभः स्वेर:। हे भुरिग 
गायत्री छन्‍्दः । षड्जः स्व॒रः ऐ 
अधेश्वरः कि करोतीत्थाह ॥ 
अब नो ऋच। वाले दुशमें सूक्त का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में इश्वर 

कया करता दे इप विषय को कद्दते दें. ॥ 


़.. त्वामंग्ने मनीषिगाः सम्राज चर्षणीनाम। 
देव॑ मत्तास इन्धचत समध्वर ॥ 3 ॥ 

स्वाम्‌ । अगने । मनीषिणः । सम्‌$राजम्‌ | चर्षणीनाम्‌ । | 
देवस्‌ । मत्तोसः । इन्धते । सम्‌ । अध्चरे ॥ १ ॥ ह 







पदा थेः-( स्वाम्‌ ) अग्निरिव वत्तेमान परसात्मानम्‌ 
( अग्ने ) स्वप्रकाशस्वरूप ( मनीषिंणः ) मनस इंषिणः । 
झत्र शुकन्ध्वादिना पररूपम।( सम्राजम ) सम्राडिव वत्तेमा- 
नम ( चर्षणीनाम ) मलुष्यादि प्रजानाभ्‌ ( देवम्‌ ) सर्वेसु- 
खदातारम्‌ ( मर्त्तासः ) मलुष्या: ( इन्घते ) प्रकाशयान्ति 
( सम्‌ ) ( अध्वरे ) झअहिंसनीये घम्यें उपवहारे ॥ १ ॥ 

अन्वया-है झग्मे जगदीश्वर मनीषिणों मत्तासो य॑ || 
चर्षणीनां सम्नाजं देव त्वामध्वरे समिन्धते तमेव वयमप्यु- 
पासीमहि ॥ १॥  ___््नस्‍तततन ॥१॥ 





333 न मनन मा नमक समा ककाना 

















सावाओं-अत्र वाचकल ० । यथा अग्नि 
लव जगत्प्रकाश्यापकृत्या 55ननन्‍्द यति तथैव परमात्मा न्‍्तयी- 


मिर्पण जज्ञासूनां यागिनामात्मना विशेषतः सामान्यतः 
सवंधा च प्रकाश्यजगत्स्थेरसहरख्ये: पदाथरुपक्ृत्या$ भ्यु- | 
दयान:श्यससुखदानन सदेव सुखयति ॥ १ ॥ 


परदाध:]ह (| अरने ) स्वयं प्रकाशरूप जगदी श्वर ( मनीषिण: ) मन- | 
नशाल ( मची सः ) मनुष्य जिन ( चषेणीनाम्‌ ) मनुष्याद प्रजाओआ के (सम्ना- | 
जम््‌ ) सम्यक न्यायाधीश राजा ( दवम्‌ ) सब सुख देने वाले ( त्वाम्‌ ) आप 
का ( अध्यर ) रक्षणीय धर्मयुक्त व्यवहार में ( समर, इन्ध्त ) सम्यक्‌ प्रकाशित 
करत हैं। उन्हीं ऋाप को हम भी उपासना करें ॥ १॥ 


भावाथ/--इस्त मन्त्र में बाचकलछ० | जैसे आमने सूय्या।दे रूप से सब 
जगत्‌ का अकाशेित ओर उपकृत कर आनान्दत करता हैँ बेस ६ परमात्मा अन्त 
रूप स जिज्ञासु यंगी छागों के आत्माओं को वशष झार सामान्य स््रे | 
सब के आत्माआ क। प्रकाशित कर और जगतू के असखझूय पदाथा से उपरंत 
कर इस लॉक परलोक के सुख देने से सदत सुखां करता हूं ॥ १ ॥ 





उनस्तसव विषयमाह ॥ 
फिर उसच्ती वि० ॥ 


ता यल्लेप्वूत्विजमग्ले होतारमीछते। गोपा 


ऋतस्य दीदिडि स्व द्में ॥ २॥ 


त्वाम्‌ । य्षेयुं । ऋत्िजम। अग्ने । हातारम्‌ । इंछते। 
गोपाः । ऋतस्य॑ । ढीदिहि । स्व । दमें ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( लागू ) ( यज्ञेजु ) पूजनीयेषु व्यवहारेषु वा 
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ऋग्ेदः मं० ३ | झ० १ | सू० १०॥ १८६ 








( ऋत्विजम्‌ ) ऋत्विग्वत्सुखसाधकम्‌ ( अग्ने ) आवद्यादाष- 
प्रदाहकपरात्मन्‌ ( होतारम ) सर्वेस्य घत्तारम ( इंल्ठते ) 
स्तुवन्ति ( गोपाः ) रक्षकाः ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( दादाहे ) 
प्रकाशय (स्वे ) स्वकीये ( दमे ) दमनशीले ठपवहारे ॥२॥ 
अन्वृथ््‌ः-है अग्ने जगदीखर थ ऋतस्य गोपा यज्ञै- 
ध्वस्विज होतारं य॑ स्वामीछते स त्व॑ स्वे दमे तान्‌ दीदिहि ॥२॥ 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु०। है परमेसखर ये सत्य- 
भाषणादिलक्षणं धर्ममनुष्ठायाउसत्यभाषणादिलक्ष गम धम 
विहाय स्वां भजन्ति ते भवन्तं प्राप्प सदा5दरनन्दिता इह 
वर्सान्त.॥ २ ॥ 
पदार्थः--हे ( अग्ने ) अविद्यादि दोषों के नाशक जगदीखर जो 


( ऋतस्य ) सत्य के ( गोपा। ) रक्षक विद्वान लोग ( यज्ञेषु ) अच्छे व्यव 
हारों वा यज्ञों में ( ऋत्विजम्‌ ) ऋत्विज्‌ के तुल्य सुखसाधघक ( होतारम्‌ ) 
सब के धारण करने हारे ( त्वाम्र ) आप की ( इंडते ) स्तुति करते हैं सो 
झाप ( स्वे ) अपने ( दम ) नियमरूप व्यवहार में उन विद्वानों को ( दीदिहि ) 
विज्ञान दान दीजिये ॥ २॥ 

माचार्थ।---इस मन्त्र में वाचकलु० | जो लोग सत्य भाषणादि धमे का अनु- 
प्लान कर और असत्य भाषणादि रूप अघर्म को छोड़ के आप का भजन करते हैं 
बे आप को भ्राप्त होके खदा आनानिदत हुए इस संजक्षार में वसत हैं ॥२॥ 

अथ समनुष्या। क्थ सुखानि लमेर तन्नित्याह ॥ 
अब ममुष्य केसे सुख्रों को भ्राप्त दवों इस बि० ॥ 


स घा यस्‍्ते ददांशति प्रमिधां जातवेंदसे । 
सो अंग्ने पत्ते सुवीय्य सपुष्पति॥। ३॥ | 























१६० ऋत्ेदः झ० ३ | झअ० १ | ब०्७॥ 


चक्कर 


सः। घ्॒‌। यः | ते | ददाशति । समृःइधा। जात$- 
बेंदसे । सः | अग्ने। घत्ते । सुथबीय्यभ | सः । पुष्यति ॥३॥ 


पृद[थे:-( सः ) ( घ ) एवं । अन्न ऋतचितुनुधाति 
दीघेः । (यः ) (ते) तुभ्यम्‌ ( ददाशति ) ( समिधा ) 
सम्यक्‌ प्रदीपकेनेन्धनेन सुविज्ञानेन वा ( जातवेदसे ) 
जातेषु पदार्थेषु विद्यमानाय जातप्रज्ञानाय वा ( सः ) 
( अग्ने ) स्वेस्थ भ्रकाशक ( घत्ते ) धराति ( सुवीय्यभ ) 
शोभन विज्ञानादि धन॑ पराक्रम वा ( सः ) ( पृष्यति ) 
सर्वेतः पुष्टो भवति ॥ ३॥ 


अन्वयः-हे अग्ने यस्सामिधा जातवेदसे त आत्मानं । 
ददाशति सघ सुवीय्प धत्ते स पृष्यति सो(न्यान्‌ पोषयाति 
च॥३॥ 


भावाथेः-यथा प्राणिनोप्नों ध्वतादिक भक्तिष्य 
वाय्वादिशुद्धि द्वारा सर्वा 35नन्दं प्राप्रुवन्ति तथैव विद्वांसः परमा- 
त्मनि स्वात्मनः समप्या खिलाने सुखाने लभन्ते ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे € अरने ) सब के प्रकाशक जन ( यः ) जो ( समिधा ) 
सम्यक्‌ प्रकाशक इन्धन वा सुन्दर विज्ञान से ( जातबेदसे ) उत्पन्न हुए पदार्थों 
विद्यमान वा बुद्धि को प्राप्त हुए ( ते ) आप के लिये आत्मा अपने स्वरूप 
को (ददाशत्ति ) देता प्राप्त कराता है ( सः, घ ) वही ( सुवीय्यंम्र ) 
सुन्दर विज्ञानादि धन वा पराक्रम को ( धत्ते ) धारण करता ( सः ) बह 
(पृष्याते ) सब ओर से पुष्ठ होता और (सः) बह दूसरों को पुष्ठ करता है॥ ३॥ 


ऋग्वेदः मं० ३। अ० १ । सू० १०॥ १६१ 






आवाधे--जैखे प्राणी भगिन में घृतादि उत्तम द्रव्य का होस कर वायु 
की शुद्धि होने से खब आनन्द भ्राप्त होते हैं. वैसे ही विद्वान छढोग परमात्मा 
में अपने भात्मा का समर्पण कर समस्त सुख्तरों को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 


अधथोपदेशककूत्यमाह ॥। 
क्षब उपदेशक का कर्तेव्य कद्दते हैं. ॥ 


स॒केतुरंघ्वराणमरग्निहेवेभिरागमत्‌ । 
अच्जानः म॒प्त होत॑मिहविष्मते ॥ ४ ॥ 


सः । केतु: | अध्वराणांय्‌ । अग्नि: । देवेमिं: | आ। 
५ 


| अगम॒त्‌ । अञ्जानः । सप्त । होतृ।भिः । हविष्मते ॥ ४॥ 





पदाथः-( सः ) ( केतु! ) ध्वज इच 
( अध्वराणाम ) अहिंसामयानां यज्ञानाम्‌ु ( अग्निः ) 
| परावकइ्टव ( देवेभिः ) दिव्य गु॒णेः पदार्थिरिव विद्वद्धिः 
(आ ) (अगसत्‌) भागच्छेत्‌ (अञ्जानः ) प्रसिद्धो दिव्यान्‌ 
गुणान्‌ प्रकटी कुबन्‌ ( सप ) सप्तभिः 9 
( होतृमिः ) आदातुमिः ( हविष्मते ) प्रशुस्ताने हवींषि 
दातव्यानि यस्य तस्मे ॥ ४ ॥ 


अन्वृय॒;-दे विदन्‌ यथा स केतुरक्षजानो5ग्निरदे वेलिः 
सप्त होतृभिः सहदा5ध्वराणां हृविष्मत आगमत्तथा त्वमा- 
गच्छ ॥ ४॥ 

भावाथेः-अन्न वाचकलु० । यथा विज्ञाय संसेवितो- 
















| 7 न +++---२०००००००००००-००६------+-- 


१६२ कण्वद। झ० ३े | अ० १ | ब० ७।॥ 





ऋद [4] 
इम्र्विब्यान्‌ यणान्‌ प्रन्‍च्चन गण गज सो यणान्‌ ध्रयच्छाति तथेव सेवित्वा आधा विद्वां- 
शी ही 5 ९ का 


सो3हसादिलक्षण धर्म विज्ञाप्प दिव्या सुखानि श्रोत्ृभ्यों 
ददाति ॥ ४ ॥ 


पदा्थः--हे विद्वन्‌ पुरुष जैसे / सः ? वह ( केतु: ) ध्वन्ता के तुल्य 
सश्ञापक ( अच्जानः ) दिव्य गुणों को प्रकट करता हुआ प्रापिद्ध ( अग्नि 
अगिन (देवेमि: ) दिव्य गुणों वाले पदार्थों के एुल्य विद्वानों और (होतृमिः ) 
ग्रदण करने हारे ( सप्त ) पांच प्राण मन और बुद्धि के साथ ( अध्वराणाम्‌ ) 
अहिंसारूप यज्ञों के सम्बन्धी ( हविष्मते ? प्रशस्त देने योग्य पदार्थों वाले 
जन के लिये ( आ, अगमत्‌ ) झात्रे प्राप्त होवे अयांतू अग्निविद्यायुक्त होगे 
चैसे तू भ्राप्त हो ॥ ४ ॥ 





भावार्थ!-इस मन्त्र में वाचकछु० । जैसे विज्ञान कर सम्यक्‌ सेवन किया 
आरिन दिव्य गुणों को देता है पैसे दी सवन किये आप्त विद्वान जम भह्ठिं- 
क्‍ रूप धर्म को जता कर श्रोताओं के लिये दिव्य सुख्रों को देते हैं ॥ 9 ॥। 


4552 


अधाध्यापकविद्धत्कृत्यमाह ॥ 
अब अध्यापक ओर विद्वान्‌ के कत्तंव्य को कहते हैं ॥ 


प्र होत्रें पृठ्य वचो अनयें भरता बृहत्‌। विपां 
ज्योतीषि विश्वंते न वेधसें ॥ ५ ॥ व० ७॥ 
प्र ।होत्रें। पूर्यम्‌ । वर्च: | अग्नये | भरत। बहत्‌। विपाग्र॒ 
' | बिश्वते । न । वेध्से ॥ ५॥| व० ७ ॥ 
पदार्थ:-( श्र ) होत्रे ) आदात्रे ( पूव्यमर ) प्रवोर्वि- 


दद्धिरुपदिष्टम्‌ ( वचः ) पचनम्‌ ( अग्नये ) पावकाय (भरत ) 
घरत । अत्र संहितायामिति दीप: ( बढ़त ) महवर्थयुक्तम 
ननननतततततससससक++-+-+-> 3 | 
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ऋग्वेद! मं० रे । भ०, १ै। सू० १० ॥| 
( विपाम्‌ ) भेघाविनाम्‌ । अतन्र वाच्छन्द्सीति नुडभावः । 
(ल्योतींषि ) विद्यातेजांसि ( बिश्नते ) धरे ( न ) इत (वेघसे ) 
मधाविन ॥ ५ ॥ 
अन्वय:-दे विद्वांसो होत्रेगग्नये विपां ज्योर्तीषे न 
बिश्नते वेधसे बुहत्पूव वचः प्रभरत ॥ ४ ॥ 
मावाथे-अनत्रोपमालं० । यथा याजका यज्ञाव घृता- 
दीन पदाथान्‌ ण्द्दीत्वा सुसंस्क्र ताजेरग्नि वर्धय॑न्ति तथेवाध्या - 
रु ७ ४५ हा 4 ९ ७ 
पकाः साड्रोपाडः सवा विद्या घूला विद्याधिनः श्रोतृश्च 
तप्पेयेयु। ॥ ५ ॥ ' 
पदथ:--हे विद्ृज्जनों ( होजे ) ग्रह 
के (न) समान ( विपाम्‌ ) उत्तम बुद्धि वा 
तेजों को ( विश्वते ) धारण करते हुए ( बेधसे 
महत्‌ भयोजन वाले (पूव्येघ्) चीन विद्वानों से 
बंचन को ( प्र, भरत ) उपदेश कीजिये ॥ ५ ॥ 





ण करने वाले ( अग्नये ) अग्नि 
लों के ( ज्योदीषि ) विद्यारूप 
) बुद्धिपान्‌ के लिये ( बृहत्‌ ) 
उपदेश किये हुए (वचः ) 


श 9. ५ ७ के छोर ५ ८3 
लावाथे;-इस मन्त्र में उपमाल ० | जैसे यज्ञ करनेवाले यज्ञ के लिये घृत आदि 
पदार्थों ले उत्तम प्रकार पूतवरेक पकाये हुए अन्नों से आपि की वृद्धि करते दें वेसे दी 
भध्यापक पुरुष अंग और दपांगें। के सदित सम्पूर्ण विद्यार्भो के प्रचार से विद्यार्थी 
और ओठूजनों को तृप्त करें ॥ ५ ॥ 
्.ु कप ः 
पुनस्तसेव विषयमाह | 
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फिर उसी वि० 
अरिन वंडेन्तु नो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्यंः। 
महे वांजाय द्रविणाय दशेतः ॥ ६ ॥ 


घछ 





जप कण पज----७०रततत 


१६४ ऋतेद! ह० ३ | आ० १ | बृ० ८ ॥ 














.. आग्निम बदल | के | शत पय  उूजूतः । वद्धेन्तु | नः । गिर्रः | य्तः । जायते 
उक्थ्4: । भहे | वाजांय । द्रविंयाय । दर्शतः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( अग्निम ) पावकमिव ( वर्धन्तु ) वर्र- 
(न्‍्ठु। अन्र व्यत्ययेन परस्मेपदं शिज्रथोंदनन्तर्गतः। ( नः ) 
अस्माकम (गिर: ) सशिक्षिता वाचः ( यतः ) ( जायते ) । 
( उक्ध्य: ) प्रशासितोयोग्यों विद्वानू ( महे ) महते 
५ वाजाय ) विज्ञानाय ( व्रविशाय ) ऐश्वय्योय (दर्शतः ) 
द्रष् योग्य: ॥ ६ ॥ 





अन्वयः:-है बिद्वांसो भवन्‍तः समिद्धिरग्निमिव 
नो गिरो वर्द्धन्तु यतो महे वाजाय द्रविशाय दर्शत उक्थ्यों 
जायते ॥ ६॥ 

भावार्थ:-अन्र वाचकल॒० । अध्यापकोपदेशकेस्तथा 
भयत्नों विधेयो यथाध्येतणां भोतृणाथ सुशिक्षाविद्यास- 
भ्यता वर्षरन्‌ श्रीमन्‍्तश्च स्यः ॥ ६ ॥ 





पदार्थ:-हे विद्वज्जनो भाप लोग जैसे सपियों से ( अग्निम ) आरि 
( न: 2 हम लोगों की ( गिर; )उत्तम प्रकार से शिक्षित बाणियों 
को ( वर्धन्तु ) वृद्धि करें ( यतः ) हिस से ( पह ) श्रेष्ठ (वाजाय ) विज्ञान 
(९ 


ओर (द्रविशाय ) ऐश्वर्य के लिये (दर्शातः) देखते ओर ( उक्थ्य; ) प्रशंसा | 
करने योग्य विद्वान्‌ पुरुष ( जायते ) प्रकट होता है॥ ६ ॥ 

भावाथः-इसर मंत्र में वाचकठु० | क्षप्यापक्त और उपदेशक्‌ पुरुषों को 
ऐसा प्रय्न करना चाहिये जिस से कि पढ़ने भोर सुनने वाले जनों की 
उत्तम शिक्षा विद्या और सभ्यता बढ़ और बे धनवान्‌ दोवें॥ ६ ॥| 


जनननननननततततततससपकप- 














..._----+-+>>०च्लन्ं्रलररा् ऊन््लनल्चा्ाचतत्तना 
ऋग्ेद। मं० ३। झ० १। सू० १० ॥ १६५ 


पुनर्विद्धत्कुत्यमाह ॥ 


हथ शा 


फेर विद्वान्‌ के कृत्य को कद्दते ६ ॥ 


ने यर्जिष्ठो अध्वर दंवान्‌ दवयत यंज । 


होता मन्द्रो वि राजस्पति खिधः ॥ ७ ॥ 
झग्नें। य्जिष्ठ; | अध्चरे | ठेवान्‌ । देवध्यते । वज | 
होता । मन्द्रः । वि | राजसि | आते । सर्घ: ॥ ७9॥ 


पृदार्थ:-( अग्ने ) पावकवरद्वत्तमान (यजिष्ठ: ) आते- 
शुयेन यष्टा ( अध्चरे ) आइसामय यज्ञ ( देवान ) दिव्यान्‌ 
गण!न्‌ ( देवयते ) दिव्यान्‌ गुणकमस्वभावान का मयसा- 
नाय ( यज ) सड़मय (होता ) दाता ( मन्द्र ) आहलादकः 
( वि ) ( राजसि ) विशुषण प्रकाशस ( आंत ) उल्लड्घन 
( ल्लिधः ) विद्यादसद्॒थवहारावरापनः ॥ ७॥ 


अन्वृयः-हे भग्ने होता मन्द्रो यजिष्टस्वमध्वरे देव- 
यत देवान्‌ यज यता शतास््रधा ।नवाय्य वराजास 
ससत्कत्तेव्यों प्लस ॥ ७ ॥ 


भसावाथ -अन्र वाचकल० । यथाद्राग्ः सप्रयुक्त; 
शिल्पादिव्यवहारान्‌ू सलाध्य दारिद्रयं विनाशयति तथंतर 
सेविता विद्वांसो विद्योन्नति ससाध्या६विद्यादिकुसस्कारान्‌ 
विनाशयन्ति ॥ ७ ॥ 


न्‍््ज््् ल  ्् जलअाााींं्न-ओजईनञचओ_-ल- व चाक्‍ा 5 


प््क ऋग्वेद! अ० ३। झ० १ | ब० ८॥ 
पदार्थ:--हे ( असने ) अग्नि के तुल्य वर्तमान ( होता ) देने क्‍ 
( भन्द्र: ) प्रसन्न करने तथा ( यजिष्ठः ) अतिशय यज्ञ करने वाले आप 
( अध्वरे ) अहिंसारूप यज्ञ में ( देवयते ) दिव्य गुण कर्म स्वभावों की 
कामना करने वाले के लिये देवान्‌ ) उत्तम गुणों को (यज्ञ ) संयुक्त कीजिये 
जिस से ( अति ) ( स्रिधः ) विद्या आंद उत्तम व्यवहार के विरोधी पुरुषों 
को उत्तम अधिकारों से पृथक्‌ करके (।वे ) ( राजसि ) अत्यन्त प्रकाशित 
होते हो इस से उत्तम सत्कार करने योग्य हैं ॥ ७ ॥ 




























भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकछु० | जैसे भग्नि उत्तम प्रकार ्ने यंत्रों 
में संयुक्त किया हुआ शिल्पविद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करके दारिशू का 
नाश करता है वेखे ही पूजित हुए विद्व।न्‌ पुरुष विद्या का प्रचार करके णविद्या 
णादि दुष्ट स्वभावों का नाश करते हैं || ७ ॥ 


पुनस्तमंब विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० || 
। ३ १5 हल सर ८ ट (प 
स ने! पावक द्ोदेहि युमदस्म सुवाय्यम । 
| ७ भ्पे कप अ तर मिल] हा 
भवा स्तांतृभ्यां अन्तमः स्वस्तयें ॥ ८॥ 
सः। नः । पावक | दीदिहि | ग्रपमत्‌। अस्मे(इति। 
स॒5वीय्येम । भव । स्तोतृ5५यं: । अन्तंमः । स्वस्तयें ॥ ८ ॥ 
पदाथ:-( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( पावक ) वाह- 
। ( दीदिहि ) प्रकाशय ( झमत्‌ ) प्रशस्तवि- 
शानयुक्तम्‌ ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( सुवीय्यंस ) शोभन 
धनसू्‌ ( भव )। अन्न इथचोतस्तिडः इति दी्घः। ( स्तोतृ- 
क्‍ ) विद्याप्रचारकेभ्य: ( अन्तमः ) समीपस्थ: ( स्वस्तये ) 
सुखप्रापये ॥ ८ ॥ 


न + >> 
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ऋग्ेदः मं० हे । झ० १ | सू० १०॥ १६७ 








अन्वयः-हे पावक विद्वन्‌ ल॑ स्तोतृभ्यो5स्मे झुस- 
स्छुवीय्यं देहि स त्वे नो दीदिहि स्वस्तयेइन्तमो भव॥८॥ 

भावार्थ:-जिदृक्लिः स्वयं पवित्रेरन्ये विद्यासुशिच्ा- 
भ्यां पविन्नाः सम्पादनीया यतः सर्वे सखायः सनन्‍्तः सुखाय 
प्रभवेयु; ॥ ८ ॥ 


पदार्थ;- है ( पावक ) अग्नि के तुल्य पवित्रकारक विद्वान पुरुष आप 
( विद्याओं के प्रचार करने वाले (असम ) हम लागा का 
( युुमत्‌ ) प्रशंसा करने योग्य सादा के|वेज्ञान स गुक्त ( सुवीय्यंत्र ) भरेष्ठ 
दीजिये ( स।) वह आप ( न; ) हम लोगों को ( दीदिहे ) प्रकाशित 
( स्वस्तये ) छुख प्राप्ति के लिये ( अन्तमः ) समीप मे वतेपान (भव ) 
ये 


द्यु 
न 
रो 
जिये ॥ 4 ॥ 


हू 


भावार्थ:-विद्वज्जन जो कि स्वयं पविल हें उन को 'चाद्टिये कि ओरों को 
चर 


३ #. श्े हो कक र् बट €्‌ कर 
भी विद्या और उत्तम शिक्षा से पवित्र करें जिस से सम्पूर्ण पुरुष भिन्न होकर 
सुख करने के लिये समथ हों॥ ८ |॥ 





पु नसस्‍्तमेव विषयमाह ।| 
फिर उस्री वि० ॥ 


तन्त्ा [वेप्रां विपन्यवां जागवासः साम 
न्धते। हृव्यवाहममत्य सहारधम्‌॥ ९ ॥ वृ० ८॥ 
तम्र्‌ । सवा | विध्रा:। विपन्यवः। जागृवांसः | समर । 
इन्धते । हव्यधवाहंम्‌ । अम॑त्यम्‌ । सहःउवृ्धस्‌॥ ६ ॥ व०८॥ 
पदार्थ:-( तम्‌ ) सर्वविद्याध्रकाशकमनूचानमू (सवा ) 
त्वाम ( विध्राः ) सेघाविन) ( विपन्यव: ) विशेषेण प्रशु- 
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१६८ ऋग्वेद! अ० ३ | झ० १ | ब॒० ८ ॥ 

सिताः ( जागवांस: ) अविद्यानिद्रात उत्थिता विद्यायां जाग- 
रूकाः ( सम्‌ ) ( इन्धते ) प्रदीपयन्ति ( हव्यवाहम्‌ ) दात- 
व्यात्रज्ञानप्रापकम्‌ ( अमत्यम्‌ ) मत्यस्य स्वभावराहित्येन 
दवस्वभावम्‌ ( सहावधम्‌ ) यः सहसा बलेन वध्धते बलस्य 
व्धक वा ॥ ६ ॥ 








अन्वय:-दे भ्राप्त विदन ये जाश॒वांसो विपन्यवों 
विप्रास्तं हठयवाहममत्य सहोवृर्ध त्वा समिन्धते तानू भवान्‌ 
सवतश्शुभेगुणेः प्रकाशयतु ॥ & ॥ 


भावाथे:-विद्धांस एव विदुषां श्रसं ज्ञातुं शक्तुवन्ति 
नेतरे विद्वांसों विदुष एवं सस्कुवेन्तु न मृढानिति ॥ ६ ॥ 
अत्राग्निपरमात्मविद्वद्‌गुणवर्णनादे तदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सह 
सड्गतिवेद्या ॥ 
इति दशुम सृक्तमष्टमो वगेश्व समाप्त: ॥ 


पदाथ;-हं सत्य कहने वाले ।वेदन्‌ पुरुष जो लांग (जागवांस! ) झावि 
द्यारूप निद्रा से उठे विद्या में जञागते हुए और ( विपन्यव। ) विशेष प्रकार 
से भशेसा किये गये ( विप्रा। ) बुद्धिमान्‌ जन ( तम्रू ) उन सम्पूर्ण विधाओं 
के प्रकाश करने वाले वक्ता ( हृव्यवाहम्‌ ) देने के योग्य विज्ञान के दाता 
( अमत्येम्र्‌ ) मनुष्य के स्वभाव से रहित होने से देवता स्वभाव वाले ( सहो- 
हथ्रम ) बल से बढ़ते वा बल को बढ़ाने.वाले ( त्वा ) आप को ( समूइ- 
न्धते ) भक्ाशित करते हैं उन को आप सब ओर से शभ गुणों के साथ परका- 
शित कीजिये ॥ ९ ॥ 

भावाथे।--विद्वान्‌ द्वी छोग विद्वानों के परिश्रम को जान सकते दें अन्य 


॥ 


| जन नहीं इस से विद्वज्जन विद्व|न्‌ पुरुषों दी का सत्कार करें मर्खों का नहीं | ९॥ 
>् ७ 


बे ५ न ननननन नन स्पनस>फपरन्‍>प>नरपप#2ऋ+>हप+ 75 या +>॥ु 











+ 
भग्नि, परमास्मा और विद्वान्‌ के गुणा का नतत्त्त्त्त्ज्शपदक के पयन कोने रण. होने से इस 
क्‍ के अथे की पिछले सूक्त के अथ के साथ संगति दे यह जानना चाहिये॥ 
ह्‌ दुशवां सूक्त जार आठवां बसे समाप्त हुआ || 


2 -->+-«+«म«-न्‍न्‍णम>ॉमम-मम-म मनन मम-+मकमन-+ भजन 


धझ्रथ नवचंस्यथेका दशसूक्तस्थ विश्वामित्र ऋष:ः। अआग्नदेवता 
१।२।५। ७।८ निचरद गायत्री ३३६ वराड गायत्रा 
४३ ॥। ६ गायत्री छनन्‍्दः | घड़जः स्वरः ॥ 


झधाउग्पाविदृष्टान्तेन विद्वांसः कि कुयुरित्याह ।| 


ब ग्यारदर्वे सक्त का आरम्भ ६ इस के प्रथम मन्त्र ख॑ अग्न्यादि 
के दृष्टान्त खे विद्/न्‌ लोग क्‍या कर इस बवि० ॥। 


अग्निता पुरोहितो5ध्व॒रस्य विच॑षणि:। स 
बेंद यज्ञमांनुषक्‌ ॥ ३ ॥ 

अग्नि: । होता । पुरः5हितः। अध्वरस्यं। वि&चंषाणिः 
सः । वेठ । यज्ञम्‌ | आनुषक्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-( अग्नि ) वहिः (होता ) दाता ९ 
हितः ) सबेषां हितसाधकः (झध्वरस्य ) अहिंसनीयस्य यज्ञस्य 
( विचर्षणिः ) प्रकाशकः (सः ) ( बेद ) ( यज्ञम्‌ ) 
( आनुषक्‌ ) आनुकूल्यन वत्तेमानः ॥ १ ॥ 

अन्वृथः-णो मनुष्यो5ध्वरस्थ विचर्षशिहता पुरोहि- 
_कोअग्निरिव भवति स आखुषक्‌ पह कि न स आलुषक्‌ यज्ञ वेद ॥ १ ॥ 





















रे 
२०० ऋग्वेद! झ० ३ | अ० १। ब० ६॥ 


भावार्थ:-अन्र वाचकलु० | ये 
सदूजणयहणानुकूला भवन्ति तएवाग्न्यादिपदार्थान्‌ विज्ञाय 
रष्टो प्रशुंसितकर्माणः सन्ति ॥ १ ॥ 














पदार्थ:-जो मल्ुष्य ( अध्वरस्य ) जिस में हिंसा न हो ऐसे कम का 


विचपषेणिः ) प्रकाश कर्चा ( होता ) दानकारक ( प्रोहितः ) सब जीबों 


( 

के हित करने बाले ( अरिनः ) भगिन के सहश होता है ( सः ) बद ( आज्ु- 
पक ) अनुकूलता से बत्तेता हुआ ( यज्ञम ) विधि यज्ञादे कमे को ( बेद ) 
जानता है ॥ १॥ 


भावाथे/-इस मन्त्र में वाचकलु० । जो पुरुष ब्रक्मचये और विद्या आदि 
गुणों के प्रह्ण करने में तत्पर दोते हैं वे ही भगिन आदि पदार्थों को 
जान कर अथोत्‌ शिल्पविद्या में निपुण हो कर संसार में प्रशंसा होने योग्य 
कर्म करने बाले द्वोते हैं || ! ॥ 


पुनस्‍्तमेष विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


सहव्यवात्यम॑त्यं उशिग्दृतश्वनोंहितः। अग्नि- 
धिया समूंण्वति ॥ २॥ 
सः | हव्यवाट्‌ । अमर्त्वः । उशिक्‌ | दूत:। चन॑:5हितः। 
अग्नि: । घिया । सम्‌ | ऋणवति ॥ २॥ 
पदार्थ:-( स ) ( हृष्यवाट ) यो हव्यान्‌ दातु मराणि 


वस्तूनि वहति प्रापोति ( अमर्त्य:) सरणघमरदितः (उशिक्‌ ) 
आामयमानः ( दूत: ) अविद्याया: पारे विद्याया गमयिता 




















रे ऋगेद्‌ः मं० ३े। अ० १ । स्‌० ११॥ वन कहता 5० 


हा 
( चनोदितः ) चनःस्वज्नादिषु हिता हितकारा ( अग्निः ) 
पावकइव ( थिया ) कर्मणा भक्षया वा ( सम ) ( ऋणवाते ) 
गच्छति जानाति वा ॥ २॥ । 


अन्वृय-यो४ग्निरित्र हव्यवाडमरत्य उशिग्दूतश्वनो- 
हितो विद्वान्‌ पिया सम्ृणवाते स एवास्माज्शिक्ष यितु 
शुक्रोति ॥ २॥ 
् ९ 
मावाथेः-अन्न वाचकलु ० । यथाउग्निः स्वकमंणा दुत- 
बत काय्योणि साभोति तथेत विद्वांतो राजकार्य्यादीनि साझुं 
शुक्नुवन्ति ॥ ९ ॥ 
पदाः--जो पुरुष ( भग्ति! ) अग्नि के तुल्य तेजप्वी ( हृव्यबाद ) 
ग्रहण करने योग्य हवन सामग्री को माप्त ( अमत्वे! ) मरणरूप धमे से रहित 
( छशिकू ) कामना करता हुआ ( दूत) ) अविद्या आदि से पृथक दूर 
को प्राप्त कराने बाला ( चनोहितः ) अन्नादिकों में ढृद्धिरूप हितक करने 
बाला विद्वान पुरुष ( धिया ) सुकपे से वा उत्तम बुद्धि स ( सम ) ऋणवति ) 
चलता वा श्रेष्ठ वृद्धियुक्त होकर उन कर्मों को जानता है ( सः ) वही पुरुष 
हम लोगों को शिक्षा कर सकता है॥२॥ 
मावचा[थ;--इस मन्त्र में वाचकछ ० । झस अग्नि अपने ब्यापार से दूत 
के सदृ॒श कार्यों को खिद्ध करता है वैसे दी विद्वान छोग राज्य के कार्य आदिकों 
को सिद्ध कर सकते हे ॥ २ ।॥| 
मनुष्यैः के सेवनीया इत्याह।॥। 
सनुष्यों को किनका सेवन करना चाहिये इस बि० || 


अग्निर्थिया स चेंत॑ति केतर्यज्ञस्य॑ पूव्यः । 
अभ् छस्य तरणिं ॥ ३॥ हांस्थ तरणि ॥ ३ ॥ 


| 
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आर धर जन करे ऋगेदः झअ० ३ | झ० १ । च०्६॥ 


दस 
|. इापति, [7 ये पे क्‍प्न्‍क्‍लजससस>न्स+ 
आग्नि: | धिया। स। चेताति । केतुः । यज्ञस्थ। पूठय: । 
चल ये 


अथम्‌ | है। अस्य | तरणिं ॥ ३॥ 

पदार्थ:-( झग्निः ) पात्रकश्व ( घिया ) क्रियया 
भज्ञया वा (सः ) ( चेताति ) सजानीते संज्ञापयति वा 
( केतुः ) प्रज्ञापकः ( यज्ञस्प ) विद्वत्सत्कारादेव्येवहारस्य 
( पूथ्यः ) पूर्ेबु विद्वत्सु कुशक्षः ( अथंम्‌ ) प्रयोजनम्‌ ( हि ) 
यतः ( अस्य ) ( तराणि ) सन्तारकः । भ्रन्न सुपांघुलुगिति 
सुलुक्‌ ॥ ३॥ 

अन्वय:--यो बिद्वानग्निरिव केतुस्तराणि पू््यों ' 
हास्य यज्ञस्याथ चेतति तस्मात्स सेव्यो5स्ति ॥ ३॥ 

भावार्थ:-अन्न वाचकलु० । हे मनुष्या ये विद्यामयं 
यथावज्ानन्ति तानेव विद्यावृद्धये सेवध्वम् ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--जो विद्वान्‌ पुरुष (अग्नि: ) अग्नि के सदृश तेजस्वी ( केतु: ) 
द्वारा बुद्धि का प्रकाश करने तथा ( तरणि ) सद्दिया से दुःख का 
छुड़ाने वाला ( पूव्ये: ) प्राचीन विद्वानों में चतुर (पिया ) कर्ष से वा बुद्धि 
से (हि ) जिस कारण से ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) विद्वानों के सत्काररूप 
व्यवहार को ( अथंस्‌ ) प्रयोजन को ( चेतति ) उत्तम प्रकार जानता वा 
अन्‍्यों को जनाता है इस से ( सः) वह सेवा करने योग्य है ॥ ३ ॥ 


हि पे हल 4 
भाधथाथ।--इस मन्त्र में वाचकछु ० । दे मनुष्यों जो पूरुष विद्यारूप यज्ञ 
को उत्तम प्रकार से जानते हैं उन्हीं पुरुषों की विद्या की उन्नति होने के डिये 
सेवा करो ॥ ३ ॥ 



























रह में० ३। अ० है | सु० च्च्त्त्त्त्त्द्य्त् रुक 0. २०३ 


चाथ व्रत मत ॥ 
झब सनन्‍्तानें की शिक्षा बि० ॥ 


है ०. 


अग्नि सूतं सनश्षतं सहंस! जातवेंदसम्‌ । 
देवा अकृण्वत ॥ ४ ॥ 

अग्निम । सूनुम्‌। सनं5शुतम्‌ । सहंसः । जञातउवेंद- 
सम । वहििंस । ढेवाः | अकूएत ॥ कं! 


पदार्थ:-( अग्निम ) पावकमिव तेजस्विनम्‌ 
( सूनुम्‌ ) झपत्यवत्सेवकम्‌ ( सनश्रुतम््‌ ) यः सनातनानि 
शाख्राणि शणोति तम्॒ ( सहसः ) प्रश्स्तवलयुक्त स्य । 
बेदसम्‌ ) प्राप्तविद्यम ( वहिम्‌ ) सदगुणानां वोढारम्‌ 
( देवा: ) विद्वांसः ( भकुएवत ) क्ुर्वेन्तु ॥ ४ ॥ 


गन्वयः-दे विद्वांस: स्वयं देवा: सनन्‍तो भवन्त: 
सहसः सूनु वहि सनश्षुत जातवेदसमग्निमिवा5क्णवत ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:-विदृद्लिः स्वापत्यवदन्यापत्यानि विदित्वा 


ज हे 4 | [8 2 5 सका 
प्र्स्णा विद्यायुक्तान बहुश्षुतान कुत्ा ६एनन्दायेतठयाने ॥ ४ | 


पदाथ।-हे विद्वानों स्वय॑ ( देवा: ) विद्वान हुए आप लोग ( सहसः ) 
प्रशंसा करने योग्य विद्या वल वाले के ( सूलुध्‌ ) पुत्र के सदश सेवा करने 
( बहिम्र) भच्छे ही गुणों को धारण करने झोर ( सनशक्षतम्र्‌ ) सना- 
तन शास्त्रों को श्रवण करने वाले ( जातवेदसम्‌ ) विद्या से युक्त जिन्ञासु 
को ( भणिष्‌ ) भगिन के सबान दैगर_ननननननननाननता ( अग्निम ) अग्नि के समान तेजस्वी ( अकुणबत ) करो ॥ ४ ॥ 
















अ० २ | अ० १ | ब०६॥ 
न नननननननन सन र++++त__ 





अपने पुत्रों के सहश भर 
के पुत्रों को समझ कर स्नेह स्रे विद्यायुक्त और बहुत शात्लों को सुनने बारे 
0 (० 


कक. रे 
आनन्द खब्राप्टेत कर ॥ ४ |॥ 







न बहुत शास्त्र सुने द्वो देखे करके 






एनविद्यांस! कि कुर परित्याह ।॥ 






फिर बिद्वान्‌ छोग क्‍या करें इस बि० ॥ 
अदभ्यः परणता विशामग्निर्माईंपीणाम । 
तर्णी रथः सदा नव॑: ॥ « ॥ व० ९॥ 


अदाभ्य: । पुर: उएता । विशाम्‌। अग्निः 
तूर्णिः । रथ॑:। सदा नव॑; ॥ ४ ॥ व० ६ ॥ 













। मानुषीणाम । 











पदार्थ:-( अदाभ्य: ) हिंसितुमन;: ( पुरणता ) 
पर एति सः ( विशाम्‌ ) पजानास ( झग्नि: ) पावक 
इंव ( मानुषीणाय ) सुप्यसस्धन्धिनीनाम्‌ ( तूर्णि: ) सद्यो 


गामी ( रथः ) उत्तम पानम्‌ ( सदा ) सर्वाश्मिन्‌ काले (नव: ) 
नूतन: ॥ ५॥ 













अन्वयः-विद्यान्‌ तूर्शिनवो रथझ्वा (ग्निरिव सालु- 
षीणां विशां सदाद;द।स्य: परणता भवेत्‌ ॥ ५॥ 












भावाथं:-अन्न वाचकल० । विद्वांसो यथा शीघगा- 


च्य 
मिना नवेन रथेन सद्यो5भीष्ठ स्थान गच्छाति तथेव निर्षैरा 
भूखा सर्वानभीष्ठाः सद्रिया: सद्य: पापच्य कृतकृत्यान्‌ संपा- 
दरयेयु: | ५॥ 













नह मं० ३। झ० १। सू० ११॥ २०५ 


पदार्थ/--विद्वान पुरुष ( तूर्णि! ) शीघ्र चलने वाला न्‍ततत्त्तत्त्त्त्न्त्नतज् कद पकने बाला भौर ( न ) ( नव ) 
नघीन ( रथ+) उत्तम सवारी ओऔर ( अग्नि! ) अग्नि के सहश प्रकाशित 
( पांनुषीणास्‌ ) मुष्य संवन्धिनी ( विशाम्‌ ) प्रजाओं की ( सदा ) सव 
काल में ( भदाभ्यः ) परस्पर हिंसा का वारणकत्तों ओर (पुरएता) अग्र- 
गामी होवे ॥ ५ ॥ 









५ ७५ ४. + े # हि ० 
मावाध।-ईस सन्त में वाचकछु० । विद्वान छग जैश्ले शी्रगामी नवीन 
है कप ५ 4७ + २ 3३७ से 

रथ से शीघ्र अपने वांछित स्थान को काई एह सनुष्य पहुंचता है वेखे वर को 
त्याग के खब छोगों को अपनी इच्छाडुकूड सद्वि्याओं की शीघ्र शिक्षा देकर 







उन का जन्म सफर करें | ४ ॥| 


पुनस्तभेष विषधसाह।॥ 






श्ड ५ 


फिर उसोा बि० ;। 





साहान्विश्वां अभियुजः क्रत॑देंवानाममृक्तः। 
अग्निस्तुविश्रेवस्तमः ४ ५ ॥ 


साहान्‌ । विश्वां! । अभिड्युजः | क्रतु: । देवानस्‌ । 
की 


अमृक्तः | अग्नि: । तुविश्नवः5तमः ॥ ६ ॥ 







पदार्थ:-( साहान ) घोढ । अन्न दाखानसाह्या- 
न्मीढ्रोंश्वेति तिपातनात सिद्धिः। ( विश्वाः) अखिला: ( आमि- 
युजः ) या झाभिसुख्येन युज्यन्ते ता। भजा: ( क्रतुः ) प्राज्ञः 
( देवानाम्‌ ) विदुषां मध्ये ( अमृक्तः) अन्येरहिंस्प: ( अग्निः ) 
पावकइव शुद्धस्वरूपः ( लुविश्ववस्तमः ) अतिशुयेन बहु- 
! शुत्॥ ६७ जैंललनससतत ॥६॥ 















. भ० २३२। झअ० १ | ब० १० ॥ 





अन्वय!-है मनुष्या योउमक्तः न्‍ 
शहस्तावेश्षत॒स्तमो देवानां विश्वा अभियजः प्रजाः सबतो 
रात सएव सबः प्रजाजने: सत्करत्तयः ॥ ६॥ 


सावाथ:-अत्र वाचकलु० | यः कञ्चन न हनास्त 


ते का हसितु नच्छाते यो बहुनि शाख्त्राण्यध्येतं वा श्रोतु 
मिच्छाति स प्राज्ञतमो जायते यो यादहशेन भावेन प्रजायां 
वत्तत त॑ प्राते प्रजाश्रपि तादशेन भावेनाभियड्ले ॥ ६॥ 


पदाथ।--हे मनुष्यों जो ( अपक्तः ) जो कि आरा सन मारा जा सके 
सादवान्‌ ) क्राध रहित ( क्तुः ) बुद्धिपान्‌ भर (अग्नि! ) अग्नि के सहश 
शुद्धस्वभाव बाला ( तुविश्रतस्तमः ) भतिशय कर बहुत शासत्रों को जिस 
ने युना हा ( दृवानाम्‌ ) परिदतों के बीच में ( विश ) संपूर्ण ( अभि- 
यूज; ) अपने अनुकूल व्यवहार करने बाली प्रजाओं की सब्र प्रकार रक्त! 
करता है वही सब प्रनाजनों से सत्कार पाने योग्य है ॥ ६ ॥ 

भावाथे।-इप्त मन्त्र में वाचकलु० । जो किसी को नहा मारता उस्त को 
मारने का कोइ इच्छा नहीं करता जो पुरुष बहुत शास्त्रों को पढने और सुनने 
का इच्छा करता दे वह अति उुद्धिमान्‌ दाता हू जा जेख्ी भावना से प्रजा में 
कताव रखता हैं उसके स्राथ प्रजा भी उस्रा भावना सर वत्ताव रखती हं॥ ६ ॥ 


पुनसस्‍्तमंव विषथमाह ॥ 


फिर छउद्नरी वि० | 
शा 


अभि प्रयांसे वाहसा दाशव भांति मत्यः | 
क्षय पावकशाचेषः ॥ ७॥ 


अभि । प्रयास। वाहसा। दा खान । अश्नोति। मर्त्व;। 


सयम्‌ | पावकशोॉचिषः ॥ 
हजणणरशकण ऋऋ:य >> मम | 


ह 
ऋग्वेद: मं० ३। भ० १ । स्‌० ११॥ २०७ 
रह 
पदाथः-( झमि ) आशिमुख्ये ( प्रयास ) कमनो- 
यान्यम्नादीनि ( वाहसा ) प्रापणुन ( दाखान्‌ ) दाता 
( अश्नोति ) प्राभोति ( मत्य ) सनुष्यःः ( क्षयम्‌ 
निवासम्‌ ( परावकशाचिषः ) पावकस्थागनेः शोचिद।स्तारंव 
शोचियंस्य विदुषस्तस्य ॥ ७ ॥ 
















अन्वग्ः-यों दाश्वान्मत्यों पावकशोचिषः अयम- 
क्षोत्ति स वाहसा प्रवांस्थभ्यक्षाति ॥ ७ ॥ 


मावाथः-शह्य मनुए्ा विदुषषां विद्यास्थानं 
वन्ति तंदेव पूणकामा जायन्ते ॥ ७॥ 


पदार्ध:-जों (दाशान) दंने वाला (मत्ये;) मनुष्प ( वावकशोचिषः ) 
झग्नि की दीप के सदश दीप्ति युक्त विद्वान इप के ( क्षयम्‌ ) विद्या स्थान 
को ( अश्लोति ) भाप्त होता वह ( वाहसा ) उत्तप पदवी को प्राप्त होने से 
( प्रयांसि ) कामना अमिलाषा के यग्य भन् झादि को ( आभे ) 
होता है ७ ॥ 


आावार्थ;:--जब गलुष्य विद्वानों की विद्या पदवी को प्राप्त दोते दें तब दी 
उन के मनोरथ पूर्ण दोते दें ॥ ७॥ 
पुनस्तमेव पिषयमाह ॥ 

फिर उसी वि० 


शी 


रि विश्वानि सुधिताग्नेरश्याम मन्मसिः । 
विप्रांसो जातवेंद्सः ॥ ८ ॥ 


|___---+्ममनमलससससतततततततततततततत ता 





ए्०्८ ऋग्ेद! अ० ३।झ० १ | ब० १० )॥ 





 टटाय5स्त्तत्तदत--कककतसतत 5 है ८ ्फ्कज्जलत+ 
पार ।वश्वाने। सुषघिंता । अग्नेः । अश्याम 
मन्मभि: । विप्रासः । जात #बेंद्स: ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( परि ) स्वतः ( विश्वानि ) सर्चाणि 
( सुधिता ) सुष्ठ ध्रतानि ( अग्ने: ) पावकस्येव ( अश्याम ) 
भाछुपाम ( मन्मभिः ) विज्ञानविशेषे: सह ( विग्रास: ) में घा- 
विनः ( जातवेदस। 2 जातविद्या विद्वांसः: सन्‍तः ॥ ८॥ 

अन्वय:-हे सनुष्या यथा जातवेदसो विप्रासो व्य॑ 
सन्‍्मभिरम्नेविंश्वानि सुधिता पर्यश्याम तथैव 
प्राधुत ॥ ८ ॥ 







जा 6 ३ बा 
भसावाथ:- हर हुमनुष्येय था सेघाविनो सष्टयात्म- 
चर ज_ ह्‌ 


नाविद्यामहणाय प्रयतन्ते तथैव विद्योन्नतये प्रयतितव्यम् ॥५॥ 


कर 


पदाथेः- हे मनुष्यों मैसे ( जातबेदसः ) बिद्वान्‌ हुए (विभ्रासः ) बुद्धि- 
हम लोग ( मन्माभिः ) विज्ञान विशेषों के साहेत (अग्ने!) श्रग्नि के 
सहृश ( जिश्वानि ) सम्पूर्ण ( सुधिता ) उत्तम प्रकार धारण किये शाख्रो 
को (परे ) सब ओर से ( अश्याप ) प्राप्त हों वैसे ही आप लोग भी प्राप्त 
दूजिये ॥ ८ ॥ 
भावाथे।-- विद्वान मनुष्यों को चाहिये ।ह्ले जैसे बुद्धेमान्‌ विद्वान सष्टि 


# ५ 


कप -. दे 
भार आत्मा की विद्या ग्रदण के छिये प्रयत्ञ करते हूँ वेसते हूं 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह | 
फिर उसी बि० ॥ 


अग्ने विश्वानि वार्य्या वा्जेप सनिषामहे। 
ते देवास एरिरे ॥ ९ ॥ बृ० १० ॥ 





.. 
मकान न ॒  रूरक्‍हन्डिसल--स  ललड्::,ससस लललकअ इन: 3 च्््ड डा 


ऋग्ेदः मं० ३ | भ० ६ । सू० ११॥ २०६ 


>-------->->>>-.>>_्््््््््ख््स्स्स्स्य्ल्क्च््स्‍््ल्न्‍्नतिनय--: 


झग्नें । विश्वानि । वा्य्या । वार्जेषु । सनिषामहे । स्तर 
इतिं | ठेवासः | आ ईरिरे ॥ ६ ॥ व० १० ॥ 








पदार्थ:-( अभे ) पावकवद्धिथ्ययाप्रकाशमान विद्वन 
( विश्वानि ) अखिलानि ( वार्य्या ) वर्त्ृमहांणि धनादीनि 
वस्तनि ( वाजेब ) सड्मामादिषु ठ्यवहारेषु ( सानंषामहे ) 
संभज्य प्राप््यास ( त्वे ) लयि (देवासः ) विद्वांसः (आ ) 
( ट्वारर ) प्ररयान्त ॥ ६ ४ 


अ अल 5 आप 4 / छा. का जा छा + 
न्वयः-हे अग्ने यस्सिस्ते दवासो5स्माने रिरे ते वर्य 
वाजेषु विश्वानि वाय्या सनिषामहे ॥ ६ ॥ 


भावा्थेः-हे मलुष्या यत्र धर्म्मे पुरुषार्थे विद्वांसो 
युष्मान्‌ प्रेरयेययथा वर्य॑ तदाज्ञायां वर्तित्वा विद्यां घन च 
प्राप्रयाम तथा तत्र वर्तित्वा यूबमपि तादृशा भवत ॥ ६ ॥ 


ग्निविद्ददूगणुवणनादेतदथस्य पवसूक्तार्थन सह 


सड्भतिरस्तीति वेद्यप््‌ ॥ 





इत्येकाद्श सूक्त दशुमो वर्गश्च समाप्त: ॥ 
पदाध/--हे ( अगने ) अग्नि के तुल्य विद्यार्ओ से उत्तप प्रकार 
प्रकाशय॒क्त विद्वन्‌ पुरुष जिन ( तत्व) आप के विषय मे ( देबासः ) ।वद्वान्‌ 
लोग हम लोगां को (आ ) (इरर ) भरणा करते है फिर प्रारत हुए हम 
ग( बाजेष ) सडग्राम आदि व्यवहारों मे ( विश्वानि ) सम्पूणे ( वायो ) 
अच्छे प्रकार स्त्रीकार करने योग्य धनादि वस्तुआ को ( सनिष।भह ) 
यथाभाग प्राप्त हाव ॥ ९ ॥ 


तन समन न-«म+>» +«ज सन उस 3 मन नम न ऊ नस सकण न नमक मनन + कम न«न्‍र नमक कक नमन नमन मन नमन रमन पर मु अपर कमल पल जड़ 


२ 













| २१० ऋषएगवतद। झ० हे | झ० १| ब० ११ ॥ 


| - न कक: कक_क_-8-ऊफ-फफ_सफफफफपप्फफ्फिि_ ये 
मभमावाथ;-ह मनुष्या ।जस घमयुक्त परुषाथ म वद्दवान लाग छुम लागा 


९ 


| भें भरणा कर ता जस हम लांग उनकी आज्ञानुकृतव वत्त।व करक विद्या और 


एक ऑल. 


घन का प्राप्त हाव वस ह्दी उन पुरुषा का अज्ञानुस।र बवत्ताव करक आप छांग 


पक 


भी विद्या ओर धमयुक्त होइय ॥ ९॥ 





९४ 


इस सूक्त म आरेन जार व्द्वान पुरुष क्‌ गुणों का वर्णन दोने स्रे इस सूक्त 
| के अर्थ की पिछले सूक्त क अर्थ के साथ सड़गाते है यद्द जानना चाहिये ॥ 
यह ग्यागहवा सृक्त और दक्षवां वगे समाप्त हुआ ॥ 





अथ नवचस्य द्वादशसक्तस्य विश्व मित्र ऋषिः । इन्द्राग्नी 
| देवते।१।३। ५ ।८। ६ निचद्गवायत्री । १। ४। ध्‌ 
गायत्री । ७ यवमध्या विराड गायत्री च छुन्दः। 
पड़जः स्वर: ॥ 








अधाध्यापकापदशक विषयमाह ॥ 


अब नव ऋचा वाले बारहबे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
| अध्यापक और उपदेशक का विषय कहते हैं ॥ 


इन्द्राबना आ गत सत गा वरण्यम्‌ | 
अस्य पातधयापता ॥ १ ॥ 


इन्द्राग्ता इात | आ। गतम । सतम्‌ | गा ढ्रभे । नभः 
वपरणयम्‌ । अस्य | पातम्‌ । ।धया | इाषता ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( इन्द्वाग्नी ) वायुविद्युतो (आ ) ( गतस्‌ ) 
| आगच्छतम्‌ ( सुतम्‌ ) विद्याजन्यमे ख्रय्यवन्तं पुत्र विद्यार्थिनं 
| वा ( गे: ) सुशिक्षितामिवग्सि: सह (नभः) अन्‍न्तीरे- 
॥ हे बे <- न 5 


























मं० ३। भ० ९ | सू० १२॥ २११ 








बल्ुमवकाशुम्‌ । नभ इति साधारणना० ।नध० १। ४ ।( वर- 
ण्यम्‌ ) वारतु स्वाकत्तमहस्‌ ( अस्य ) ससारस्य मध्य 
( पातम्‌ ) रक्तम्‌ (।धेया ) भ्रस्नया ( इाषता ) भ्ज्ञापका | 
सन्‍्तों ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे अध्यापकापद शक! युवाभिन्द्राग्नी इवास्य 
मध्ये वर्तमानाविषिता गीशिविया नभा वरणय छुत्त पातग् । 
विद्या प्रचाराया5पगतम्‌ ।| १ | 
मावाथेः-हे अध्यापकापदशक। यथा वायुसया 
सर्वेस्य जगता रुका स्तस्तथत्र विद्यासशिन्षाभ्पां सर्वस्य : 
रक्षको भवतस्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ!-दे विद्या पढ़ाने ओर उपदेश देने वाल फुुषा आप दोनो 
( इन्द्राग्नी ) वायु भार बिजुला के सहश ( अस्य ) इस ससार प्र वत्तपरान 
होकर ( इपिता ) बोध देते हुए ( गीमिः ) उत्तम शिक्षाओ से पूरत वा( वा 
करे सहित ( धिया ) श्रेष्ठ इद्धि से ( नभः ) अन्तरिक्ष नामक अवकाश 


की और (बरेण्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य ( सुतम्र्‌ ) विद्या से उपाजत धन 
युक्त पुत्र वा शिष्य की ( पातम्‌ ) रक्षा कीजिये आर (आ, गतम्‌) जिया | 


ध्छ 


प्रचार के लिये आइये ॥ १ ॥ 
सावाये;-दे अध्यापक आर डपद्शक परुषा जस वायु आर सूसय ही 





























से 
के 





सम्पूर्ण जगत्‌ के रक्षाकारक दूं बेल है विद्या और उत्तम शिक्षा स सम्-ुण जगत्‌ 
के रक्षक हुजिये ॥ १ ॥ । 








पुनस्तसष विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० |। 


इन्द्रांग्नी जग्तिः सचा यज्ञो जिंगाति चेत॑नः। 
अया पांतमिमं सुतम्‌ ॥ २॥ 






























थे 3 पीने 


ते। ज़रितु: । सचा । यज्ञ: | जिगाति। | 
चेतन: । अया । पतम | इममर्‌ । सतम्‌ ॥ २॥ 











र्‌ ५५ 
थं [ 
ै 


इन्द्रान्नी ) ऐश्रयत्रिद्यायुक्तो ( जरितुः ) 
स्तावकस्य ( सचा ) सम्बन्धिनों ( यज्ञ: ) यहूं योग्यः | 
( जिगाति ) गच्छति प्राध्ात्ति ( चेतन: ) सम्यग्‌ ज्ञाता | 
| ( ध्रया ) अनया विन्‍्यासा शतासाहुतया वायया । अबचन्र 
छानदसा वणक्षाप झते न लोपः। ( पातम्‌ ) रक्षतम ( इमम ) 
वत्तमानम्‌ ( छुतम्‌ ) उत्पन्न संसारघ्‌ ॥ २॥ 


अन्वयः-हे इन्द्राग्नी घनविद्येश्वरो यश्रेतनों यज्ञो 
घ हर 


युवा जिगाति तो जरितुः सचा सन्‍्तावयेम॑ं सु पातम्‌ ॥ २॥ 


हि 


भावार्थ:-है अध्यापकोपदेशका ये विद्योपदेशग्रह- 
णाय युष्मान्‌ धाप्नुयुस्तान्‌ वायुसूय्यों जगदितव सतत 
रक्षन्तु ॥ २॥ 





पदाथः-हई ( इन्द्राग्ना ) धन और विद्यायुक्त पुरुषों नो ( चेनन! ) 
उत्तम राति स जानन वाला (यज्ञ ) पूजा करने योग्य पुरुष आप दोनों के 
( ।जगा।ते ) शरण का प्राप्त हब । व दोनों आप ( जरितु; ) स्तुतिकत्ता | 
पुरुष के (सचा ) सम्बन्धा हुए ( अया ) इस विद्या सुशिक्षा सहित ब!णी ह 
| से (इप्रम्रू ) इस वत्तमान ( छुतम्‌ ) उत्पन्न संसार को ( पातम्‌ ) पालो ॥ २॥ 





न्‍ 


सावाधथ;-ह अध्यापक आर विद्योपदेशक छोगो जो पुरुष विद्या के उप- 
दशा मद्दण करने के लिये आप छागों के शरण आवें उनकी जैसे वायु सूर्य 


जगतू का रक्षा करत हद बे ।नरन्तर प/छना करो ॥ २ | 


क्र न्‍- ा 5 5 आि+भ83।पै्रह"पैपफपफप-फ-हफक्‍/+-:अ--+-क-्््णच न --- | ५ 




















ऋउेदः मं० ३े। अ० १ | सू० ११॥ २१३ 





पुनर्मनुष्याः कि कुयुरित्याह ॥ 

फिर मलुष्य कया करें इस वि० ॥ 

इन्द्रमरग्नि कंबिच्छदां गज्ञस्य जूत्या वृंगो । 

ता सोम॑स्येह तृम्पताम्‌ ॥ ३ ॥ 


इन्द्रम्‌ । अग्निम्‌ । कवि5छदा | यज्ञस्थ । ज़्त्या । 
बुरे । ता । सोम॑स्थ । इंह । तृम्पताम्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ:-( इन्द्रम) विद्युदिव दुष्टदोषप्रणाशकम् 
( अग्निम्‌ ) पावकइव दुष्टानां दाहकम्‌ ( कविच्छुदा ) यो 
कवीन्‌ विदुषश्छदयत ऊर्जयतस्तों ( यज्ञस्थ ) धम्पेस्य ठयव- 
हारस्य ( जूत्या ) वेगेन ( बुणे ) स्वीकरोमि (ता ) तो 
(सोमस्य ) ऐश्वर्यस्थ ( इह )अस्मिन्‌ संसारे ( तृम्पताम ) 


सुखयतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वृयः-भहं यो जूत्या सह वत्तेमानों कविच्छ॒दा 
इन्द्रमग्नि च वृणे ता इह सोमस्य यज्ञस्व मध्ये तृम्प- 
तामू ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:-सलष्येसृंखसड्गं विहाय विद्व॒त्सडूगं 
विधायोत्तमाचरणनास्मिन्‌ जगस्‍्ये श्वय्यपुन्नीय सदेवानन्दि- 
तव्यस्‌ ॥ ३ ॥ 





पदार्थ;--मैं जिन (जूत्या ) वेग के सहित वत्तेमान ( कविच्छदा ) 
शी ७2 $ कर के कह न ३ 3४ एः 
विद्वानों का सत्संग करन वाल ( इन्द्रमू ) दुष्टा के दाषा के नाशकतां 
_और ( अग्निय्‌ ) अग्नि के सहश हुए के भस्ता  न्‍न्‍नन- ( आग्निम ) अग्नि के सदृश दुष्ठों के भस्‍्मकारक जनों को ( हणे) 













२१७ ऋग्ेदः झ० हे | अ० १ | ब० ११॥ 





स्वाकार करता हू (ता ) वे (इह ) इस संसार में ( सोपस्य ) 
आर ( यश्ञस्य ) धमसम्बन्धी व्यवहार के मध्य में ( तृम्पताम ) सुख भागें ' 
| अ(र सब का सुखा कर ॥ ३ ॥ | 


सावाध:-गनुष्य। का चाहिय कि मुख लागा का सग त्याग क ओर 
विद्वाना का सग करक उत्तम आचरण करन स्र इस खसतार से एश्वय्य का 
सम्नह करक सदा ही भा सनन्‍द युक्त रह | ३ ॥ 


अथ राजधमंविषयमाह ॥ 


भब राजघम बि० ॥ 
तोशा वृत्रहणां हुवे सजित्वानापंराजिता । 
इन्द्रागनी वाज़सातंमा ॥ २ ॥ 


तोशा | वृत्र5हनां । हुवे । स॒5जिलाना । अपराउजिता। 
इन्द्राग्नी इति ।वबाज5इसानमा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( तोशा ) वरद्धकों विज्ञातारों ( वत्रहणा ) | 
बत्न दृष्टमसुरप्रकृति हन्तारों सभासनेशो ( हुवे ) प्रशंसामि 


( 


| ( सजित्वाना ) जयशील्लिबीर सह वत्तमानां ( अपराजिता ) ' 
 पद्धांभः पराजतुमशुक्या ( इन्द्वार्ती ) स्यविद्यतों ( वाज- 


९ दि 


सातमा ) वाजस्य चिज्ञानस्य धनस्य वातिशयेन विभ- 
क्तारों ॥ ४ ॥ 








अन्वय:-ह सभासनेशावह वन्रहसेन्द्राग्नी इव वर्त्त- 
साना ताशा साजलाना5पराजिता वाजसातमा यवां हव ॥४॥ 




























नर में० हे । अ० १। खू० १९॥ व्त्तत्त्त्पत्त्शााह्ा  रे| 
भावा्थ:-अत्र वाचकलु०। थे राजाल त्तत्ल््त्तत तक दे सकना खब्ण 


विजेतन शुद्रुभिरपराजितान्‌ न्‍्यायाधीशान्‌ पुरुषान्‌ स्वीकु 
वन्ति तेषां नित्यो विजयो भवाति ॥ ४ 0 





पदार्थ:--हे सभासेना के अध्यक्षा मं ( दृत्नहणा ) असुर स्वभाव 


कु 4 


बाल्ते दुए के नाशकारक ( इन्द्राग्नी ) सूस्ष बिजली के सदश वत्तपान 
( तोशा ) बढाने बाल वा घिज्ञानशील ( सजित्वाना ) जातन वाले 


| के साथ वत्तेमान ( अपर।जता ) शुत्रओं से नहीं हारने योग्य ( बाजसा- 


क्‍ ) विज्ञान बा घन का अतिशय विभाग करन बाते आप लोगों की 
( हुवे ) प्रशंसा करता हूं ॥ ४ ॥ 















सावाथ)-इस मन्त्र सम. वाचकछ ० । जो राजा लोग शात्रुआ क जीतने 
छोर शत्रआ से नहीं हं।रन वाद न्यायकत्ता पुरुषा का खेन्‍्मानपंवक स्वाकार 





करते हू उनका खसबदा विजय होता ६ ॥ ४ ॥ 
पुनस्तसमव विषयसाह || 
फिर उस्री वि०॥0 
प्र वामचन्ट्यक्थिनों नीथाविदों जारतारः । 
इन्द्रोग्नी इघ आ दण ॥ ५ ॥ व्‌० 33 ॥ 


प्र । वाघ् | अचेन्ति | उक्थिनः । नीथ5विदंः । जारे- 
तार: । इन्द्रांग्नी इति | इषेः। भी । वृणे ॥५॥ व० ११॥ 


पदाथेः-( ५ ) ( वाम ) बुवाय ( अचोन्ति ) सत्कु 
बैन्ति ( उक्थिनः ) गरुणप्रशुसकाः (नीथावेदः ) ये नीथान्‌ 
बिनवान्‌ विन्दन्ति ते (है  जनननननततततन विन्दन्ति ते ( जारेतारः ) स्तावका: ( इन्द्वाग्नां ) 


















| वेश, पथ न न्‍क्‍नयपपपप+_- तप 5८0 विव हा (5 ७२३ 
वद्युत्सूयावत वत्तमानों ( इष: ) अन्नादीनि (आ 
समनन्‍तातू्‌ ( वृण ) पप्नुयाग ॥ ५ ॥ 


६ (१ २ 


अन्यय:-है इन्द्राग्नी इव वत्तेमानों सभासेनेश 
नीथाविंद उक्धिनो जरितारों वां प्रार्चन्ति तेभ्यो5ऊह 
आबुणे ॥ ५ ॥ 


सु; 


जे) ++ 
थे 





भवाथ:-अन्र वाचकलु०। ये पदाथीनां युणकर्मस्व- 
भातान जानन्ति त एव युद्ध, न्याय॑ च करत शुकनुवन्ति ॥ ५॥ 





पदार्थ:-हे ( इन्द्राग्गी ) बिजली ओऔ' यये के सहश प्रकाश सहित 
। सभापाते सनापतियों जो ( नीथाबिदः ) नम्रतायुक्त (उक्थिनः ) 
उत्तम गुणा का प्रशंसा करने तथा ( जरितार; 2 इश्वर की स्तुति करने 
वाल ९ वाम्‌ ) तृभ दोनों को ( 4, अचैन्ति ? विशेष सक्तार करते हैं उन से 
मे ( इष; ) अन्न झादे को ( भा, वण ) सब ओर से प्राप्त हाऊ ॥ ४॥ 


भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलछु० । जो पुरुष प्रथिवी आदि पदार्थों के 
बे 
गुण कम स्त्रभावों को जानते हैं वे ही युद्ध और न्यायाचरण कर सकते हैं ॥ ५ || 


पुनस्‍तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उस्री बि०॥ 


इन्द्रॉग्नी नवति पुरों दासपंत्नीरधूनुतम । 
साकमेकेंन कर्मणा ॥ ६ ॥ 


इन्द्राग्नी इति | नवतिप्र | पुरः । दास5पंत्नी: । अध 
७ (१ 
नुतम्‌ । साकम्‌ । एकेन | करमंणा ॥ ६ ॥ 


टन 

















ऋग्ेदे! मं० ३ | झर० १। सू० १२ ॥। २१७ 





पदाथे:-( इन्द्रग्ना ) वाय्वग्ना ( नवातम्‌ ) एल- 
त्सड्ख्याताः ( परः ) पाक्षिकाः ( दासपत्नी: ) ये दस्यन्त्यु- 
पत्चिणबन्ति शुत्रन्‌ ते दासास्तेषां पत्नारिव वत्तमाना: करणा 
( अधूलुतम्‌ ) ( साकम्‌ ) सह ( एकन ) ( कमंणा ) 
क्रियया ॥ ६ ॥ 
अन्वय:-दे सभासनेशों यथेन्द्राग्नी साकमेक्रेन 
कर्मणा नवति पुरों दासपत्नीसघूनुत तथेब युवां सनादिभिः 
शूत्रन्‌ कम्पपतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावाथे:-सभाध्यच्षादिमतुष्दरेकत्येत दुष्टान्नि- 
वाय्य श्रष्ठान्‌ सत्कृत्य धम्यंणाचरणन राज्यशासन कत्त- 
व्यम््‌ है ६ ॥ 
पदाथ;-ह सभापति सनापातया जूस ( इद्राग्नी ) बायु ओर आरेन का 


( साकम्‌ ) एक साथ ( एकेन ) ( कप्णा ) एक कमर से ( नव॒तिस्‌ ) नज्य 
संख्यायक्त (१२ ) पालन करने वाली ( दासपत्नीः ) शक्रुओं को युद्ध में 


दूर फेंकने वाले पुरुषों की स्त्रियों के तुल्य वत्तेमान सूद्य की किरण ( अधू- 


नुतम्‌ ) कपात। ह बस आप दाना सना आादका स शत्रआ का कम्पाव ॥६॥ , 








अआावाधथे।-समाध्यक्षादे हनुए५७ का चाहंय 5 परस्पर एक सम्पात स ' 
दुष्ट पुरुषों को उत्तम स्थानों से दर कर आर श्रष्ठ पुरुषों का सत्कार करके । 





धम्मेपूरेक ज्यवद्दार से राज्यप्रबन्ध करें ॥ 5 ॥ 
पुनर्मनुष्याः कि ऋव्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्य। करें इच्च जि० ॥ 
न ३ अ ता (5 ६९७७ घी 4 
इन्द्राग्तों अपमम्पयुप प्र यान्‍्त घातयः । 
ऋतस्यथ॑ पथ्या३ अनु ॥ ७॥ | 











श्८ 


| 





। 


२१८ ऋग्येद! अ० ३ | झअ० १ | ब० १२ ॥ 








। 


इन्द्राग्ना इाते | ऋपलः । परे । उप । ग्र। यन्ति। 
| 
घातयः | ऋतर्य | पथ्या; | अनु ॥ ७ ॥ 


(्‌ः ९ 
एट[श:-( इन्हास्व। ) वायुविद्यता ( अपसः ) कमंण 


( पार ) सवतः ( उप ) समीप (प्र) ( बन्ति ) गच्छुन्ति | 


(घोतष:) श्रहयुलप इव गययः | धीतयहइत्यड्गुज्िना०। निधे० 
२। ५। ( ऋतस्य ) सत्यस्थ ( पथ्या: ) पथि साध्वीर्वीथीः 
( अनु )॥ ७ ॥ 


अन्य य:-हे मनुष्या यथेन्द्राग्नी ऋतस्यथापस: परि | 


पथ्या अनु गच्छृतोएनयोगतयों घीतय इवोप प्रयन्ति तथा 
यूयं सन्‍्माग नियमेन गच्छत ॥ ७ ॥ 


भावाथे:-अचन्र वाचकलु०। यथे खररूष्टो सय्यादि 
जप 


पदार्था नियमेन स्वं स्व मार्ग गच्छन्ति तथेव मनुष्या धर्म्येण 


मार्गेण गच्छन्तु ॥ ७ ॥ 


| अं ४५ प 


पद्ाथ;-हे मनुष्यों जसे ( इन्द्राग्नी ) वागु ओर बिज्ञुली ( ऋतस्य ) 


सत्य ( अपसः ) कम के ( परि ) सब ओर स ( पथ्या; ) मांगे में सुखका- 
रक सड़कों के ( अनु ) अनकूल जाते हुए इन वायू बिजलियों की गाते 


शो 


' ( घीतय; ) अंगुलियों के समान ( उप ) सणोप पे ( प्र, यन्ति ) प्राप्त होती 


हैं बसे ही आप लोग भी श्रेष्ठ मार्ग पं नियमपूर्वक चलिये || ७ ॥ 


१ «५ ऊँ. ४ ए हि ढ़. ७ 2 
भावाथे!--इस मन्त्र मं चाचकछु० । जसे इंश्वर की सृष्टि में सूथ्ये भादि 
6 मा थे तप भव रो अर + 
पदाथ नियम के खाथ अपन २ सार्गपर चलते है वेसे हा मनुष्य छोग भी धर्म- 
युक्त मागे भ चलें || ७ ॥ 





















हे मं० ३। भ० १ । सू० १९॥। २१६ 


_ _ ._._. .. ------3++_-5-5-_< 








पुना राजघधसविषयमाह ॥ 


| 
फिर राजधम बि० ॥| 


की ०] 


इन्द्रांग्गी तविषाणिं वां संपस्थानि प्रयो। 
 च। ग्रवोसप्तूय्य हितम्‌ ॥ ८ ॥ 


इन्द्रांग्नी इति । तविषाणिं । वम्‌ । सघ5स्थान । 
प्रयोसि । च्‌। युवोः । अपू'तृय्येघ््‌ । हितम्‌ ॥ ८॥ 


पदार्थ:-( इन्द्राग्नी ) वायुविद्यताविव सेनासेनाध्यक्षो 
( तविषाणि ) बलानि ( वाम्‌ ) युवयोः ( सधस्थानि ) 
| समानस्थानानि ( प्रयांसि ) कमनीयानि (च)९ युवी! ) 
( अपृय्यभ् ) कर्मानुष्ठानाय त्वरितव्यप्‌ ( हितम्‌ ) सुख- 
साधकम्‌ ॥ ८॥ 


अ ब््क या कि ग्नी 5 ह द्रा 6... ए्‌ कक 
न्वय्ः-हे इन्द्राग्नी .दायुवरिद्यतावित्र वत्तमानों 
सेनासेनाध्यक्षो वां सघस्थानि प्रबांसि तविषाणि च युवो- 


रप्तय्य हित॑ भव॒तु ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु० । यदि वायुविद्य॒त्संयोगत्र- 
त्सेनासेनाध्यक्षावविरुद्धो स्थातां तहि सर्वे कामाः सिध्येयु: ॥८॥ 





पदार्थ:-हे ( इन्द्राग्नी ) वायु बिजली के सहश ऐक्यमत से वत्तमान 
सेना और सेना के झुख्य अधिष्ठाता ( वामू ) आप दोनों के ( सघस्थानि ) 
तुल्य स्थान में विद्यमान ( प्रयांसि ) कामना करने योग्य ( तविषारि ) बल 


पराक्रम ( च) और ( युत्रो: ) आप दोनों के ( झप्तुस्येम् ) कम करने के 


लिये शीघ्रता ( हितम्‌ ) सुखसाथक हो ॥ ८॥ 


५ न रन न न ____.:_ __-- ------------. 
























ऋषदर। अ० ३ | श० १ । बं० १२॥ 





डड टट + हर तक 34722 - पक 
सावाथ/--इस मत्र में बाचद छ० | जो व यु झार ।बंजुला के सयाग 





समसातज्न परस्पर झखतता सना के साया प्रमभाव सर ।बर२!।घध छाड के वत्ताब 


! करें ता सपगण सार थ खद्ध है। || ८ ॥ 
उनसतभसव वेधय माह ॥ 


फिर उसी बि० || 


इन्द्राग्नी रोचना ढियः परि वाजेंप भपथः । 
तहां चति प्र दीय्येघ्ू ॥ ९॥ १२ । अन्त० १ ॥ 


पद डी इते। राचता। डिवः । परिं। वाजेंषु । भषथ: । 
| ततू | वाम् | चेति। प्र | उय्वस्‌ ॥ 8 ॥ १२ ॥ अनु० १॥ 
पद[थे:-' इस्द्वाग्नी ) वायुविद्युतो ( रोचना ) 
राचनाने रुचेकराणि कर्माशि ( दिव; ) प्रकाशस्य मध्य 
 (पारे ) (बाजषु ) सड़य्रामेष ( सयथ 2 अलड्कृरुथ: ( तत्‌ ) 
, (९ वास ) युवया: ( चालि ) संज्ञप८ ति ( भ्र ) प्रकृष्टम्‌ ( वीय्यंम् ) 
| बल पराक्रमम्त ॥ ६ ॥ 


सा 


क्‍ अन्यय:-हे सेनासेनाध्यक्षौ यथेन्द्राग्नी दिवो रोचन 
. परिभूषथस्तथा वाजषु विजयेन सेनाजना य॒वां परि पन्‍्तु तद्द 


(६ 


| भ्रबीय्येज्चोति ॥ ६ ॥ 


अ्च्ण्ययू के 


भावाशु:-य राजानो सनासनाध्यक्षान्‌ सवेधोत्तमान्‌ 
, सम्पादयान्त तथा सबंदा विजय एवं भवतीति ॥ ६ ॥ 














इति तृतीयमण्डले दाद सृक्त प्रथमोनुबाको दादशो 
| वर्गश्व समाप्तः ॥ 


|... चदापध:-हे सेना और सेना के स्वामी जेसे (इन्द्राग्नी ) वायु बिजुली 


| ( दिच। ) प्रकाश के मध्य में ( रोचना ) पीतिकारक कम। को (पारें ) सब | 
| ओर से ( भषथः ) शोमित करतेहें बेस ( वाजेषु ) संग्राभों भें विजय से सना 
| के पुरुष आप दोनों को शोमित करें और (तव्‌ ) बह कम ( वामू )आप 


| दोनों के (म ) उत्तम ( वौय्यम्रू) पराक्रम को ( चेति / सम्यक्‌ जनाता है॥६॥ 


४ 


0 जप अब 
सावाथे।--जो राजा छोग राज्यकाय्य से सब॒ तअकार से निपुण खेना 
; 75 ० 4 न ब चअई जज ह# 
और सेना के स्वामियों को अधिकार देते है उनका सत्र काल भें विजय 
कर च 
होता हू | € ॥ 


कक 


इस सृक्त में इन्द्र अग्नि अध्यापक उपदेशक और सेना तथा सेना क स्वासी 
| के गुणों का वर्णन द्वान से इस सूक्त के अथे की पू्वसूक्त के अथे के साथ संगत्ति 
| है यद्द जानना चाहिये ॥ 

यह तीसरे मण्डछ में बारहवां सूक्त पद्दिछा अनुवाक 


॒ (६ 
भो,र बारहबां बगे समाप्त हुआ ॥ 








२२२ ऋगेद। अ० ३ | झ० (। ब० १३ ॥ 








| 

अथ सप्त चस्य नब्रयादशस्य सक्तस्य ऋषभो वे खामत्र पक्ाषे।। 
झआग्नदतता। १ भारगाष्णक छन्दः | ऋषस:ः स्वरः 

२।३।५।६। ७ निचृदनुष्ठप्‌ । 9 विरा- 
डनुट्रपू छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
अथ,विद्वांसः कि कुयुरित्याह ॥ 
भन् सात ऋचा चाल तरहतव सक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र 
भझ्। ठ्ठानू च्टाग कथा कर इस वषय का कहत ह€ ॥ 


तर वा डवायाउनय बहिप्ठमचास्मे । गर्महेवे- 
भिरा स नो या्जिड्र। बैहिंरा संदत ॥ १ ॥ 
भे | व: | दवाय । अग्नय । बहिंप्ठटम | अर्च । अस्स | 


गमत्‌ | दवा भः। आ । सः | नः । यजिंप्ठ;। बहिं:। झा । 
सदत्‌ ॥ १॥ 





पदाथ:-( प्र) (वः )युष्मान्‌ ( देवाय ) दिव्यगुणाय 
(अग्नये ) अग्निवद्ध त्तमानाय ( बाहँएम ) बहिंषि यज्ञे तिष्ठ- 
ताते( अच ) सत्करु ( अस्मे ) ( गमत्‌ ) गच्छेत्‌ प्राप्तयात्‌। झ- 
त्राइभाव:। ( दवाभिः ) दिव्यगुणेः सह (आ ) (सः)( नः ) 
भस्मान्‌ ( याजष्ठ: ) अतिशयेन यष्टा (५ बाहं: ) भन्तरिक्ते 
आ ) ( सदत्‌ ) प्राप्तुयात्‌ ॥ १ ४ 





अन्वय:-है मनुष्या यो देवेभिः सहास्में देवायाग्नये 
वो युष्मानागमत्त बर्िएं प्रार्च स यजि्ठो ग बहिंरासदतु॥ १॥ 


नननतननपपपपपपप८फ पर 











ऋग्वेद! प॑० हे । अ० १ | खू० १३॥ २२३ 







भावा्थः-अत्र वाचकलु०। हे मनुष्या ये युष्मान्‌ 
सस्कुर्वन्ति तान्‌ यूयमपि सत्कुरुत यथा विद्वांसो विद्वद्भ्यों 
| विद्या युक्तान शभान्‌ गुणान्‌ शह्नन्ति तान्‌ यूयमचता5स्मान्‌ 
| दिव्या गुणाः प्राशवन्लितीच्छुत ॥ १ 0 


पदाथे।-हे परसुष्यो जो पुरुष ( देवेभिः ) उत्तप गुणों के साथ ( असम) 
इस ( देवाय ) अ्रष्ठगगायुक्त ( अग्नये ) आग्नि के सहश तेजधारी के लिये 
| ( व; ) आप लोगों को ( आ ) सब प्रकार ( गमत्‌ ) भाप्त होवे उस ( बर्हि- 
छुम्र ) यज्ञ में बेठने वाले का (प्र )( झर्च ) विशेष सत्कार करो (सी) | 


बह ( यजिप्ठ; ) अतिशय यज्ञ करने वाला ( न। ) हप लं।गों को ( बहहः ) 
झन्तरिक्त में (आ ) ( सदत्‌ ) प्राप्त होने ॥ १ ॥ 





को 


साचाधा-इस मन्त्र भें वाचकछ० | है मनुष्यों जो लोग आप छागों. का 
सलल्‍्कार करते हैँ उन का आप लोग भी सत्कार करें जैसे विद्वज्जन विद्वान पुरुषों 
ज्षे विद्यायुक्त शभगणों को प्रहण करते हैं. चन विद्वज्जनों की आप लोग भी सेवा 
करें और दम लोगों को उत्तम गुण प्राप्त द्वो ऐसी इच्छा करो ॥ १ ॥ 


पुनस्तसेव विषथमाह ॥ 


# 4५. 


फिर उसी वि० ॥ 






ऋतावा यस्य रोदंमी दक्षं सचन्त ऊतय॑ः। 
हविष्म॑न्तस्तमीव्ण्ते त॑ संनिष्यन्तोअ्से ॥ २॥ . 


| 


ऋत5वां। यस्‍्ये। रोदसी इतिं। दक्षघू । सर्चन्ते । | 
।ल्‍>'ग" बलगम । ह॒विष्मन्तः । तम्‌। इक़्ते। तम्‌। सनिष्यन्तः। 
झवसे ॥ २॥ 


________.--ंिी-- ज््क स्प्सससल्मलमम ता 





























| २२४ ऋग्वेद! ह० ३ । झआ० १ | ब० १३॥। 








कारण्यमाणा: ( अवसे ) रक्षणाद्याय ॥ २॥ 


अन्वय:-दे वहन ऋतावा भव्रान्‌ यरय दक्षमत- 
यश्च रादसा सचन्त त हावष्मन्तः सचन्ते तमवस सनि 
' यन्तः इबछते तमव प्रशूसल ॥ २ ॥| 


! पदाथ:-( ऋतावा ) य ऋत॑ सत्य वनुत ! 
| सः ( यसर्य ) ( रांदसी ) द्यावापृथिव्पी ( दचस ) बल : 
' चातुय्प्म् ( सचन्त ) सम्बध्नन्ति ( ऊनय: ) रक्षका गणा; | 
' ( ह।वष्मन्तः ) प्रशुस्ताने हवींषि दानान वद्यन्त यप ते 
| ( तम्‌ ) ( इछते )प्रशुसान्त ( तम ) ( सानष्यन्तः ) सेवन _ 


सावाथ:-ह मनुष्पा यस्य कातिय्यावापरृथिव्योव्याप्ता क्‍ 
पस्य न्‍्यायन रक्षणादानि कमाणि प्रशुंसितानि सन्ति तमेव 


वह्धास सभापात रक्षणाद्रायाश्रयत ॥ २॥। 





पदाथः;-ह विद्वनू पुरुष ( ऋतावा ) सत्य की प्रार्थना करने वाले 


| आप ( यस्य ) जिस के ( दक्तम्‌ ) पराक्रम वा चतराई आर ( ऊतयः ) रक्षा ' 
करन वाले शुण ( रोदसी ) अन्तरिक्ष और पूथिवी को ( सचस्ते ) सम्बद्ध | 
करते अथात्‌ उन मे व्याप्त होते हें ( तम ) उसके ( हावष्मन्तः ) प्रशसा । 
फरन याम्य दानयूक्त जन सम्बन्धी होने हैं ( तम्‌ ) उसको ( अवस !रक्ता ' 
दे क लिये ( सनिष्यन्तः ) सेवन करने वाले लोग ( ईछते ) प्रशंसा करते हैं . 


' उसी की प्रशंसा करा ॥ २॥ 


भसावाध:-दई मनुष्यों जिस की कीज्ति कशाकाश और प्रथ्िवी में व्याप्त 
अामरक न्याय स॒ प्रशस्त रक्षा आदि कमे होते हैं उसी विद्वान्‌ सभापति का रक्षा | 


लिये तुम आश्रय करो ॥ २ ॥ 


नं 
' े के 








हे मं० ३ | अ० २ | सू० १३१ ॥ २२४ 
















पुनस्तमेव विषयमाह | 


[4 #.. ५ 
किर उसी वि० ॥ 


_स बनता विप्र॑ एपं स यज्ञानामथा हि पः। 
अग्नि त॑ वो दुबस्पत दाता यो वर्निता मधम ॥२॥ 
सः | यन्‍्ता । विप्रः | एपासू । सः । यज्ञानाम | अथ। 
हि। सा | अग्निम्‌ । तम । व । दढुवस्य॒त ! दाता। यः। 
बनिंता । मघम्‌ ॥ ३॥ 






पदार्थ:-(सः ) (यनन्‍्ता ) निम्नहीता ( विप्र:) मेधावी 
( एषास ) विद्यासशिक्षान्वितानाम्‌ ( सः ) ( यज्ञानाम ) 
सड्गन्तठ्यानां व्यवहाराणाम्र्‌ (अथ ) आनन्तर्य्ये। अन्न 
निपातस्य चेति दीर्घ: (द्वि) यतः (सः ) अग्निम ) 
कम ( तम) अग्निवद्वत्तेमानम्‌ (व5) अुष्माकस ( दुवस्यत ) 
सेवध्वस ( दाता ) (यः ) वनिता ) याचकः ( मघम ) 
परमपूजनीय घनम्‌ ४ रे ॥ 











अन्वयः-हे मन॒ष्या यो विप्र एपां यज्ञानां वो 
व्माकं च यनन्‍्ता दाता वनिता भवेत्तमग्निमिव तस्मात्प्राप्त 
मघचञ्च दुवस्यत स हि स्वयं जितेन्द्रियः स स्वयं मेधावी 
सो5थ स्वयं दाता यज्ञानुष्टानात्‌ सहुणयाचकः स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 


हज की 


भावार्थ:-हे मनुष्या यः स्वये घमोात्मा जितनि्द्रियः 


द्र्र 








| २२६ ऋग्ेद! अ० ३। झ० १ । ब० १३ || 



















देष्ठा सदगरणानां दाता ग्रहाता च प्रकृतेनियन्ता भतेत्तं 
्श 


 बत्योपज २ 7“ पिलद्क्‍क्‍चचन- 
त्य 
वॉपायेः सेवध्वम ॥ ३ ॥ 


सल 


| पदाथ;--ह मनुष्या ( यः ) जो ( विप्रः ) बुद्धपान्‌ पुरुष ( एपाम्‌ 
रन विद्या आर उत्तमशिक्षायुक्त ( यज्ञानाम्‌ ) करने योग्य व्यवहारों को और 
( वे। ) आप लोगों का ( यन्‍्ता ) कुमागे से निवारणकत्ता ( दाता ) दान 
शील ( बनिता ) मांगने वाला होवे ( तम्‌ ) उस ( अग्निम् ) अग्नि के सहश 
| मेकाशमान जन का ओर उससे प्राप्त हुए ( मघम्र्‌ ) अत्यन्त पूजने योग्य 
| धन का ( दुवस्यत ) सेबों ( स; ) बह ( हि ) जिस से ऊि अपन आप ही 
जतानद्रय इस स ( सः ) वह अपने आप है। बद्धयान्‌ ( अथ ) इस के अन- 


| न्तर ( सः ) वह स्वयं दानशाल यज्ञ के करने से उत्तम गुणों का मांगने 
बाला हाव ॥ ३॥ 








आावाथ:--ह६ मनुष्यों जो परुष अपने आप घमात्मा जतान्द्रय सत्य का 
प्रचारक श्रष्टयुणा का देन आर ग्रहण करने बाला स्वभाव का धर्म मे गप्रतत्तन- 
| कत्ता हाव उसको सम्पूर्ण उपायों से सेवा करो ॥ ३ 





पुनस्तभव विषयमाह || 
फिर उसी बि० | 
स नः शर्मांणि वीतयेजग्निय॑च्छत शन्तमा। 
यृता नः प्रष्णवह ते दावे भ्ि वभ्या अपवा॥ ४ ॥ 





सः । नः । शमाण । वीतयें । अग्नि: । यच्छत । शुं5- 


दे 





| 7मा। यत: । नः । घुष्णतत्‌ । बसु । दिवि । ज्षितिएभ्यः । 


| अप्‌सु | आ ॥ ४॥ 
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ऋग्वेद: घं० ३े। अ० २ । सू० १३॥ २२७ 








पदाथः-( सः ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( शमाण 
उत्तमानि गहाणि ( वीतये )वज्ञानादेधनप्रातय (आग्नः) 
पावक इव ( यच्छतु ) ददातु ( शुन्तमा ) आतिशुयेन शुह्ल- 
राशि (यतः) ( नः ) अस्मान्‌ ( प्रुष्णवत्‌ ) सुष्टठी श्वय्य युक्तम्‌ 
( वसु ) धनम्‌ ( दिवि ) प्रकाशे ( च्षितिभ्यः ) भूमिस्थदे- 
शेभ्यः ( अप्स ) प्राणेष्चन्तारिच्षे वा ( झा ) समन्तात्‌ ॥ ४॥ 





अन्यगः-स पूर्वोक्तो विद्वानग्निरिव वीतये नः श- 
नतमा शर्माणि चितिभ्यो दिव्यप्ध्वा यच्छतु यतो नो<5स्मान्‌ 
प्रष्णवद्धसु प्राप्लुयात्‌ ॥ ४ ॥ 

हे  #. 0 


भावार्थ:-शहस्थेः सबंदा सुखकराणि एद्दाणि निमाय 


जले पथिव्यामन्तरिक्षे गसनाय यानाने साधनानि निर्माय | 


( 


सवा समद्धयः प्रातठ्यास्ताभाभनेज्ञान वद्धनायम्‌ ॥ ४ के 


पदा्ः--( सः ) बह पूर्वसन्त्र में कहा हुआ विद्वान ( आग्नि; ) अग्नि 
के सह्श ( बीतये ) विज्ञान आदि घन की प्राप्ति के लिये (न:) हम लोगों 
को (शन्तमा) अतिशय कल्याणका रक ( शमाणि ) उत्तम मुद्दों का ( क्षितिम्यः) 
पृथ्वी में विराजमान देशों से ( दिल ) प्रकाश में ( अप्प ) प्राणों जलतों वा | 
झम्तरित्ञ में (आ ) चारों ओर से ( यच्छतु ) देवे (यत: ) जिस से (न!) ' 


ज् 


हम लोगों को ( प्रुष्णवत्‌ ) अच्छे ऐशवययुक्त मेसा (वस्) धन प्राप्त दोबे |॥७॥ | 





सावाधे।--ग्रहस्थ छोगों को चाहिये कि स्वेदा सुखोत्पादक गृर्दं को | 
निर्मित करके और जल स्थल अन्तरिक्ष म्रार्गे से गम्नन के छिये उत्तम वाहन 
तथा अन्य यन्त्रादि साधनों को रच कर सम्पुर समृद्धियां सख्यचित कर फिर 











उन से अपना विज्ञान बढावें ॥ ४७ ॥ 
मी 23333 जल 
| (>> तल मजमलल्लललम््््््स्फज 








श्श्द ऋष्चद। अ७० ३। अ्र० १ | ब० १३॥ 





पुनम्ननुष्या/ के ऋुयु | 
फिर मनुष्य कया करें इस बि० ॥ 


७३४७5 # ३ 


दीठिवांसमपंव्य वस्वींमिरस्यथ धीतिमिः । 
ऋ%ाणों अग्निर्मेन्चते होतार विश्प्तिं वि- 
शाम्‌ ॥ ५ ॥ 


९. ॥ | 


दिवांसम्‌ । अपूब्यम्‌ । वस्वीसि: । अस्य | धीति६- 





में: । ऋकाणः । अग्निष्‌ । इन्धते | होतारम्‌ । विश्पतिंम । 


दिव्येषु गुशेषु कुशलम॒ ( वस्वीमिः ) 
घनप्रापिकामिः क्रियामिः ( अस्य ) ( धीतिमिः ) अडूयु- 
लीमिरिव ) ( ऋकाणः ) स्तुत्यानां युणानां स्तावका 
( आग्लतम्‌ ) आग्नमिव वत्तमानम्‌ ( इन्धते ) प्रकाशयन्ति 
( होतारम्‌ ) सुखस्य दातारम ( विश्पतिम्त ) विशूष्ठानां 


पालकम््‌ ( विशाम्‌ ) प्रजानाम ॥ ४॥ 


अन्वय:-हदे मनुष्पा य ऋकाशो घीतिभिरिव वस्वी- 

मिरस्य संसारस्य सध्य अग्निमिव दीदिवांसमपूर््य॑ होतारं 
विशां विश्पतिमिन्धते ते यूयं सदा सेवध्वम् ॥ ५॥ 

33:33 न 

















ऋग्वेदः मं” ३े। अ० ३२ । सू० १३॥| क्लिक कमर अर, 





भावार्थ:-अत्र वाचकलु०। हे मनुष्या त्ततत्त््पूफक है मदुस्या वृष्माभितरे 
। कर्ब्यो दुष्टसड़ीं हातव्यो विद्याधनबृद्धि: 
कर्चठया विद्याविनयसहितो राजा सेवनायास्तात [विज्ञा: 
नीत ॥ ५॥ 


















6 ञः-ु के 


पदा्थ!-हे मनुष्यों जो पुरुष ( ऋकाण स्तुति करने योग्य गुणों के 


ह 
5४ 


( घीतिमिः ) अगुलियों के सदश ( वल्वीमिः ) धन प्राप्त 
कराने वाली क्रियाओं से (अस्‍्य) इस ससार के मध्य मं ( झाशिम्‌ ) भगिन 
के तुल्य वत्तपान ( दीदिवांसम्‌ ) उत्तम गुणों के प्रकाश ते बुक ( अपू- 
व्येम ) अपूबे श्रष्ठ गुर्णा हैं निपएण ( होताग्मू) सुखदायक ( विशाम्‌ ) 
गजाओं के बीच ( विश्पतिम्‌ ) विाशष्टा के पालनकर्त्ता जन को ( इन्धत्त ) 
प्रकाशित करता है उस की आप लोग सेव कर ॥ ४।। 





शी 


आवाध।--ईस मन्त्र स वाचकढछु० । हैं मनुष्यो आप छोगा को इस 
संसार में अछठ पुरुषषा का अशश्रय करना दुष्ट का खड़ग त्यागना बद्य 
की वृद्धि करनी अर विद्या विनय से युक्त राजा का सव॒न करना योग्य हूँ ऐसा 
खमभा ॥ ५ ।॥। 


पुनस्तमेच [वेघधसाह ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


उत नो ब्रह्मन्नांवेष उक्थषु दवहूतम !शृनः 
शोचा मरुह॒थधाऊरन सहखसातमः ॥ ६ ॥ 


उत | नः | ब्रह्मंन । अविषः | उक्थेषु । दव:हतम 
शम्‌। नः। शोच। मरुतथवृषः अग्नें। सहस्त्र$सा- 
त॑मः ॥ ६ ॥ 


| न्‍्चल्‍स्‍लल्‍लसलललतलततततततततततततत 














>> अ० ३ | अ० १। ब० १३ ॥ 
पद/थः-( उत ) अ्रपि ( नः ) अस्मान्‌ ( ब्रह्मन्‌ 
ब्रह्मणि धने ( अविषः ) व्यापयेत्‌ ( उक्थेषु ) प्रशंसनी- 
यपदार्थघु ( देवहुतमः ) देवेविंद्रद्धिरातिशयेन प्रशंसितः 
( शुभ ) खुखम्‌ ( नः ) अस्माकम्त्‌ ( शोच ) विचारय । 
अत्र दबचोतस्तिड इति दीर्घ:। ( मरुद्षथः ) मनुष्येबर्धसा- 
नान्‌ ( अग्ने ) अग्निरिव यशुस। प्रकाशमान ( सहस्रसा- 
तमः ) यः सहस्रमसडूरूय सनाति ददाति सोतिशयितः ॥ ६॥ 

















अन्वय:-हे अग्ने ले ब्रह्मझक्थेषु नोडविष उत देव- 
| ईैतमः सहतातमस्त मर्दृघो नः शं शोच प्रापय ॥ ६॥ 











र »९ (९४ के 
मावाथ />मनुष्थ। तरदुध: धभ्राष्य प्रथमता न्ेह्म चय्थ- 
हर की 


| 4 6 घ्‌ रु ए ह च्‌ रे ९ + 
व्याद्भहण तता घन खय्यवद्ध नो पायो याचनीयो घन प्राप्य 
सुपात्रष सनन्‍्मारगे वट्ययितठ्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


कि 









ष 


पद्थ-दे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य की चिं से प्रकाशमान आप ( ब्रह्मन ) 
धन भर ( उक्पेषु )प्रशंसनीय पदार्थों के निभित्त ( नः 2 हम को (अविप: ) 
संयुक्त कीजिये (उत ) और ( देवहूनम; ) विद्वानों से अतिप्रशंसा को प्राप्त 
( सहस्रप्तातम। ) असहुख्य उपदेश वा धनों को अत्यन्त देने वाले आप 
( मरुद्रुध; ) मनुष्यों से बढ़ते हुए ( नः ) हमारे / शम्र्‌ ) सुख का ( शोच ) 
विचार कीजिये वा सुख प्राप्त कीजिये ॥ ६ ॥ 


















0 कु ना मी हा कर कु 
भावाथे/-गनुष्यों को चाहेये कि विद्वानों के शरण जा के प्रथम से 
५ ही नी तय घ्‌ जा श्ध हे 75 ही 5 + रो 
ब्रद्गाचय्ये विद्या आदि का ग्रहण तदनन्तर घन ऐज्व्र को व्वाद्धे के उपाय की ग्राथना 
कक, 


करें ओर फिर धन को भ्राप्त द्वोके उत्तम विद्याबान्‌ पुरुषों ओर श्रेष्ठ मार्य भें 
खर्च ॥ ६ ॥ 

























































ऋग्वेदः मं० है। झ० २। सू० १३१ २३१ 















पुनस्तसेव विषयमाह |! 






न नों रास्व महस्नवत्तोकवैत्पुश्टिमह सु । इुम 


छ्र 
॥ 


देग्ने सुवीय्य वर्षिष्टमनुपक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ व १३ ॥ 











नु | नः । रास्व | सहर्ल$]त | तोक5बत । पुष्टिपमत्‌। 
व्सु | झप्मत्‌ | अग्ने | सुआायवम । वर्षिष्म । अनुपअाक्ष 
तम्म ॥ ७ ॥ व० १३७ 











पृदाथ:-' 3 ) रथः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( रास्व ) 
देंहि ( सहस्तरवत्‌ ) सहस््क्‍रमसड्ख्यपारमाण विद्यत । 
स्तत्‌ ( तोकवत्‌ ) भ्रशातततान तोकान्यपत्यानि भवान्त 
यस्मिस्तत (पुष्टिमत्‌) बहु।बेबा पु।ष्टजचत यशथ्मिस्तत्‌ (वसु ) 
विद्यासवणो दिघनम ( युमत्‌ )चायाज्ञानप्रकाशावद्यत यास्स- 
सतत ( अम्न ) परमेखर वहन वा ( सुर्वीय्यम्र ) शोभन 
वीय्य बलं यस्मात्तत्‌ ( वर्षिष्म ) अतिशयन वुद्धम्‌ ५ अनुप- 
ज्षितम्‌ ) यहथयेनापे नापचयत तत्‌ ॥ ७ ॥ 



































अन्वयः-दें अभे जगदा खर विदन, वा त्वें नः सह 
खबत्तो ऋवस्पुष्टिमत्सुवीय्ष दुमढाषे8मनुपादत चवस नु 
रास्व ॥ ७ ॥ 






















€ 5 रे ३ हू 5 बी आह ै 

थं “मनुष्य; परम सखराद खय्यवता वदुषा सन- 
र्ट छ 
____ न: 7 


____..-------- 











र् ऋषेद: आअ० ३ | झ० ४ |घप०१३॥ 











येन सर्वेषां सद्यो वृद्धि: कन्तु शक्पेतेति ॥ ७ ॥ 


सद्गतिरस्तीति वेद्यप ॥ 


हे ञु बर्‌ हे हर 
परदाथ:- है (झरने ) जगदी खर था द्ठान्‌ पुरुष आप ( न; 
लिये ( सहख्रवत्‌) असंख्यपरिमाणयुक्त ( तोकबत्‌) प्रशंसा करे 





( पछ्छे ) विद्या सुबर्ण आदि धन को ( तु ) शीघ्र ( रास्व ) 


कक ९ 





छ्र्‌ 


यह तेरहवां सूकत भौर तेरहवां वर्स समाप्त हुआ ॥ 


बह विषय पक प्रा विद्येश्वर्य श्रेष्ठान्यपत्यान्युत्तम बल पुरुषार्थेन वर्ँ 
छठ ्ि हे (६ अ्‌ 6 6 जे 
> विद्वृदग्नियणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेन सह 


इते त्रयोदर्श सृक्त त्रयोदशों वर्गश्न समाप्त: ॥ 


से पूरित ( पृष्टिपत्‌ ) अनेक प्रकार की पुष्टि के दाता ( सुवी्य्यम्‌ ) प्रचएड 
बल को बढ़ाने वाले ( युभत्‌ ) ज्ञान के प्रकाश से युक्त ( वर्षिष्ठम्‌ ) अतिशय 
इद्धि से युक्त और ( अनुपत्तितम्‌ ) ख़्च करने से नहीं न्यून होने वाले 


6 कह हे छत 
भावाथ-मलुष्यों को चाहिये क्ले परम ऐश्वय्येयुक्त इश्वर वा ।फ्रिसी 
विद्वान्‌ पुरुष से प्रार्थना करके प्राप्ति के योग्य विद्या एश्वय्यं उत्तम सन्तान श्रेष्ठ 


# जज 


च्ज से 6 ० 
वल पुरुषार्थ से बढ़ावें जिससे सब जनों की शांप्र वृद्ध कर सके ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में विद्वान्‌ू और अप्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
(९ को | ह 
अथ को पिछछे सक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 


९ 









) हम लोगों के 
योग्य सन्‍्तानों 










दीजिये ॥ ७॥ 
























सप्तजस्य चतुर्दश॒स्य सृक्तस्य ऋषभो वेखामित्र लतत्त्ननत पक उ पस अपनों वेखमित्र ऋषिए 


झग्निर्देवता । १। ७ निचृत्‌ त्रिष्टुप ।९। ४ त्रिदठुर । 


३। ४ विराट त्रिष्ुपू छन्दः | गान्धारः स्वरः । 
६ पड़्क्तिश्दन्दः | पह्चसः स्व॒रः ॥ 


झथ शिल्पविद्याविषयमाह ॥ 


कब सात फरचावाले चोददवें सूक्त का भारम्भ है इसके प्रथम 
४ ४3, े च्् 
मन्त्र खरे शिल्पविद्या विषय को कद्दते हैं ॥ 


आ होता मन्द्रो विद्थान्यस्थात्मत्यो यज्वा 


कवितंमः स वेधाः। विद्युद्रथः सहंसस्पुत्नो अग्निः 
शो 


चिष्केशः प्रथिव्यां पाजीं अश्रेत्‌ ॥ 3 ॥ 
झा । होता। मन्द्रः । विद्र्धानि। अस्थात्‌ | सत्यः 
यज्वा । कवि3त॑सः । सः । वेधाः । विद्युतररधः । सहंसः । 


ही छह | कस ज॑ का 
पत्र:। अग्नि. शोचिः$केशः । पथिव्याम्‌। पाज:। 


पृदार्थ:-( भरा ) समन्‍्तात्‌ ( होता ) सकलविद्या- 

दाता ( सन्द्रः ) कमनीयों हषेयिता ( विदथानि ) विज्ञानानि 
( अस्थात्‌ ) तिष्ठेत्‌ ( सत्यः ) सत्सु साधुः ( यज्वा ) सह 
गनन्‍ता ( कवितमः अतिशयेन विद्वान्‌ ( सः ) ( बेघाः ) मेघावी । 
वेधा इति मेघाविना०। निघं० ३। १४) ( विद्यद्वथः ) विद्युता 
चालितो रथो विद्यद्वथः (सहसः ) बलझुक्तस्प वायोः (पुत्रः) 


बे० 
हे कक 








88 मत कस 88: “अमल 9 हा 2 ऋग्ेद! झ० ३ | अ० १। ब० १७४ ॥ 








8 न 33555 ज-++-+++---_नततह॥त8 -._ 









सन्‍्तान इवे ( आग्नः ) ( शोचि७ष्केश: ) शोचींषि क्‍ क्‍ 
केशा इब ज्वाला यस्य सः ( प्रथिव्याम्‌ ) ( पाज: ) बलस्‌ | 
( अश्रेत्‌ ) श्रयेत ॥ १ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यो मन्द्रः सत्यो यज्या होता 
कवितमो वेधा भ्रस्ति स विदथान्यास्थात्‌ विद्युद्धध: सहस- 
स्पुत्र: शोचिष्केशोउग्लिः प्रथिव्यां पाजो>पश्षत्तस्मादे व 
युष्तामिः शिल्पविद्या सड़्ग्राह्मा ॥ १ ॥ 





ए हे हा 
भावाथः-से मनुष्या: पदार्थविज्ञानानि प्राप्य हस्त- 
क्रिया यन्त्रकला निष्पाद विद्युदादिचाल्यानि यानानि साध- 
येयुस्तेत्यन्तं सुखमाभुयुः ॥ ९ ॥ 








पदार्थ:--हे मनुष्यों जो ( पन्द्रः ) अच्छे और प्रसन्न कराने ( सत्य! ) 
श्रेष्ट पुरुषों का आदर करने ( यज्या ) मेल करने ओर ( होता ) सब विद्या 
का देनेवाला ( कवितमः ) अत्यन्त विद्वान, ( बेघा; ) बुद्धिमान्‌ पुरुष है 
( सः ) वह (विदथानि) विज्ञानों को ( आ) ( अस्थात्‌ )प्राप्त होकर उत्पन्न 
करे ( विद्युद्रथः ) बिज्ुुली से रथ चलाने वाला ( सहसः ) बलयुक्त वायु 
के ( पुत्र; ) सनन्‍्तान के सहश ( शोचिष्केश। ) केशों के सहश तेज़ों को 
४ ( अग्नि; ) आगिन के तुल्य तेजस्वी इस ( पृथिव्य!म्र ) पृथिवी 
में ( पाज। ) बल का ( अश्रेत्‌ ) आश्रय करे उस से विमानरचना और 
शिल्पविद्या में निषुण होहये ॥ १ ॥ 


भ एऐ छ हर 6 ५ श हब 

चाथ;-जा मनुष्य पदार्थविद्या में कुशल होकर हाथ की कारीगरी से 
यन्त्रकला सिद्ध करके बिजुली से चढाते योग्य बाहनों को रखें तो बे अत्यन्त 
सुख को प्राप्त होवें ॥ १ ॥ 


-:5:::::---..ह.-...."00ै8..0_ स्त्स्त्च्हचक्च्च्ल्क्ल्य्फ---८ििसनलस-<----! बन 











ः मं० ३े। भ० २। खू० १४! 


अधाध्ययनाध्यापनविषयमाह पे 


आअब पढ़ने पढ़ाने रूप ब्रि० ॥। 


अर्थगामि ते नमंउ।क्त जपसव ऋतावस्तुभ्य 
चेंतते सहस्वः । विंह। आ वंक्षि विदुषो ने पीत्त 
मध्य गा बाहरूतम यजन्र॥ २ ॥ 


95 


अरयामि | ते। नमः5उक्तिप्‌ । जुपसत | आत5व: । 





तुम्प॑म्‌ । चैतते। सहस्वः । उहन । आा। वक्ति । विदुषः । 
सत्सि । मध्ये । आ | दांईः ऊतये | यज़ञन्र ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:-( अयामि ) प्राम्षोमि (ते ) तव ( नमउक्तिम ) 
नमसा नमस्काराणों वचनम्‌ ( जुषस्व ) सेवस्वः ६ ऋताव: ) 
सत्यप्रकाशुक ( तुमभ्यम्‌ ) € चेतते ) प्रश्ञापक्राप ( सहस्वः ) 
बहुबब॒लयुक्त सकलविद्यावेद्वा ( विद्वान )( आ ) समन्‍्तात्‌ 
( वच्चि ) वदास ( विदुक ) विपक्चितः ( नि ) 
(सत्लि) निषीद्सि (मध्य ) ५ आ ) ( बहिंः ) अन्तरिक्षस्प 
( ऊतये ) रचणाद्याय ( यजत्र ) सड़ुन्तः ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हें धय्तावो5ह तनम उक्तिमयामे ता स्व 
जुषस्व । हें सहस्वा यो विद्वोस्त्व॑ विदुष आ वाच्ष तन त्वया 


सहाऊह विद॒षो5यामि । है पेजेंते यस्तवमूतये बाहमध्य 
| भानिषरिल तस्ते चेतते हुष्व लक न्‍न्‍लनतततत तस्मे चतते तुभ्य नमडाक्त विदधामिे ऐ रे पे 








(छू रआऋंष्तत्तात्त्ततत आगेद! झ० ३। झ० १ | ब० १9७॥ 
+नननससननन नस ननप>पप<<++<++++_-००... न्‍ 
सावार्थ:-यथा विद्यार्थिनो नमसस्‍्काराद संवया$ध्या- 
पकाने प्रसादययुस्तथाऊध्चापका एुशच्ादानन विद्यार्थिनः 
सनन्‍्ताषयंयु: ॥ २॥ 














पदाथ/।--हे ( ऋतावः ) सत्यप्रकाशकशीज्ञ में ( ते ) आप के ( नम 
उंक्तभ्ू ) नमस्कारों के बचन को ( अयाम ) पाप्त होता हूं (जुपस्व ) डसका 
आप आदर सह्वित ग्रहण के।जय । है ( सहस्व; ) अतबलयुक्त वा सपूर्णं 
'वया जानने वाले जो ( विद्वान्‌ विद्यन्‌ आप (विदृषः ) विद्ानां को (झा) 
( वक्ष ) सब प्रकार उपदेश दत है। एस आप के साथ पिद्ठानां का प्राप्त होता 








( सात्स ) विराजो उस ( चेतते ) पाप देन वाले ( तुभ्यम्र ) आप के लिये 
नमस्क्राररूप बचन करता हूं ॥ २॥ 


भाषा थ/-- भे से वद्याथा छांग नमस्कार आआद सवा से अध्यापका का 


; ४५ 
कर वेसे शध्यापक जाग उत्तमशिक्षारूप विद्यादन से विद्यार्सियों को 
मसन्न स्रन्तुष्ठ कर ॥ २॥ 





मनुष्येनिंयम झाश्रयितव्य इ्त्थाह ॥ 


 े ह# 


मनुष्यों को नियस का आश्रय करना चाहिये इस ि० ॥ 


द्रवतानत उपसा। वाजयन्ता अगने वातस्य 
धथ्याभरच्छ । यत्मींम्रज्जन्ति पृ्य हॉवभिरा 
। तस्थतुद्रोणो ॥ 


अतताम्‌ । ते। उषर्सा। बाजर्यस्ती इतिं। अग्नें | नननततननननन-_ न ं।अम्ें।बातंस् । | | 
| 










रा मं० ३१। भ० २ | सू० १४॥ च्च्चत्च्त्त्त्वूद्रश्रिक छा... ७ त्ततच्ूउ्््रण | 
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ः । भच्छे । यत्‌। सीम्‌ | अज्जन्ति । पूल्यम्‌ । हविः क्‍ 
| बक.। | के 
(लि: । आ । बन्घुराषक्‍इव । तस्थतुः | दुद्ा ॥३॥ 


पृदा्ः-(दवताम) गच्छेताम (ते) तुभ्यम ५ उपर ) 
प्रातःसायेसन्धिवेले ( वाजयन्ती ) प्रज्ञापयन्त्यों ( अग्ने ) 
झग्निरिव वर्चमान ( वातस्य ) वायोः ( पथ्यामिः ) पथिषु 
साध्वीमिगतिभिः ( अच्छ ) सम्पक्‌ ( यत्‌ ) ( सीम ) सर्वेतः 
( अड्जन्ति ) प्रकटयन्ति ( पूव्यम्‌ ) पूनिष्पादित यानवि- 
शेषम्‌ ( हविभिः ) आदातव्येः साधने: (आ ) ( बन्धुरेव ) 


को 


यथा बन्धुरे तथा ( तस्थतुः ) तिष्ठेताम्‌ ( दुरोणे ) गृद्दे ॥ ३॥ 











ज् की 


अन्वयः- हे भग्ने विदन्‌ ते यथा वाजयन्ती उषसा 
द्रवतां वा वतस्य पथ्याभिद रोणे5च्छ तस्थतुब॑न्धुरेव शिल्पिनो 


कि 
श्र 


ह॒विभिय॑त्पूठ्ययानविशेष सीमाञ्जन्ति ते त्व यथावत्‌ 
तच्च यान साध्नुहि ॥ ३ ॥ 


भावाथेः-हे मलुष्या यथेख्वरनियते सापंप्रातर्वेले 
नियमेन वत्तेते यथा च सुशिल्पिभिनिर्मितानि यन्त्रयुतानि 
यानानि यथानियमं गच्छन्त्यागच्छान्त तथेव स्वयं नियमे 
वर्शित्वा नियतानि यानानि संसाध्याभीष्ट व्यवहार सम्यकू 
साध्नुत ॥ ३॥ 








पदाथः-दे ( अग्ने ) आग्न के सहश प्रकाशयुक्त विद्वान्‌ पुरुष (ते ) 
थे जैसे ( बाजयन्ती ) बोध कराती हुई ( उपसा ) प्रात/काल 







| आप के छिवे जैसे ( बाजयन्ती ) घोष करा है न्‍न्‍न्‍नननन- के लिये 














रे भ० २। आझ० १ । ब० १७॥ 





















सन्थ्पाकाल दोनों बेला (दकाप कप मय 77 पर दोनों बेला ( ठेवनाम ) प्रवाह से चलें का ( वातस्य ) बाय के 
( पथ्यामिः ) मांगे में उत्तम गमनों से ( दुराण ) ग्रह में ( अच्छ ) उत्तम 
प्रकार ( तस्थतु: ) वत्तमान होदें ( वन्धुरव ) बन्धनों के सहश कारागर 


हिल. 


लोग ( हबिभिः ) ग्रहण करने योग्य साधनोंसे ( यत्‌ ) जिस ( पृव्यंम्र ) 
पाचान लोगों से रचे गये बाहन विशेष को ; सोम ) ( आ, अमब्जन्ति ) 
पे अकार प्रकट करते हैं उन दोनों सायंग्रातः बेला की आप यथायोग्य 


सवा कर आर उस वाहन को सिद्ध करा ॥ ३ 


जे 


भावाथ:-हे मलुष्या जैसे ईश्वर से नियत किई स्न्ध्या और प्रात:समग्र 


का बला नियम से वत्तमान हैं णौर जैसे चतुर कारीगरों से बनाये गये कला- 


सन्त सर युक्त बाहन नियम सद्दित जाते भाते दँ चेस ही। अपने आप नियम 
इक वतांव करक नियत यानों को रच के अपन! इच्छानुकूल व्यवहार को 
उत्तम प्रकार सिद्ध करं॥ ३॥ 


पुनम्लुष्या; कि छुस्युरित्याह ॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस बि० ॥ 


सन्रश्य तुभ्य वरुण: सहस्वो ऊने विश्वें मरुत॑: 
सुम्नमचन्‌। यच्छा चिषां सहमसरप्तन्र [तष्ठा अमि 
प्रथयन्तसया सन्‌ ॥ ७ ॥। 

सत्र: । था तुभ्यम् । वरुणः। सहस्वः । अग्नें। विश्यें। 


सरुतः । सुम्नगू । अचन्‌ | यत्‌ । शोचिषां । सहसः | पत्र । 
तिष्ठा: । अभि । चितीः । ध्रथयन्‌ । सूच्ये: । नन्‌ ॥ 9४॥ 


2 





पदा्थ:-( मित्र: ) सखा (च ) व्यवहारवित्‌ ( तुभ्य॑ ) । 
यम ० 2 
















आग्वेद! में० है। भ० ३२। (० १्छ च्च्च्च्च्च्त््त्््तक्छफ त्चततत्तत्त् हा 
___लचंअ्ि ल्स्‍लललललल्लल्त्ल्स तू 





सलललल्त्त्त्त्त गाय  क्लनल ) अग्नि 
वरुणः ) ओरे४्ठ (५ सहस्त ) बहबलयुक्त ( अग्न ) अग्नि- 

रिव प्रतापवन्‌ ( विश्व ) सर्वे ( मरुतः ) मनुष्याः (सम्नम्‌ ) 
( अझचन्‌ ) भाप्नुवन्तु (यत्‌ ) यत ( शोचिषा ) प्रकाशन 
( सहसः ) बलाय ( पुत्र ) पत्रवद्गर्तमान ( तिष्ठाः ) तिष्ठे 


( अभि ) आशभमुख्य ( छितीः ) मनुष्यान्‌ ( प्रथयन ) 
प्रकटीकवन्‌ ( सृय्यः ) सावतंब ( नन्‌ ) नायकान्‌ ॥ ४0 









कर 


अन्वयः-दै सहस्वा$न तभ्य यो मित्रो वरुणभश्वा- 


उतस्तो त्वमच । हे सहसस्पुत्र यद्यतः शुतचपरा सुय्ये इव स्व 
यान चितीनुन्‌ प्रथयन्‌ सन्नभितिष्ठास्तस्मात्तं विश्व मरुतः 


सुम्नमचेन्‌ ॥ ४ ॥ 


भसावाथ:-बाद मनुष्या अग्न्यादिपदायेंभ्यो 
पकारान्‌ गह्लीयुस्तद्येंते मित्रवत्तु खान विस्तारयेयः ॥४॥ 


पदार्थ/-हे ( सहस्वः ) अत्यन्त बलधारी ( अग्ने ) आन के सद्श 
प्रतापयुक्त जन ( तुम्यम) आप के लय ज्ञो ( वरुण ) श्रेष्ठ ( मित्रः ) प्रभता 
(च ) ओर च्यबहार ज्ञाता आदर करते हैं तो उन का आप भी आदर कर। 
हे (सहसः ) बल के ( पुत्र ) पुत्र के सदृश तेज से विद्यपान ( यंत्‌ ) जिस 
कारण (शोचिषा) मकाश से सुथ्यः ) सूख्य के तुल्य आप जिन ( कितीः ) 

नुष्यों वा ( नून ) झुडय परुषों को ( प्रथयन्‌ ) मकद करते हुए ( आंभि ) 
सन्‍्मख ( तिष्ठा।) उपस्थित हइये स स आप को ( विशखे ) सम्पः 
( मरुतः ) मनुष्य ( सुम्मम्‌ ) छलपुतताः ( अचन ) स्तवन करें ॥ ४ ॥| 


| 


अआवाधा--जा भनुष्य अग्नि आादि पदाथा से निद्या द्वारा उपकार भ्रहदण 


| हे को वे पल कि के का या न्‍ननननननततननन नि तो ने परस्पर मित्रों के तुल्य सुख भाग कर ॥ ४ ॥ " 











ए सतत 
२४३० ऋऋेद! झ० ३ | झ० १। ब० १४ ॥ 









«.... र्वणग __- ॥ 


फिर अध्यापक और अषध्येता के बि० ॥ 


पेय ते अब रर्मा हि काममत्तानहस्ता 
सोपसर्य॑। यर्जिप्नन मनंसा यत्नि देवानसेंधता 
मन्म॑ना विध्रों अगने ॥ « ॥ द 

वयम्र | ते। अद्य । ररिम। हि। कामंम्‌ । उत्तान:८हंस्ताः । 
नमंसा । उप$सर्य । यजिप्ठेन । मनसा । यक्ति । देवान्‌ । 
अर्खेघता । मन्म॑ना । वि; । अग्ने ॥ ५ ॥ 


पदाथे:-( वयम्‌ )( ते )( अद्य ) इदानीस्‌ ( ररिम् ) 
| ( हि )यत: ( कामस्‌ ) ( उत्तानहस्ता: ) उत्थापि- 
तकराः( नमसा ) सत्कारेणाजन्नादिना वा ( उप, सद्य ) समीप 
भाष्य € यजिप्ठेन ) अतिशयेन सड्गतेन ( मनसा ) चित्तेन 
क्‍ यक्ति ) सड़्गच्छलि ( देवान्‌ ) विदुषः ( झखेघता ) 
अक्षीणेन ( मन्‍्मना ) विज्ञानवता ( विध्र: ) मेधावी ( अम्ने ) 
विद्वनू ॥ ५ ॥ 


अन्वय:-हे अग्ने हि विप्रस्त्व॑ यजिप्ठनाखेघता 
मन्‍्मना सनसा अस्मान्‌ देवान्‌ यक्ति तस्मादय उत्तानहस्ता 
वर्य त्वां नमसोपसद्य ते काम ररिमि॥ ५॥ 
"२२ न नरक >+++++__> पे ् 





ब--्च्ं््च्ु्६ूल््च्च्य्य्चय्त्त्तत्त्ना 
ऋग्वेद! में० ३े। अ० ३२। सू० १४ ९४१ 








5 ५ श्र | व पपनपम नमन नमन मनन ह। पल 
भावार्थ:-शथाईध्यापकाः शिष्याणां विधव्धा: हुए 
तयैव विद्यार्थिनोप्पध्यापकान|मभीष्ठानि प्रयन्तु सव्वेदा 
सर्वे विद्यादिशुभगुणानां दातारः स्यु: ॥ ५ # 

पदा्थे-हे ( अरने ) विद्वान पुरुष ( हि ) जिससे ( विप्रः ) बुद्धिमान 
झाप (यजिष्ठेन ) अत्यन्त संलग्न और (अख्लेधता ) नहीं खिन्न हुए ( मन्मना ) 
विज्ञान से युक्त ( मनसा ) चित्त से हम ( देवान ) विद्वानों का (यक्ति ) 
सदूग कीजिये उससे ( अद्य ) इस समय ( उत्तानहस्ता ) हाथ उठाये हुए 
( बयम्‌ ) हम लोग आप को ( नमसा ) सत्कार से वा अन्न आदि से ( उप, 
सद्य ) समीप प्राप्त हो के ( ते ) आप के ( काममर्‌ ) पनोरथ को (ररिम ) 
देवें ॥ ५ ॥ ह 


कक क्छ 


रे कर, 2५, जप कर हक 4७ 
सावाप-मैसे भध्यपक छोग शिष्यों की विद्याविषयिणी इच्छा को सन्तृप्त 
करों के मनोर 


करते हैं बैले दी विद्यार्थी जन भी अध्यापकों ! सफल्न करें ओर सब 
काछ में संपूर्ण पुरुष विद्या आदि शुभगुणों के देने बाले दं।वें ॥ 
पुनस्तसेव विषयसाह || 


फिर उसी वि० ॥ 

लड़ि पत्र सहसो वि पूर्वारिवस्थ यन्त्यृतयो 

वि वाजः । ल॑ देंहि सहसिणं गयि नोंःढ्ोघेण 
वच॑सा सत्यमंग्ने ॥ ६ ॥ द 

स्वत । हि।पुत्र। सहस:। वि। पूर्वी: । देवस्य । यनिति । 

ऊतय॑: । वि। वाजांः | सवघ्र । देहि। सहस्निणम्‌ । रायिम्‌। नः । 

आंद्ोघेण । व्चसा | सत्यम्‌ । अग्ने ॥ ६ ॥ 


३१ 
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२४२ ऋ!वेद/ झआ० ३ | ह० १। ब० १४७॥ 





पदार्थ:-( त्वत्‌ ) तवसकाशात्‌ ( हि ) यतः ( पुत्र ) 
पविश्नकारक ( सहसः ) बलस्य (वि) ( पूर्वी: ) सनातन्य: 
( देवस्य ) जगदी श्वरस्य ( यन्ति ) प्राप्ुवन्ति ( ऊतयः ) 
रक्षणाद्या: (वि) ( वाजाः ) विज्ञानान्नयुक्ता: ( त्वम् ) ( दोहि ) 
(सहसिणम्‌ ) सहललमसड्रूपानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्मिंस्तम 
( रयिस्‌ ) श्रियम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अद्रोषेण ) अद्रोहेण 
निर्वेरेण । अन्न वर्णव्यत्ययेन हस्य घः। ( वचसा ) वचनेन 
( सत्यम्र्‌ ) सत्सु व्यवहारेषु साधुम्‌ ( अग्ने ) ० 
मान ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे सहसस्पत्र हि या देवस्य पूर्वीरूत यो 
बाजा अस्मान्ल॒द्वियन्ति । हे अ्रग्ने ततस्तवमद्रोघेण वचसा 
नो5स्मभ्यं सत्यं सहखिणं रपिं वि देहि ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:-सर्तेरध्येत्रध्यापकराजपुरुष प्रजा जनै रो हा- 
षान्विहदय प्रीति संपाद परस्परेषामसड्रुय॑ घने 
च सततमुन्नेयम्‌ ॥ ६॥ 





पदाथ:-हे ( सहसः ) बल के ( पुत्र ) पवित्रकर्ता (हि ) निससे जो 
( देवस्य ) जगदीशर की ( पूर्वी: ) झअतिकाल से उत्पन्न ( बाना। )विज्ञान 
ओर अन्नयुक्त ( ऊतयः ) रक्षा आदि क्रिया इम लोगों को ( त्वत्‌ ) आप 
से (वि, यन्ति)पराप्त दोती हैं। हे (अग्ने) आप्रि के सदश तेजस्वी उससे (त्वम्) 
आप ( अद्रोधेण ) बेर रहित ( वचसा ) वचन से ( नः ) हम लोगों के 
लिये ( सत्यम्र्‌ ) उत्तम व्यवहारों में व्यय होने योग्य ( सहसिणम ) 
असदझुय वस्तुओं से पूरित ( रयिमर्‌ ) धन को ( बि, देहि) दीजिये ॥ ६॥ 

















हे मं० ३। भ० २। सू० १४॥ श्छ३१ 





आवाध:- सकल शिष्य अध्यापक राजपुरुष ओर प्रजाजनों को चाहिये 
कि कैर आदि दोषों को त्याग परस्पर रंनेह उत्पन्न कस्के मेल: कर भसडझय 
और विज्ञान परस्पर बढ़ायें ॥ ६॥ 
झाथ विद्वद्ददितिर आचरननित्वत्याह ।॥ 


अब विद्वानों के तुल्य भनन्‍्य छोम आचरण) करें इस्र वि० ॥ 


तुम्य॑ दक्ष कविक्रतों यानीमा देंव मत्तोंसो 
अध्वरे अक॑म । त्व॑ विश्वस्प सुरथंस्प वोधि सर्व 
तदंग्ने अमृत स्वठेह ॥ ७ ॥ वृ० १४ ॥ 

तुभ्यम्‌ । ठक्क | कविक्रतों इति । कविक्रतों । यानि । 
इमा । देव । मत्तौसः । अध्वरे । अकर्म । त्वम्ू । विश्स्य । 
सु९रर्थस्य | बोधि । सर्वम्‌ । तत्‌ | अग्ने । अमृत । सर्व॒ढ । 
इ ॥ ७ ॥ व० १४४७ 


पदार्थः-( ठृभ्पम ) ( दच ) अतिचतुर ( कवि- 
क्रतो ) कवीनां क्रतुरिव क्रतुः प्रज्ञा यस्थ (यानि ) ( इमा ) 
( देव ) दिव्यगुणकर्मस्वभावप्रद ( मर्ततासः ) मनुष्याः 
( अध्वरे ) अहिंसादिलचगे यज्ञे ( अकर्म ) कुयाम ( त्वम ) 
(विखस्य ) समग्रस्य ( सुरथस्य ) शोभनानि रथीदान्यड्गानि 
यस्सिंस्तस्थ विद्यावोधकव्यवहारस्य ( बोधि ) बुध्यस्व ( स- 
बम ) ( तत्‌ ) ( झग्ने ) विद्नन्‌ ( अमृत ) स्वस्वरूपेण 
नाश्राहित ( स्वद ) अस्वादय ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे 


॥७39॥॥ 








(४ कगार बा फ्णा 


२४४७ अआपवर। आअ० ३२ । अ० १। वब० १४७ ॥ 





अन्वय:-है दक्ष कावक्रता देवाएम ताएग्न विद्वन्म- 
 त्ासा वयमध्चर तभ्य यानांसा पघन्याण कमाणाहाएकम 


| तत्सव स्व विश्वस्य सुरथस्य मध्य बोधि सुसंस्क्ृतान्यन्नानि 
सस्‍्व॒द ॥ ७॥ 


भावाथेः-सर्तरें मनृष्या यथा विद्वांसो धर्मयुक्तानि 
२ 


कमाणे कुयुस्तथेत्र कुव॑न्तु सर्वे मिललित्वेह विद्यासखोज्नार्ति 
सम्पादयेयुरिति ॥ ७॥ 


अन्रा5उनावेद द्गुणवण॒नादे तदर्थस्य पूर्वबसृक्तार्थेन सह 
सड्गतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इति चतुद्देशं सृक्त चतुईशो वर्गश्न समाप्त: ॥ 


्ख 


पदार्थे:-हे ( दत्त ) अत्यन्त चतुर ( कव्रिक्रतों ) पणिडतों के तुल्य 
बुद्धिपान्‌ ( देव ) भ्रष्ट गुण कर्म स्व॒भावों के दूने वाले ( अमृत ) अपने 
स्वरूप स नाशरहित ( अपन ) बिद्वान्‌ पुरुष ( मर्त्तास;) हम मनुष्य लाग (अध्य 
र) झआाहसा आदे रूप पमे मे ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये (यानि) जो ( इमा) ये 
गिस्वत्था कम उन को ( इृह ) इस संसार में ( अक्कर्म ) करें तेतू ) उस 
( सबेम्‌ ) सएणे कम को ( त्वम ) आप ( विश्वस्य 2 सम्पुण ( सरथस्य ) उत्तम 
रथ आद अदुगा से युक्त विद्याप्रकराशकारक व्यवद्वार के बाच (बाधि ) 


जानिये आर उत्तम प्रकार पाक से सिद्ध किये हुए अन्नों का ( स्वद ) स्वाद- 
पृक भांग करें ॥ ७॥ 


मावाथ।-सम्पूण मनुष्यों को चा।हथ के जस पतरिद्वान्‌ लोग धर्म याग्य 
क|। कर बेस वे भी करें ओर सम्पर्ण जन एकसम्मात्ते करके इस संसार में 
विद्या आर सुख को उन्नति करे ॥ ७ ॥| 














.. मं० ३। झ० २ | सू० १५॥ २४५ 
.. 
इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन द्ोने से इस सूक्त के 
भर्थ की पिछले सक्त के अर्थ के साथ सद्भति है यद्द समझनी चाह 















यह चौद्दहवां सूक्त ओर चादहवां वग सम्राप्त हुआ ॥ 


श्िि 


झथ सप्तचस्य पञ्चदशस्य सृक्तस्य उत्कीलः कात्य ऋषे:। 
अझग्निर्देवता । १।४ त्रिष्टप्‌। ५ विराट त्रिष्टपू। ६ निचूत्‌ 
त्रिष्रपू छन्‍दः । घेवतः स्वरः । २ पड़ूक्ति; ।३ । ७ 
भुरिक्‌ पड़क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ७ 





0 का | 00 श 
पुनर्विद्धक्धि! कि काय्थ॑म्रित्याह || 
हझथ ततोय मण्डल म॑ सात ऋचा वाले पन्द्रहवे सक्त का आरम्भ है 
इसके प्रथम सनन्‍्त्र ख.।वेढ्वाला। का क्‍या क्रना चा।दंय इस ।ब०॥। 


वि पाजसा पृथुना शोशुचानों बाघस्व 
हिषो रक्षसों अमीवाः | सुशर्मणो हृहतः शर्मेंगि 
स्पामर्नेरहं सुहर्ब॑स्य प्रणीतों ॥ १ ॥ 

वि। पाजंसा । पृथुनो । शोशचानः । बार्धस्व । द्विपः । 
रक्सः | अमीवाः । सुशर्मण:। बुहतः। शर्मेणि । स्थाम्‌ । 
| झग्नेः। अहम । सुई हर्वस्य । प्रएनींतो ॥ १ ॥ 





पदाथः-( वि ) ( पाजसा ) बलेन ( एथुना ) विस्ती 

गन ( शोशुचानः ) भ्रशं पविन्नः सन्‌ ( बाधस्व ) नेवारय 
द्विपः ) वेरिणः ( रक्षसः ) दुष्टस्वभावाः ( अमीवाः ) 
रोगइवाउन्यान्‌ पीडयन्तः ( सछुशमंणः ) शाभनाने शमाय 


है जी _ खेल _पसस्स्पस्सपमतस्स्मल्स्म्स्लस्स्ल््ल्फलसल+ 








| 


व्ल्य शमाण ) णहे ( स्याम ) भवेयम्‌ ( अग्ने: ) पावकस्येव 
झभगुणप्रकाशकस्य ( अहम्‌ ) ( सहवस्य ) सुष्ठ स्तुतस्य 


फ कु 


विदुषः ( भ्रणीता ) प्रकृष्टायां नीतों ॥ १ ॥ 


अन्वयः-है विद्वन्‌ शोशचानस्त्व॑ एथुना पाजसा 
येठमीवा इब वत्तमानान्‌ रक्षसो द्विषो विबाधस्व यतोईहे 
छुहवस्य सुशमणा बृहतो5ग्नेस्तव प्रणीतों शर्मशि स्थिरः 
स्याम्र ॥ १॥ 


भावार्थ:-विदृक्लिः स्वयं निर्दोपेसृत्वा(न्येषां दोषा- 


0 
सर्वे पच्षपातरहिते न्याडये धमें हढतया प्रवत्तेरन्‌ ॥ १ ॥ 


पद्ाथः-॥ जिट्ठान पुरुष ( शाशुचानः ) अतिपविन्र हुए आप ( पृथुना ) 
विस्तारबृक्त ( पाजसा ) बत्त से जा ( अमीवा। ) रोग के सहश ओरों को 


( वि )( वाधस्व ) त्यागों मिस से ( अहम ) में (सुहबस्थ ) उत्तम प्रकार 
प्रशासत ( सुशमंण। ) उत्तम ग्रह से युक्त ( बृहतः ) विद्या आदि शुभ गुणा 
स हृद्धभाव का पाप्त ( अग्ने) अग्नि के सहश उत्तम गुणा के प्रकाशकर्ता आप 


भावाथ।-- विद्वान छागों को चाहिये कि स्वय॑ दोषरद्दित हो भोरों के 
दाष छुड़ा भार गुण दृकर विद्या तथा उत्तम शिक्षा से युक्त करें जिस से क्रि 
सकदछ जन पक्षपात्तशून्य न्‍्याययुक्त धर्म में दृद़भाव से प्रशृत्त होने ॥ १॥ 
अर, उ5>+>--5:->-_ ३ ह७ ७  ॒ ॒ ॒औ॒/॒|_[_|_| 












|! ृहाण यसय तस्य :( बृहतः ) विद्यादशु भगुणवद्धस्य : 


| ब्निवाय्य गुणान्‌ प्रदाय विद्यासशिक्षायुक्ताः कार्य्या यतः | 


पड़ा दत्त हुए ( रक्तसः ) निकृष्ठ स्वभाव वाले ( द्विपः ) बैरी लोग हैं उन को ' 










के (भणाता ) श्रष्ठ नीतियुक्त ( शमरि ) शृह में ( स्याम्‌ )।स्थर हाऊं ॥ १॥ 
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- ऋणेदः मं० ३े| झभ० २ | स्‌ू० १५॥ २४७ 














6 . 6 
पुनम्नलुष्या। कि रुय्युरित्याह।॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस वि० ॥ 


त्व॑ नों अस्या उपसो व्युह्री लव सर उदिते 
बोधि गोपाः । जन्मेंव नित्य तनय॑ जुषस्व स्तोम॑ 
मे अग्ने तन्‍्वां सुज़ात ॥ २॥ 


त्वम्‌ । नः। अस्याः । उषसः । वि5र्ष्टो । स्वन्त। सूरे । 
दिते । बाघि । गोपा:। जन्मं5३व। निरत्यम्‌ । त्नयम्र्‌ । 
ज़षस्व॒ । स्तोम॑म्‌। में । अग्ने । तन्वा। सजात ॥ २॥ 


पृदाथ:-( लाम ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अस्थाः ) 
( उषसः ) प्रभातवेल्लायाः ( व्युष्टो ) विशेषेण दाह (त्वम ) 
( सरे ) सर्य्य (उदित ) प्राप्तादये ( बाधघे ) बुध्यस्व ( गांपाः ) 
रक्षक: सन्‌ ( जन्मेव ) यथा प्रादुभावि कम प्रकटयति 
तथा (नित्यम ) ( तनयम्‌ ) पृत्रम्‌ ( जुषस्व ) सेवस्व प्रीणीहि 
वा ( स्तोमम्‌ ) विद्याप्रशंसाम्‌ ( में ) मम ( अग्ने ) पावक 
इव ( तन्‍्वा ) श्रीरेण ( सुजात ) सुष्ठु प्रसिद्ध ॥ २॥ 
अन्वय:-हे सुज्ञाताउग्ने गोपाः विद्वृस्व॒मस्था उपसो 
युष्टो नो बोधि | त्व॑ सूर उदितेःस्मान्‌ बाोधि नित्य तनय॑ 
जन्मेव तन्वा स्तांम॑ जुषस्व ॥ २ ॥ 
भावार्थ:-अन्नोपमालं०। यथा गर्भाशयस्थिता गर्भा 
न विज्ञायन्ते तपथैव स॒प्ता अविद्यायां स्थिताश्व विज्ञानरद्डिता 


|__->>>>ख््ख्ख््ज्ख्ल्लल्लल््नज-भ-_ीय"_- )१भ)खक्‍क्‍भाय।य।।्ा 









२४८ ऋग्वेद। अ० ३ | झ० १ । ब० १५॥ 

े है ः कि श्र ७ की 4७-5४ 
भवन्ति यथा जन्मानन्तरं सश्रीरो जीवः प्रसिद्धि प्राप्तोति 
तथेव निद्रां विहाय प्रातरुत्थिता इवाविद्यां हित्वा विद्यायां 
जाशता भृत्वा प्रशसां प्राप्तुवन्ति ॥ २॥ 


पदाथ:-है ( स॒नात ) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध ( भरने ) अग्नि के क्‍ 
तेजस्वी ( गोपा; ) रक्षाकारक विद्वान्‌ पुरुष ( त्वम ) आप (अस्याः ) इस 
| (डपसः ) प्रभात समय के ( ब्युष्ठी ) अतिमकाश होने पर ( नः ) हम लोगों 
को ( बोधि ) जगाइये (स्व) आप (सझूरे) सूर्य्य के ( उददिते ) उदय को 
प्राप्त होने पर हम को जगाइये ( नित्यम््‌ ) अतिकाल माणधारी (तनयम्‌ ) 
पुत्र को ( जन्मेव ) जैसे मारब्ध कम प्रकट करता है वैसे ( मे ) पेरे ( तन्‍्वा ) 
शरीर से ( स्तोमम्‌ ) विद्या सम्बन्धिनी प्रशंसा को ( जुपस्त ) आदर की जिये 
वा ग्रहण कीनिये ॥ २ ॥ 

भावाथः-इस् मन्त्र में उपमालं० । जैसे गर्भाशय में वत्तमान पुरुष गर्भो 
के स्वरूप को नहीं जानते हैं बेसे ही निद्रावस्थापन्न भौर शविद्या में लिप्त पुरुष 
विज्ञान से रद्वित द्ोते हैं ओर जैसे जन्मधारण होने के अमन्‍्तर शरीरसहित | 
जीवास्म प्रकट द्वांता है वैसे दवी निद्रा को त्याग के प्रात:काल में जागृत पुरुषों 
के सट्टझ भविद्या को त्याग के विद्या में कुशछ जन प्रशंसनीय दोते हैँ ॥ २ ॥ 

पुनमंलुष्याः कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस्र वि० || 


त्व॑ नृचक्षा दुष्मात प्रवीं: कष्णास्वंग्ने 
अरुषो वि भांहि। वसो नेषिं च॒ पर्षि चात्यंह: 
| कृधी नो राये उशिजों यविष्ठ ॥ ३ ॥ 
.._तम्‌ | नृष्चक्षाः | वृषभ । अनु । पूर्वी: । कृष्णासुं । 
 अग्ने । अरुष: | वि। भाहि । वसो इति। नेषिं । च्‌ ।पर्षि। 
यः। अ्रतिं । अहः । कषि। नः । राये । उशिजः। यविष्ट ॥ ३॥ 


आ्िप्----_____+____+_+__-क+कि+्_-न_-्-ज्ि-्<्_:0: 
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ऋग्वेद: में० ३। आअ० २॥ सू० १५॥ २४६ ' 

















पदार्थ:-( लग ) ( नृचच्षा: ) ना सदसत्कर्म- 


द्रष्टा ( वषभ ) प्रापशरारात्मबल ( अल्ु ) पूत्रा: ) पृवण 


खरेण कताः ( कृष्णासु ) ।नेकृष्टवणस्वाकाषतासु प्रजासु | 


( अग्ने ) पावक इव विद्याप्रकाशयुक्त ( अरुष: ) अइिसकः: 


नो5स्मानुत्तमान्‌ कृषि ॥ ३ ॥ 


हे 


भावारथ:-हे विद्वांसो युष्माभी राविरिव विद्यासश- 


क्षाभ्यांसवाः प्रजा विद्यापनाठ्याः कृत्वा पापान्निवाय्य पण्य 


| अवत्तेयितव्या: ॥ ३ ॥ 


' सन्‌ (वि) ( भाहि ) प्रकाशय ( वसो ) सदगुणेषु कृतनिवास | 
( नेषि ) नयसि (च) ( पर्षि ) पालयसि । अलोभयत्र विक- 
रणाभावः । (च) (अति ) ( अंहः ) अनिष्टाचरणम्‌ (कृषि ) 
कुरु। अन्न हयचोतस्तिड इति दी्घ:। ( नः ) अस्मान्‌ (राये) 
घनाय ( उशिजः ) का|मयमानान्‌ ( यविष्ट ) अतिशयेन 

युवन्‌॥ ३ ॥ द 
अन्वय-दे यवरिष्ठ वृषभाएग्ने स्व सूर्य्य इवारुषो | 
नचच्षाः सन्‌ कृष्णास्वनुपूर्वी: प्रजा वि भाहि। है वसो यतस्त्व॑ | 
राय उशिजो नेषि च मनोरथान्‌ पर्षि चांहो५ति नेषि तस्मात्व _ 


पदार्थ:--हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त युवा ( दृषभ ) वीरतायुक्त ( अग्ने ) ; 


अरगिन के सदृश विद्या से प्रकाशमान ( त्वम्‌ ) आप सूय्य के सहश ( अरुष; ) 


4५ ४७ 


की गई प्रभाओशों को ( वि )( भाहि) प्रकाशमान की जिये। है ( वसो ) उत्तम 





३२ 


| रक्तक और ( नृचक्षा; ) मनुष्यों के सत्‌ असत्कर्प में विवेक्री हो कर (कष्णासु) 
अनिद्यान्धका सयुक्त नीच प्रजाओं में ( अनु) (पूर्वी) प्रथम इशवर से प्रकट ' 








| 


| 
। 
| 





< 





२५४० ऋग”्वेद।! झ० ३ | अ० १ |] ब० १४ || 











| गुणधारी जिस से आप ( राये ) धन के किये ( उशिनः ) कामनाविशिष्ठ 
पुरुषों के योग्य ( नेषि ) प्राप्त कराते (च ) मनोरथों को पूणे (च) और 
( पर्षि ) दुःखों से रहित तथा ( अहद। ) बुरे आचरण को (अति ) दूर 


कीजिये इस से आप ( न। ) हम लोगों को श्रेष्ठ ( कृधि ) कीजिये ॥ ३॥ |! 


सावाधः--दे विद्वान पुरुषो आपछोगों को चाहिये कि जेसे सूथ्य अपने | 
| किरणों के द्वारा सब जनों का पालन करता है वेसे विद्या भौर उत्तम शिक्षा से | 
| संपूर्ण भ्रज्ञा को विद्या घन से युक्त तथा पाप से निवृत्त करके पुण्य कर्मों में 

| प्रीतिपूवेक प्रवृत्त करावें ॥ ३ ॥ 





पुनस्तसेव विषयसाह ।। 


फिर उसी वि० ॥ 

अपालही अगने वृषभो दिंदीहि पुरो विश्वा: | 

सोम॑गा सब्जिगीवान । यज्ञस्थ॑ नेता प्रंथमस्प॑ 
पायोर्जातवेदी छहतः सुप्रणीते ॥ 9 ॥ 

अपात्टह: । अग्ने । वृषभः । दिदीहि । पुर: । विश्वाः । 


+ 0 ] 
सोभंगा | सं5जिगाीवान्‌ । यज्ञस्थ । नेता। प्रथमस्य॑ | पायोः । 
जात॑:बेदः । बृहतः । स॒धप्रणीते ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( अपषाछूह: ) असहमानः ( अग्ने ) पावक 
इव वत्तमान (वृषभः ) बलिष्ठ: (दिदीहि ) धरमम्पाणि कर्माणि ' 
प्रकाश॒य ( पुरः ) नगरी: ( विश्वा: ) समग्रा. ( सोभगा ) 
| सुभगानामें श्वयाणां सम्बन्धिनी: । अन्न सुपामितिविभक्तेरा- 
क।रादेश:। ( सज्जिगीवान्‌ ) सम्यगू विजेता सन्‌ ( यज्ञस्य ) 
विद्वत्सत्कारादेः ( नेता ) प्रापकः ( प्रथमस्य ) भ्रादिमाश्र- 
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क्‍ ननननाननीनिनान-॥ नननननाना--+“ 








ऋषेदः मं० ३। अ० २ | सू० १४ ॥ २५४१ 








मब्रह्मचय्येस्थ ( पायो; ) रक्षकस्य ( जातवेद: ) जातावद्यः 
( बहत; ) महतः ( सुप्रखीत ) शाभना प्रकृष्टा वा।तन्याया 
यस्य तत्सम्बुद्धो ॥ ४ 0 





अन्वृय्रः-दे सपरणीते3ग्नेःपाल्हो विहन्‌ वृषभस्त्व 
विश्वा; सो भगा पुरो दिदीहे। है जातवेदो विद्वन्‌ प्रथमस्थ 
पायोबुहतो यज्ञस्थ नेता सज्जिगीवान्‌ भव ॥ ४ ॥ 





सावाथ -हे राजपुरुषा विद्याविनयाभ्या सवाः प्रजा 


आनन्द ब्रह्मचय्याद्याश्रमानुष्ठानन प्रजासु विद्यासाशज्ञस- 
भ्यतादाघायाष वधयित्वेश्वय्पाण्युन्नयन्तु ॥ ४ ॥ 


पदार्धः--दे ( सप्रणीते ) उत्कृष्टन्यायकारी ( अग्ने ) आरन के सश्श 
तेजस्वी ( अपाछ्‌हः ) दूसरे से नहीं पराजय के याग्य विद्वान ( वृषभ: 
बलवान परुष आप ( विशखा ) सम्पूण ( साभगा ) उत्तम एशचय बाली 
( पर) ) नगरियों मे (। रीहि ) धमप्रिश्रित कमका प्रकाश काजिये । है 
( जातबेद: ) सकलबिद्यापूरित विद्न पुरुष ( प्रथमस्प ) प्रथमाश्रमत्नह्म च- 
स्यैरूप (पायो: ) रक्षाकारक ( बृहतः ) श्रेष्ठ (यज्ञस्य) आईसा घन के (नेता ) 
उत्तम रीति से निर्वाइक हुए और ( सब्मिगीवान ) उत्तप पक्रार जयः 
शाल्ी होइये ॥ ४ ॥। 


टू 


सावाध-देे राजपुरुषो विद्या ओर विनय से सम्पूत प्रजा का प्रसन्न 
। तथा ब्रह्मचथ्य आदि आश्र्मों के निवोह से उन में विद्या उत्तम शिक्षा श्रेष्ठता 
भतिकाछ जीबन आदि बढ़ाय के ऐश्वय्यों का आधिक्य कोजेय ॥ ४ ॥ 


पुन्रस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 





अच्छिद्रा शम्मं जरितः पुरूणि देंगाँ अच्छा 
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। २४२ ऋग्वद; अ० दें । आ० १। ब० १४ ॥ 
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दाद्यानः: सम्तथा: । रथां न सास्नरा से वाक्ष वाज- 
| मरने ल॑ रोदंसी नः समेके ॥ ५ ॥ 





चिलद्ा । शुम । ज़रितरितिं । पुरुणि | दे 
दाय्यानः | सुपमेधा: । रथः । न । सस्नि। । अभि 
है ० । 


| वाजम्‌ | अग्ने । त्वम । रोदसी इतिं। नः 
स॒०क ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-( अ्रच्छिद्वा ) भ्रच्छिन्नानि (शर्म ) शर्माणि 
| शृहाण ( जारेतः ) सत्यगुणरस्तावक ( पुरुण ) बहूुाने 
( देवान्‌ ) विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा ( अच्छ ) सष्ठ। अत्र . 
निपातस्य चात दीघ:। ( दाद्यान: ) प्रकाशमानः प्रकाशयन क्‍ 
वा ( सुमेधा; ) उत्तमप्रज्ः सन्‌ ( रथः ) उत्तमयानम (न). 
| ईवे ( सास्‍नः ) शद्धः ( आर) आभिम्नरूुये ( बचक्ति ) बदास 
( वाजम ) विज्ञानप्र्‌ ( अग्ने ) पावकवद्धत्तमान (लग्म ) ' 
| ( रोदसी ) द्यावाइथिव्यों ( नः ) अस्माकम््‌ ( सुमेके ) सह _ 


: अ्श्चिप्ते ॥ ५ ॥ 





अन्वय:-हे अग्ने से यथाउम्नि: सुमेके रोदसी प्रका- 
| शयति तथंत्र नो दौद्यानः सुमेधा: सस्नी रथो न नोडस्मभ्ये 
_ वाजमभि वच्ति । हे जरितर्विद्वस्समच्छिद्रा परूणि शर्म 
| देवाँश्व कामयमानः सन्नच्छामि वक्ति ॥ ५ ॥ । 
भावाथ:-अन्नोपमाल ० । यथा शुद्धन हृढन रथेनाइ- 


| भीष्ठ स्थान सद्यो गच्छान्ति तथेव येइनलसा: प्रुषार्थिन: 
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[6 रे न 
झुः 


| शोभनानि स्थानानि कामयमानाः विद्वत्सडूः 
गणान्‌ प्राप्याइन्यान्‌ प्रत्युपदिशुन्ति ते सम्यकू लिझलुखा 
जायन्ते ॥ ४.॥ 





पदाये।-हे ( अग्ने ) अग्नि के सहश प्रतापा ( त्वमू ) आप जेस झग्नि 
( सपेके ) अच्छे प्रकार फैलाये गये (रोदसी ) अन्‍्तारेद्ता पृ।यव को मकाशत 
| करता है इसी प्रकार ( नः ) हम लोगों के ( दीद्यान; ) प्रकाशयक्त वा प्रका- 


१. 


। शक ( सुमेघाः ) श्रेष्ठ बद्धिपानु आर ( ससिनिः) सडाल ( रथः ) उत्तम रथ 
' करे ( न) सदश हम लोगों के लिये ( भ्रमि ) सन्मुख ( वाजग्र्‌ ) विज्ञान को 
( वक्षि ) कहिये हे ( जरितः ) सत्य गुणों को स्तुति कत्तों विद्वान भुरुष आप 
| ( अआब्छिद्रा ) अति पुष्ठ (पुरूरणि ) बहुत ( शर्म ) गृह ओर ( दवान्‌ ) बिद्वान्‌ 


| था उत्तम गणों से प्रसन्नतापृवेक ( अच्छ ) उत्तम प्रकार सयक्क को।जिये ॥|५॥ 





(१ ५ न 

भसावाथे;-इस मन्त्र में उपमारु० । जैसे सुडाल बने हुए आर दृढ रथ 
| से अभिवाडिछत स्थाना का शांघ्र पहुंचते है बेस द्वी जो पुरुष आलस्प त्याग फर 
| पुरुषार्थी हूं वे उत्तम स्थाना को कामना करद हुए विद्वानों के सड॒ग द्वारा श्रष्ठगुणा। 


कट 


हैं वे पुरुष उत्तम भ्रकार 


् 


| सुख भोगते हैं || ५॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 

फिर उस्री वि० ॥ 

प्र पींपय वषभ जिन्‍व वाजानग्ने ल॑ रोदंसी ' 

| नः सुदोधें  ठेवेमिंदेव सुरुचा रुचानो मा ना मत्तस्थ 
दुंतिः परे ष्ठात्‌॥ ६ ॥ 


थ्र। पीपय । वषभ | जन्व । वाजानू | अग्न । स्वत । 





|. ->-य--+्ल्मससससससससससचससलततचचच 











अनीता तल + 





२५४ ऋण बद! शअ० ३। झअ० १। व० १५ | 


$इति । नः । सदोधे इति स॒ुउदोघें । देवेमिं: । 
सु$रुचा । रुचानः | मा । नः । मत्तेस्यथ । दुः॥मतिः। 
| स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 








पदार्थ:--( भर ) ( पीपय ) वरूय ( वृषभ ) श्रीरा- | 
त्मबलयुक्त ( जिन्ब ) भ्रीणीहि ( वाजान्‌ ) विज्ञानवतः | 
( अग्ने ) पावकवद्गत्तमान ( त्वम ) ( रादसी ) द्यावापथिव्यो 
( नः ) अ्रस्मभ्यम्‌( सुदोधे ) कामानां सुष्ठप्रपूरेक । अत्र 
वशव्यत्ययन्न हस्यथ घः। ( दवाभेः ) विद्वाह्ूिः सह ( देव ) | 
दव्यगुणप्रद ( सुरुचा ) यया सुष्ठु रोचते तया ( रुचानः ) 
| प्रीतिसान्‌ ( सा ) ( न; ) अस्मान्‌ ( मर्त्तस्य ) मनुष्यस्य 
| ( दुर्मतिः ) दष्टा चासों मतिश्व ( परि ) सवंतः ( स्थात्‌ ) 
| तिष्ठत्‌ ॥ ६ 


३. कक, 


अन्वयः-हे वृषभाउग्ने त्व॑ सुदोधे रोद्सी सूर्य्य इच 
 वाजान्नाउत्मभ्य पीषय । हे देव स॑ देवेमिः सरुचा सह रुचानः 
( 
य 


 सन्नोधमान्‌ प्र जिन्व यतो नो मं मंतिमा परिष्ठात्‌॥६॥ 


भावाथः-आस्मन्‍्दशु विद्ांसः ध्ोत्या सवान वर्षयि- . 
: तुमच्छान्त दुष्टां भ्ज्ञां विनाशयनित तत्न से प्रवद्धविज्ञान- 
घना जायन्‍्ते ॥ ६ ॥ 


पदाध;-ह (हपभ ) शरार और आत्मा के बल से युक्त ( अग्ने ) ' 

| भगिन के सहश तेजस्त्री ( त्वम ) आप नेसे ( सुदोगे ) कामनाओं की उत्तम. 
| मकार पूर्तिकारक ( रोदसी ) अन्तरित्त एथियी को सूर्य्य प्रकाशित और सुख | 
नमक कप 49 न 














ऋग्वेद! गं० हे । अ० २। स्‌० १५ | २५५४ 











करता हैं वैसे ( वाजान ) विज्ञानयुक्त ( नः ) हम लोगों नततत्र्पा गा दयुक ( न.) क् कोगें को | पीषष ) ( पीपय ) 
संपत्तियुक्त कीजिये । है ( देव ) उत्तम गुण मदाता आप ( देवेभिः ) विद्वानों 
के साथ ( सुरुचा ) उत्तम तेज से प्रीतिसहित ( रुचानः ) प्रीतियुक्त हुए 
( नः ) इम लोगों को (प्र) ( जिन्‍व ) आन-्दित कीजिये जिस सं 
लोगों के लिये ( मर्तेत्य ) पनुष्य सम्बन्धिनी ( दुति! ) दुष्ट बुद्धि (मा ) 
नहीं ( परि ) सब ओर से ( स्थात्‌ ) घ्थित हो ॥ ९ ॥ 


) “4 
442 


मावार्घ;--जिस देश में विद्वान छोग प्रीति से सब छोगों को बढाने की 
इच्छा करते हैं ओर दुष्ट बुद्धि का नाश करते हैं वहां खब छोग वृद्धि को भराप्त 


विज्ञानरूप धन वाले होते हेँ ॥ ६ ॥ 





पुनस्‍्तमेव विषयाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 
इत्अांमग्ने पुरुदंस मनि गो: शंस्वत्त हव॑मा- 
नाय साथ । स्पाज्न: सुतुस्तनयों विजाबार्त सा 
ते समतिमूलस्मे ॥ ७॥ व? 35 ॥ 


इक्वांप्‌ | अग्ने । पुरु5दंसम्‌ । सनिम्‌। गोः। 
तमस्‌ । हर्वसानाथ । साथ। स्थात्‌ । नः। दूनुः । तनंयः । 
विजाउवा | अग्ने । सा। ते। स॒पमति:। भृतु । अस्मे5 
65) कह जा जा 
इति ॥ ७ ॥ व० १५॥ 


$ 


पदार्थ:-( इंक्ाम ) खुशिचचितां वाचम्‌ ( अग्ने ) 
पावक इंच विद्याप्रकाशक (पुरुदंसम्‌ ) पुरूणि बहूनि 
देसांसि धम्पोणि कर्माणे यस्य तम्‌ ( सनिम्‌ ) न्यायेन 
सत्या(सत्यविभाजकम्‌ ( गोः ) प्रथिव्या मध्ये ( शुख्वत्तमम्‌ 


>> ऋण" ० 2 न नमनिनने अजय नमन ___ाााा् स ज कनकनक्क्‍इक्‍अ 
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२५६ 











ऋतबेदः आ० रे | आअ० १ | घृ० १५॥ 
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अना|दभूतम्‌ ( हवसानाय ) प्रशसमानाय ( साथ ) साध्नुहि | 
( स्थात्‌ ) भवेत्‌ ( नः ) अ्रस्माकम ( सनुः ) सन्‍्तानः 
( तनय: ) घामिकः पत्र: ( विजाबा ) विजयशील: । अन्र 
जी धातोरोणादिको वन्‌ अत्यया बाहुलकादाकारादेशश्र । 
( अग्ने ) विदवन (सा)(ते ) तव ( समति ) शोभना 
भ्ज्ञा ( भृतु ) भवतु ( अस्मे ) अस्मासु ॥ । 


मित्कठां गोः सनिसेश्वय॑ साथ येन न सूनु/ तनयः विज्ञावा ' 
स्पात्‌। ह अग्ने या ते सुमतिरस्ति सास्मे भूतु ॥ ७ ॥ 


उष्ानमख्यज्च साधनीय यथा सर्वेषां कमाराः कमा श्रो- । 
तनाःस्उुस्तथा भ्यरनाउनुविधेय: सर्वतों विद्यां रहीत्ा सर्वे- ' 
भया दया इात ॥ ७ ॥ ह 


ने विद्वदध्यापकाउध्पेत्रग्तिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व । 
सूक्तार्थेन सह सड़गतिवेंद्या ॥ 


पदा्थे:-दहे ( अरने ) अग्नि के सहश विद्याप्रकाशकारक विद्न्‌ू आप ' 
हवमानाय ) प्रशसाकत्तो के लिये ( शवत्तमम्‌ ) अनादि से उत्पन्न ( परू ई 
दूसम्र्‌ ) अत्यन्त धर्म सहित कर्म युक्त ( इछाग्र्‌ ) उत्तम शिक्षा युक्त वाणा : 
को ( गोः ) पृथिवी के मध्य में ( सनम ) न्याय से सत्य ओर असत्य के | 
विभागकारक एश्वयं को ( साथ ) सद्ध कारये जिस से ( न ) हम लोगों ' 
का  सुत्रुः ) सन्तान ( तनय। ) थार्पिक पत्र ( विजाबा ) विजयशौल 





रु दर 







अन्यय: है झग्ने ले हवसानाय शख्त्तमं पुरुदस- 





सावाथ “ वद्धाहृ।जज्ञासभ्या विद्यां सशिक्षां धर्मा- । 





शांत पतचदश सक्त पत्चद॒शा वगश्च समाप्त: ॥ 








क ततक-ब््त्त3+>ेतमतत_ 7८. 








३ ० १। अ० २ | सू० १६॥ २५७ 


रा जज्ज्ज्सख््््ल्लल्ललत- 





( स्थात्‌ ) हो । हे ( अग्ने ) बिद्वनू जो ( ते) आप की ( सुमति; ) उत्तम 


हक 


बुद्धि है (सा ) वह (असम ) हम लाग के खिय ( भृतु ) होवे ॥ ७ ॥ 


3 कप 


सावाधे:-विद्वानों को चाहिये कि जिज्ञासु जनों के लिये विद्या उत्तमाशिक्षा 
घर्मानुष्ठान तथा ऐस्र्यवृद्धि सिद्ध करें ओर जैसे कि सम्पूर्ण मनुष्या के लड़क 
लडकियां उत्तम कर्म युक्त तथा सब्र के सन्‍्तान विद्या बन्न युक्त द्वोर्च ऐश्रा प्रयत्न 
करें. भथीत्‌ सब स्थान से विद्या प्रदण करके सब को देवें ॥ ७ ॥ 


इस सृक्त भ विद्वान शध्यापक्र अध्येत आर अग्नि के गणों का वणन द्वोने 


कप /> 


से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सक्त के अ्थ के साथ संगति है यद्द जानना चा।दये॥ 


यह पन्द्रदवां सक ओर पन्द्रइवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





झअथ षड़चस्प षोडश्स्य सूक्तस्य उत्कीलः कात्य ऋषि: । 
अग्निर्देबता । १।५ भुरिगनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्व॒रः । 
२। ६ निच्रत्‌ पड़क्तिश्डन्दः। पश्चमः स्वरः। 
निन्रद्दृद्ती । ४ भुरिकूबृहती छन्‍्दः । 
मध्यप्त: स्वरः ॥ 


अधाईरगि्निगुणानाह || 


शब छ: ऋचा वाले साशददें सूक्त का आरम्भ हे इस के 
प्रथम मन्त्र में अग्नि के शुर्णों को कहते हैं ॥ 


अयमग्निः म॒वीय्यस्येशें महः सोम॑ंगस्य 
गाय ईशे । स्वपत्यस्थ गोम॑त इशे ह 
नाम ॥ १ ॥ 


...::््््््स्स्््_िकि:।ननअन स जसननकसजफसससकनक्न्ल्््क्‍ॉनन्क्‍चच++++““ 
डरे ह 























अयपस। आरत: | सएवीय्यस्य । इशे । सह; । सो भगस्य | 
राय: | इश । सञअपत्यरयथ । गाउसतः । इशु । वत्र5हथा- 
नाम्‌ ॥ १ ॥ 













पदाथ:-( अयम्‌ ) ( अग्नि! ) अग्निरिव वर्त्तमानों 

राजा ( सुवीय्यस्य ) सुष्टवलस्थ ( इश ) इष्ट ( महः ) 
महतः (साभगस्य ) भ्रष्ठे श्वय्यस्य ( राय 2 ( इंशू ) ( स्वपत्य- 

स्य ) शोभनान्यपत्यानि यस्य तस्य ( गोतमः ) शोभना वाग 

| इधव्यादया वा विद्यन्ते यस्य तस्य (इशे ) इष्ट । अन्न 

जवत्रकपच्ष लोपस्त आत्मनेष्विति तलोपो स्यत्रोत्तम पुरुषस्पै- 


ऊवचनम ( वृत्नहथानास्‌ ) वृत्रा सेघा इचब वरत्तमानाः शुत्रवा 
हथा हता यंस्तेषाम्‌ ॥ १॥ 


अन्वय:-पथा वृत्रहधानां सध्येद्यस ग्निमह सुर्व 


स्यश साभगस्य राय इशे गोमत;: स्वपत्यस्थेशे तथा5ह मे ते- 
| पामनस इशू ॥ १ ॥ 


भसावाथ:-अन्र वाचकलु ०। मनुष्या यथा ससाधपिते- 
नाप्ननात्तम बल महदेश्वय्पमुत्तमान्यपत्यानि च ल्ञव्ध्वा 
परुच वनाशयान्त तथेत्र मनुष्याः सुपुरुषार्थेनोत्तम सैन्य- 


| उलमख्वय्य शुरीरात्मबलयुक्तान्‌ सन्‍्तानानू प्राप्य शुन्नव- 
| दान न्नन्तु ॥ १ ॥ 





पदाध:-जस ( इृत्रहथानाम्‌ ) पेघ के सदश वत्तमान शत्रओं के हन- 
गऊकारयों के सध्य में ( अयम्र्‌ ) यह ( अग्निः ) अग्नि के सहश प्रकाशमान 








ऋचचेदः मं० रे । भ० २ | सू० १६९॥ ह २५६ 











____-_.-->/फह9पम> ्ख्ख्ख्चच8३चसललललतत5 
राजा ( महः ) श्रेष्ठ ( सुवीस्येस्य ) उत्तप बल का ( इशे ) स्वामी तथा 
( सौभगरुय ) श्रेष्ठ ऐस्वपेभाव ओर ( रायः ) धन का (इश ) स्वामी हैं 
।+ ( गोमत३ ) उत्तम वाणी तथा पृथिवे। आ।दे युक्त पुरुष का स्वाया हैं ( स्वप 
त्यस्य ) उच्चप सन्‍्तान युक्त पुरुष का स्वामी हूँ बेस हों भें इन एुछपा के 
प्रध्य में दोष का ( इशे ) स्वामी हू || १ ॥| 

माचाथ।-इझशसल मन्त्र स वाचकलछु ० । मनुष्य छाग जखस॑ उत्तम प्रकार हाम 
तथा यन्त्र आददे से ।सद्ध किये हुए अप्नि स उत्तम बल श्रष्ठ एश्वर्य भार उत्तम 
सन्‍्तानों को प्राप्त द्वा के शत्रु लोगों का नाश करते बंस हा मनुष्य लोगों को 
चाहिये कि उत्तम पुरुषार्थ स्रे उत्तम सेना अतुल एश्वय्ये शरार आत्मा बल स युक्त 
को त्याग ॥ १॥ 


को 


सन्‍्तानों को प्राप्त द्वो कर झन्नुओं के समान क्रोध जादि द्‌ 
पुनस्‍्तमच विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि०।| 
उमं नरो मरुतः सश्चता वृर्ध यस्मिन्‌ रायः 
शेवंधासः अभि ये सान्‍न्त एतनासु दृह्या। वचिश्वाहा 
शत्रमादसु: ॥ २॥ 
इसम्‌ । नरः | मरुतः | सश्चत। वृधम्‌ । यास्मन । रायः 


शेड्वंघास: । अभि | ये | सन्ति | एतनासु । दुः्धध्यः । 
विश्वाहाँ । शत्रव्‌ । आउदभुः ॥ २॥ 


पदाथः-( इमम ) ( नरः ) विद्याविनयनेतारः 
( मरुतः ) वायव इव मनुष्याः ( सश्चत ) प्राप्सुत । अतन्र 
संहितायामिति दोघः। ( वृधम्‌ ) बछूक व्यवहारम (यास्मन्‌ ) | 


| यास्मन्‌ व्यवहार ( रायः ) क्षियः ( शुवधासः ) शवृन्‌ 
|... +-जै_ं ज ज्प्स्पस्स्पपट्लसल्ज््ज्जज ता 











3 जम २३६० ; ऋग्वेद! अ० ३ । झ० १ | ब० १६ ॥ 


| सुखान दधात यभ्यस्त ( आभ ) (ये) ( सन्ति ) ( पत- 


नासु ) मनुष्यसनासु ( दृढ्यः ) ठःखेन ध्यातु याग्यानू्‌ 
| ( विशख्वाहा ) सवाण्यहानि ( शुत्रप्‌ ) (आदणुः ) समन्ता- 
| चद्वसन्तु ॥२॥ 

अन्वग्रः-हे मरुतो नरो यूं यस्मिज्छेवधासो रायः 
सान्‍त तासम वृध चाहा सश्चत । ये पहतनास दृढ्यः 
सान्त शुत्रमादभुस्तानभि सश्चत ॥ २॥ 





भावाथेः-राजपुरुषेयथा घनराजसत्ताप्रतिष्ठा वर्षे- 
रन्‌ यथा च सेनासृत्तमा वीरा जायेरन्‌ यथा सत्यव्यवहारः 
सदा5नष्टेयः ॥ २ ॥ 
पदाथ।--हैं ( मरुत; ) वायु के सदश बलयुक्त परुष्यो ( नरः ) विद्या 
आर नम्नता के नायक आप लाग ( यस्पिन्‌ ) जिस व्यवहार में (शेह 
| घास ) छुखहद्धकारक ( रायः ) घन ( सन्ति ) होते हैं उस ( इमम्र्‌ ) 
इस ( वृधम्र्‌ ) पुत्र आदे की वृद्धिकारक व्यवहार को ( विश्वाहा ) सवंदा | 
| (सश्॒त) प्राप्त करो (ये ) जो शान सु | मलुष्या का सनाओं में ( दढ््य! 
| कठिनता से पराजित होने योग्य पुरुष हैं ऐसे और ( शत्रम ) शत्रु को (आदश्चु;) 
सब आर स नाश कर उन पुरुष को (असि) सब प्रकार प्राप्त होओ ॥ २॥ 
सावाथ;- राजपुरुष। का चाहिये क्लि जिप्न प्रकार धन राजस्थिति औौर 
सातष्ठा बढ आर (जस भ्रकार स्रनाभां सर उत्तम बार पुरुष हाव वश्चा सत्य | 
व्यवहार सदा कर ॥ २ ॥। 
पुनस्तमेव विषथमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


स॒ लं नो ग़यः शिशीहि मीढ़ों अग्ने सुवी- 

















ऋग्वेद! मं० ३। अ्र० २ | सू० १६॥ २६१ 








य्यैस्थ । तुवियम्न वर्षिष्ठस्थ प्रजाबंतो5नमीवस्य॑ 


शुष्मिणं: ॥ ३ ॥ 


सः । त्वम्‌ । नः । रायः | शिशीहि । मीहूं! । अग्ने । 
सुउत्रीय्येस्थ । तुविड्युम्न | वर्षि8स्य । प्रजाउवतः । अनमी- 
वस्य । शुष्मिणः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( सः) ( खम्र )( नः ) अस्मभ्यम््‌ 
( राय: ) घनानि ( शिशीहि ) तीत्रान संपादय ( मीढृः ) 





सुखानां सेचकः ( अग्मे ) पावकवद्धत्तमान ( सुवीयस्य ) | 


शोभनेषु वीरेषु भवस्यथ (तुविद्यज्न ) तुविबहुविध धर्म 
यशो वा यस्य ( वर्षिष्ठस्थ ) अतिशुयेन इद्धस्य ( प्रजा- 


वतः ) बहूव्यः प्रजा विद्यन्ते यस्‍्य तस्थ ( अनमाव्रस्थ ) 


नीरोगस्यथ ( शुष्मिणः ) बहुबलयुक्तस्थ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे मीहृस्तुविद्युज्नाग्ने स त्वे नः सुवी- 


यस्‍्य वर्षि्स्य प्रजावतो 5 नमीवस्थ शुष्मिणों रायः शिशीहि ॥३॥ 
भें दद8- घर शक अर कक. छू ५ 
मसावाथ:- गे मनुष्या पनन सन्‍्य श्र४्ठतां प्रजासा- 


रोग्यं बल॑ च वर्धयन्ति ते सर्वदाउग्रश्नियों भवन्ति ॥३॥ 


पदाथः-है ( मीहु। ) सुखों के दाता ( तुविद्यम्न ) बहुत प्रकार के धन 
वा यश से युक्त (अग्ने ) अग्नि के समान तेजोबान्‌ (स३) बह (त्वम्‌) आप 


( न ) हम लोगों के लिये (सुत्रीय्यस्य ) उत्तम बीरों में उत्पन्न ( वर्षि- 














२६२ पराययद! आझ० ३रे | आ० १। ब० १६ ॥ 


| प्स्थ ) अतिदृद्ध ओर ( प्रजावत ) अत्यन्त प्रभायक्त ( अनमीवस्य ) रोग- 


कु 


' रहित ( शुष्पिण। ) अत्यन्त बल सहित पुरुष के (राय।) धनों को 
( शिशीहि ) अति बढ़ाइये ॥| ३ ॥ 


मावाधा-जो मनुष्य धन से सेना श्रेष्ठता प्रजा आरोग्य और बल को 
बढ़ाते हैं वे जोंग सबेदा बहुत धन बाल होते दें ॥ ३ ॥ 


 पुनस्‍्तसंच विषधमाह ॥ 


फिर उसी वि० | 


चक्रियाँ विश्वा सव॑ना भि सांसहियश्रक्रिदेवेष्वा 
दुवंः । आ देवेषु यतंत आ स॒बीय्य आ शंस उत 
नगाम्‌॥ ४ ॥| 


! चक्रि: । य:। विश्वा। भुबना। अभि। ससहिः। 
चक्रिः। देवेषु | आ । दुबवः | आरा । देवेष॑ | यत॑ते । आ । 
धवीय्यें । आ । शूसें । उत | नृणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( चक्रिः) यः करोति सः ( यः ) ( विश्यवा ) 
सवाणि ( भुवना ) भवन्ति येषु तानि भुवनानि ( अभि ) 
( सासहिः ) अतिशुयेन सोढा ( चक्रि: ) कत्त शीलः ( दे- 
बेषु ) दिव्यगुणेषु ( आ ) ( दुवः ) परिचरणं सेवनम्‌ (झा) 
( दवंषु ) प्रशुसकेषु ( यतते ) सान्नाति (आ ) ( सवीय्यें ) 
शोभने बले ( आ ) ( शुंसे ) सस्‍्तुतो ( उत ) ( नणाम्‌ ) 
वीरजनानाम्‌ ॥ ४ ।। 














_ _ऊ्ैचिशचिि ि लि 
ह । 


ऋग्वेद! पं० ३। भ० २। सू० १६ ॥ २६३ | 





अन्वय:-हे मनुष्या यो विखा भुवना5भिचक्रि्दे वेषु 
सासहिदवरा चक्रिदेवेष्वा यतत उतापि नुृणामाशस इुवायप 
झा यतते त॑ सदा सेवध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावाथः-हें सन्ुष्या थन सर्वे लोका निर्मिता मनु 


प्यादय! प्राणिनस्तेषां नेवाहायान्ञादपः पदाथा राचता 
यो विद्दद्धिवेद्यस्तस्येव परमात्मनः सेवन सतत कत्तव्यमु॥ ४॥ 


पदा्थः--हे मलुष्यो ( यः ) जा ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( झुवना ) लोकां 
का ( अभि, चक्रि; ) अभिम्ुख कत्ता ( देवेषु ) उत्तम गुणों मे ( सासाइई; ) 
अतिसहनशील ओर ( दुव। ) सदन का ( आ, चक्ति। ) अच्छे मकार 
करने वाला और जो ( देवेषु ) स्तुतिकारका मे ( आ ) ( यतते ) अच्छा 
यत्न करता है ( उत ) और भी ( नृणाप््‌ ) वीरपुरुषा का ( भा )( शस ) 
स्तुति में ( स॒बीय्ये ) श्र्ठ वे मे (आा ) सब प्रकार प्रयत्न करता ई उस 
की सदा ( सेबध्बम्‌ ) सेवा करा ॥ ४ ॥ 


लावार्थ;-दे मलुष्यो जिसने सम्पुणे छांक तथा महुप्य आदि प्राणी रचे 
्फ र 


भौर उन प्राणियों के जीवनाथ अन्न आद पदाथे सचे ओर जो विद्वानों सं 





जञानन याग्य उम्र हा परमात्मा का न्रनतर सवन्त करना चा।दहय | ७ ॥ 
पुनस्तमेष विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
मा नो अग्नेष्मतयें मावारताये रारध 
मागोताये सहसस्पुत्न मा निद3प टह्पास्था 
कांध ॥ ५ ॥ 


||. मफलफमममलल्ल्म्म््््जतततततत 





| २६४ ऋजद। भ० है । झ० १। ब॒० १६ | 


मा। नः | अग्ने | अमंतये। मा 
समा | अगाता्थ | सहसः | पत्र | मा। नि 
आ। कध ॥ ५॥ 








वीरताये । रीरघ: । 
दे।अ । 


पदाथू:-( मा ) निषधे ( नः ) अस्माकम्‌ ( अग्ने ) 
वद्वनू ( असतय ) विरुद्धप्रज्ञाये (मा ) ( अवीरताये ) 
कातरताय ( रारघः ) रध्या: हिस्यथा: ( मा ) ( अगोताये ) 
इन्द्रयावकलताय ( सहसः ) बलस्य (पुत्र ) पाजक्षक 
( मा ) (निदे ) निन्दकाय ( अप ) दूरीकरणे ( दषांसि ) 
( आ ) ( क्ाषि ) समन्तात कुर्याः॥ ५ ॥ 

अन्धय:-दे सहसस्पुत्राउग्ने वे नोएमतये मा री 
रधो5वीरताये मा रीरधो5गोताये मा रीरधो निदे द्वेषांसि 
सा5पाक़ाधिे | ५॥ 

भावाथेः-जिज्ञासुभिरिंदुषः प्राप्य प्रज्ञा वीरता जिते- 
न्द्रयता ।व्द्या सशिक्षा पमा ब्रह्मज्ञानं च याचनीयम । 


नन्‍न्द्ाददाषान्‌ निन्दकसडग च वहाय सभ्यता सड़- 
भाह्या ॥ ५॥ 


पदाथ;-६ ( सहसः ) बल के ( पुत्र ) पालक € अग्ने ) चिद्वन्‌ पुरुष 
आप ( न; ) हम लोग की ( अपतये ) विपरीत बुद्धि के लिये (भा ) नहीं 
( रारधः ) चश में करो तथा (अवीरताये) कायरता के लिये ( मा ) नहीं ' 
पशभरूत करा ( अगताये ) इन्द्रिय विकारता के लिये ( भा ) नहीं बशी 
भूत करा ( नंद ) नेन्‍्दक पुरुष के लिये ( द्वंपांसि ) द्वेष भाषों को ( मा ) 


नहीं ( अप ) अल्लग करन में ( आ ) ( कृधि ) सब प्रकार कीजिये ॥ ५॥ , 


ण्ल्ल्जा्््््ना््--््-3>+-ऊल__ क__-क _कक_नन--_-555_ 














ऋग्ेदः मं० ३े। भ० २। सू० १६॥ २६५ 


______॒__[_.__॒_[॒ $्॒‌ ख4फ4३ यर.रऑ----.--.-- ख ऑफ  ् 





सावाध!ः-ज्ञान सुख की इच्छा करने वाले पुरुर्षा का 'चाहय कि विद्वानों 
के समीप प्राप्त दोकर बुद्धि वीरता जितेन्द्रियता विद्या उत्तम शिक्षा धर्म ओर 
ब्रद्माज्ञाम की प्राथेना करें तथा निन्‍्दा आदि दोष आर निन्‍्दक पुरुषा का संग 
त्याग के सभ्यता प्रहण करें ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


शग्धि वाजस्य सभग प्रजावतोअनें बृहतो 
अंब्वरे । सं गया मयंसा सृज मयोसना तुविशम्र 
यश॑स्वता ॥ ६ ॥ व० १६ ॥ 


शग्धिं। वाजस्य | सुभग। प्रजाउवंतः | अग्ने । बह- 
तः। अध्वरे । सम्‌ । राया । भूयंसा । सज । मयःभुनां । 
तुबिड्यम्न । यशुस्वता ॥ ६ ॥ व० १६ ॥ 


पदाथ:--( शुग्धि ) शक्‍नुहि ( वाजस्य ) भन्नादे- 
विज्ञानस्य वा ( सुभग ) प्रापतोत्तमे श्वय्य ( प्रजावतः ) प्रश्‌- 
सता: प्रजा विद्यन्त यास्सिस्तस्य ( अग्ने ) विद्दन्‌ (बृहतः ) 
महतः ( अध्वर ) आहसादिलचणे उयचहारे ( सम्‌ ) सम्यक्‌ 
( राया ) घनेन ( भूयसा ) बहुना ( रूज ) ( मयोभुना ) 
यो मयांसि सुखाने भावयति तेन ( तुत्िग्यस्त ) बहुघन- 
कीतियुक्त ( यशस्वता ) बहुयशो विद्यत यस्मिस्तेन ॥ ६॥ 

अन्वयः-हे त॒विद्युश्न सुभगाउग्न सं प्रजावतो बूहतो 


से नल नल नर एप य। पल-एग ए 7 स मटसन नया कसर 3-3 सपकन मन कप 
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डक 
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२६६ घपवेद। आ० हे | अ७ १ | वब० १६॥ 
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वाजस्य।घ्पर झुग्ब तेन सूथसा मयोभुना न्‍ शया 
संखज अ्रस्मान्‌ संसजबय ॥ ६ ॥ 








मावार्थ:-सनष्बातदुणं सड्ढेनेयस्प्रार्थन। कार्थ्या । है. 
विद्वांसो$समसान्‌ विद्याविन 4नघनसखेः सह संयोजयतेति॥ ६॥ 
अन्नापग्नविद्वद्स॒ण॒व॒ एनादे तद थस्य प्र सृक्तार्थेंन सह सड्ढ 
तिवेद्या ॥ 





# व्कप के 


इति षोडश सृक्त षघोडशों वर्गश्न समाप्त: ॥ | 


पदाथः-हे ( सुबिद्यज्ञ ) बहुत धन और कीत्ति से युक्त (सुभग) | 
उत्तम एश्वय्यबारा ( आअग्न ) जिद्रानू पुझेष आप ( प्रजावतः ) प्रशंसा करने | 
| योग्य प्रजायुक्त ( बूइदः) अष्ठ (वामस्य) अन्न आदि वा विज्ञान के . अध्चरे ) 
| अहिंसा आदि स्वरूप व्यवहार में (शत्धि) सामथ्य स्वरूप हो। उस (भयसा) 
बड़ ( मरयाभुना ) सखहारक ( यशस्वता ) अधिक यश सहित ( राया ) 
घन से हम का ( ससज » सयुक्त कांजिय ॥ ६ || 
। 





श क७ + ० 
मावाथः-मलुष्या का चाहिये कि विद्वानों के संग से यद्द प्रार्थना करें 


5, की. अल: हि. ल कु च्े ४ न कक ० जी ७ । 
के। हू वीचद्वाना हम ग्रा का ।व्द्या बिनय आज घन मुन्ना ख सयुक्त 
| करो ॥ ६ ॥ 
स्‌ः >>» न ६ छ ह॒ ५ 0३. कक कक 
इस सूक्त ् भारत शार वनद्वात! ऋछ शुणा के चणन हाने सत्र इस सूक्त क्र 
्िि 


अर्थ फ्री पिछले सूक्त नै अथ के साथ ह हैँ यह जानना चाडिय || 


यह सालदइ॒यां सूक्त ओर सोलद्बां वर्ग समाप्त हुआ ॥ | 











ऋगवेदः म॑ं० हे । अ० २। सू० १७॥ २६७ 
अथ पश्चर्चस्य सपदशस्थ सृक्तस्य उत्कीकज्नः कास्य ऋषिः । 
अग्निदेवता । १। ३२ त्रिष्ट॒ुप्‌ ।४ विराट त्रिष्ठपू। ४ 


९. ४५ 


कप किक ञ३२ , 
निचत त्रिष्टपू छन्‍्दः । पेत्रतः स्‍्व॒रः। हे निद्ृत 
पड़्लिश्छन्दः । पञ्चम: स्वरः ॥ 








अथाण्निसुणानाह ॥ 
$ ५ 
अब पांच ऋचा वाले सन्नहतें सूक्त का आपम्भ ६ उसके प्रथम 
मन्त्र में आईन के गुणों को कद्दते दें ॥ 


किक. 


समिध्यमानः प्रथमानु घ्मो समक्तार्भरज्यते 
विश्ववांरः । शोचिष्केशों पृतानागिक पावकः सु- 
| बज्ञों अग्नियंजथांय ढेवान ॥ १ ॥ 


सम्‌ ५इच्यर्मानः । प्रथमा । अलु । धर्भ | सम | अक्तु- 
६मिं: । अज्यते | विखेः्वारः। शोचिः+केशः । घृत5निनिक्‌ । 
| पावकः | स॒प्यज्ञ।। अग्नि: । यजयाय । ठवान्‌ ॥ १३४ 
ए श्र हर । 
पदा्थः-५ समिध्यमानः ) सम्यक्‌ भ्रदाष्यमानः 
4 ( हु । ९०५४5 
( प्रथमा ) भ्रख्यातान ( अ्रनु ) ( घम ) धरम्माण | अन्न | 
$ ही ₹ः आर हो हा 
संहितायामितिदीघः । ( सम, अक्तुसिः ) सम्पक्‌ रात्राभ; 
| ( अज्यते ) प्रक्षिप्यते ( विश्ववारः ) यो विश वुणोति ( शो- | 
| इज ० 65 चर ८ ५ 
चिष्केशः ) शोचीषि तेजास इव केशा यस्प सः ( घतानाखक्‌ ) 
यो घतेन निर्णेक्ति सः (पावकः ) पवित्रकत्ता (सयज्ञः) शोभना | 
यंज्ञा यस्मात सः ( अग्नि: ) पावकः ( यज़थाय ) सड॒गमनाय 
( देवान्‌ ) दिव्यान्‌ गुणान्‌ ॥ १ ४ 























अन्वयः-है मनुष्या यः समिध्यमानो विश्ववार 
: शाचिष्केशा घृतनिरशक्‌ पावकः सुयज्ञोउग्निः समक्तभिपजथाय 
प्रथमा धमाज्यते देवाननुगमयति त॑ संप्रयुडगृध्वम्‌ ॥ १ ॥ 


मावाथः-णदि पृष्कलगुणयुक्तेनाऊग्न्यादिपदार्थेन 
काय्यांणे साध्नुयुस्तहिं कि कार्य्यमसिद्ध भवेत ॥ १ ॥ 


पदाथ:-हे मनुष्पयो जो ( समिध्यमान! ) उत्तम प्रकार भ्क्राशमान 


( पिश्ववार; ) सकल जन का प्रिय ( शोचिष्केश। ) तेजरूप केशवान्‌ 
(घृतानाणक्‌ ) तेजस्वी ( पावक। ) पविन्नकत्ता ( सुयकज्ञ) ) सुन्दर यज्ञ जिस 


छः 
० प 


से है वह आरेन ( समक्तुनि। ) उत्तम राज़ियों से ( यज्ञयाय ) संग के लिये 
( प्रथपा ) प्रासेद्ध ( धरम ) धर्मो को ( अज्यते ) बत्तम प्रकार प्रासद्ध करता | 
तथा ( दबान ) उत्तम गुणों का ( अनु ) प्रस्तार करता है उसको भच्छे 
प्रकार मरणा करा ॥ १ ॥ 


भावाथः--जा भति गुणों से युक्त अग्नि ादि पदार्थ से कार्य्यों को 


श्निद्ध करें तो सम्पूर्ण काय्य मनुष्य सिद्ध कर सकते हं॥१॥ 


पुनस्तमेष विषयमाह।॥ 
फिर उसच्ची वि० ॥ 


यथायजो होत्रमग्ने प्रथिव्या यथां 
जातवेदश्रिकितान्‌ । एवानेन हविष। यक्षि हेवा- 
न्मंनुष्वद्यज्ञ प्र तिममद् ॥ २॥ 


यथा । अय॑जः । होजम्‌ । अग्ने । पथिव्या: । यर्था । 


ब्धं 
<22/५ 











.._-_-+->०.्"'"''्>् ् व्पपच्ञ्चकता 


ऋग्वेद! मं० रे । भ० २ । खू० १७॥ २६६ 












___लनत््ख् ण _--/_ __स्‍ल्‍स्‍स्‍ स्‍क्‍चस्‍न्‍स्‍्ॉन्‍???ल्‍ललननतत्त्त्त्त्त्त्त्तद्त्त्तः 











ः मिमिक 
दिवः । जातवेढः | चिकित्वान्‌ । एवं । अनेन॑ । हविषों । 
यक्ि । ठेवान्‌। मनुष्वत। यज्ञस्‌ | भ। तिर।इमम्‌। अद्य ॥ २॥ 


पदार्थ:-( यथा ) ५ अयजः ) यजेः ( होतन्रस ) हंव- 
नाभ्यासम्‌ ( अग्ने ) पावक इव ( परथिव्या: ) भूमरन्‍्तरि- 
क्‍ वा मध्ये ( यथा ) ( दिवः ) प्रकाशर्य (जातवेद: ) 
उतपन्नप्रज्ञ ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ -( एव ) ( झनेन ) 
( हविषा ) ( यक्ति ) यजसि । अन्न शुपों लुक्‌। ( देवान्‌ ) 
विदुषो दिव्यान्‌ पदाथान्‌ वा ( मलुष्वत्‌ ) मनुष्येण तुल्यम्र्‌ 
( यज्ञम्‌ ) सड्अतिकरणम्‌ ( भर ) तिर ) विस्तारय ( इमस्‌ ) 
( झद्य ) इदानीसू ॥ २ ॥ 
अन्वयः-हे जातवेदोअने यथा तव॑ एथिव्या क्‍ 
मयजों यथा दिवः थविकित्वान्‌ सन्‌ झनेन हविषेव देवान्‌ 
यक्ष्यग्रेमं यज्ञे प्र तिर तथाइमापि मनुष्वस्कुय्योम्‌ ॥ २॥ 
भावाथेः-अज्रेपसालं० । ये मनुष्या अस्यां स्वृष्टो 
सर्व: प्राणादिभिः सड़ुन्तवर्य व्यवहार साघुवन्ति ते दिव्य 
विज्ञान प्राप्तुवान्त ॥ २ ॥ 
पदाथे।-हे ( जातब्रेदः ) उत्तम बुद्धियुक्कतः ( अस्ने ) भग्नि के 
तेजस्वी ( यथा ) जैसे आप ( पृथिव्याः ) भूमि वा अन्तरित्ता के मध्य में 
( होत्रम ) हवन करने के अभ्यास को ( अयजः ) करें और ( यथा ) जैसे 


( दित्रः ) प्रकाश के ( यथा ) ( चिकिस्तान ) ज्ञाता पुरुष आप ( अनेन ) 
इस ( हविषा ) हवन सामग्री से ( एवं ) ही ( देवान्‌ ) विद्वानों वा उत्तम 


ल्‍व्का 


(दायीं का ( षक्षि) आदर करो (अर ) नमन का ( थक्ति ) आदर करो ( अद्य ) इस सभय (इसस्‌ ) इस (यज्ञस्‌ ) 



















समलन करने को (भ्र ) ( तिर ) विशेष सफल से में भी ( 
मनुष्य के तुल्य पसिद्ध करूँ ॥ २ ॥ 


6 ल्‍ & कु + 
भावाथः--इस मंत्र में उपमारू० | जो मनुष्य इस सृष्टि में संपूर्ण प्राण ' 
८ 3 थक 60 «०४ «७ ० के आ क ढ़ सा 

आदका से भी काय्य होने योग्य ब्यवह्यार को सिद्ध करते ने भ्रष्ठ विज्ञान को ' 
प्राप्त दाते हैं ॥ २॥ 


पुनस्तमंच विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 





तीणए्याय।प तव जातवेदस्तिस आजा नीर 
पससत अगने । तामिर्दवानामवों याक्ष वहा नथा 
भेत्र यजमानाय शेयों: ॥ ३॥ 


सिं। आयूंषि। तर्व | ज्ञात वेढः। तिख्:। आजानीं:। | 


उपसः । ते। अग्त । तामिं: । देवानामू | अब । यक्ति।. 
| उिदान्‌ | अर्थ | भव । यर्जमानाय | शूम्‌ । यो: ॥ ३॥ 





पदार्थ:-( त्रीणि ) त्रिविधानि शरीरात्ममनः सख- 
कराणि ( आयूषे ) जीवनानि ( तव ) ( जातबेदः ) जात- | 
| वित्त ( तिखः ) ( आज्ञानीः ) समन्‍्तात्पसिद्धा: ( उषसः ) 
| प्रकाशकर्त्यों वेलाः ( ते )» तव ( अग्ले 3 आग्नारव वत्तमान 
( ताभिः ) वेज्नासिः ( देवानाम ) दिव्यानां पदायानां विंदुर्षा | 
वा (अब: ) रक्षणादिकम्‌ ( याक्ति ) सज्च्छेस ( विद्वान ) 
सत्यासत्यवत्ता (झथ )। अन्न निपातस्य चेति दाधघः। ( भव ) 


न ऊतक ८ सपपपप<<++. 











ऋग्वेद! मं० हें । अ० २ | सू० १७॥ २७१ 
कपल न 


पड 


# ४ 


न्त्त्ज््न 
( यज़मानाय ) सड़न्‍्त्रे ( शम ) सुखप ( यो; ) भिश्रयिता 
लि र 
भेदको वा ॥ ३॥ 
अन्वय:-हें जातवेदो5$ग्ने विद्वांस्त्व यथाते उग्निये- 
जमानाय शकरो भवाति तथेव तव यानि श्रीण्यायं(षि यथा $- 
ग्मेस्तिस्- आजानीरुषसस्तथा योः सन्‌ यद॒ष थ ताभिद्देवाना- 
मवो विधेहि शकरश्व भव ॥ ३ ४ 


भावार्थ:-णदि सलुष्या दोर्घेण ब्रह्मचर्येथ युक्ता- | 
हारविहाराभ्यां जीवन वर्द्धितुमिच्छेयुस्तहिं न्निगुण त्रीणि 
शुतानि वषोणि तावह्ूवितुं शुक्यमिति विज्ञेयम्‌ ॥ ३ ७ 








चदा्थ:-हे ( जातवेद। ) सम्पूर्ण उत्पन्न पदारथे के ज्ञाता ( अस्ने ) 
अग्नि के सदश तेजस्वी ओर ( विद्वान ) सत्य असत्य के ज्ञाता पुरुष आप 
जैसे ( ते) आप का जाना अग्नि ( यजमानाय ) किसी पदाथे में अग्नि 
का संयोग करने वाले के ( शम्‌ )कल्याणंकारक होता है बेस ( तब ) आप 
के जो ( त्रीण्ि )तीन प्रकार के शरीर आत्मा मन के सुखकारक ( आयूंषि ) 
जीवन और जैसे अग्नि के सदृश तेनस्वी (जिस्र;) तीन ( आजनानीः ) 
सब ओर से पसिद्ध ( उपसः ) प्रकाशकारक समय वैसे ही (योः ) 
संयोगकारक वा भेदक आप ( यक्ति ) संप्राप्त होते ( तामिः ) उन बेलाओं 


से ( देवानाम्‌ ) पदार्थों की वा विद्वानों की ( अबः ) रक्षा आदि काोजिय 
और कल्पाण करने वाले भी ( भव ) हूजिये ॥ ३ ॥ 








है (५ जे 
सावाधथे--जो मनुष्य बहुत काक पय्येन्त ब्रक्गबचय्ये नियत भोजन और 
कप 6 5 


५ ह् (३ कर 
विद्दार से आयु बढ़ाने की इच्छा करें तो लिगुण अथात्‌ तीनसो वर्ष तक जांवन 
के 


हो सकता है | ३ || 


|____->-----ल्‍लमममसससससससतततता 








२७२ ऋतग्ेदः झअ० ३े | झअ० १ | ब० १७ ॥ 





पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 


अग्नि सुंदीति सुहृर्श गृणन्तों 
स्तेड्य॑ जातवेदः । त्वां दृतमंर॒तिं हव्यवाह ढेवा 
अक्ृण्वन्नमृत॑स्प नामिंम्‌॥ ४ ॥ 


अश्निम। सुडदीतिम। सुहशम्‌। गृणन्त:। नमस्याम: ।त्वा। 
इंडंम्‌ । जात:वेद:। त्वाम्‌ । दूतम्‌ । अरातिम । हृव्य5वाहंम । 
देवा: । अकृणन । अमृतस्य । नाभिप ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( आग्निम ) पावकवद्विद्ांसम ( सुदीतिम ) 
ज्रककम्‌ ( सुदशम्‌ ) सम्यग्‌ द्रष्ठ योग्य दर्शक वा 
( गणन्तः ) स्तुवन्तः ( नमस्यामः ) सेवेमाहि (त्वा) 
त्वाघ_( इंडयम ) प्रशंसितुमहेम्‌ ( जातवेदः ) जातेषु 
पदार्थेषु कृतविद्य ( त्वाम्‌ ) ( दूतम्‌ ) दूतमितर पारितापकम्‌ 
( अरातिम्‌ ) प्रापकम्‌ ( हठयवाहम्‌ ) हृ्यानां पदाथानां 
भाषकम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( अक्ृरवन्‌ ) ( अमृतस्य ) 
मोक्षस्य ( नाभिम््‌ ) नाभिरित बन्धकम्‌ ॥ ४॥ 





अन्वय:-ै जातवेदो य॑ त्वा दूतमरतिं हव्यवाहं 
; नाभि देवा अ्रक्ृणतन्तं सुदीति सुहशुमी- 
ड्यमग्निमिव त्वां गुणन्तः सन्‍्तो वर्य॑ नमस्पामः ॥ ४ ॥ 


ननतततततततननसनसससस9 3 | 











ऋग्वेद! मं० ३ | अ० २ । स्‌० १७॥ २७३ 





। सेवेयु; ॥ ४ ॥ 


पदा्थे।-हे ( जातवेदः ) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थों में प्रसिद्ध विद्वान जिन 
( सवा ) आप ( दूतस्‌ ) दूत के समान सन्तापकारी ( अरातिम्‌ ) प्राप्त कारक 
( इव्यवाहम्‌ ) हवन करने योग्य पदार्थों को प्राप्त होने बाले अग्नि के सहश 
( अमृतस्य ) मोक्षका ( नाभिम्‌) नाभि के सदश बंधनकत्ता ( देवाः ) 
विद्वान लोग ( भकुृण्वव्‌ ) फ़िया करते हैं उस ( सुदीतिम ) उत्तम प्रकार 
रक्ता कारक ( सुदशम ) सम्यऋू देखने योग्य वा दर्शक और ( इंद्यम्‌ ) 
प्रशंसा करने योग्य ( अग्निम्‌ ) अग्नि के सटश तेजस्ती विद्वान्‌ ( त्वाम्‌) आप 
को ( गृशन्तः ) स्तुति करते हुए हम लोग ( नमस्यामः ) नमस्कार करते 
हैं॥४॥ 


अआवारथे--इस मन्त्र में वाचकलु० | जो पुरुष अग्नि के सहश तेजस्वी 
विज्ञानदाता विद्वान छोग धर्म भर्थे काम ओर मोक्ष के साधनों का उपदेश 
दें उनकी नित्य नमस्कार पूर्वक सेवा करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


पुनस्तसेब विषयमाह ॥ 
फिर उसत्री बि० ॥ 


यस्त्वडोता पूर्वों ग्ग्ने यजी यान्हिता च सत्ता 
स्वधयां च शम्मः | तस्पानु धर्म प्र य॑जा चिके- 
त्वोष्थां नो था अध्वरं ढेववीती ॥५॥ ३० 3७॥ 
यः | खत । होता । पूर्व: | अग्ने । यर्जीयान्‌ । द्विता 

च। सत्ता । स्वथर्पा । च । श॒म्मु:। तसय॑ | अनु । घ्ते । 


_____्सन्‍जज-स्स््स्ससपमसस्लललललल््््ल्ल्ल््््लल+ 


बे५ 






















२७४७ ऋगेद/ झ० ३ । झ० १। ब० १७ ४ 










भर । यज | चिकिलः | अर्थ । नः । धा;। अध्वरम । ठेव3वींतो 
॥ ४ ॥ व० १७ ॥ 


पदार्थ:-( यः ) ( खत ) तब सकाशात्‌ ( होता 
दाता ( पूवः ) पूर्वविद्यः ( अम्ने ) विद्वनू ( यजीयान्‌ ) 
अतिशयेन यष्टा सड़न्ता ( द्विता ) दयोर्भाव: (च)(सत्ता ) 
दत्त: ( स्वपया ) अन्नेन (च)८( शम्मुः ) सुख भावुक: 
( तस्य ) ( अलु ) ( घर्स ) घर्त्त्यम (प्र) ( यज्ञ ) 
सड्गच्छस्व । अत्र दयचोतस्तिडः इति दीर्घः | ( चिकित्वः ) 
विज्ञानयुक्त ( अथ ) आनन्तर्य्यें | अन्रापि 'निषपातस्य चेति 
दीघे: । ( नः ) अस्माकम ( घाः ) घेहि ( अध्वरम्‌ ) अहिं- 
सादिशुणयुक्त व्यवहार॒म्‌ ( देवबीतो ) देवानां बीतिव्यासि- 
स्तस्याम््‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे अश्ने बस्तद्धोता पूत्रों यजीयान्‌ द्विता 
च सत्ता स्वधया च शस्भुभवेत्तस्थ धर्मानु प्रयज्ञाथ । हे 
चिकित्वः संस्त्वं देववीतो नोउध्चरं घाः ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:-हे सलुष्या ये विद्वांसो युष्मत्प्राचीना 
अन्नादिसामग्रीभिरहिंसाख्यं उयवहारं घरेयुस्ततस्‍्ते सर्वदा 
सुखमाप्रयुरिति ॥ ५ ॥ 

अत्राईग्निविद्वद्‌युणवर्णानादेतदर्थस्य पृवसूक्तार्थेन सह 

सड्भतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इति सप्तदर्श सक्त ससदशो वर्गश्व समाप्त: ॥ 








आाणण।।ण,।जज जप ललललल___--_-क्ो ८ ट००---.2 




























रा 


ऋग्वद/ में० ३। आ० २। सू० उ ॥ 





पदाधः-हे ( अरने ) विद्वान पुरुष जो ( तह ) आप के समीप से 
( होता ) दानशील ( पूत्र! ) पूण विद्यानान ( यजायान ) आतेशय यहू- 
कारक वा संमेज्ञकारी ( द्विता ) द्विव स्वरूप (च) आर ( सत्ता ) स्थित | 
( स्वथया ) भज्न से (च ) भी ( शम्स्र! ) सुखकारक हाव ( तस्य ) उस के 
( धर्म ) धारण करने योग्य को ( अनु ) (प्र) ( यज्ञ ) सम्प्राप्त होइये 
( भथ ) इस के अनन्तर है ( चिकरित्व! ) विज्ञानशाली आप ( देव- 
गीतों ) विद्वानों के समूह में ( नः) हम लोगों के ( अध्यरम्‌ ) भहिसा 
दि गुणयुक्त व्यवहार को ( था। ) धारण कारेये ॥ ४ || 





साचाथे।-दे मनुष्यों जो विद्वान्‌ छोग आप छोगों की अपेक्षा प्राचीन तथा- 
अज्न आदि सामग्रियों से आदिखाख्य व्यवहार को धारण किया फरें इससे वे 
सेदा सुखभागी हों ॥ ५ ॥ ह 

इस सूक्त में करिन और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन करने स्तर इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के अथ के साथ खंगति है ऐसा जानना चाहिये ॥- 


यह सन्नहृक॑ सक्त और सत्रहवां वगे समाप्त हुआ ॥ 


झथ पंचर्चस्याष्टादशुस्य सृक्तस्य कनो वेखासित्र ऋषि! । 
अप्निरबता । १.। ३। ५ त्रिष्टपू । १। ४ 
निचन्निष्प्छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 


अथ विद्वद्धि! कि विधेपासित्याह ॥| 


के 


अब इस तूरीय मण्डल में अठारदवें सूक्त का आरम्भ दे उस के 
पद्दिले मन्‍्त्न से विद्वानों का क्‍या करना योग्य हैं इस बि० ॥- 


मत नो अग्न सुमना उपंता सखव सख्य 
पितरव साथ: । परुढहा है ।क्षतया जनातगा गब्रात 
प्रताचादहतादराताः ॥ १३ ॥ 








द ऋषयवंद। आ० में | अ० १ | बृ० १८ ॥ 


जब... 





भवे | नः । अग्ने । सुएमनां: | उरपंहतों । सर्वा$इवं । 
सख्यें । पितर्रा$इव । साधु: । पुरु:द्ुहंः। हि । ज्षितय॑:। जर्ना- 


नाम्‌ । प्रति | प्रतीची: । दहतात्‌ । अरातीः ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-(भव)। अन्र इबचोतास्तिड इति दीघः। ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( अग्ने ) कृपामय विद्वन्‌ ( सुसमनाः ) शोभन 
सनो यस्य सः( उपतों ) प्राप्तोी (सखेव ) मिन्रवत्‌ ( सख्ये ) 
सिन्रकमण ( पितरव ) जनकाविव्र ( साधुः ) ( पुरुद्रहः ) 
ये पुरून्‌ बहुन्दुल्यान्त तानू ( है ) ( क्षितवः ) मनुष्याः 
५ जनानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( प्रति ) ( प्रतीदी: ) प्रतिकूज्ष 
वत्तमाना; ( दहतात्‌ ) भस्मीकुरु ८ अरातीः ) शत्रनु॥ १ ॥ 





अन्वग्र:-ह४ अग्ने त्वमुपतों पितरेव सरूये सखेव 
नो5स्सभ्यं सुमना भव साधुः सन्‌ जनानाम्मध्ये ये क्षितयः 
| पुरुदुहः स्यथुस्तान्‌ प्रतीचीररातीहिं प्रतिदहतात्‌ ॥ १॥ 





भावार्थ:-अन्नोपमालं० । हे मनुष्या युप्माभियें 
विद्वांसों मनुष्यादिप्राणिष पितवन्मित्रद्धत्तेरंस्तपां सत्कारं 
ये द्वष्टारस्तेषामसत्कारं कृत्वा धर्मो वद्धनीयः ॥ १॥ 


कै 


पदाथ;--हे ( अग्ने ) कृपारूप विद्वान्‌ पुरुष आप (उपेतो ) प्राप्ति में 


( पितरंब ) जनकों के सदृश ( सख्ये ) मित्र कप के लिये ( सखेव ) मित्र 
के तुल्य ( न! ) हम लोगों के लिये ( सुमनाः ) उत्तम मनयक्त ( भत्र ) 
होइये ओर ( साधु; ) उत्तम उपदेश से कल्याणकारी होकर ( जनानाम् ) 


०3 अ 


सुष्या के बाच मे जा ( ज्षितय। ) मनुष्य ( पुरुदुह। ) बहुत लोगों सद्प 


















पं० १। अ० २। सू० श्ध् २७७ स्नतल्ज्नप्तज ७। 


होयें उन ( प्रतीचीः ) प्रतिकूल वत्तमान (अरातों ) नतत्त्तलत्लपू ता प्राय सरनी) शाह को (अति) को ( प्रति) 
( दहतात्‌ ) भस्म करिये ॥। १ ॥ 







रु हो 


समआवाधे।-इस मंत्र में उपसाले० । ह मलुत्या आप लोगों को चाहिये 
कि जो विद्वान्‌ छोग मनुष्य भादि प्राणियों मे पिता आर मित्र के तुल्य बतो- 
बकारी उनका सत्कार और जो हेषकारी उनका निरादर करत घमंवद्धि कर )] १॥ 










पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥। 


तपो ष्कग्ने अन्तरा आमत्रा ता शेममररुप 
पर॑स्य । तपों वसो चाकताना आचत्तान्द 
तिष्ठन्तामजरां अयार्स:॥ २ ॥ 

पोइति | सु | अग्ने | अन्तरान्‌ | आमत्रान्‌। तय | 


शुंसम्‌ । अररुष: | परस्य । तपोइति । वसाइते | 'चांक- 
तान: । अचित्तान्‌। वि। ते । त8न्ताम्‌ । अजरा:। अपासः ॥१ऐ 


पदाथ -( तपो ) तपास्वन्‌ ( सु ) (अग्ने ) दुष्टा- 
न्प्रतिपावकवह्व तेमान ( अन्तरान्‌ ) भिन्नान्‌ ( आमंत्रान्‌ ) 
शुत्रन्‌ ( तप ) सनन्‍्तापय ( शूसम्‌ ) प्रशंसाम्‌ ( अररुषः ) 
झहिंसकस्य ( परस्य ) श्रष्टस्य ( तपो ) दुष्टानों पुरुषाणां 
दाहक ( क्सो ) यस्सब्ुणंषु वसात तत्सम्बद्दो (चिकितानः ) 
ज्ञानवान्‌ ज्ञापकः ६ झवचित्तान ) प्राप्तदरिद्रावस्थान्‌ ( वे ) 
(ते) तव (तिष्ठन्ताम्‌ ) (अजराः ) जरारोगराहता: (झयासः ) 
विज्ञानवन्तः ॥ २ 0॥ 





















रे रज्द खपद। भझ० दे | अ० १ ब० १८ ॥ 











अन्वय:-ह तपा5ग्न त्वमन्तरानमिन्रान्सतप | अर- 


रुपः परस्य शूस विषहि । हे तपो वसो चिकितानस्त्वमचि- 
त्तान्‌ बोधय । एतेउजरा अयासस्ते समी वितिष्ठन्ताम्‌॥ २॥ 


भावार्थ:-पे सनुष्या: शत्रून्निवाय्य धार्मिकानापता- 
न्सत्कृत्य सर्वार्थ सुख वर्छ्॑यन्ति तेऊपि सुखमाप्नुवन्ति॥ २॥ 


पदाथ;:--हं ( तप ) तपस्वी ( अग्ने ) दृष्ठननों के अग्नि के सहश दाह- 
कत्ता आप ( अन्तरान ) भेद को प्राप्त ( अमित्रान्‌ ) शत्ञओं को ( सुतप ) 
| सम्तापयुक्त तथा (अररुप:) भहिंसायक्त ( परस्य ) श्रेष्ठनन की ( शंसमर ) 
| अशेसाकरा ह ( तपा ) दुष्ट पुरुषों के दाहकारी ( बसो ) उत्तम गुणों में निवासी 
( चिकितानः ) ज्ञानवान्‌ वा वधकारक आप ( अचित्तान्‌ ) दरिद्र दशायुक्त 
उत्पा का सचृत काजेय और ये ( अजराः ) हृद्धावस्था रूप रोग से रह्दित 
( अयासः ) वज्ञानयुक्त पुरुष ( ते) आप के समीप (वि) ( तिष्ठन्ताम ) 


वेतमान ह॥॥ २ || 


द 


ह न 
भावाथ:--जा मलुष्य शत्रुओं को पृथक्‌ कर धार्मेक यथार्थवक्ता सत्य- 
ों 


वादा पुरुष का सत्कार करके सब जनों के सुखबृद्धि करते ६ वे भी सुख 


पात ६ [ २॥ 
पुनस्तभेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
इब्मनाग्न इच्छमानां पतन जुहाम हृव्य 
न्तरस बलाय । यावदीशे ब्रह्मगा वन्दमान इम्रा- 
न्चय शतसयाय हेवीम ॥ ३॥ 





__---->+--->_न्‍््नल्अश्अअ््अ्ओऋ्इ्् 


ऋग्वेद: म॑ं० ३। अ० २ । सू० १८॥। २७६ 


रे 


डचध्मन | अग्न । इच्छ मान; । घतन । ज़द्ाम। हंव्यम्‌ । 
तरसे । ब्ञाय । यावत्‌ | इशें | अह्यणा।वन्द्मान:। इमाम । 
घिय॑म्‌ । शतसेयाय । ढेवीम्‌ ॥ ३ ॥ 


पृदाथः-( इध्मन ) समिधेन ( अग्ने ) आंग्नारव- 
प्रदीतविद्य ( इच्छमानः ) ( शतन ) ससस्कृतंनाव्यन 
( जुहोमि ) ( हृव्यम्‌ ) ( तरस ) तारकाय ( बलाय ) 
( यावत्‌ ) (ईशे ) इच्छाम ( ब्रह्मणा ) महता धनेन सह 
( वन्दसानः ) (इमाम ) वत्तमानाम्‌ (घयस ) घारणावतीं 
प्रज्ञाम ( शुतसेयाय ) शुतादिसख्यापरिमितधनावसानाय 
( देवीम ) देदीप्पमानां विह्वाहः कमनाया्त ॥३२॥। 


अन्वृग्;-है भग्ने यथध्मन घृतेनेचछमानो$६ तरस 
बलाय ह॒ठय जुहोमि ब्रह्मणा पन्दसानः शतसंयायमा दी 
थिय॑ यावदीशे तथा त्व॑ जुहुधि तावदीशिष्व ॥ ३ ॥ 


भावाथ:-सथेन्धनघ्र ताभ्यासग्निवद्धते तथ॑त्र ब्रह्म- 
चरय्यवेदाभ्यासाभ्यां बक्ावेद वचूत यावद्योग्यं तावदेव ब्रह्म 
चरय्य सेवनीयभ्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाध।-हे ( अग्ने ) आग्न के सह्श प्रकाशित विद्यायुक्त जसे ( 
न ) सप्रिध से तथा ( छुतन ) उत्तम प्रकार के मन्त्रा स संस्कारयुक्त घत स 
( इच्छमान; ) इच्छाकारो मे ( तरसे ) वेग तथा ( बलाय ) बच्च के लिये 
( हृव्यम ) हवन सामग्री का ( जुह्ोमि ) होम करता हूं ( ब्रह्मणा ) झाति- 
शय घन के साथ ( वन्दमान, ) स्तुति से उप।सनाकारक में ( शतसेयाय ) 











>> ऋगषद: आ० ३ | झआ० १ | बृ० श्८ ॥ 


शत आदि संख्या से प्रति बन त्न जे रा सशयग्रों आद सरूया स॑ पूरित धन प्राप्ति के लिये ( इमाम ) पिध्वपान 
( देवीमर्‌ ) प्रकाशपान ( घियम्र्‌ ) घारणायोग्य बुद्ध की ( यावत्‌ ) जितने 


| & या «अप 


परिपाण से ( ईशे ) इच्छाकारक हूं उसी प्रकार आप हवन कीजिये उतनी 
इच्छा करा ॥ ३ ॥ 

भावाथ;-जेसे इन्धन भर घृत से अग्नि बढ़ती है वैसे ही ब्रह्मबचय्ये तथा 
बंद के अभ्यास स बल आर |वबंद्या बढ़ता ह ।जतना वंद से त्रक्लचय्य रखना याग्य 
६ उतत्ता अशभ्यास्र करना चाहय || ३ ॥ 


पुनस्तम्व विषयमाह ॥ 
फिर उम्नी वि || 


उच्छीचिषां सहसस्पत्र स्त॒तो बहदय॑ शश 


मानेपुं घेहि । रेवदंग्ने विश्वामित्रेष शं योममेज्मा 


45. 


तें तन्‍्वं'सरि कत्व:॥ 9॥ 


उत्‌ | शाचषा । सहसः । पत्र सतत: । बहतू। वर्यः 
शशमानषु । धाहे। रबतू। अग्ने । विश्वामित्रेष । शुम्‌ । यो: 
ममूज्त । ते। तन्वम्‌ । भूरिं । छृर्तः ॥ ४ ॥ 


पदाथ:-( उत्‌ ) ( शोचिषा ) तेजसा ६ सहसः ) 
( पुत्र ) बलस्योत्पादक ( स्तुतः ) प्रशंसितः ( बहत्‌ ) 
महत्‌ ( वयः ) कमनायमायु: ( शशमानेष ) भोगाश्या- 
सल्लिड्धनषु ( घाहे ) ( रेवत्‌ ) भशुस्तघनयुक्तम्‌ ( झग्ने ) 
पावकवद्दत्तमान वेद्यराज विद्वन्‌ ( विश्वामित्रेष ) विश्व 
'मत्र सुहग्षान्तष॒ ( श्र ) छुखम (योः ) दुःखवि- 











__ ७  ट टत७५ििफ५ ि:ीय:यकउक्‍इ +क€ क€२ ःयन्‍ंेछलथआयए 
ऋग्चेदः मं० रे | अ० २ | सू० १८ ॥ श्र 











योजकः सखसंयोजकः ( मसुंज्मा ) भ्श शुद्ध शाघायता 
( ते ) तव (तन्वम् ) (भरि) बह ( कृत; ) बहवः कत्तार। 


विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धां ॥ ४ ॥ 

जान्वय:-है भूरि ऋत्वः सहस्पत्राग्ने स्तुतस्ख शोबचिषा 
शशमानेषु विश्वामित्रेषु रेवहुहहया भार शूं घेहि । या 
मंज्मा त्वन्ते तन्‍्वमुझछाह ॥ 8 0 

भावाथेः-हे पुरुषाः युष्माभः बह्मचटपत विद्या- 
युवी वर्दयिला सवः सह मित्रतां कृत्या सर्वे दाधायुषा 
बुहद्विद्या: सम्पादनीयाः ॥ ४ 

वदाथेः-हे ( भूरि) ( ऊेत्व; ) बहुत पुरुषों से रचित ( सहसएत्र ) 

बल के उत्पादक ( अग्न )अग्नि के सदश तनरएा वेद्यराज विद्वान (स्तुतः ) 
प्रशसायक्त आप ( शांचिया ) तज से ( शशपमानपु ) भोग अभ्यास उल्लैपना 
तथा ( विश्वामित्रेष ) सपूर्ण जनों के मित्रों मे ( रत ) प्रशंसा करने योग्य 
घन से यक्ल ( बहत्‌ ) अधिक ( वय।) कामना योग्य अश्रवस्था आर बह्ुत 
( शम्‌ ) सुख की दोजिय (या ) द।ख के नाशक ( मग्रेज्मा ) आते पावत्र 
वा पवित्रक/रक आप (ते ) अपने ( तन्वब ) शरर का ( उत्‌ ) ( धेहि ) 
स्थिर कीजिये !। ४ ॥ 


आलाचाथ+-द पुरुषा आप छागा कक 
अवस्था बढ़ा सब लोगों के साथ ।मत्रता करके सकल 





। चाहिये कि ब्रद्याचय्य द्वारा विद्या आर 
जनों को अधिक अवस्था 


युक्त तथा बहुत विद्यावान्‌ करा ॥ ४ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसा ।व ० ॥ 


कृषिरत्न॑ सुसनितर्धनांनां स घेरने भवा्ि 








त्ऊ 









ह० ३। अण० १। ब० १८॥| 


यत्समिंड:। स्तोतदुँरोणे सुभगंस्य रेवत्सप्रा कर 


-+>' ४35 


| सना दाधष वयाषे ॥ ७ ॥ १८॥ 


कांष | रलेम््‌। सुउसनितः । घनानाम्‌। सः | घ। इतू। 
| अग्ने। भव्॒सि | यत्‌ । समू5इंद्ध: | स्तोतु: | दरोणे । स- 
भग्गस्य। रवतू । सूध्रा । करस्ना । दिये । वयूंषि ॥ ५॥ १८॥ 





पदाथ:-( कांध ) कुरू ( रत्नम्‌ ) रमणीयन्धनम् 
| ( सुसनितः ) सुप्ठ संविभाजक ( घनानाम्‌ ) सुवणादीनाम्‌ 
| (सः)(घ ) एवं ( इतू ) इव ( अस्ने ) विद्युददद्धनवर्द्धक 
( भवासे ) ( यत्‌ ) यः ( समिद्धः ) प्रदीक्तः ( स्तोतु ) 
ऋऊआत्वजः प्रशलकस्य ( दुराण ) गृहे ( खुभगरुय ) वरेश्व- 
य्यस्य ( रवत्‌ ) प्रशुस्तथनयुक्तम्‌ ( र्॒प्रा ) सप्पीन्त प्राप्न- 
| वान्त याभ्यां तो ( करस्ना ) बाहू । करस्ना बाहू कमयणा- 
_सप्रस्नातारों । निरू० ६। १७ ( दचिषे ) धरपि ( वयाष ) 
रूपवान्त शुरीराशि ॥ ५॥ 

अन्वय:-हे सुसनितरग्ने यव्यस्त्वं समिद्धो;ग्निरिव 


कप 


ससलामद्ा भवास सघध धनानां रत्त काच सुभगस्य स्तातु- 
|. 5 घर 


रदुराण यो सम्नमा करस्ना त भ्रवतस्ताभ्या र॒वद्बया षे च दाधषे 
| स वम्॒रस्माभः सत्कतव्याउास ॥ ५॥ 


भावाथे:-अन्नोपसालं० | हे विद्वांसो मनुष्यान्सुत्षिक्ष्य 
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ऋग्वेद: में० हे + अ० २ | छू० र८॥ श्द्रे 


पुरुषार्थेन संयोज्य विद्याषनयुक्तान. कृत्वा सुसभ्यान्दीधों- 
युष: संपादयेयुरिति ॥ ४ ॥ 


अझन्नाग्निविददूयुणवर्शनादेतदथस्य पृवसूक्तार्थन सह: 
ड्ग॒तिवेया ॥ 


इत्यष्टादश सूक्तमष्टादशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदाध;--है ( सुसनित) ) उत्तम प्रकार दानविभागकारी ( अग्ने ) 
बिजुली के समान शीघ्र धन शद्धि कर्त्ता ( यत्‌ ) जो आप- ( समद्धः ) 
प्रकाशमान अग्नि के सदश प्रकाशमान होते ( सः, घ ) सा ही.( धनानाम्‌ ): 
सुबण आदि रूप पनों में ( रत्नमू्‌ ) उत्तम धन को ( कृति ) संयुक्त को मद 
( सुभगस्य ) उत्तम एशवस्थ आर ( स्तातु ) हबनकत्ता वा प्रशसाकत्ता: के 
( इत्‌ ) समान ( बुरोणे ) गृह में जो ( छुपा ) अभाइस्यान की प्राप्तिकारक 
( करसना ) कर्षा की शुद्धिहारक आप के बाहुआ आर ( रुवत्‌ ) उत्तम- 
घनयुक्त ( वयूंपि ) रूपवत्शर।रा को ( दाषप ) घारण करते हो वह आप 
हम लोगों से आदर करने योग्य है ॥ ४ ॥ 





हि 8 | नर हक # 
मआवाधे;-इस सन्‍्त्र में उपसारल॑० | है विद्वानों आप छोगों को चादिय 


कि मनुष्यों को उत्तस प्रकार शिक्षा तथा पुरुषार्थ स्रे युक्त और विद्या धनयुक्त 
करके उत्तम सभ्य चिरस्त्रीवी जन बनाइये ॥ ५॥| । 





इस सक्त में विद्वान और अग्नि के गुणों का बणन हने खरे इस सूक्त क । 


क्षय की पूर्व सक्तार्थ के साथ संगति जाननी चादिय | 





यह अठारहवां सक्त कौर अठारइवां बग समाप्त हुआ ॥ 


। श्८७ ऋग्वेद! आ० ३ | अ० १ | बृ० १६ ॥ 





॥ 
॥ 


| 


| अथ पञ्चचस्यकोनर्विंशुस्ण सक्त स्थ कुशिकपत्रो गाथी कषि:। 











# 


आग्नदकला | १ एप ।|२५।७।४५ बरादू तजष्टप छन्द: । 
| घतत: स्वर: । ३ स्वराट पड्ाक्तश्छन्दः । 
प्नवम: स्वर: ॥ 
अथ सलुष्याणई घनाग्रेश्वर्भ कथ्थ चर्धेतेत्याह ॥ 
अब इस तूर्ताय मण्डल में १५९ उन्नी शर्ते सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम 
| सन्‍्त्र से मनुष्यों का घनादि एश्व्य केसे बढ़े इस वि० ॥| 


अग्नि होते प्र दंणे मिय्रेधे ग्रत्म॑कवि 
विश्वायवटममर यू | स नो गक्षद्व॑वर्ताता य्जी या त्राये 
वाजाय वनते मधानिं॥ १ ॥ 


आश्रम । हातारप। प्र ।वृरे। मियेधें। गृरसस्‌ । कविम 
विश्वञवदम । असूरम । सः। नः । यज्ञत्‌।देवइतांता । 
यजायान्‌ | राय । वाजय । बनते | मघानिं ॥ १ ॥ 


पदा४ध-( आग्लम ) पावक इव वत्तमानम ( हातारस ) 
हवनकत्तार दातारस ( प्र ) ( बण ) स्वीकरामस ( मियेधे ) 
प्रतादिप्रशपण॒न प्रशुंसनाव यज्ञ ( ग्रत्ू्म ) यो शणाति ते के 
मंधावत्म््‌ ( काव्य ) ऋान्लतप्रक्ष बहुशासत्राईध्या पकम्‌ 
(वेखावेदप ) या विखानि सवाणि शूुस्त्राण वात्त तम्‌ 
( अमूरम्‌ ) मूडताददापरहितप्र्‌ । श्त्र वर्णठ्यत्ययेन ढस्य 
र:।( सः)( न; ) अस्मान ( यचछत्‌ ) सदड्रमयेत्‌ ( देवताता ) 
ददान्‌ पिदवः ( यजायान्‌ ) अतिशुयन यष्टा ( राये ) धन- 
नलनन्न्म्लक्स्ल्स्ल्स्फसपि 

















आऋग्तेद। में० श। भ० २ । स्‌० १६॥ श्८५ लिपिक 8 















( वाजाय ) विज्ञानप्रदाय ( सपापगय देक्नप्रदाप (बनते ) संभजमानाव ) संभजमानाय 
( मघानि ) पूजितव्यानि घनानि ॥ १ ४ 







ञ्‌ जा ऐप , . ७ ० * /#४५ 
प्न्व्‌यः-हे विदन्नह ये मय तार॑ विश्वविद्म- 
मूरं कवि गृत्समभि प्रवृणे ल यजीयॉस्ट्व वाजाय बनते राये 
मधानि देवताता नोइस्मान्यच्षत्‌ ॥ * ॥ 


मावा्थः-सदष्ये्स्मिन्नधिकारे यस्य योग्यता भवेत्‌ 
तस्सा एवं सोइचिकारों देयः । एवं सति घनघान्येखरय्य 
प्रवुद्ध भवितुं शक्पम ॥१९१॥७ 

पदार्थ-दे विद्वान पुरुष मैं जिस( मियेवे ) घृतादे के प्रक्षेपण से होने 
योग्य यज्ञ में ( होतारम्‌ ) इवनकरत्ता वा दाता ( विशखात्िदम ) सकल शाख्रों 
के बेचा ( अमूरस्‌ ) मूढता आदि दोष रहित ( कविम्‌ ) तीचण बुद्धि युक्त 
वा बहुत शास्त्रों के अध्यापक ( शृत्सस्‌ ) शिक्षा देने में चतुर बुद्धिमान ओर 
(अग्नियू ) भग्नि के सहश तेजस्वी पुरुष को (प्र) (हणे ) स्वीकार करता 
हूं ( स+ ) बह ( यजीयान ) अत्यन्त यज्ञकर्चा आप ( वाजाय ) दान दाता 
और ( बनते ) पसन्नता से दिये पदार्थों के स्वीकार करत्ता पुरुष के लिये तथा 
( राये ) धन प्राप्ति के लिये ( प्रघानि ) आदर करने योग्य धन और (देवताता ) 


से, 


विद्वानों को ( नः ) हम लोगों के लिये ( यक्षेत्‌ ) संयुक्त कीमिये। १ ॥ 








दि 


बे 


छ 
। चाहिये 
त्रे बह अधिकार देवें । क्योंकि एसा करने पर घन- 


शक 


। कि जिखस अधिकार में जिस पुरुष की 


| 


0 
लावाथे-सलुष्य 
योग्यता. दो उसी द। के 
घःन्यरूप ऐश्वण्ये की इंड्धि ऐसक्ती है ।। १ ॥ 
के 


अप 
] 





पुनेनुष्यैः कि कायमित्याह ॥ 


कम 22 


फिर मनुष्यों को क्‍या करना चदिये इस वि० ॥ 


प्र तें अग्ने हविष्म॑तीमियम्य॑च्छा सुदुम्नां 











डराणः | सम्‌ रातिउमिं: । वसुंठमि: । यज्ञम्‌ | अश्रेत्‌ ॥ २ | 
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| श्८६ ऋग्वद;। भ० ३ | भ० १। ब० १६ ॥ 


रातना घताचापम। 25ाक्षाणह्वतातमुराणः सं 
गातामवमु मियज्ञम॑श्रेत ॥ २॥ 


भे। ते अग्त । हावेष्सतीय | इयामे । अच्छ । सद्य 
ज्ञाम । रातनाम्‌ । घृताची प्र अजठालाणत्‌ । दवतातिम्‌ । 














पदाथ:-( प्र )( ते ) तव ( अग्ने ) पावंकवद् समान | 
( हाविष्मतीस्‌ ) बहूनि हवींषि विद्यन्ते यस्यान्ताम्‌ ( इयाम ) 
प्राप्त।भ ( अ्रच्छ ) उत्तमरीत्या | अन्न निपातस्थ चेति दीघः 
( सुद्यम्नाम्‌ ) शोभनप्रकाशयुक्ताम्‌( राततनाम्‌ ) रातानि 
दत्तान वद्यन्त यस्या ताम ( घ्रताचाम्‌ )या घ्ृतमुदकमसज्चति 
प्राप्नाति ता रात्राम्‌ । घृताचीति रात्रिनाम | निघं० १। १। 
(्‌ प्रदाच्ाणुत्‌ ) प्रदाक्षणमात गच्छात स; | अन्नरेण धातों 
किप्‌ छान्‍दसो वणुल्ोपोवेत्यन्तस्याकारलोप:। ( दभतातिम ) 
दिव्यस्वरूपाम्‌ ( उराण: )य उरु ब्लनिति स उराण:। अत्र 
वशव्यत्ययेनोकारस्य स्थानेउकार: | ( सम्‌ ) ( रातिभिः ) 
घुखदानादाभः ( वसुभ्िः ) वासहेताभिः सह ( यज्ञम्‌ ) | 
सुपुप्त्यादेसइत व्यवहारम्‌ ( अश्नेत्‌ ) आश्रयत्‌। अन्न शुपो 
लुक्‌ू ॥ २॥ 











ग्रन्वय:-हे अग्ने विद्न्न॒हं ते तव शिक्षया यथोराणः 


के. 


रातिभ:ः सह इहतनिष्मती सय्यन्नां 








ज 


रु 
ने 
प्रदाक्षेणित्‌ कश्चिजनो वस॒ 









ऋग्वेद: में० ३ । भ० २ | सू० १६ ॥| २८७ 


जज शु 


प्रेयाख ॥ २ 0 


भावाथे:-अन्र वाचकलु०। सनुष्येदिवा सवा वर्ज- 

यित्वा व्यवहारसिद्धये श्रम झुत्वा रात्रा सम्यक पश्चदशधघटि- 
कामान्नी निद्रा नेया दिवसे पुरुषार्थन धनाठ [न प्राप्य सपात्रे 
। च दाने देयस ॥ २ ॥ 


पदाथ--हे ( अरने ) आग्न के सदृश तेजधारी दिद्वान पुरुष मे ( ते ) 
आप की शिक्ता से जैसे ( उराणः ) विद्वानों को आदर श्रछ्कत्तों कोई 
(प्रदक्तेणित्‌ ) दक्षिण अथात्‌ सनन्‍्मागगन्ता जन ( बसुभिः ) निवास के कारण 
(रातिभि; ) सुखदान आदे के साथ ( हविष्मतीम ) अतिशय हवन साभग्राउक्त 
( सुद्यम्नाम्‌ ) श्रेष्ठ प्रकाश स युक्त ( रातिनीस ) दिये हुए हवन के पाया स 
युक्त ( देवतातिम्‌ ) उत्तपस्वरूप विशिष्ट ( घृताचीम्‌ ) जल की मात होने वाली 
रात्र और ( यज्ञम ) शयनावस्था भाद्‌ मे प्राप्त चित्त के व्यवहार की 
( समश्रेत्‌ ) पाप्त करे पेस इस का ( अच्छ ) उत्तम रीति से ( भ ) ( इय।म 
प्राप्त होता हूं ॥ २ ॥। 

सावाध!-इस मन्त्र में वाचकलु० । मनुष्यों को चाहिये। द्नि 
गयन छाड सांस्तारक व्यवद्दार क्का सिद्धि के जिये पारश्रम कर शात्रे क समय 
स्वस्थता पत्रक पथ्चदश १४ घाटका पयन्त निद्राठु दाव छोर दल सर परुषाथ 
से घन आदि उत्तम पदाथ। का भपाप्त हो कर स॒पात्र पुरुष तथा सनन्‍मागे मे दान देव ॥ २॥) 

पनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उस्रां | बे ० ।। 


स ते जीयमा मनेसा लोत॑ उत शिक्ष स्वय- 
य॑ शिक्षोः। अग्नें गयो दृतमस्प्र प्रभता 
_ भूयाम ते सुष्ठतय॑श्र वर्क | है ॥ ३ 0 









व धन 
रातिनीं देवतातिं घ्ताचीं यज्ञ व समश्रत्‌ तथेतामच्छ 
| 


| 


क्‍ 








श्दद ऋतेद! ० ३ | भर० १। ब० १६ ॥ 








सः । तेजीयसा | मन॑सा | त्वाउऊंतः। उत । शिक्ष 
सुपअपत्यस्य | शिक्षो:। अग्नें । राय:। न5वैसस्य | प्र>भ्नतों 
भयवाम। ते । सपघ्स्ततयः: । च । वरबः ॥ डे ॥ 


पदाथ:-( सः ) ( तेजीयसा ) तेजस्विना शुद्धस्वरूपेण 
( मनसा ) अन्तःकर णन ( त्वातः ) त्वां कामयमान (उत ) 
आप (शत्त )विद्यां भ्राहय ( स्वपत्यस्य ) शाभनान्यपत्यानि 
विद्याथना वा यस्य तस्य ( शिक्षोः ) शिक्षकस्य ( अग्ने ) 
प्णावदाप्रकाशयुक्त ( राय: ) ऐश्वयस्य ( नतमस्य ) अति- 
शपन्न नायका यस्य तस्य ( प्रभ्नतों ) बहुत्व( भूयाम )( ते ) 


तब ( सष्टतयः ) शोभना स्तुतया येषा त ( च ) ( वस्वः ) 


वसुना सखन वासहताधनस्य ॥ ३ ॥ 





अन्चय:--हैं अग्न वयं॑ यस्य स्वपत्यस्य नतमस्य 


'शत्तास्त ॥शनक्षायां सुप्टतयस्सन्तस्तजायसा मनसा वबस्वा 
रायः प्रभूता भूयाम सत्वोत उत तमस्माश्व त्त शक्ष ॥ ३॥ 


सावाथ:-मे ब्रक्मचय्यण विद्यया धर्म्याणि कृत्यानि 
ठला शुद्धनानतःकरणुनात्मना वा प्रयतेरंस्ते घनपतयों 


सचवयः ॥ ३॥ 


पद्ाथ:-ह ( भग्ने ) पूर्ण विद्या के प्रकाश से यक्त ! हम लोग निप्त 
स्रपत्यस्य ) उत्तम सन्‍्तान वा विद्यार्थियों के सहित ( नतपस्य ) अत्यन्त 


| आवारा से विशिष्ट ( शिक्षो! ) शिक्षक परुष (ते) आप की शिक्षा ' 





( छुह्ठतयः ) उत्तम स्तुति कत्ता श्रेष्ठ पुरुष ( तेजीयसा ) तेजस्वी पविन्न- 














> मं० है। अ० रे जलकर उमा १६ ॥ श्द& 


० 
स्व॒रूपदान्‌ ( घनसा ) भन्‍्त/करण स ( बस्तर) ) सुखपुवेक निवास का का 
घन तथा ( राय) ) ऐश्वय्ये के ( प्रभू्ता ) बहुत्वभात्र में ( भूयाप ) बत्त 
मान होते ( सः ) बह ( त्वातः ) आप का कापना करता हुआ जो एस। पुरुष 
उस को ( च ) भोर हम लागा का ( उत ) भी आप ( शिक्त )विद्यापदश 
दोजिये ॥ रे ॥ 


मआयाथेः-जो पुरुष ब्रद्मचय्य भार विद्या से घर सम्बन्धी कार्मों को 
करके निष्कपट अन्त:करण तथा भात्मा स प्रयज्ञ कर उनको घनपति का अधि- 
कार देना योग्य ६ ॥ रे ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥| 


भरीणि हि ले दंधिरे अनीकारन देवस्थ 
यज्य॑वों जनांसः। सआ वह देवताति यावड्ट शा 
यदय ढिव्यं यर्जासि ॥ ४ 0७ 


भरींणि | हि। ले इतिं | दचिरे । अनीका । झग्में । 
देवस्य । यज्यंवः । जनांसः | सः। आ | वह | देव5तातिस । 
यविष्ठ । शर्ध: | यत्‌ | अद्य | दिव्यप्‌ । यजासे ७ ४॥ 


पदार्थ:-( भूरीणि ) बहुनि (हि) यतः ( स्वे ) 

| स्वयि ( दघिरे ) दधीरन्‌ ( अनीका ) झनीकानि सेन्यानि 

( अग्ने ) विद्युदिव सकलविद्यासु व्यापन ( देवस्य ) दिठय- 

गुशणकमस्वभावस्थ ( यज्यवः ) सत्कतठ्या; ( जनास )वेद्या- 
दिगुगैः प्रादुस्ताः ( स: 2 ( आ ) ( वह ) समन्तात्पाष्ताई 

_____---् व? लल्‍ल्‍क्‍_स्‍२9ललललललत तय 


३७ 




















जे समय ( दृव्यम्‌ ) पवित्र ( शर्घ: ) बल को ( यज्ञा। 








२६७० आखद। झअ० ३। आ० (+ ब्‌ू० १६ ॥ 


( देवतालिमम ) ; >यस्वभावस्‌ ( यावष्ट ) अतिशयेन द ! 


( शपः ) बल्लम्‌ ( रुत्‌ ) ( अद्य ) श्दानाम्‌ ( उदब्य्म ) 
पात्रन्नम ( यजासि ) यज्ञ: ॥ ४ ॥ 









अन्वयः-हे यविष्ठाग्ते यस्प देवस्य सड़गेन यञ्यवो 
जनासा हैं त्त भूरीएप्नी का दधिरे यक््य दिव्य शू्घों पजासि | 
स तवे दवतातिमावह ॥ ४ ॥ 





सावाथ-थ मलुष्पा जरहत्सड्ूगंन बह्दी साशताः ! 
लता दज्ञायुसत सहहल्व॑ ग्राप्प [ व्यान्गुणानाकर्ष यु: ॥ ४४ 







पदार्थ: -है ( यत्रिठ ) अतिशय पुवाक्स्थासम्पन्न ( भरने ) बिज्ञल्ी | 
के सहश सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापी- पएरुष जिस ( देवस्य ) उत्तम गुण कथे ' 
स्भाववाव्‌ जनक संग से ( यज्यव! ) आदर करन यार्य ( जनाम; ) विद्या 
आाद गुणा से प्रकट जग (हि) जिम से (तर) आप में ( भ्रीशि) बहुत ' 
( अनीका ) सेनाओं को ( द्पिरे ) तारण कर ( यत्‌ ) ( श्रद्य ) जो इस | 
स ) धारण करो और ' 


( सः ) वह आप ( दवतेतग ) उत्तम स्वभावकोी (आ ) ( बह ) सब प्रकार 
प्राप्त हाइये ॥ ४ ॥ 














भावाथ;-जा मनुष्य विद्वानों के संग से बहुतस्वा उत्तम प्रक्तार शिक्षित | 
शनाओ का ग्रहण करें वे अतिबछ को प्राप्त हां के 
क्र।॥ 9 ॥ 





का 
उत्तम गुणों का भाकर्षण 









पुनस्तसेब बिषयमाह ॥ 
फिर उच्ची बि० | 

















यत्ता होताश्मनज-न्मियेधें निषादय॑न्तो यज- 
























ऋत्वेद। में० हे । भ० २ । खू० १६॥ २६१ त्तत्त्हद कक 

















-->्््प्प्स्स नल मनन लनलललनन 


थाय देंवाः। स ते नो अग्न55त बोर्ध्याध 
श्रव|सि घेहि नस्तनूएु ॥ ५ ॥ 35 ॥ 


! यत्‌ | खा । होतास्म। अनजन । सा व । नि5साद 
। इन्तः | यजथाय | देवाः। सः | खब | ना । शा । अविता । 
| इृह | बोधि । अषि। श्रवीसि । धर । नः । तनषु॥ ४॥ १६ 0 


ब्ब्न कि ज 


पदार्थ:-( पंत ) पः ( ला ) सवा ( होतारघ ) 
विद्यादातारम' ( अनजन्‌ ) कामयरन्‌ ( मियेपरे ) प्राप- | 
| शीये यज्ञे ( निषादयन्त ) नेत्तरों स्थापयन्तो वा त्नज्ञाप- 
न्‍तः ( यजथाय ) विद्यासहुगसनाय ( देवा: ) ववबद्रासः | 
( सः ) ( त्वम््‌ ) (ना ) अस्माकमस्सान्वा ( अग्न ) 
विंदनू ( अविता ) रचणाइकत्ता ( हृह ) आइ्मन्लसार 
| € बोधि ) बोषय ( अधि ) उस्कृष्टे ( क्वांसि ) भियाणएय- || 
| ज्ञानीव अवशानि ( पहि ) स्थापय ( न: ) अस्माकम | 
| ( तनूष ) श्रीरेंपु ॥ ५॥ 
अन्वग:-छ खर्ने निषादयन्तो देवा सथदध यज- | 





थाय यद्थेतारं वानजन्‌ स खमिह्द नोउविता सन्नस्मान्वाएय 
नस्तनष अ्रवास्याघे घाह 0 ४ 0 
मसावा्ः:-दे विद्यंसा मनुत्या येष्वधिकारेषु युष्ता- 


न्नियोजयेयस्तेषु यथातद्धातेता सर्वास्सभ्यान्भवन्तों निष्पा- 


अप 


दयेयर्यया शिक्षया विद्यासभ्यताउउराणयादुएंत वर्षेरंस्तथंव | 
सततसनुतिष्ठतांत ॥ ५ ॥ 


|| __ >> -लससससतलतततततत 














् हर... कड़े घ० हे । आप 7 [[ तर ऋखेद। आअ० ३। झअ० १ | ब० १६ ॥ 








को 


... अन्नाम्निविदद्युणवर्णनारेतरपथ पर पप गुणवर्णनादेतदर्थस्य॒पूर्वसूक्तायेंन सह 
वेयम्‌ ॥ ' 


हिल को 


इत्येकोनविशुं सक्तमेकोनविंशो वर्नश्च समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--हे ( अरने ) विद्वान्‌ पुरुष ( निषादयन्तः ) अत्यन्त झावे- 
कार में स्थित कराने वा जनाने वाले ( देवा: ) विद्वान्‌ पुरुष ( मियेघे ) प्राप्त 
होने योग्य यज्ञ में ( यज्याय ) विद्या में बोध कराने के लिये ( यत्‌ ) 
| जिन ( होतारम्‌ ) विद्या दाता ( त्वा ) आप की ( अनजन्‌ ) कामना करें 
( सः ) वह ( स्वम ) आप ( हृह ) इस संसार में (नः) हम लोगों की 
( अविता ) रक्षा आदि के कर्त्ता हुए हम लोगों को ( बोधि ) बोध कराइये 
ओर ( नः ) हम लोगों के ( तनूषु ) शरोरों में ( श्रवांसि ) म्रिय अन्नों के 


सद्ृश सम्पदाओं को ( भ्रथि ) उत्तम मकार ( घेहि ) स्थित करो ॥ ५॥ 





७ ८ ! ५ अशीक 


श्र हे 
भावाथ।-है विद्वान मनुष्यों जिन अधिकारों में भाप छोग नियुक्त किये 


जाय॑ उन अधिकारों में उत्तम प्रकार वत्तेमान हो के सर्वे जनों को श्रेष्ठ बनाइये 


ओर जिस शिक्षा से विद्या सभ्यता भारोग्यता ओर अवस्था बढ़े ऐसा उपाय 
निरन्तर करो ॥ ५॥ 





७ रे, 


इस सूक्त में भग्नि और विद्वानों के ग्॒ों का वर्णन होने से इस सूक्त के 


हे आ, ३ प हि | 
| क्र्थ की पूर्व पूकाथ के स्लाथ सडगति दे यह जानना चाहिये ॥ | 


यह उन्नौस्तवां सृक्त और उन्नीस॒वां बे समाप्त हुआ ॥ 
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ऋग्वेद! मं? रे | अ० २। सू० २० ॥ २६३ 





के 


झथ पडञ्चर्चस्य विंशुतितमस्य सृक्तस्य | गाथी आषः । 


कप & ० जे शी 


विश्वे देवा देवता:। १ विराट त्रिष्टप्‌ । २ निश्वृ्रिष्टप्‌। ३ 
हे # का ञ्श् हे हे 
भारक्‌ त्रष्ट॒प्‌ ॥ 3४१।॥ ४ त्रष्टुप्डन्दः । घवतः स्वरः ॥ 
अथ विद्वांसः कथ वर्त्तरक्षित्याह ॥ 
झब ततीय मण्डरू के बीशर्दे सक्त का आरम्भ है इसक प्रथम सन से विद्वान 
जन॑ कैसे वरत्ते इस विषय का कद्दते ह ॥ 


अग्निमपसम श्वना दाषक्रां व्योष्टप्‌ु हंवत 


| कक. 


वह््रिक्थे! | स॒ज्यातिषा नः शुण्वन्तु ढवा: सजा 


पस्तो अध्चर वावशानाः ॥ 3॥। 

झअग्निम्‌ | उपसम। अखिना | दधि5कराम्‌ । वि:उंश्टियु। 
हवते । वहिंः। उक्येः। सु(ज्योतिंषः | नः | शुण्वन्तु । देवा।। 
सःजोष॑सः । अध्चरम्‌ । वावशानाः ॥ १ ॥ 





पदाथः-( भग्निम्‌ ) पावक्म्‌ ( उपसम््‌ ) प्रभातका- 
लग ( अश्विना ) सूयाचन्द्रमसा ( दाधक्राम्‌ ) या धारकान्‌ 
क्रामति तमश्वम्‌ ( व्युष्टिषु ) विशुषेण दहान्त यासु क्रियासु 
तासु (हवते ) आदत्ते (वहिः) वोढा वायुः ( उक्थः ) 
प्रशसनीयेः कमेभिः ( सुज्यातषः ) शाभनान ज्याताव 
प्रज्ञाप्रकाशा येषां ते ( नः ) अस्मान्‌ ( शुण्वन्तु ) ( देवाः ) 
विद्वांसः ( सजोषसः ) समानप्रीतिसेवनाः ( अध्वरम्‌ ) अहिं- | 
सनीय॑ व्यवहारम॒ ( वावशानाः ) भूर्श कामयसानाः॥ १॥ | 


६ ->्््ज्य्य्््््य्््य्य्््यश्ल््किकि-जज-_-तमतेौ_+++_++ 55 
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क 


| २६७ ऋषण्वेद! झआ० हे | ह० ? | ब० २० ॥| 





! अन्वय:-है अध्यापकोपदेशका यथा वहिद्यप्टिष्व- 
ग्निप्नुपसमखिना दाधिक्रां च हवते तथाउघ्वर वावशाना: 
सजाषसः सुज्यातिषों देवा भवन्त उक्थधेनः शण्वन्तु ॥ १॥ 
ए 
सावाथ:- अतजत्र वाचकछु ०? । यथा वायु: सवान्‌ सया- 
(६ ए आर # २ | 
दीन्प्रकाशकान्‌ पदाथान्धृत्वा सवाशु पक्करोति तथेव विद्वांसः 
सवःसह वरत्यागरूपस्या।|हुसा पर्मस्यथ प्रचारायकमत्वा भत्वा 
सववे जगदुपकुये: ॥ १॥ 
पद्‌थे।-दे अध्यापक उपदेशक जनो जेसे ( बहनिः) पदार्थों का घार- 
णकरतता ( व्यूष्टिपु ) प्रकाशकारक क्रियाओं में ( अग्निम्‌ ) अग्नि ( उपसम्‌ ) | 
प्रातःकाल (अख्बिना ) सूयेचसद्रपा ओर (दथ्निक्राम) संसार के घारणका- 
रको के उल्नड्घनकत्ता को ( हवते ) ग्रहएा करता है वेसे ( अश्वरम ) हिंसा | 
पन्ने व्यवहार के ( वाबशाना; ) अत्यन्त कापना करते हुए ( सजापस; ) 
समान याते के ।निवाइक ( छुज्यारिपः ) शोभन उत्तम बुद्धि के पक्काशों से ' 
युक्त (दबा; ) विद्वान आप लोग ( उक्ये। ) प्रशंसा करने योग्य कर्ों से. 
( नं; ) हम सतोग। के प्राथनारूप वचन ( शूण्वन्तु ) सुनिये ॥ १ ॥ 
भावाध:;-इस मन्त्र भ वाचकछु० | जेखे वायु संपूर्ण ्रकाशकारी सूर्य 
आाद पदाथा के धारण द्वारा सब जीवबों का डपकार करता वस ।चेद्ढ। स्‌ पुरुष ( 
सम्पुण जना के साथ बर &ा|डनारूप अटहिखा घम के प्चार क [छय एकसम्गाले | 
से सब ससार का उपकार कर || १ ॥ 
पुनस्तभेव विषयप्ताह | 
फिर उसी बि० || 


अग्त त्रा त वाजना त्री सपघस्था तिमस्ते 
जहा ऋतजात प्‌वा: | [तख्र उ ते तन्वों देवर्वा- 


_तास्तामिनः पाहि गिरो अग्र॑गुच्छन ॥ २ ॥ 
नम 














च'च(“॒ॉ ों? खफा कक्स्स्तममलच्ततिि 


ऋग्वेद; मं० है। ० ४ । सू० २० || २६२ ! 










७] [कर घट # 5) के थ्‌ “4 नकल म नल न न हे शहर 

झग्नें। न्री । ते | वाजिना । त्री । सघस्था तलः । त 

क्‍ । ऋत5जात्‌ । पूर्वी: । तिख्रः | ऊ इति । ते। तन्वः । 
देव5बांता: । तामिः । न॒ः । पाहि। गिरः । अप्रयुच्छन्‌ ॥ २॥ 


पृदार्थ:-( अग्ने ) पव्रक इव प्रकाशलन विद्वन्‌ 
| ( ञ्री ) त्रीणि ( ते) तब ( वचाजिना ) ज्ञानगमनप्राप्तिरुपाणि 
( ञ्री ) त्रीणि ( सघस्था ) समानस्थानानि ( तिस्नरः ) त्रित्व- 
सड्रूपाताः ( ते)तव ( जिह्नाः ) विविधा वाणीः ( ऋतजात ) 
सत्याचरणे प्रसिद्ध ( पूर्वी ) प्राचीनाः ( तिस्त्रः ) जिविधाः 
(उ ) वितके ( ते ) तव ( तन: ) शुरीरस्य ( देववाताः ) ये 
देवेविद्वह्लि: सह वान्ति ते ( ताशिः ) पूर्वोक्ताभिः ( नः ) 
अस्माकम (पाहि) (गिरः) सशिक्षिता वाचः ६ अप्रयुच्छन ) 
प्रमादमकुवन्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वृय्ः-दे ऋतजाताग्ने ते तब ज्री वाजिना श्री 
सघस्था ते तिसख्रो जिहए पूर्वी उ ते तिख्रस्तन्वो देववाता 
गिरः सन्ति तामिरप्रयुच्छन्‌ संस्त्वे नो5स्मान्‌ पाहि ॥ २७ 





भावार्थ: --हे मनुष्या ब्रह्मचय्याध्ययनमननानि त्रीणि 
कमाणि हृत्वा अिषु जन्मस्थाननामसु कंतक॒त्या भवन्‍्तु 
अध्यापनोपदेशाश्यां सर्वेषां रक्षां कुवेन्तु स्वये प्रमाद्रहिता 
भूत्वा।न्यानपि तादहशान्‌ संपादयन्तु ॥ ३॥ 


पदार्ध-है ( ऋतजात ) सत्य आचरण करने में प्रसिद्ध ( अग्ने ) 


झग्नि के सदश प्रकाशस्वरूप विद्वान पुरुष ( ते) आप के (त्री ) तोन 























२६६ ऋगेद! अ० ३ | झ० १ | ब॒० २० ॥ 
( वानिना ) ज्ञान यमन ओर प्रा प्लिरूप ( श्री ) तीन ( सभस्था ) तुल्य स्थान 
जन्गादि (ते ) आप की ( तिख्रः ) तीन प्रकार वाली ( जिहबा ) बाणियां 
( पूर्वी: ) प्राचीन (5 )ओर ( ते ) आप के ( तिख्रः ) तीन ( तन्‍्व! ) शरीर 
सम्बन्धी ( देववावाः ) विद्वानों के साथ संवाद करने में उपकारक ( गिरः ) 
बचन हैं उन से ( अग्रयुच्छन्‌ ) अईकार स्यागी आप ( न; ) हम लोगों की 
( पाहि ) रक्षा करो ॥ २॥ 

अाव।थेः-दे ममुष्यों आप छोग बहयचर्य्य छध्ययन ओर विचार से तौन 
कर्म करके तौन जन्म स्थान और नामों में कृतकृत्य भथोत््‌्‌ जन्म सफल करो 
पढ़ाने तथा उपदेश से सब की रक्षा करो और झाप स्वयं प्रमाद रहित द्वोकर 
अन्य छांगरं को बेखा ही करो ॥ २॥ 

पुनस्तसेव विषथमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

















अग्ने भूरीणि तब॑ जातवेदों देव॑ स्वधावो- 
अमर्तस्थ नाम । याश्व॑ माया मायिनां विश्वमिन्च 
ते पूर्वी: सँदधुः पृष्टबन्धो ॥ ३ ॥ 
अगे | भरीणि । तव॑ । जात5वेदः । देव॑ । स्वधावः । 
अमृ्तंस्य। नाम॑। या: । च । माया। मायिनांम्‌ | विश्वमृ५इन्व । 
त्वे इतिं। पूर्वी:। सम:द धु:। पृष्टबन्धो इति एष्5बन्धो ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( अग्ने ) प्रकाशात्मन्‌ ( भराणि ) बहुनि 
( तव ) ( जातवेद: ) प्रजातविज्ञान ( देव ) विद्वन ( स्वधावः ) 
प्रशस्ताने स्वधा अमृतरूपाणयन्नानि विद्यन्ते यस्य तत्स- 
स्वुद्धो ( श्रम्ृतस्य ) नाशराहितस्य ( नाम ) प्रसिद्धानि नामानि 
याः ) (च ) (साया) प्रज्ञा (मायिनाम्‌ ) कुत्सिता माया 


्ाऋरूगऋनलेड:: 333 म लू 










































ः 


ऋग्वेद! में० हे । ऋ० २। स्‌० २० ॥ 


ह ____...---+-----_ 


ा कु थे (३ ८: 6 5 | 
प्रज्ञा विद्यते येषां तेषाम्‌ ( विखमिन्च ) विखे सव जगालमच्त 
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व्याप्त येन तत्सम्बुद्धो (स्व ) खाये ( पूर्वी) ) पुरातनीः प्रजा 


(सन्दघु।) सन्धिताः कुय्युः (पृष्टवन्धो ) यः पृष्टान्‌ जनानुत्तरेषु 
बन्नाति तत्सस्व॒द्धो ॥ ३॥ 


अन्वंग-हें स्वधावो जातबेदो देवाउग्ने यानि तव 
_ भूरीण्यमृतस्य नाम तामानि सन्ति । है पृष्टबन्चो विश्वमिन्व 
याश्ष पूर्वीरुखे सनन्‍्दुभाषिनां माया च हन्युस्ते विज्ञानवन्तो 
जायन्ते ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:-हें सठ॒ष्या यूये सो जगत्परमे खरेण व्याप्यं 
मन्यध्व॑ छल्तीनां छले घ्नत परमेखरस्याथन्‍्ति सवोणि 
नामानि बुध्वाउधानुकूकतया स्वाचरशानि कुवेल्तु ॥ ३४ 


पदार्थ।--दे ( स्वधाव) ) प्रशेसनीय अप्ृतरूप अन्नयुक्त ( जातबेद) ) 
श्रेष्ठ विज्ञानयुक्क ( देव) विन उप ( अग्म ) विद्या द्वारा म्रकाशकारक 
जो ( तव ) आप के ( भूरीशि ) बहुत ( अपृतस्य ) नाशरदित के ( नाम ) 
नाम हैं दे ( पृष्ठपन्थों ) मलुष्यां के कर्मानूसार फलदायक ( विश्वमिन्व ) 
सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक ( या; ) जो ( पूर्वी: ) शचीन प्रजायें (स्वे) आप 


में ( सन्दधु! ) स्थित की गई हैं ( मायिनाम ) निरकृष्ट आद्धठ॒क्त पुरुर्षो की 
( माया ) बुद्धिनाश दो तो (च ) भी अस्य पुरुष विज्ञान उक्त होवे ॥ ३॥ 


(६ आर * पे 
लावार्थः--दे मलुष्यो आप छोग सम्पूर्ण सेखार इेश्वर से व्याप्य भाव 
कप के च्े श कप /े 
पूरित ज्ञानो भर छल पुरुषों के छछ को नाश तथा परमथः के अर्थ सद्दित 


सम्पूर्ण नाम जान के अथे के भनुकूछ भाव थे अपने आचरणों को शुद्ध करो ॥ ३ 


5८८ नम नमन न __ -_--+-+-__ ्ट 


करै८ 


__._-.---+-++++7_ 

















हा विद्वत्कत्तव्यमाह ॥ 
नफिर अग्नि के दृष्टान्त से 'विद्व।न्‌ का कर्तंज्य कहते हैं ॥ 
न्‍ ४: ७६ भ ! ४ के ७] >>. 
| आउगननता भगंइव क्षताना दवानां 
नतपा ऋतावा । स वृत्रह्म सनयों विश्ववेद्र: 
पषाहश्वातिदांरता गुणन्तम ॥ ४७॥ 
अग्नि: । नेता । भग॑:5इव । लितीनाय्‌ । देवीनास । 
देव: । ऋत पा: । ऋत5(वा। सः । वृत्र॒:हा | सनय॑: | विश्व 5- 
बेंदाः । पष॑त्‌ । विश्वा | अति । दुःउइता । गृणन्तम ॥ ४॥ । 


प्रद्मर्ध:-( आग्निः ) पावकः-( नेता ) गकः ( भग- 
| इंच ) सूथ्ये इब( चितीनाम ) भूमिनाम्‌ ( देवीनाम ) देवेषु 
दिव्यगुणेषु भवानाम्‌ ( देवः ) सुखप्रदाता ( ऋतुपाः ) य 
ऋतु पातिरक्षाति सः ( ऋतावा 2 य ऋत॑ संभजति (स्तर ) 
( वृत्रह्म ) मेघस्य हन्ता सथ्य इव ( सनयः ) सनातना: 
( विश्ववेदाः ) यो विश्व॑ वेत्ति सः ( पषत्‌ ) पार प्रापयतु 
( विद्या ) सर्वाणि € अति 2 उल्लंघने ( दुरिता ) दुष्टाचर- 
| खणानि ( शणन्तम ) स्तुवन्तम्‌ ॥ ४॥ 


+- जज त--+-व 


अन्वय्र:-पो भग इव देवीनां चितीनां नेता ऋतुपा 
ऋतावा देवो इत्रहेव सनयो विश्ववेदा अग्निगंणन्तं विश्वा 
दुरितातिपषंत्सो5स्माभिस्सदेव सेवनीय: ॥ ४ ॥ 

० « 








हे चर 


भावार्थ:-अन्नोपमालं० । यथारिनि: सूर्यादिरुपेण 


म्म्त्म्म्मणकषा:एफकक >५”0”अन्‍फऊककक्‍५््श्-न-::-:<>ि॑-_--_---. *- “तब... 









































द्‌। में० ३। आझ० २। सू० २०॥ २६६ 








. 
पथिठ्यादीन्पदाथान्नयमन्नयात यथा जगदाश्वर: सदा सद 
जमद्दथ उस्थापयात तथदोपालित इश्वरः सावता विद्वान सव- 
भ्यः पापाच रणभ्यः एथक्क त्य द'खाणुवातू पार नयाते- ॥ ४ ॥ 


.. चदाथा-णों ( भगइव ) सूर्पे कै तल्य ( देवीनाम्‌) श्र णुणों में द 
| ( क्षितीनाम ) भूमियों का ( नेता ) अग्रणा ( ऋतुपा। ) ऋतुआ के रक्षक 
( ऋताबा ) सस्यकमे निवो हक ( देव: ) सुखदायक (बृत्रहा ) मेघों के नाशक 
सय्य के सदश ( सनय। ) अन्चादे [सद्ध ( विश्ववेदा; ) ससार के ज्ञाता 
( अग्नि ) भगिन के सदश तेजस्वी ( गृणन्तम्र्‌ ) सत॒तिका रक को. ( विश्वा ) 
सम्पूर्ण पृरुषों के ( दुरिता ) दुष्ट आचरसा। को ( अति ) जल्लेंघन करके 


(पषेत्‌) पार पहुंचावे ( सः ) वह परमात्मा हम लगा से सेवने योग्य है॥ ४-4 


सावाधेः--इस्र मन्त्र में उपमाठ० | जैसे भरिन सय्ये भादिरूप' धारण : 
करके प्रथिवी आदि पदार्थों को नियमपूरेक अपने स्थानटम स्थित स्खला ओर 
जैसे जगदीखर सवबेदा संपूर्ण जगत्‌ की व्यवस्था करता हैं पैस हा उपासित हुआ 
ईश्वर तथा सेवित हुआ ।बैढ्व/न्‌ पुरुष संपूर्ण पापाचरणा स पृथक करके दुःखरूप:' 
समुद्र के पार पंहुचाता हैं ॥ ४ ॥ 





पुनर्विद्वन्मन॒ुष्णक्त्यभाह ॥ 
फिर विद्वास मनुष्य के कत्तेव्य को क० ॥ 
दाधक्रामाग्नपप्स च दबा छहस्पात साव- 
तारच दवम। अश्वना ।मेत्रावरुणा भग चवृस्‌- 
नद्रों अहित्याँ इह हुंपे ॥ 5॥ २० ॥ 


द्िउक्राम | अग्निम्‌ | उषसम्‌ । च। देवीम। बूहरय- 
भर । सवितारंम । च ।ढेवम्‌। अख्विनां | मित्रावरुणा। भगग्‌। 
च। वर्सन्‌ । रुद्रान्‌ । आदित्यान्‌ । इंह | हुवे ॥ १॥ २०॥ 


___ _ ....ह-_ ्ऊ्ीी्श््््ल्च्च्थ्शल्ः्क्‍्शलििलसिणिलण 











॥७. कण जग कच्तर 


३०० ऋगेद। अ० ३ | अ० ? | ब॒० २० 8! 
विवि 

पदार्थ :--( द्षिक्राप्त ) यो भूस्यादान्‌ द्धीन्धरत्रीन्‌ 
पदाथान्‌ क्रामति तम्न ( अग्निसू ) विद्यनम्त्‌ उषसम ) 
पभातग्‌ (च ) ( देवीश ) देदीप्यसानां कमनीयाम्‌ ( बह- 
स्पतिस्‌ ) बूद्वतां पालक वायुम्‌ ( सवितारम ) सूय्यम्‌ (च) 
सकलजगदुत्पादक परमे श्वरसू ( देवम ) कमनीय॑ दातारम्‌ | 
( अख्विना ) अध्यापकोपदे शको ( मिन्नावरुणा ) प्राणोंदानों । 
( भगस्‌ ) सकलेखर्ग्रद व्यवह्ारस ( च ) (बसून ) 
भूम्पादीन्‌ ( रुद्रान्‌ ) प्राणान्‌ ( आदित्यान्‌ ) संवत्सरस्य | 
मासन्‌ ( इह ) ( हुवे ) रतुदे महामि ॥ ५॥ 


ध्ढु 
>> 



























अन्वय:ः-ह सनुष्पा यधाहमिह दधिक्रामर्रित देवी- 
मुषस च बृहस्पति सवितारं परमेखरं देव॑ चाशिवना मिनत्रा- 
वरुणा भर्ग वसूलुद्षानादित्याँश्व हुवे तथेव यूयमप्येतान्घत- 
तमाहयद ॥ ५ ॥ 


भावाथे:-अन्न वाचकल॒ ० । स्वेमनुष्यैः यथा विद्वांसो३... 
स्याः खप्टेस्पकार के: पदार्थ: सर्वाणि कार्य्याशि साध्तुवन्ति तथे- 
तानू बिदित्वा सवोगपरभीष्ठानि काय्योणि साथनीयानि सं: 
परमेश्वर; सतनमुपासनीयश्वेति ॥ ५ ॥ 





रे 


6 (5 
अत्रागत्थादविद्वद्गुशवशनादेतदर्थस्प पूर्वसृक्ताथेन सह 
सड़गतिवेंद्या ॥ 
(५ + 8 थक 


इति विशुतितमं सक्तः निशुतितमो वर्ग श्व समाप्त ॥ 


छः 





















ऋग्वेद! मं० ३१। आ० २ | सू० २१॥ ३०१ 


पदार्थ:-हे मलुष्यो जैसे में ( इह ) इस संसार में ( दधिक्राम्‌ ) भूमि 
आदि धारण करने वाले पदाथों को उल्लंघन करके बत्तेमान ( आग्नम्‌ ) 
बिज्ुुत्ली रूप अग्नि ( देवीम्‌ ) प्रकाशमान तथा कामना करने योग्य ( उष- 
सम ) प्रातःकाल ( व) ओर ( ब्ृहस्पतिम ) बड़े २ पदार्थों का रक्षक बायु 
( साबितारस ) सूथ्य और सम्पू्ण संसार की उत्पत्ति करने वाला ( देवम्‌ ) 
कामना योग्य दानशील इश्वर (च) ओर ( अश्विना ) अध्यापक डपदेश- 
कर्त्ता ( मित्रवरुणा ) प्राण (च ) और उदान बायु ( भगम्‌ ) सम्पूण ऐश्व- 
य्ये को देने बाला व्यवहार ( बसून्‌ ) भूमि आदि पदार्थ ( रुद्रान्‌ ) माण 
ओर ( आादित्यान्‌ ) संबत्सरों के मासों की ( हुने ) स्तुति करता हूँ वा ग्रहण 
करता हूं वेसे ही तुम लोग इन की निरन्तर स्तुति वा ग्रहण करो ॥ ५ ॥ 





कि 
आवाध;-इस मन्त्र में वाचकछु० | सब॑ मनुष्यों को चाहे 
बिद्वान्‌ छोग इस्र सुद्टि के उडपकारक पदार्थों से संपूर्ण काथय्यां | 


्छ ्छ 


वैसे ही उन पदार्थों के गुणों को जानकर सम्पूर्ण श्रभीह्ठ कार्यों को सिद्ध करें 


चर हर 


और सर्व जनों से इंधर-उपासना करने योग्य दे ॥ ६॥ 
इस सृक्त में भग्नि आदि और विद्वानों के गु्णों का वर्णन द्वोने से इस सुक्त 
के अथे की प्‌वे सूक्तार् के साथ संगति जाननी चाहिये! 
यह बीसवो सूक्त ओर बीखवां बे पूरा हुआ ॥ 
जा अके > अ के & शु 5 छह 
अथ पतज्चचेस्ये काधिकविं श[ति त मस्य सूक्तस्य । कोशिको गाथी 
ऋषिः । अग्निर्देवता। ११ ४ त्रिष्टपूछन्द:। चेवत: स्वरः। 
२।३ झअलुष्ठुप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वरः | ४ 
वराट्‌ बहता छन्‍दः । सध्यमः स्वरः हे 
अथ मसनुष्ये! कि कत्तेब्यमित्थाह ॥ 
भव षांच ऋचावाले इक्कीसवें सूक्त का प्रारम्भ है इस के प्रथम सन्त्र 
से मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस बि० || 


इमं नो यज्ञममृतेंषु घेहीमा हव्या जतिवेदो 


् 5 _---->--_->_्_्स््््ि््र्क्फेेकफस् क्््न-फामयणणणणई निभाता खाक 


























| ३०२ ऋग्वेद; अ० है| अ० १ | ब॒० २१॥ 


जुपस्व। स्तोकार्नामग्ने मेदसों: घृतस्य होतः प्रा- 


शनि प्रथमों निष्य ॥ १॥ 


इमम्‌ | नः । यज्ञग | अमतेषु | घेहि | इमा । हठया । 
जात॒५बेदः । जुपरव। स्तोकानांम्‌ । अग्ने । मेदंसः | घृतस्य॑ । 
होतरितिं। प्र | अशान । प्रथमः । नि5सद्य ॥ १ ॥ 


पदाथेः-( इस ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( यज्ञम ) 


विद्वत्सत्कारसत्सड्गशु भगुणदानाख्यम्‌ ( अमृतेषु ) नाश्र- 


हितेषु पदार्थेषु ( घेहि ) ( इमा ) इमानि ( हृव्या ) होतुं 
घर्मार्थंकामम क्षान्स।घयि तुमहाणि साधनानि ( जातवेदः ) 
जातविज्ञान (जुषपस्व ) सेवस्व ( स्तोकानाम ) अ्रल्पानां 
पदार्थानाम्‌ ( अग्ने) विद्वन्‌ ( मेदसः ) स्निग्धस्य ( घृतस्य ) 
( हातः ) दातः (प्र) ( अशान ) भुड़च्व ( प्रथमः ) 
झादिम:ः ( निषद्य ) ॥ १॥ 

अन्वय:-हे जातवेदो मेदसो घृतस्य स्तोकानां होत- 
रग्ने प्रथमस्त्वं निषद्य सुख प्राशान न इस यज्ञ जुपस्वेमा 
हवया अमृतेषु घेहि ॥ १॥ 

भावाथे:-यथान्नपानादीनां दाता अनन्‍्येषां श्रियो 
भवति तथेव विद्यासुशिक्षाधमज्ञानप्रापंको ।जिज्ञासूनां प्रियो 
भवति ॥ १॥ 


हर 


ऋग्ेदः मं० ३। झअ० २ । सू० २१॥ ३० हे 





अल च 


दाथ;- हे ( जातबेदः ) संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता ( मेदसः ) 
चिकने ( छुतस्प ) छत ओर ( स्तोकाना मर ) छोटे पदार्था के ( होतः ) दाता 
( अग्ने ) विद्वान पुरुष ( प्रथमः ) पूनकाल में वत्तेथान आप ( निषश्य ) स्थित 
होकर (प्र ) ( अ्शान ) सुख को भोगो ( नः ) हम लोगों के ( इमम्र्‌ ) इस 
( यज्ञम््‌ ) विद्वानों के सत्कार सत्संग शुभगुणों ओर दानरूप करे का 
( जपरव ) सवन कोजिय ( इपा ) इन ( हत्या ) ध्ं भ्रथं काम मोक्ष का 
सिद्धि के लिये योग्य साधना के ( अमृतेषु ) नाश रहित पदाया मे ( धाई ) 
स्थापन करा ॥ १॥ 


सआावाध।--नैसे अज्न जल आदि का दाता पुरुष अन्य पुरुषों को प्रिय द्ोता 
वैसे विद्या उत्तम शिक्ष। और धर्म सम्बन्धी क्षान प्राप्त कराने वाछा। जन इन कम को 
जानने की इच्छायरह पुरुषों का प्रिय द्वोता दे ॥ १॥ 


खझथ घमापदशका! कवत्पालयन्तात्माह ॥ 
अब धम्मोपदेशक किसके तुल्य रक्षा करते हैं इस वि० ॥ 


तव॑न्तः पावक ते स्ताकाः श्चातान्त मद 

सः | स्वर्धमंन्देववींतये श्रेष्ठ नो घाहि वाय्यम्‌॥ २॥ 
. घतडइबन्तः। पावक । ते। स्ताकाः । श्वातान्त । मेदसः 
स्व:घ॑मन्‌ | दे वष्वीतये। श्रेष्ठमू । नः । घहि । वाय्येम्‌ ॥ २ ॥ 


पदा्थे:-(घृतबन्तः ) प्रशस्तं बहु वा घृतसाज्यमुदक 
वा विद्यते येषान्ते ( पावक ) अग्निवत्पविन्रकारक ( ते ) 
तब ( स्तोकाः ) अल्पाः ( श्लोतन्ति) सिज्चन्ति ( मेदसः ) 
श्र रह अर # ७, ३ (५ €. ७. क कप 
स्निग्धा: ( स्वधरमन्‌ ) स्वस्थ वेदिके धर्मेण ( देववीतये ) 
विद्वतप्रापये ( श्रेष्प्‌ ) अतिशुयेन प्रश्स्तम्‌ ( नः ) अस्म- 
भ्यम्‌ ( घेहि ) देहि ( वाय्येम्‌ ) वर्तुमह घनम्‌ ॥ २॥ 


्प्/अजफ--७०००--०२०७०००००००००७०७०५००२०५४०००७७७००००७७७७७५७७७७४आाकमा#अन्‍पयन्यभह नह ४४ अ कम हा ताक ५घ कु ५५३3७ +++ ३4३७ त० ५५3५ पाजर वा 




















३०४ ऋजखेद! अ० ३। अ० १। ब० २१ | 
अन्वृग्र:-हे पावक यस्य ते घृतवन्तों मेदलः स्तोकाः 


३ 


श्रोतन्ति स तवं देववीतये श्रेष्ठ वाय्य स्वधर्मन्नो घेहि॥ २॥ 








भावार्थ-यथा पावकः स्वकमंणा जलादिपदाथांन्‌ 
6०% 0 हे हक 
शुद्धान्‌ कृत्वा वषादिरूपण सवान्‌ सिक्त॒वा सवान्‌ जीवयति 
तथेव विद्याधस्मोपदेशकाः सवान्‌ सलुष्यान्पालयन्ति ॥ २॥ 
पदाथे।-हे ( पावक ) अग्नि के सदश पवितन्रकत्तो जिन ( ते) झाप के 
( घृतबन्त: ) उत्तम वा अधिक घृत वाले तथा जल्ययुक्त ( मेद्स; ) चिकने 
( स्तोकाः ) थोड़े पदार्थ (श्रोतन्ति) सिंचन करते हैं बह आप ( देववीतये ) 
विद्वानों की माप्ति के लिये ( श्रेष्ठणू अतिउत्तप (वाय्यघ्र्‌) स्वीकार करने 
योग्य धन ( स्वधमन्‌ ) अपने वेदिक ध् में ( नः) हम लोगों के लिये 
( घेहि ) दीजिये ॥ २॥ 
भाचाधे;-जैसे अग्नि जल आदि पद्!थों को अपने कर्म से शुद्ध कर ब्षो 
आदि रूप से संपूर्ण पदार्थों को सींच कर सब जीवों की रक्षा करते हैं बेस दी 
विद्या और धर्म के उपदेशक छोग संपूण मनुष्यों का पाछन करते हैं ॥ २॥ 
पुनर्विद्धांस! कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर बिद्वान्‌ू छोग क्‍या करें इस बि० || 


तुम्यें स्तोका घ॑तशचुतोंऊने विप्रांय सन्त्य। 
ऋषि: श्रेष्ठ: समिध्यसे यज्ञस्य॑ प्राविता मंव॥ ३॥ 
तुभ्यम्र । स्तोकाः | घृतश्चुतः । अग्ने । विश्रांय । 
सन्त्य । ऋषि: | श्रेष्ठ: । समर | इध्यूसे । यज्ञस्थ॑ । प्रषअ- 
बिता | भव ॥ ३ ॥ 











अपबेद।! मं० ३ | अ० २ | सू० ५१ | ३०५ । 


3७.२५ सन सनम-नन-नन+नन-++<3न3+कपप--कननपान--५ कक 


पदार्थ:-( ठभ्यम ) ( स्ताकाः ) स्तावका: ( घून- 

क्‍ श्चुतः ) प्रतेन सिक्ताः ( अग्त ) विद्वन्‌ ( विधाय ) संघा- 
विने (सन्त्य ) सन्तिष सत्या१ सत्यवि भाज कप साथा ( ऋ।पेः ) 
| मन्त्राथवत्ता ( श्रेष्ठ; ) अयान्‌ ( समर ) (इध्यूस ) प्रकाश्यस 
. ( यज्ञस्थ ) सड्गतस्यथ उ्यवहारस्य ( प्राविता ) भ्रकर्षण 
रक्षकः ( भर ) ॥ ३ ॥ || 
अन्वयः-हे सन्त्पाग्ने ये घृतश्चुतः स्तांका विधाय 

| तुभ्य श्रोतन्ति श्रेष्ठ ऋषिस्त सफ्तष्दल स ल यज्ञस्व 
_ ब्राविता भव ॥ ३ ॥ 





भावाथे:-हे विद्यांसो थे युष्मान्‌ स्तुवन्ति तान्‍्यूय 
वेदार्थविदः कुरुत यतः परस्परेषां रचेणे स्थातू ॥ ३ ॥ 


पद प:--हे ( सन्त्य ) सत्य ओर झअसस्य के विभाग करने वात्तों मर 
कुशल प्रवीण ( अग्ने ) विद्वान पुरुष जो ( घृतश्चुतः ) छूत से संचि गए । 
( स्तोकाः ) स्तुनिकर्ता लोग ( विप्राय ) बृद्धिगान्‌ ( तुभ्यम्र्‌ ) तुम्दारे लिये | 
' प्राप्त होते हैं और ( श्रेष्ठः ) उत्तम ( ऋषि: ) वेदमन्त्र ओर उन के अथे के 
ज्ञाता आप ( समिध्यसे ) प्रताप वाप्रकाशयुक्त किये जाते ऐसे आप (यज्ञप्य ) 
. संगति के योग्य व्यवहार के (प्राविता ) अत्यन्त रक्ष।कारक ( भव ) 





 होइये ॥ ३२ ॥ 
सावाधेः-- दे विद्वान लोगो जो लोग आप छी स्तुति करते हैं इन पुरुषों 


छ 


जज ए ् | हक ४ / 
को भाप लोग वचेद्‌ के अथ ज्ञान वाले कोजिय जिससे एक सम्मांते ख परस्पर 





| रक्षा होथे ॥ ३ ॥ | 
पा पा 8 23 


३६ 





। 





। ३०-५६ ऋआतेद! झ० ३ ।अ० १। ब० ११ ४ 





पुनमन्ुष्या। क कुया रत्याह ॥ 
-फिर भनुष्य क्या करें इस वि० ॥॥ 


तुम्य॑ श्रोतन्त्यधिगों शचीवः स्तोकासों अग्ने 
मेदंसो घृतस्थ । कविशुस्तो बृंहता भानुनागां 
हव्या जुपस्व मेघिर ॥ ४ ॥ 

तुभ्य॑म्‌ । श्रोतन्ति । अधिगाइत्यभिःगो । शचीदुवः । 


सस्‍्तोकासः । अग्ने | मेदंसः | घृतस्य॑। कवि:शस्तः । बह- 
ता; | भानुना । आ । अगा: | हव्या | ज़बरव | मेघिर॥ ४४ 


पदा्थ:-( त॒म्यम्‌ ) ( श्रोतन्ति ) सिच्चान्ति 
( अधिगो ) यो$धीन्मन्त्रान्‌ गच्छति जानाति तस्सस्वुद्धों | 
( शुचीवः ) शची प्रशस्ता प्रज्ञा विद्यते यस्य तत्सस्बुद्धो 
( स्तोकासः ) गुणानां स्तावका: ( अग्ने ) भ्रग्निरिव प्रका- 
शुक्र ( मेदसः ) स्निग्धस्य ( घृतस्य ) आज्यस्यथोदकस्य वा 
( कविशुस्तः ) कविभिविद्दद्धिः प्रशेसितः ( बहता ) महता 
( भानुना ) तेजला (थआा ) ( अगाः ) गच्छेः ( हव्या ) 
दातुमहांशि दस्तनि ( जुषस्व ) सेवस्व ( सेघिर ) सेघा- 


 बिन्‌॥ ४ ॥ 





बिक 


के! # ३ हल हक, 58 

अन्वध:-है भामभगा शुतचावा साधराधग्त ये 

स्तोकासों मेंदसां घतस्य तुभ्य श्वोतान्त ते! सह कावेश- 
बहता भानुना सुथ इवागा) हठ्या जुषरव ॥ ४ ॥ 



















रे मं० ३। भ० २ | सू० २१॥ ३०७ 
___ हककऋऋचऊचचक्न्‍नश्य्य्य्स्य््ल्य्प्ेप्प्श्््ं एँ_:ँज-+- 
भावार्थ-भत्र वाचकलु० । यथोदकेन सिक्ता 
बचान्‌ वर्दयेत्वा फल्ानि प्राप्ुतन्ति तथेव सत्सडूगेन सत्पु- 


रुषान्‌ सेवयित्वा विज्ञानादिफलानि प्राप्तुः 0-४ ॥ 

















पदायेः-दे ( अष्रिगों ) वेंद्सन्त्रों के ज्ञाता ( शचीवेः ) प्रशसनीय 
बुद्धियुक्त ( मेघिर ) बुद्धिमान पुरुष ( अगने ) अग्नि के सदुश प्रकाशकारक 
जो पुरुष (स्तोकासः ) उत्तम गुणों को स्‍्तुतिकत्ता ( मेद्सः ) चिकने 
( घृतस्थ ) घृत का ( तुभ्यमर्‌ ) तेरे लिये ( श्रोतन्ति ) सेचन करते उन के 
साथ ( कविशरतः ) विद्वानों से प्रशंसित हुआ ( बृहता ) बढ़े ( भानुना ) 


तेजसे सूये के सदश ( आ ) ( अगाः ) प्राप्त हो ओर ( हृव्या ) देने योग्य 
वस्तुओं का ( जुपस्व ) सेवन करो | ४ | 


























्ृ है व रह ० चर चर 4 है ख्ज कक 
मावाध।-इस मन्त्र भें वाचकलछु० । जसे जल स स्रींचः कर वृक्ष का 
बढ़ाय फछ प्राप्त द्वोते हें वैसे दी खत्सडूग से सत्पुरुषों का सेवन करके विज्ञान 











| ऋादि फढ़ों को प्राप्त करें ॥ 9 ॥ 


पुनस्तभव विषयमाह ।। 
फिर उसी वि० ॥ 

ओजिंप्नन्ते मध्यतों मेढ उद्ध॑त प्र॒तें वर्य दंदा- 
महें । श्रोत॑न्ति ते वसो स्तोका अधि लांच प्रति 

तान्देवशो विंहि ॥ ५ ॥ २१ ॥ 
ओजिंष्ठपू | ते | मध्यतः । सेद! । उतूःभृतम्‌ । प्र। | 
ते। वयम्‌ । दढासहे ! श्चोतन्ति | ते। वसो5३ ति । स्तोकाः । 
अधि । खाचे | भ्रतिं। तान्‌। देव5शः। विहि ॥ ५॥२१॥ 
। 3 जप न 













































/-+++++-.+..3+००+---- ट 
। स््जिदा नस नल»... -- के 


श्व्द पाग्इंड। आ० ३। आ० १ | ब० २१॥ 


रू प्र श 0 ५. 
। 
! झध पाप हे 
८ “(०६४ 
े 2 
१ स््श़ भर 
| ः प्ज्ज 
| हु 0 
श कप >> 
शश्प है च्ड्रा ३5 3६ कफ कू ट पर श्र 
४ हे है ह 5 भ६ प 2 प # . 
; 0 रा 


पृदाश:-( ४:जछम् ) अतिशुयेन बलिष्टमू (ते) 

तब € सच्यतः ) ( भर ) स्मेहः ( उद्मृतम ) उत्कुष्ठतया 
घतम्‌ (४) (४६ पम््‌ ( वधम्‌ ) (ददामढ़े ) ( श्वात- 
नति ) सिजियान्त ( थ ) तब ( बसों ) वासहता ( स्वोकाः ) 
स्तावका; ( आंध्र ) उपरिभावे (त्वाने )( प्रति ) ( तान ) 
जय: ) ढवान ( वाह ) भ्राप्ठा हे । अत्रान्य पाए पि दृश्यत 


इत्याद्ययो हस्वः ॥| ५॥ 


साउतापा३ हे दाझयों मे 
अन्यत:-हं बसा ते मध्यतो यदोजिप्ट मेद उदठ- 
ध्त्‌ रत हि जे । हर स्ड्ण 35 ३००० श ता वीक । -. 
हैते लेत्त बस पद दे ये श्तोकास्तेषधित्यांच श्राव्जिति 
ज्ू द््य हडप + हद 
तानू छत आते 5ाह ॥ ५ ॥ 


भय 
४ 
छः 
् 
2), 
डर 
श्र 
रे 
5 
था 
हित 
6. , 
2 
्य्ण्प 
“है 
मा 
जन 
थ 
दल 
8. 
ग 


ल्त् रा भ्ध आम अब नल 
है पा धके ब5ु। द5 75 इंकमकापकाबशा वतसश्ष वर 
स्छ््तः ॥ 


0 


उद्ाथन्ाड (सा ) निद्स के कारण (ते) आप के ( मध्यतः ) 


कप 








मब्य खत जा € आज ३ / खानवजपक्त € बंद) ) प्रीति / उद्यतम्र्‌ ) उत्तम 


प्रात भागवत दिझये गपी "आई । पके लिये/ वप्म्त )हम लोग 








वन नह >---+-फल___्ज्फ्- 





ऋउयद:ः पं० ३। आ० २। सू० २२ ॥ ३०६ ' 











( प्र, ददाभहे ) देते हैं जो ( स्तोकाः ) स्तुतिकारक ( ते ) आप के (अधि) ' 
ऊपर ( त्यचि ) चर्म में (श्रोतन्ति ) सिंचन करते हैं ( तान्‌ ) उन (देवशः) 


| # कक कक कर 4 [जप 


विद्वानों के ( प्रति ) समीप ( विहि ) प्राप्त होइये ॥ ५ ॥ 


6 शो ! 49 आए 7 और -अ 

भाचाध/--जो पुरुष बहुत द्वी उत्तम बस्तु जिस पुरुष को देबे उसपुरुष 

५ ० ० ३ के के गेद्ध ५ 8 हा चर 

| का चाहूय कि उस्र दे वाल पुरुष का बेंसा है बसतठु दब आर जा राग ।वबंद्वाना 

पे + कस बे कर * ् ०३ छल | 

फे सत्संग खरे श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त द्वाते ६ वे संपूण जनों को कोमल स्वभावथुक्त कर 

ऊ.. कह । 
सक्त हू ॥| ५ | 


कक 


इस सूक्त में अग्नि ओर भनुष्यों के गुणों का वणन हागे से इस सूक्त के धर्थ 


की पूव सक्ता्थ के साथ संगाति जानरन॑ ये ॥ 


थह्‌ इक्कीसवां सूक्त ओर इक्कोसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


: श्रथ पञ्चर्चस्थ द्वाविशातितमस्य सूक्तस्य गाथी ऋषि: । पुरीष्या | 
| झग्नयों देवता: | १ अिष्टपृ छुन्द: । घेव 5; स्वर: । २ । ३ 
भुरिक्‌ पड़क्तिः। ५ निचत्पड़फक्तिच्छुन्द।।| पञचमः स्वरः । ४ 
विराडनुष्टप्‌ छन्‍्दः। ऋषभ: स्वरः ॥ 
खधाग्नगुएण साह ॥ 
| अब बाइसवें सक्त का प्रारम्भ दे इसके प्रथम मन्त्र से आग्न के गण वर्णन बि०॥ 


अय सा आग्नयास्मन्त्सामामन्द्र: मत हथ॑ 
ज़ठर वावशानः | सहासण वाजमस् न साप्ठ 
ससवान्त्सन्त्स्तृषत्त जातवद: ॥ १3 ॥ | 
अयम्‌ | सः। अश्नि:। यस्मिनू । सोमम्र । इन्द्र: । सतम्‌ । 

दधे | ज़ठरें। वावइशानः | सहल्लिणम्‌ । वाजम्‌ | अत्य॑म । 

| न। सपतिम्‌। सलवान्‌ | सन्‌ । स्तूयसे | जात वेद: ॥ १॥ 























१० ऋपेद! अ० ३। अ० १ | बृ० २२॥ 








पदाथ:-( अयम्‌ ) (सः ) ( आग्नः ) वद्यत्‌ 
( यास्मन ) (सामम्‌ ) पदाथसमृहम्‌ ( इन्द्र: ) जावः ( सुतम्‌ ) 
निष्पन्नम्‌ ( दघ ) घरति ( जठरे ) उदराग्नों ( वावशानः ) 





 भृश कामयमानः ( सहल्निणस्‌ ) असदूरुयं बल्ल॑ विश्वते यस्िँ- 
' सतस (वाजम्‌ ) वगम्‌ (अत्यस्‌ ) व्यापक शीघ्रगामिन वायुम॒ 
| ( न ) इव (सप्तिसू ) अग्न्याख्यम श्वम््‌ (ससवान्‌ ) संभाजकः 


( सन्‌) ( स्तयसे ) ( जञातवेदः ) जातविद्य ॥ १॥ 


अन्वय:-है जातवेदों यपश्मिन्नयमग्निः सहस्त्रिणं 
वाजमत्यं न सर्छति दे तस्मिन्‌ वावशान इन्द्रो भवान्‌ जठरे 


! सुतं सोमन्दधे स त्व॑ं ससवान्‌ सन्‌ स्तुृयसे ॥ १॥ 


भावाथेः-णदि मनुष्या विद्ययारग्नि चालयेयुस्तह्म॑यं 
सहस्ाणामय्वानां बलन्धरति ॥ १॥ 


पदा्थ;--हे ( जातबेदः ) उत्तम विद्याघारी (यस्पिन्‌ ) जिस में 
( अयम्र्‌ ) यह ( अग्नि: ) बिजुली (सहर्््रिणम्‌) भसडुख्य पर।क्रमयुक्त 
( बाजम्‌ ) वेग ओर ( अत्यम्र्‌ ) व्यापक शीघ्र चलने वाले वायु के (न ) 
तुल्य ( सप्तिम्‌ू ) अग्निनाभक अख को ( दघे ) धारण करता हैं उस में 
( बाबशानः ) अत्यन्त कामना करने वाला ( इन्द्र! ) भीवात्मा आप ( जठरे ) 
पेट की अग्नि में ( सुतम्‌) उत्पन्न ( सोमम्‌ ) पदार्थों के समूह के धारणकर्ता 


आप ( ससवान्‌ ) विभागकारक ( सन्‌ ) होकर (स्तूयसे ) स्तुति करने | 


योग्य हो ॥ १ ॥ 
माचाथः-जो मनुष्य विद्या से भप्नि को चलावें तो यह अप्नि हजारों घोड़ों 


के बल को धारण करता दै ॥ १॥ 














ऋग्वेद; म॑ं० रे | भ० २ । सू० १२॥ ३११ 














पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उर्सा वि०॥ 


अग्ने यत्तें दिवि बचें: प्थिव्यां यदोष॑धीष्व- 
प्स्वा यंजत्र।| येनान्तरिक्षम॒र्वात॒तन्थ॑ लेषः से मालु- 
रंणंवो नृचश्षाः॥ २॥ 
अग्नें। यत्‌ | ते । दिवि। व्चे: | पृथिव्याम्‌ | यत्‌ । 
झोष॑धीषु | अप्सु | आ । यजन्न । येन । अन्तरिक्षम | उरु। 
आउततन्थ । त्वेषः। सः। भानुः | अणेवः । नृ5चच्षाः ॥ २॥ 
पदार्थ--( भग्ने ) पावकवद्धत्तमान ( यत्‌ ) ( ते ) 
तब (दिवि ) प्रकाश (व्चेः) दीपिः ( प्थिव्याम््‌ ) (यत्‌ ) 
( झोषधीषु ) सोमादिषु ( अप्छु ) जलेषु ( आ ) समनन्‍्तात्‌ 
( यजतन्न ) सड़गन्तः ( येन )( अन्तरिक्षम् ) ( उरु) (आत- 
तनन्‍थ ) समन्तात्तनोति ( त्वेषः ) दीप्तिमान्‌ (सः) ( भानुः ) 
दीसिमान्‌ ( अणवः )समुद्र इव (नृचच्षा:) नणां द्रष्टा ॥२॥ 
अन्वयः-हे यजत्राग्ने ते दिवि यद्वर्चों यत्पृथिब्यां 
यदोषधीषु यदप्स्वा वर्तते येनोवेन्तरिक्षमाततन्थ स त्वं लेषो 
भानुरणव इव नुचक्षा भव ॥ २॥ | 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु०। हे मनुष्या यहिय्यतारूय 
तेज: स॒थ्यें वायो म्रमों जलेउन्यत्र चोषध्यादिषु वत्तेते तद्वि- 
ज्ञाय सुखानि विस्तारयत ॥ २॥ 











। ३१२ ऋषग्यद; आ० हे | अ० १ | ब० २२ ॥ 








पदाथ-ह ( यजन्र ) प्रीति के पात्र ( अग्ने ) अग्नि के सहश तेजस्वी 

(तें)आप के (दाब | प्रकाश में ( यत्‌ ) जो (बचे; ) तेज ( यत्‌ ) जो | 

( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी मे ( ओपधीषु ) जो ओपधियों में और जो तेज 

( अप्पु ) जसा मं (आ ) अच्छा वच्तमान हैं तथा ( यन ) जिस तेज से | 

| ( अन्तरित्तम्‌ ) पोलरूप ( उरू ) वत्तास्थल ( आततन्थ ) सब ओर से विस्ता- | 

| रक्रत्ता ( सः) बह आप  स्वेप: ) प्रकाशपान ( भानु। ) दी प्रियुक्त ( अणारः ) 
' समुद्र के संहश ( नृचक्षाः ) मनुष्यों के देखने वाले होइये | २ | 





(0 -्ऊ पर हा हर ॥[क्‍ 
मभाचाथे;-इस मन्त्र भ वाचकछु० । हे मनुष्यो जो बिजुली नामक तेज ' 
| सूथ्य बायु भूमि और जल में तथा अन्य पदार्थों ओपधी भादे में वत्तेमान उस 

2 है हा 
का जान के सुख का विस्तार करो ॥ २॥ 


पुरस्तमंव विषथमाह ॥ 
फिर उस्ली वि० ॥ 

अगने दिवो अण॑मच्छां जिगास्यच्छां देवाँ 
ऊचिषे घिष्ण्या ये । या रोचने परस्तात्सूय्य॑स्य 

याश्चावस्तांदुपतिष्ठन्त आप॑ः ॥ ३ ॥ 
अग्नें । दिवः | अपर । अच्छ । जिगासि । अच्छे । 
ठेवान्‌ । ऊचिषे । घिष्णयां: । ये । याः। रोचने । परस्तांत्‌ । 
सृय्येस्थ । याः। च | अबस्तात्‌ । उप5तिष्ठन्ते । आप॑ः ॥ ३॥ 


पदार्थ:-५ अग्न ) आग्नसह॒ श (दिद्वन्‌ पुरुष ( दिवः) | 
स॒य्थप्रकाशात्‌ ( अर्णम्‌ ) उदकम्‌ ( अच्छ ) सम्यक्‌ । अन्न 


| निपातस्थ चेति दीघेः । ( जिगासि ) स्तोषि ( अच्छ )। | 


2 


























5 पं० ३। भण० २ | सू० २२॥। ३१३ 
नन्‍नमेनफ ८८ जप ------_-त+त+त+त-.__--.--- 
अत्र ।नपातस्थ चाते दाघः। ( दवान्‌ )देव्यगुणान्मनुष्यान्‌ 
( ऊाचेषे ) उच्याः ( षि७ष्णयाः ) धषितुं योग्याः (ये ) 
( या; ) ( रांचन ) सूय्यप्रकाशे ( पररश्तात्‌ ) ( सय्येस्य ) 
सावतृमणडलस्य (याः ) ( च ) ( अवस्तात्‌ ) अधस्तात्‌ 
( उपातेष्ठन्ते ) ( आप: ) ॥ ३ ॥ 











३ अं 


अन्वय:-हे अग्ने त॑ यथागिनिर्देवो5णेमच्छ गम- | 
यति तथाच्छजिगासि देवानच्छोचिषे याः सर््यस्यथ रोचने 
परस्तात्‌ याश्व पिष्णया आपोवस्तादुपतिष्ठन्ते य एता विज्ञा- 
नीयुस्ते5कय उपकार भहीतुं शक्‍नुयुः ॥ ३ ॥ 




















भावार्थ:-यथा सृय्योइन्धकारं विनाश्य दिन॑ जन- 
यित्ठा55पो वर्षयित्वा च सर्वोन्‌ सुखयति तथेव विह्वांसो विद्या 
विनाश्य विद्यां जनयरित्वा सुखानि पर्षयित्वा सर्वोनानन्द- 


श्् 


यात ॥ ३ ॥ 


























पदाथ।--हे ( अस्ने ) अग्नि के सदश तेजस्व्री विद्वान पुरुष आप 
जैसे अग्नि ( दिवः ) सूय्य के प्रकाश से (अणम् ) नल को ( अच्छ ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वेसे ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( जिगासि ) स्तुति 
करो ( देवान्‌ ) उत्तम ग्रणयुक्त मनुष्यों की ( ऊचिषे ) अच्छे प्रकार स्तुति 
करते हा (या; ) जा ( सूय्यस्य ) सूस्यंपएडल के ( रोचने ) प्रकाश में 
( परस्तात्‌ ) ऊपर (च) भोर (या; ) जो ( घि७ष्णयाः ) धर्षण करने 
योग्य ( आप; ) जल ( अवस्तात्‌ ) नीचे से ( उपतिष्ठन्ते ) प्राप्त होते हैं 
( ये ) जा लोग इन नलों के गुणों को जानते वे जलों से उपकार ले सक्ते 


हैं॥३॥ 

















| ३१४ ऋग्वेद; अ० ३ । आअ० १ | वच० २२॥ | 





मसावाधथा।->जख संय्य अन्धकार का नाश कर [दस का उत्पन्न कर झा | 
जद का वाट करक खम्पण ससार का सुखकारक देता हूँ बस हा [वह्।न्‌ दाग 
अआवया का नाश ।वेद्या का चउत्पात्त आर सख का ब्रष्ट क्रक सब का आनचान्द्त 
करते दें ॥ ३ | 


पुनरतसंष विषयमाह ॥ 
फ्रिर एसी बि० ॥ 


पुरीष्यासो अग्नयं ५ प्रावगों मिंः सजोष॑सः ] 
जुपन्ता यज्ञमदुहों$नमीवा इपों महीः ॥ ४ ॥ 


प्रीष्यांसः | अम्नयं: । प्रवणेमिं! । स॒$जोष॑सः । जुष- 
न्तांम्‌। यज्ञम | अद्वः । अनमीवाः । इष: । सहीः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( पुरीष्यासः ) पुरीषेषु पालकेषु एथिव्या- 
दि व्यापकत्वेन भवाः ( श्रग्नयः ) पावका इचव चत्तेसानाः 
( प्रवणेमिः ) गमनादिभिः । अन्नान्येषामपीत्याद्यचो दीघः 
( सजोषसः ) समानप्रातिसवनाः ( जषन्ताम्‌ ) सवन्ताम्‌ 
( यज्ञम ) सड्तिमयम्‌ ( अद्गुहः ) देषरहिता: ( अनमीवा: ) 
नीरोगाः ( इषः ) अन्नाने ( महींः ) महतावोच: । महा।ति 
वाइना०। निघं० १। ११॥ ४ ॥ 





अन्वृय-दे विद्यांसो भवन्तः पुरीष्यासो5ग्नय हृव 
कर €७ 5 ५ 
सजोषसो5ठ्ृहो ईनमीवाः सन्‍्तो प्रवणण भियज्ञासषो सही श्व जु प- 


न्ताम्‌ ॥ ४॥ 


























ऋग्वेद! में० रे । ह्र० २। स० २२ ॥। ३१५ 


भावार्थः-भनत्र वाचकलु०।| धथा5ग्न्यादयः पदार्थों: 
परस्पर मिलितास्सन्तो5नकानि कार्य्याणि साध्नुवन्ति तथेव 
सख्बायो5रोगास्सन्तों विद्वांसो पनधान्येश्वय विद्याश्र प्रापठु- 
वन्‍्तु ॥ ४ ॥ 


पदाथः-हे विद्वानों आप लोग ( पुरीष्यास! ) पालक पृथिवी झादि 


७०५: ५७ २०८ 


पदार्थों में व्यापक भाव से बत्तेमान ( अग्नयः ) अग्नियों के सहश तेनयुक्त | 
( सजोषस॥ ) तुल्य प्रीत्ति के निबाहक ( अद्गुहः ) द्ेषरहित ( झनमीवाः ) | 


कः 


रोग से रहित हुए. ( श्रवणनि! ) गमन आदिकों से ( यज्ञग ) भेलरूप , 


की 


यज्ञ ( इष३ ) अञ्न आर ( महें। ) श्रष्ठ वाणेयां का ( जुपन्ताम्‌ ) सेवन 
करो ॥ ४ ॥। 


लावाधे।-इस मन्त्र मं वबाचकल० | जस भार्न आाद पदार्थ परस्पर मिल 


कर अनक काय्या का उआसद्ध करत ६ वेश्च ह। धन्रभाव श्र वत्तमान राग स॒ राहत | 


हुए विद्वान ज्ञोग धनघान्य ऐश्वय्य जर विद्या का प्ाप्त द्वोवें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तसंच विषयमाह )। 
फिर उसी बि० ॥ 


इब्ठमिम्ने पुरुदंस सनि गोः शैश्वत्तमं हव॑मा- 
नाय साध । स्थान्नः सूनस्तनंयों विजावारने सा ते 
सुप्रतिर्भूत्वस्मे ॥ ५॥ २२॥ 

छामू। अग्ने । परुदंसम | सनिम् । गो: | शश्व॒त5त- 
मस्‌ । हवमानाय । साथ । स्थात्‌ । नः । सनुः । तनंयः । 
विजाइबा | अग्नें । सा । ते । सुध्मतिः। भूतु । अस्मे 
इति ॥ ५ ॥ २२ ॥ 





| 




















बज ५. २३३००+++नन्‍नर>न सन भ» पर हे कक न किजजलओ-नी न >->3->१कक>-«णकॉनिज-खए+ण 


| २१६ ऋग्वेद; अर ३े । अ० १। ब० २२॥ 


अमर कील लक कक * ला 
! पदाथे:-( इछाम्‌ ) प्रथिवीम्‌ ( अग्ने ) अग्निरिव 
| विद्याप्रकाशक ( पुरुदंसम ) बहुकमाणम्‌ ( सनिम्म ) याच- 
मानस ( गोः ) वाचः ( शुश्वत्तमम ) अनादिनं लक्ष्यम्‌ ( हव- 
' मानाय ) प्रशंसमानाय ( साथ ) ( स्थात्‌ ) भवेत्‌ ( नः ) 
| अस्माकम्‌ ( सूनुः ) अपत्यम््‌ ( तनयः ) बिद्याविस्तारकः 
(विजावा) सत्याउससत्ययोविभाजकः ( अग्ने ) ( सा ) (ते) 
तब ( सुमतिः ) सुष्ठ प्रज्ञा ( भतु ) भवतु ( असम ) अस्म- 
भ्यम्‌ ॥ ५ ॥ 








| अन्वृग्र:-हे अग्ने ले हवमानायेक्वां पुरुदंस सर्नि 
' गो! शुश्वत्तमं नो5स्मभ्यं साध। हे अग्ने येन मस्तनयो विजावा 
सूनुः स्थात्सा ते सुमतिरस्मे भूतु ॥ ५॥ ' 


ही 


भावाथ:-विद्वान्‌ विद्यामादित्सवे विद्यां साध्तुया- 
स्सर्वतो गुणान्‌ गृह्लीयादिति ॥ ५ ॥ 





, अस्मिन्‍्सूक्तेउग्नियुशवर्शुनादेतद्‌थस्य पूसृक्तार्थेन सह सड़- 
गतिरषेदया ॥ 


इति द्वाविंश सूक्त द्वार्विशों वर्गश्व समाप्त ॥ 


पदा्थः-हे(अगने ) अग्नि के सहश विद्या के प्रकाश करने वाले विद्वान्‌ 
आप ( इवमानाय )प्रशसा करन बाल के लग ( इछापू ) पृथियरी ( पुरुदंसम्‌ ) 
बहुत कमंकत्ता ( सनिम्‌ ) याचनाकारक ( गा? ) वाणी ( शखत्तमम ) 
अनादि से वत्तमान चिन्ह को हम लोगों के लिये ( साथ ) सिद्ध करिये । 
हैँ ( अग्ने ) तजरवा पुरुष जिससे ( न। ) इम लोग। का ( तनय; ) विद्या 























ऋग्वेद: मं० ३े। भ० २। सू० २३॥ ३१७ 
बिस्तारकती ( विजाबा ) सत्य और असत्य का विभागकारक (सनुः ) 
पुत्र ( स्यात्‌) हो तथा ( सा ) वह ( ते ) आपकी ( सुमतिः ) उत्तप बुद्धि 
( भ्रेस्मे ) इम लोगों के लिये ( भूत ) होगे ॥ ५॥ | 
भावाथेः--विद्वान्‌ पुरुष विद्या ग्रहण करने की इच्छा करने वाले पुरुष | 
के लिये विद्या को सिद्ध करे तथा सब से गुणों का ग्रहण करे || ५ ॥ 


इस सृक्त में अग्नि के गुणों का वर्णन होन स इस सूक्त के क्र्थ को पूर्व 
सूक्रार्थ के खाथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह बाइश्ववां सक्त और बाइसवां बगे ख्रमाप्त हुआ ॥ 
झथ पज्चर्चस्य त्रयाविशुतितमस्य सक्तरय । देवश्नवा देववा- 
तश्व भारतावषी आग्निर्देवता | १ विराट त्रिष्टप ।२। | 
३।४। ५ निचृत्त्रिष्टप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 


अधथागरिनद्वाराशिल्पविद्योपदिद्ययते ॥ 
भब पांच ऋचा वाले तइसवें सूछ का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से अग्नि के 
द्वारा शिल्पविद्या का उपदेश किया हैं | 
निर्मेथितः सुधित आ सघस्थे युवा कविर॑- 
ध्वरस्थ॑ प्रणेता। जूयेत्सवग्निरजरों वनेष्वत्रां दे 
अमत॑ जातवेंदाः ॥ १॥ 


निःउमंथितः । सुडधितः । आ। सघस्थें। युवा। कविः । 
अध्यरस्य । प्रन्‍नेता | जूयेतू पु | अग्नि: अज॒रः । वर्नेंषु । 
अत्र | दघे | असृतम्‌ | जात5वेंदा: ॥ १॥ 

















रे | जज आर घायल 
। दघ->त्रामृत च स सवापायवादतदयः ॥। 





" श्श्द्ध माम्वद। आअ० ३ । अ० (। न० २३ || 


पदार्थ:-(निर्मंथितः ) नितरां विल्लोडितः (सुधितः ) 


| सुष्ठ घृतः ( आ ) ( सघस्थ ) समानस्थान ( युवा ) विभा- 
जकः ( कविः ) क्रान्तदशुनः ( अध्वरस्य ) अहिंसामयस्य | 


शिल्पठ्यवद्दारस्य ( प्रणेता ) प्रेरकः ( जूयत्सु ) वेगव्सु 
( अग्नि: ) पावकः ( अजरः ) नित्यः ( वनेषु ) रश्मिषु 


( अन्न ) अस्मिन। अन्र ऋचितुनुधेति दीर्घ:ः । (दघे) दधाति 


( अम्ृतम्‌ ) उदकम्‌ ( जातवेदाः ) जातानि वेदांसि धनानि 
यस्मात्सः ॥ १ ॥ 


अन्वय्रः-हे मनुष्या यस्सपस्थे निर्मथितः सुधितो 
युवा कवि प्रणेताउन्रो जातवेदा अग्निजु य॑त्सु वनेष्वेध्वंर्स्था 
१॥ हे 
के 3 हर ७ लू 
मावाथः--हैं मलुष्या कल्लायन्त्रादेयुक्ततु यानघु 


# 5 कक 


नितरांविल्लोडितश्वालितो5ग्निः सर्वेभ्यो यानानि वेगेन गस- 


4५ 7. 


यतीति वित्त ॥ १ ॥ 


पदाधे-हे मनुष्यों जो ( सपस्थे ) तुल्य स्थान में ( निर्मेथितः ) 


| प्त्यन्त मथा अधांत्‌ प्रदीप्त किया गया ( सुधितः ) उत्तम प्रकार धारेंत 


( युवा ) विभागकत्ता ( कवि ) उत्तम दर्शन सहित ( प्रणेता ) भेरणाकारक 
( अजरः ) नित्य ( जातवेदा। ) धनों की उत्पत्ति करने वाला ( अग्नि) ) 


अग्नि (जूय॑त्छु ) वेगयुक्त ( बनेषु ) किरण में ( अध्यरस्य ) अहिसारूप 
| शिल्पव्यवह्वर को ( आदधे ) धःरण करता है ( अत्र ) इस शिल्पविद्या में | 


( अमृतम्‌ ) जल को भा धारण करता वह अग्नि सम्पूर्ण उपाया से जानने 
याग्य है ॥ १ ॥ 

















ग 
ऋेदः मं० है । अ० २। सू० २३॥ ३१६ 








आयाथे।-ह सनुष्यो कलायन्त्र आादिकोंसे युक्त बाहनों में अत्यन्त मथित 
होकर चलाया गया भ्रप्ति सकछ जनों के लिये बाहनों को बेगपूतेक चढछाता है 
यह जरनना चाहिये ॥ १ ॥ 


पुनस्तसंव विषधमाह।॥। 
फिर उस्री वि० ॥ 


अम्मन्थिष्टां मारंतारेवदर्रिन देवश्रवा देववांतः 
मुदक्षेम । अग्ने विप॑श्य छहतामि रागेषां नो नेता 
मंवतादनु बून ॥ २॥ 
अम॑न्थिष्टाम्‌ । भार॑ता । रेवत्‌ । अग्निम्‌ । देव5अ्रैवाः । 
देवधवांतः: | सुदर्चाम्‌ | अग्नें । वि | पश्य | बृहता | अभि । 
राया । इषाम्‌ । नः | नेता । भवतात्‌ | अनु । झून्‌ ॥ २॥ 
पदा्थ!-( झमन्थिष्टाम्‌ ) मधी तासू ( भारता ) घार- 
कपोषकों (रेवत्‌ ) धनवत्‌ ( अग्निम्म ) पावकम्‌ ( देवश्षवाः ) 
देवान्‌ यः श्वणोति सः ( देववातः ) देवो दिव्यो वातः प्ररको 
यस्य सः (सुदक्षम ) सुछुबल्म्‌ ( अग्ने ) आग्निरिव दर्शकः 
(वि) ( पश्य ) समीक्षस्व ( बहता ) महता ( अभि ) 
( राया ) ( इषाम ) अन्नादीनाम्‌ ( नः) अस्मभ्यम्‌ 
( नेता ) नयनकत्ता ( भवतात्‌ ) भवेत्‌ ( अनु ) ( यून्‌ ) 
झनुकूलान्‌ दिवसान्‌ ॥ २॥ 
. अन्यय;-हे अग्ने यथा भारता सुदक्षमग्निसम- 
न्थिष्टां तथा देवअ्षवा देववातोउनुद्यून्‌ रेवद्ग्नि ठयमथ्नी- 


























डे या ना नेता भवतात्स त्वं बहता रायेषामणमि विपश्य ॥२॥ 

भावाथ:ः-हे सनुष्या यथा शिल्पविद्याध्येत्रध्यापको 
पदार्थ: क्रयविक्रपान्‌ श्रीमन्‍्तो भवन्ति तथेव यूयमपि 
भ्रवत ॥ २॥ 


पदाथः-दे ( अग्ने ) अग्नि के सदश प्रकाशयुक्त नैसे ( भारता ) धार- 
णाकत्ता ओर पालनकत्ता पृरुष ( सुदक्तम्‌ ) श्रेष्ठ बल ( अग्निम्र ) अग्नि का 
( अपन्थिष्ठाम्‌ ) मन्‍्थन करो बेसे ( देवश्रवाः ) विद्वानों के बचन श्रोता 
(देववातः) श्रेष्ठ प्रेरण।कारक से प्रेरित ( अनु, चून) अनुकूल दिवस (रेबत्‌ ) 
घन के तुल्य अग्नि का मन्थन करें जा ( नः ) हम लोगों के लिये ( नेता ) 
छुपागे में अग्रणी ( भवतात्‌ ) होते वृह आप ( बृहता ) बड़ ( राया ) धन 
से ( इषाम्‌ ) भन्न भादेकों के मध्य में ( अभि ) ( वि, पश्य ) सब प्रकार 


कृपाहष्ठि स देखिय॥ २ ॥ 


न को रू छ 8 छशु 9 
वद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले लांग पदार्था के 


भआावाधथ:-दे गनुष्य ह 
से दी भाप लोग भी द्वोइये ॥ २॥ 


ब् ही 
जखस ॥शञ 
के क्यविक्रय खरे धनवान दोते हैं वे 


पुनस्तसेब विषयसाह | 
फिर उसी वि० | 


दश क्षिपः पू्य सीमजीजनन्त्सुजांतं मातृषु 
प्रियम। अग्नि स्तुहि देववातं देंवश्रवी यो जनाना- 
मसंह॒शी ॥ ३ ॥ 


दर्श। क्षिप: | पृव्यम्‌ । सीम | अजीजनन्‌ । सहर्जा- 
तम्‌ । मातृषु । प्रियम्‌ । अग्निम्र । स्तुहि। देव5वातम्‌ । देव- 
अ्रवः । यः | जनानाम्‌ | श्रसंत । वशी ॥ ३ ॥ 











_नल्‍च चञवऋ्ु्चच्ंराचथ्रचल्ु् ् _/ि। ।स््खआअओआअआअआअआअआअि्िअिआिआिआि ्् ्  हातक्‍तओआ।6 


ऋगेदः मं० ३े | अ० २। सू* २३ ॥ ३२१ 








पदार्थ:-( दश ) दशसइूखू्याकाः ( क्षिपः ) प्रचे- 
पिका अड्गुलयः ( पूव्यंम्र ) प्ूजैनिष्पादितम ( सीम्‌ ) 
सर्वतः ( अजीजनन्‌ ) जनयन्ति ( सुजातम्‌ ) सुषप्रसिद्धम्‌ 
(सातृषु ) नदीषु । मातर इति नदीनाम । निघं० १।११। 
( प्रियम्‌ ) कसनीयम ( अग्निम॒ ) पावकम्‌ ( स्तुहि ) 
प्रशंस ( देववातम्‌ ) देवेविज्ञातानां सम्बन्धिनसू्‌ ( देवश्रवः ) 
यो देवेभ्यों विद्वझयः शुणोति तत्सम्बुद्धो ( यः ) ( जना- 
नाम ) मनुष्याणास्‌ (असत्‌ ) भवेत्‌ ( वशी ) जितेन्द्वियः ॥ ३॥ 





 अन्वय:-हे देवश्त्रों भवान्‌ यथा दश ज्षिपो मातृषु 
प्रियं खुजात॑ देववातं पूठ्यमर्रिन सीमजीजननू तथा तब 
स्तुहि | यो जनानां वश्यसत्तेश् प्रशंस ॥ ३ ॥ 
भावार्थः-भत्र वाचकलु० । दे सनुष्या यथा करा- | 

ड््लि भिवेहृनि कार्य्योाणि सिद्धयन्ति तथेवाग्न्यादिभिवंहूनि 
कार्य्याणि यूयं साधुत ॥ ३ ॥ हे 





पदा्थ-दे ( देवश्रव३ ) विद्वानों के लिये उपकार श्रोता आप जेसे |. 
( दश ) दश संख्यायुक्त ( क्षिप। ) फेलने वाली अंगुलियां ( मातृषु ) नदियों 
में ( प्ियम) कापना करने योग्य ( सुनातम्‌ ) उत्तम पक्रार सिद्ध ( देवबा- 
तम्र्‌) विद्वानों से जाने हुओ का सम्बन्धी ( पूव्येम्‌ ) प्राचीन जनों से उत्पन्न | 
(अग्निमू ) भपि को (सीम्‌ ) सब मकार ( अर्नीननन्‌) उत्पन्न करते हैं 


बसे आप ( स्तुहि ) स्‍्ताते करो भर ( या ) जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के 
मध्य में ( वशी ) इन्द्रियजित्‌ ( भसत्‌ ) दोये उसकी प्रशंसा करो ॥ ३ ॥ 





9 हे ग्रे 


पे मर हक 
आवा्थे!--इहस सनन्‍्त्र सं वाचकछ ०.। हे मनुष्यों जैसे द्वाथों की ४गुलियों 








8९ 


पु 
३२२ ऋगेदः झअ० ३ ।आ० १ | ब० २३॥ 
















थे बहुत कव्य णिउ दो हब थे पय पर व उन्‍त्त--- बहुत काय्य सिद्ध होते हैं वैसे दी आग्नि भादिकों से बहुत कार्यों को शाप | 


कोग सिद्ध करो ॥ ३ ॥ | 
पुनमेलुष्या: कि कुयुरित्याह ॥| 
फिर मनुष्य क्या करें इस वि० ॥ 
नि त्वां दधे वर आ ए्रथिव्या इब्ठॉयास्पदे 
जदिनल अक्वाम्त | हपहत्यां मालंप आपयायां 
सरस्वत्यों रंबढगने दिदीहि॥ ४॥ 
नि।त्वा। दधघे। बरें। झआ । पृथिव्या: । इछाया: । 
प॒दे । सदठिनउत्वे । अहम । हपतू अव॑त्याय । सानुंषे । आप- 
यायाम्र । सर्रस्वत्वाम्‌ । रेवत । अग्ने । दिदीहि ॥ ४॥ 


पदार्थ:-( नि ) (ला) त्वाम ( दथे ) ( बरे ) 

उत्तम व्यवहारे (आ ) समन्‍्तात्‌ ( एथिव्या: ) भृमेरन्त- | 
रिक्षस्य वा ( इछायाः ) बाचः ( पढे ) प्रापणीये स्थाने । 
( सुदिनले ) शोभवानां दिनानां भाते ( अह्ाम्‌ ) दिवर- 
सानाम्‌ ( दृषद्वत्याम्‌ ) बहवो दृषदो विद्यस्ते यस्याम्‌ ( सा- 
नुपे ) मननशीले ( आपयायाम्‌ ) प्राणव्यापिकायाम्‌ ( सर- : 
द ) विज्ञानवत्यां वाचि ( रेवत ) प्रशस्तधनेन तुल्यम . 
( अग्ने ) पावकवड्िदन्‌ ( दिदीहि ) प्रकाशय ॥ ४ ॥ 
अन्वय:--हे अग्ने अहं यथा त्वा पृथिव्या वर इच्ठा- 
यास्पदे हां सुद्िनत्वे दूषद्॒त्यामापयायां सरस्वत्यां मानुषे 
द दधे तथा मामादिदीहि ॥ ४ ॥ 
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भावार्थ:-अन्र वाचकलु०। मनुष्याः सखायो भूत्वा- 
उन्यो:न्‍्यस्सिन्‌ विद्यार्मसभ्यतासुखानि वर्ध्धयेयुः ॥ ४॥ 


पदार्थ।-हे ( अग्ने ) अग्नि के सदश तेजस्वी विद्वान पुरुष में जैसे 
( तथा ) आप को ( पृथिव्या। ) भूमि वा अन्तरिक्ष ( वर ) उत्तम व्यवहार 
और ( इछायाः ) वाणी के ( पदे ) प्राप्त होने योग्य स्थान में ( अहास्‌ ) 
दिवसों के ( सुदिनत्वे ) उत्तम दिना में (हृपद्ृत्याम्‌ ) प्स्थरयुक्त ( आपया- 
| याम्र्‌ ) प्राण भें व्यापक ( सरस्वस्याम ) विज्ञान बाली वाणी आर ( मानृष ) 
| मननशील में ( रेबत्‌ ) श्रेष्ठ धन क तुल्य ( ( दे ) घारण किया बेस 
| मननकतो आप झुक को (आ ) ( दिदीहि ) प्रकाशत करा ॥ ४ ॥ 


श 'ः5« ऐच का ७ 
लआवाधे।--इस मन्त्र स वाचकछु० । मलुष्यों . का चाहय के परस्पर 


मिन्रभाव से वत्तेमान करके विद्याधग सब्जगता और सुर्खा को बढ़ात्रे ॥ ४ ॥ 





पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


इब्णामग्ने पुरुदंस सनि गोः श॑श्वत्तमं हव॑मा- 
नाय साध | स्पान्नः सन॒स्तनंग्ों विजावाग्ने सा 
तें सुमतिमेत्वस्मे ॥ ५ ॥ २३॥ 

इकम्‌। अग्ने । पुरुद्ंसंम्‌ । सनिम्‌ | गो; । शश्वत्‌5- 
तमस्‌ । हवसानाय । साथ । स्थात्‌ | नः | सूनु;। तनय; । 
विजाबां | अग्नें । सा | ते । सुध्मतिः । भूतु । अस्से । 
इतिं ॥ ५॥ २३ ॥ हु 


पदाथ ;-( इक्वाप्त ) प्रशंसनीयां वाचम्‌ ( अम्ने ) 














३२७ ऋगेद! अ० ३। अ० १। व० २३ ॥ 


पावकवाह््द्याप्रकाशक ( पुरुदंसम ) बहुशुभकर्माणम्‌ ( स- 
नेम ) वद्यादशुभगुणदानप््‌ ( गोः ) उत्तमवाच: ( शुश्व- 
त्तमम ) अनादिभतं विज्ञानम्‌ ( हवमानाय.) आददानाय 

साथ ) संसाध्न॒हि ( स्थात्‌ ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( सन: 
अपत्यवाच्छृष्य:ः ( तनयः ) खुखविस्तारकः ( विज्ञाबा ) चशु 
पर स्पा सुखजनकः ( अग्न ) सुपरीक्षक ( सा ) (ते) 
( सुमातिः ) ( भत ) ( अस्मे ) अस्मासु ॥ ५॥ 

















अन्वगः-हे अग्ने त्व॑ हवमानायेक्ां गोः शश्वत्तमं 
पुरुदस साने साथ यतो नो विजाबा सनुस्तनयः स्यात्‌। 
| अ्ने या ते समतिभतु साउस्मे स्थात ॥ ५४ 


भावाथः-मनुष्य: परर्परान्‌ प्रति शुभगुणह णादा- 


नोपदेश: करतव्यः स्वसन्तानानां विद्याप्तशिक्षाविज्ञानानि 
सतते वद्धनीयानीति ॥ ५ ॥ 





अन्नाग्निविहन्मनुष्यगुणवणुनादे तदर्थस्य प्रवंसक्तार्थेन 
सह सड़॒तिवेद्या ॥ 


इति त्रयाविशतितमं सूक्त त्रयोविशुतितमश्न बर्गः समाप्तः॥ 


पदाथ;-हे ( अग्ने ) आग्नि के सहश विद्या के प्रकाशकारी आप (हव- 
मानाय ) ग्रहण करन के लिये ( इछाम््‌ ) प्रशसायुक्त वाणी को और ( गो; ) 
उत्तम बाणा के ( शखत्तप्रम ) अनादि विज्ञान तथा ( पुरुएसम्र्‌ ) बहुत शुभ 
कभा के ( सनिम्‌ ) विद्या आदि उत्तम गुणों के दान को ( साथ ) सिद्ध 
करा जिससे ( न। ) हम लागां का ( विज्ञावा ) विशेष करके सम्पर्ण जनों 
































ऋग्वेद! म० ३ । झ० २ | सू० २४ ॥ ३२५ 


>> 


का सुखोत्पादक ( सूनु।) पृत्र के सदश शिष्य ( तनयः ) खुख़ का बविस्तार- 
कारक ( स्यात्‌ ) दोने | है ( अग्न ) उत्तम प्रकार परोक्षा लगन में ।नुण 
विद्नू मो ( ते) आप की ( समतिः ) उत्तम बुद्धि ( भूतु ) हाव (सा ) बह 
( अस्पे ) हप लोगों में हाव || ४ |॥ 





# ७ ५ ७ 


6 3 रे 6 
आवाधे:-मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर जनों के प्रति शुभगृश्षों के 
कप कप ० की ७ 


ग्रहण और दान का उपदेश दे भोर अपने सन्‍्तानों को विद्या सुशिक्ता और विज्ञान 
को निरन्तर बढ़वें ॥ ५ ॥ 


शी 


इस सक्त गे भाग्न आर (तब्रद्वान्‌ सनुष्या क गुणा का वणन | इस सूक्त 


९ ८ 


के अथ के पूवे सूक्ताथ के साथ सड॒ग।ते जानना च।। ॥ 
यह तेइसवां सृक्त ओर तेइसवां वगे समाप्त हुआ ॥ 
् | थु | 40 ५ 5 मर मच 
भथ पउठुचचस्य चतावशाततमस्य सृक्तस्यष विश्वान्षत्र ऋष:। 
अग्निर्देतता । १ निचुदनुष्टपू छन्दः। गान्धारः स्वरः । 
२ निचद्वायत्री । ३। ४। ५ गायत्री छन्दः । 
पड़्ज: स्व॒रः ॥ 





0 /. 
झ्थ राजधसंविषयसाह ॥ 
अब पांच ऋचा वाले चोबीसर्वे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
से राजधरंविषय का उपदेश करते हैं ॥ 


अग्ने सहंस्व प्रतना अभिमांतीरपास्य। दुष्ट- 
रस्तरन्नरातावचा था यज्ञवाहस ॥ 3 ॥ 

अग्ने । सहंस्व | एतनाः । अभि5्मांतीः । अप अस्य। 
दुस्तरः | तरन्‌ । अरांतीः । वर्चे: । घाःः । यज्ञप्वांइसे ॥ १॥ 
























-( अग्ने ) वहिवदृष्टानां दाहक ( सहस्व ) 
| आमभभव |तरस्कुरु। सह आभभव इत्यस्य प्रयाग! । ( प्तनाः ) 
| शत्रूसना; ( आभमाती: ) आभेमानयुक्तान्‌ दुष्टान विप्नका- 

| रिणः ( अप ) ( अस्य ) दूरी करु ( दुष्टरः ) दुःखेन तरित- 
मुल्लएघायतु जतु याग्यः ( तरन्‌ ) उल्लड़घयन्‌ ( अरातीः ) 
शुत्रन्‌ ( वचः ) अन्नम | वच इात॑ अन्नना० । निघं० २। ७। 
( था; ) धाह ( यज्ञवाहस ) यज्ञस्यथ प्रापकाय ॥ १ ॥ 











अन्वय:-हे अग्ने तल एतनाः सहस्व अभिमाती- | 
रपास्य | दुष्टरस्त्वसरातीस्तरन्‌ यज्ञवाहले वर्चो घाः॥ १ ॥ 








( _्ः न रु 

मावाथः-राजपुरुषे: स्वप्रजासेना बलवतीः क्ृत्वा 

दुष्टाउछतुज्निवाय्य॑ प्रजावर्धनाय घनविद्योन्नतिः सतत 
| कतेव्या ॥ १॥ 











पदा्थः-हे ( अग्ने ) भगिन के तुल्य दुष्ठभनों के दाहकतो बीर पुरुष 
| आप ( पृतना: ) शत्रुओं की सेनाओं का ( सहस्व ) तिरस्कार करो ( आभि- 
| माती! ) अभिमान युक्त विश्नकारी दुष्ठों को (अपास्य ) दूर करो ( दुष्टर। ) 
| कठिनता से उल्लंघन करने योग्य आप और (अरातीः ) शत्रुओं को ( तरन्‌) 
| इल्नंघन करते हुए ( यश्ञवाहसे ) य्ञ के प्राप्त कराने वाले के लिये ( बर्चः) 
अन्न को ( धाः ) धारण कीजिये ॥ १ ॥ 









0 ३ आर बस नी आप ब्ध 
भमावाथ,-राजपुरुष। का चाय के अपनी प्रजा भार सनाओं का बल- 





ने ३ 30 ड ु ५ हे 8 आज 
युक्त कर आर दुष्ट शत्रुआ का राज्य स पृथक्‌ करक शअज्ञा का वाद्ध के छिये धन 






ओर विद्या की निरन्तर उन्नति करें ॥ १ ॥ 











ऋग्वेद। में० ३। आअ० २ | सू० रऐे ।। 








अथ बिद्वाड्रे! कपषमन्यंषाछुन्नाते। कार्यत्थाह | 
अब त्रिद्वानों को केसे दूसरों की उन्नाति करनी चाहिये इस वि० ॥ 


अग्न॑ इढा समिध्यसे वीतिहोंत्रो अमंर्त्यः। 
जुपस्व सू ना अध्वरम्‌ ॥ २॥ 


अग्नें । इकछा । सम्‌ । इध्यसे | वीतिउहोंत्रः | झमर्त्यः । 
जुषस्व॑ | सु । नः | अध्चरमू ॥ २॥ ह 


पदार्थ:-( भग्ने ) अग्निवद्धिद्याप्रकाशयुक्त (इत्छ) 
सुशिक्षिता स्तोतुमहों वाक्‌ू ( सम ) सम्यक्‌ ( इध्यसे ) 
प्रकाश्यसे ( वीतिहोन्रः ) वीतीनां शुभगुणव्याप्तानां विद्यानां 
होते स्वीकरणं यस्य सः ( अमरत्यः ) आत्मत्वेन मरणधमम र- 
हितः (ज्षस्व ) सेवस्व ( सु ) | अत्र निपातस्य चेति दीघः। 
| ( नः ) अस्माकम्‌ ( अध्वरम्‌ ) अहिसादिव्यवहारयुक्ते 
यज्ञम्‌ ॥ २॥ 


९ 


अन्ययः-हे अग्नेःमर्त्यों वीतिहोन्रस्त येद्धास्ति 
| यया त्व॑ समिध्यस तया सह ना5थ्वरं सु जुषस्व ॥ २॥ 
द्धिभवे 


पु 


भावार्थ:-शिदहिक्ियेन स्त्रेषां वृद्धि 
| मपि उन्नतिः काय्या ॥ २ ॥ 


त्‌ तनेवान्येषा- 


पदार्व!ः--हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य विद्या के प्रकाश से युक्त पुरुष 
| ( अपस्पेः ) आत्मरूप से मरणधर्मरहित ( बीतिहोज्रः ) उत्तम ग्रुणों से 
पूरित विद्याओं के स्वीकारकारी आप जो ( इक्ठा ) उत्तम प्रकार शिक्षित 

















5 ऋग्व॒द! अ० दे | अ० १ | चृ० २७ |। 








सठातव करने याग्य चाणोीं है ओर जिस से आप ( सम्‌ ) ( इध्यस ) उत्तम 
प्रकार प्रकाशेत हो उस के साथ ( न!) हम लोगों के ( अध्यरम्‌ ) 
आईसा आद व्यवहार स युक्त यज्ञ का ( सु, जुपस्त ) अच्छे प्रकार सेवन 
करो ॥ २॥। 


शो 


भावाधे/-विद्वानों को च दिये कि जिससे अपनी वृद्धि हो उस्री से अन्य 


जनों को उन्नाते करें || २॥ 
पुन! राजधमंविषयमाह || 
फिर राजधम वि० ॥ 
अरन युम्नन जाग्रव सहस मनवाहत | एद्‌ 
बाहः सदा मम ॥ 


सहसः । सनो इतिं। आह<$- 
सदः । सम ॥ ३ ॥ 


स्व. श्सं जे 


पदा्थ:-( अग्ने ) प्रकाशयुक्त राजन ( झुम्नेन )/;| 
यशाश्वना घनन ( जाग्व ) जागरूक ( सहसः ) बल 
वतः ( सना ) पुत्रदुष्टानां हिंसक ( आहत ) समन्तात्कृ | 
ताहान ( आ ) ( इृदम्‌ ) वत्तमानम्‌ € बहिं: ) अ्रतावात्त- 
मम ( सदः ) स्थित्यहंमासनम्‌ ( सम ) ॥ ३॥ | 
अ्रन्वय “- हैं जागबव सहस सन।वाहुताउच्न वस्यस्नन | 
सह वत्तमानस्त्व॑ ममेदं बहिं: लद आजुषस्व ॥ ३ ॥ ! 
मावाथः-ये राजपुरुषा यशोब लयुक्ता राजधममंं जागरूका 
न्यायाधीशाः स्युस्तेडख शिडित राज्य पालयितुं शक्तनु पर: ॥ ३ ॥ । 

















है 


ऋग्वेद! सं? ३। भ० २ | सू० २४॥ ३२६ 


पदाधे।-है ( भागने ) राजधमे के उत्तम प्रकार निबोहक ( सहसः ) 
बलवान्‌ के ( सूनो ) पृत्र दुष्ठों के नाशकत्तो ( आहुत ) चारों ओर से पुकारे 
गये ( अग्ने ) प्रतापयुक्त राजन ( दम्नेन) यशकारक धन के सहित विराज- 
मान आप (मम ) मेरे (इदम्‌ ) इस वत्तेमान (बहिं!) अत्यन्त श्रेष्ठ 
( सदः ) बठने याग्य आसन का (भरा, जुपस्त ) अच्छे प्रकार संवन 
करो ॥ ३ ॥ 

आवाधथे;--जो राजपुरुष यश बल्युक्त राजधर्म में कुशछ न्यायाधीक्ष हों 
वे अखण्डित राज्य की पाछमा कर सके ॥ ३ ॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी बि० | 


शत 


_ अम्ने विश्वेभिरग्निर्मि वेभिमेहया गिर॑ः । 
यज्ञेष य उं चायवं) ॥ 9 ॥ 


अग्ने । विश्वेभि! । आग्निषभिं! । देवेषमिंः । महय । 
गिर । यज्ञेष॑ | ये | ऊं इति | चायवः ॥ 8४॥ 

पदार्थ:-( अग्ने ) विदन्‌ ( विख्वेमिः ) समग्रेः 
( झग्निभिः ) अग्निभिरिव वत्तमाने: ( देवेभि! ) दिव्य- 


शी 


गुणकमस्वभावेविद्रद्धि: ( सहय ) पूजय । अन्न संहिता- 
यामिति दीघः । (गिरः) सुशिक्षिता वाच: ( यज्ञेपु ) सड़- 
गन्तव्येषु व्यवहारेषु (ये ) (उ ) ( चायवः ) सत्क- 
त्तोर: ॥ ४ ॥ 

अन्वृय:-हे अग्ने ये यज्ञपु चायवस्स्थुस्तानेवाग्नि- 


4 हर 5. ७७ | /#+ 


भारव वद्धभद॒वाभस्लह महय उ एवा गरः सरकुरु॥ ४ ॥ 


४२ ह 


) 




















३३० ऋग्वेद! झ० ३ | झ० १। घ० २४ ॥ 








भावाथ-थे राजजना अन्न जगत्युत्तमानि कम्मांणि 
कुययुस्ते सर्वे: सत्कत्तव्या ये चर दुष्टानि ते>प्रमाननीया- 


स्सस्‍्युः ॥ ४ ॥ 


ते तु रु / हक रु ५ 4 
पदाथ;-हे ( अग्ने ) विद्वन पुरुष ( ये ) जो पुरुष ( यज्ञेषु ) संगति के 


# 


यूग्य व्यबहारा म ( चायवः ) सत्कार योग्य हा उन का ही ( झअग्निमिः ) ' 
अग्नियों के सदश तेजयुक्त ( विश्वेमि; ) सम्पूर्ण ( देवेभिः ) श्रेष्ठ गुण कम 


स्वभावयुक्त बद्ानो के साथ ( महय ) सत्कार करो (बइ ) ओर उन्हीं 


लोगों की (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षायूक्त बाणियों का प्रमाण मानों ॥४॥ 


मावाथ।---जा राजपुरुष इस सस्सरार में उत्तम काय्यों के कत्तो हों उनका ' 


सब लोग स्तत्कार करें आर जो दुष्ट कम करते द्वों उन का अपमान करें | ४ ॥ 


अथ विद्वद्धिषयमाह ॥ 
शब विद्वान के वि० || 


अग्ने दा दाशपे रथि वीरव॑न्तं परीणसम । 
शिशीहि न॑ः सूनुमत॑ः ॥ «५ ॥ २७॥ 

अग्नें । दाः | दाशुषें | रयिम्र्‌ । वीर>व॑न्तम्‌ । परीण- 
सम्‌ । शिशीहि | नः | सनुऊमतंः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 


पदाथे:-( अग्ने ) ( दाः ) देहि ( दाशुषे ) सर्वेषां 
सुखदात्रे ( रयिम्‌ ) पनम्‌ ( वीरवन्तम्‌) बहवो वीरा यस्मिंस्तम्र 
( परीणसम्‌ ) बहु विधम्‌ । परीणस इति बहुनाम | निघं० ३। १। 
( शिशाहे ) तारंणान्‌ सम्पादय | श्रत्र वाच्छन्दलाते 





























ऋर्येदः मं० ३े | अ० २। सू० श४॥ ३३९१ 


विकरणस्य श्लुसयेषासपि दृश्यत इति दी्घेश्व। ( नः ) 
अस्मान्‌ ( सूनुमतः ) पृत्रयुक्तान्‌ ॥ ५0 
अन्वयः-हे अभ्न यथा त्व दाशुषे परीणस वीरवन्तं 
रयिन्दास्तथेव सूनुमतो नोस्माज्छिशीहि ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:-ऐे विद्याधनदातारः स्युस्तान्प्रत्येवं वाच्य॑ 
' भवन्तो $स्मान्सवंथा वद्धयन्त्विति ॥ ५॥ 
० हे ० 0. ( सूः कु. 
अत्राग्निरजविद्वद्वणवणुनादतद्थस्य पृवसृक्ताथन सह , 
घछ. 
सड्भतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
९ बज + 9- रे * 
इति चतुरविशुतितमं सृक्त स एवं वगश्च॒ समाप्त: ॥ 
पदार्थ:-हे ( अग्ने ) अग्नि के सहश तेजयृक्त विद्वान्‌ पुरुष जेसे आप 
( दाशुषे ) सब के सुखदाता जन के लिये ( परीणसम ) बहुत प्रकारयुक्त 
( वीरवन्तम्‌ ) बहुत वीरों से विशिष्ठ ( रग्रिघ्ू ) धन को ( दाः ) दीजिये 
ओर वेसे ही ( सूनुमतः ) पृश्रयुक्त (* नः ) हम लोगों को ( शिशीहि.) प्रबल 


कीजिये ।| ४ ॥ 


धर चर 


6 च् ५ ५ 5 
आवाथे।-जो विद्या भार धन के दाता विद्वान हों उनके प्रति ऐसा कहना 


के 


चाहिये कि आप लोग दम लोगों की सब प्रकार बृद्धि करो ॥ ४ ॥ 


इस सूक्त में करिन, राजा और विद्वानों के गुणों का. वर्णन होने से 
सूः रु हे (ः ०. कह, ०५ हट 
इस सूक्त के अर्थ की पे सूक्ताथ के साथ संगति जाननी चाहिये |। 


यह चोबीसवां सूक और चोबीसवां: वर्ग समाप्त हुआ ॥- 














| औै३२ ऋखेदः झअ० ३ । झ० १। ब० २४ ॥ 


। हल -- नह डे: (& उ 3० >> ० के >नन 9 रन पनन ५ नरक 








झथ पञ्चर्चेस्य पञचविंशुतित मस्य सूक्तस्य विशामित्र ऋषि:। 
१।२।३।४ अप्निदेवता । ५ इन्द्राग्नीदेवते । १ निचुदनु- 
प्रेप । २ अलनुष्ठप्छन्दः | ऋषभः स्वर: ।३ ।४। ४ 
भुरिक्‌ जिष्टप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
अथ सूयाप्रिदृष्टान्तेन विद्वत्कूस्पमाह ॥ 
अब पांच ऋचा वाले पौच्चासवें सूक्त का प्रारम्भ हे इस के प्रथम मन्त्र से 
सूयरूप अप्नि के दृष्टान्त से विद्वानों का कर्तव्य कहते हैं || 
आने दिवः मनुरसि प्रचेंतास्तनां प्रथिव्या 
उत विश्ववेदा:। ऋष॑ग्ठे वां इह बजा चिकित्वः ॥१॥ 
। अगने। दिवः। सूनु:।असि। प्रन्‍चेताः। तना। पृथिव्याः। 
उत। विख3बेंदा:। ऋषकू। देवान्‌। हह। यज | चिकित्व:॥ १॥ 


पदार्थ:-( अग्ने ) विहन (दिवः ) विद्युत: (सूनुः) 
सूय्य: ( असि ) ( प्रचेताः ) प्रकृष्टज्ञानयुक्तो विज्ञापको वा 
( तना ) विस्तारकः ( प्ृथिव्या: ) अन्‍्तरिक्षस्यथ ( उत ) 
अपि ( विख्ववेदाः ) यो विश्व धन विन्दाति सः ( ऋषक्‌ ) 
स्वीकारे ( देवान्‌ ) विदुषो दि्व्यगुणान्‌ वा ( इह ) अस्मि- 
| न्संसारे ( यज ) सड्भरमय । अत्र कयचोतस्तिड इति दीघः। 
( चिकित्वः ) विज्ञानवन्‌ ॥ १॥ 

अन्वय:-दे चिकित्वो>ने यथा दिवः सूनुः सूर्य्य 
इव प्रचेताः प्रथिव्यास्तना उत विश्वत्रेदा असि स स्वमिह 
| देवानूधग्यज ॥ १॥ 


। 
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न ० ३। झभ० २ | सू० २४५॥ ३३३ 


मावाथः-अन्न वाचकलु०। यथा सृथ्यस्सवेंषां सूत्ति- 
महव्याणां प्रकाशको5स्ति तथा विद्वांसो विद्वत्प्रियाश्रेह्द सर्वे- 
पामात्मनां प्रकाशका भवन्ति ॥ १ ॥ 

पदा्थः-हे ( चिकित्व! ) विज्ञानवान्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष जसे 

( दिवः ) विज्ुली से ( सूनुः ) सूय्य के समान तेजस्वी (अचेता ) उत्तप 
विज्ञानयुक्त वा विज्ञानदाता ( पृथिव्या: ) अन्तरिक्ष के ( तना ) विस्तारक 
( उत ) और भी ( विखेवेदाः ) धनदाता (;असि ) हो वह आप (इह) || 
इस संसार में ( देवान्‌ ) विद्वान वा उत्तम गुणोंको (ऋषक्‌ ) स्वीकार करने 
में ( यज्ञ ) संयुक्त कीजिये | १ ॥ 


सआावाथे-इस मन्त्र भें बाचकलु० | जैसे सूर्य संपृण स्वरूप बाछे द्रव्यों 
के २ को छा 
का प्रकाशक दे वेख्रे विद्वान और विद्वानों से प्रेमकारी पुरुष इस संस्तार में सबे- 
लक ड़ ३ ओह 
जनों के भाव्माओं के प्रकाशक द्वोते ६ ॥ ९ 


पुनस्तमेव विषयसाह॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 
अग्निस्सनोति वीय्याँणि विहान्त्मनोति 
वाजम्रमृताय भूषन्‌ । स नों देवों एह वह 
पुरुक्षो ॥ २ ॥ 


आग्नः | सनात | वाय्याणु । ववद्वानू | सनाते । 
वाज॑म्‌। अमृताय । भूषन्‌ | सः । नः | देवान्‌ । आ | इह । 
वह । पुरुक्तो इतिं पुरुकक्षो ॥ २ ॥ 





पदाथः-( झआग्निः ) पावक इव ( सनोति ) विभ- 








> तथा सो5मृताय नो स्प्रान्देवानिह भृषन्वाजं सनो 





( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( अमृताय ) मोक्षस्था5विनाश सुख प्रा- 


सये ( भूषन्‌ ) (सः ) ( नः ) अस्मान्‌ (देवानू ) ( आ) | 
समन्तात्‌ ( इह ) अस्मिन्संसारे ( वह) प्रापय ( पुरुच्षो ) | 
 पुरुणि कज्षुधोउतन्नादीने यस्य तत्सबुद्धो । चुदित्यज्ञनाम । 


निघं० २। ७ ॥ २१५ 


गन्वयः--े पुरुच्षो यो विद्वान भवान्‌ यथाग्निर्वीय्या णि 


कु े ५ ही 


तानस्मानाव्ट ॥ २ ॥ 


(ए ३: 6 
भावाथः-अन्न वाचकलु० | यथा सूय्यों सूतान्‍्पदा- 
थान्छुभूषयति तथेव विद्वांसो विद्यासुशिक्षासभ्यताभिः सर्वा- 


' न्मनुष्यान्‌ सुभूषयेयु: ॥ २ ॥ 


पदाथः-हे ( पुरुत्षो ) अतिशय अन्न आदि से युक्त जो (विद्वान) 


| ३३४ ऋग्नेद। अ० हे | आ० | ब० २४ ॥। 


जति )(वीय्पाणि ) बलानि (विद्वान )( सनोति ) ददाति ! 





| 








विद्यावान्‌ पुरुष आप जेसे (अग्नि; ) अग्नि के सदश ( बीय्याणि ) परा- 
क्रमों का ( सनोते ) धारण करने बाले बेसे (सः ) वह (अमृताय ) 


नाशरहित मोक्षसुख की प्राप्ति के लिये ( न। ) हम ( देवान्‌ ) विद्वानों को 
( इह ) इस संसार में ( भूषपन ) शोभित करते हुए (वाजग्र ) विज्ञान को 
( सनोति ) देता है उन प्रकाशित करने वाले पुरुष को हम लोगों के लिये 
( झा ) ( वह ) अच्छे प्रकार प्राप्त करो ॥ २॥ 


हि __ व च्छे स्‌ूः 2.5 २ बे 
माचाथ!-इस मन्त्र में वाचकछु ० | जसे सूस्य आकार वाछे पदार्था को | 
रह ख्े ल्‍> ८ # 
उत्तम प्रकार शोभित करता है वेखे दी विद्वान छोग (विद्या उत्तम शिक्षा और 
सभ्यता से संपूर्ण मनुष्य को शोपित करें॥ २॥ 


।॥ 








ऋग् ेदः म॑ं० ३ | भ० २ । सू० २१ ॥ ३३५ । 

















छ. 4 
पुनस्तसेच बिषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अग्निद्योवपथिवी विश्वजन्ये आ भांति 
देवी अमृते अम्नरः । क्षयन्वाजें: पुरुश्चन्द्रो 
नमोंमिः ॥ ३ ॥ 


शा 4 सिं न हर |_ 5 श्र रे 
अग्नि: । द्यावाप्थिवी इसे | विश्वज॑न्ये इति विश्व५- 
जन्पे। आरा भाति। ठे वी इतिं। अमृते इतिं | अमृरः । च्षय॑न्‌ । 


है 6 
वाज: । पुरुचन्द्रः | नम॑:डभिः ॥ ३ ॥ 


रः हे छह कर 

पद[थे:-( आग्नः ) सूय्या विद्य॒द्वा (द्यावाशथवो 2 
प्रकाशभूमी ( विखजन्ये ) सबेस्य जनगित्रयो ( झा ) सम- 
न्तात्‌ ( भाति ) प्रकाशयाति ( देवी ) दिव्यगुणकमस्वभाव- 
युक्ते (अमृते ) कारणरूपेण नाशरहिते( अमूरः ) मृढत्वा- 
दिदोषरहितः ( क्षयन्‌ ) निवासयन्‌ ( वाजेः ) विज्ञानवे गा- 
दिभिः ( पुरुश्नन्द्र: ) पुरुषहु श्वन्द्र आहादो यस्‍्य सः (नमोभिः) 

रु 6 

अन्नेः सह सत्कारेवा ॥ ३॥ 
न्वयः-दहे विद्वन्यथा पुरुश्चन्द्रो वाजनेमोमिः सह 


श 5 


कश्षयन्नपिविश्वजन्ये देवी अमते द्यावापथिवी श्राभाति तथा 


हि 4 शत 


5मूरः सन्‌ सर्वान्‌ सज्जनान्स्वविद्याविनयाभ्यां सवेतः 
प्रकाशय ॥ ३ 0 














ही 8४8षहफिअष्श्जअ ।लऊ6७कतयतकीीािडड::खिििंिजडकडक लि तत-3.>०म कम 


न ४>+-्ीःय-&-_-._+.-+.... 


३३६ ऋग्नेद! झ० हे | अ० १। घ० २४ ॥ 








भावा्थेः-श्रत्न वाचकलु०। ये एथिवीवत क्षमान्विताः 
सूर्यवत्सत्याउसस्यप्रकाशका मूढान्‌ बोधयन्तः सर्वान्मनु- 
| ष्यान्धामिकान्कुवेन्ति तएव सत्कतंव्या भवनिति ॥ ३ ॥ 


पदाथः-हे विद्वान जन जैसे ( पुरुश्चत्ध! ) बहुत अनन्दकारक ( वानेः ) 
विज्ञान वेग भादिक़ों से ( नपोमिः ) अन्न वा सत्कारों के साथ ( क्षयन्‌ ) 
निवास करने वाला ( अग्नि; ) सूय्ये वा विद्युत्‌ रूप भागिन ( विश्वजन्ये ) 
सब के उत्पादक ( देवी ) उत्तम गुण कम स्वमावयुक्त ( अमृते ) का रएरूप 
से नाशरहित ( द्यावापृ्थिवी ) प्रकाश ओर भूमि को (आ) सब भोर से 
( भाति ) प्रकाशत करता है बेसे ( अमूरः ) मूढ़ता आदि दोषों से रहित 


हाकर सम्पूण् सज्जनां का अपन। [विद्या आर विनय से सब प्रकार प्रका- 
शत करो ॥ ३ ॥ 





भावाधे;-इस मन्त्र में वाचकल० | जो लोग प्रथिव्री क सहश क्षमाशीछ, 

सूय्थ के सदश सत्य असत्य के प्रकाशकत्ता, मूढ़ लोगों को उपदेशदाता और 
कक रख मी बज 

सब लंचगों को धार्मिक करते हूँ उन लोगों का दी सत्कार करना चाहिये।॥ ३ ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ; 
अगन इन्द्रथ्व दाशुषों दुरोणे स॒तावंतों यज्ञ- 
मिहोर्प यातम्‌ | अम॑र्धन्ता सोमपेयाय देवा ॥ ४॥ 
अग्ने ।इन्द्रः ।च। दाशुषः । दुरोणे | सतःवतः । यज्ञघ । 
इह । उप॑ | यातम्‌ । अम्॑न्ता । सोमपेयाय । देवा ॥ ४ ॥ 





पदार्थ:-( अग्ने ) ( इन्द्र: ) परमेयश्वय्यंकारको 
विद्युदग्निः (च ) वायुः ( दाशुषः) विद्यासुखस्य दातुः (दुरोणे ) 

























ऋएेदः मं० ३ | झअ० २। सू० २५॥ -: ३३७ 








गहे ( सुतावतः ) एख्वथ्ययुक्तस्य ( यज्ञम ) विद्वत्सत्कारादिसय 
व्यवहारम्‌ ( इह ) अस्मिन्लेसारे ( उप ) ( यातम्‌ ) भाशुतम्‌ 
 ( अमर्धन्ता ) सर्वान शोषयन्तो ( सोमपेयाय ) ऐ.श्वर्यप्रापतये | 
 ( देवा ) दिव्यगुणयुक्तो ॥ ४ ॥ 

अन्वृय्ः-दहे अग्ने विहन्यथाउमर्घेन्ता देवा इन्द्र 
| बायुश्व सोसपेयाय सुतावतो दाशुषों दुरोणे यज्ञामिद्दापयात 
। तथेत्र ्वमुपयाहि अध्यापकोपदेशुको चोपयातम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:-अन्र वाचकलु०। यतन्र वायुविद्युदवद्ध त्तमाना- 


बविद्याविनाशको विद्याप्रकाशको धर्मोपदेष्टारावध्यापको पदे- 
| श॒को स्थातां तत्र सर्वांणि सुखानि वर्घरन्‌ ॥ ४ ॥ 


पदा्थ।-हे ( अग्ने ) आग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशित विद्वान पुरुष 
जैसे ( अमभन्‍ता ) सब को सुखाते हुये ( देवा) भ्रष्ट गुणों से युक्त पुरुष ( इन्द्र:) 
अत्यन्त ऐश्वयेकारक बिजुली संबन्धी अग्नि (च) ओर पवन तथा 
( सोमपेयाय ) ऐश्वये की प्राप्ति के लिये ( खुतावतः ) ऐश्वर्य से युक्त (दाशुपः) 
वेद्यासम्बन्धी सख के दाता (दुरोण) ग्रद में ( यज्ञम्‌ ) विद्वान सतकार आ।द ! 
| स्वरूप व्यवहार को ( १६ ) इस ससार मे ( उप ) ( यातस्र्‌ ) प्राप्त द आर 
| जैसे आप भी प्राप्त होइये ओर अध्यापक तथा उपदेशक भी म्राप्त हों ॥४॥ ! 


6 2 कर्ज जञ ५. जे का हा व्य का 
आवाधे।-श्स सन्त्र स वाचकछु ० । जा बायु आर 'बजला। क्र तुट चचत्त- 


5 * - ४३ ४ बे श्र क्र करू ए घर ; 
मान आ।वेद्या के 'वेनाश आर |वद्या क प्रकाशकत्ता धर्म कू उपदशकत्त। अध्यापक 








न . ०० | ७५ १२६ ब्टें 
और उपदेशक द्वोवें वहां संपूर्ण सुख बर्ढ ॥ ४ ॥ 





रे 











विद्वाद्नेः परमात्मचज्ञगदानन्द्नीयमित्याह ॥ 


हे से कप लय जगत कर 7 ८५ श 5 
वबदढ्धाना का परमात्मा के तुस्य जगत्‌ का आनान्द्त करन्ना च।।हथय इस्र |व० ॥ 


अग्नें अपां समिध्यसे दुरोणे नित्य: म़नो सहसो 


 जातवेदः | सघस्थानि महय॑मान ऊती ॥ ५॥ २५॥ 


अग्ने । अपाम्‌ । सम्‌ । इध्यसे | दुरोणे । नित्य: । 


सूनो इतिं । सहसः | जात:वेढः | सघ>स्थानि । महय॑मानः। 
ऊती ॥ ४५॥ २५ ॥ 


पदार्थ:-( अग्ने ) वहिरिव वत्तमान ( अपाम ) 


 प्राणानां सध्ये ( सम ) ( इध्यसे ) प्रकाश्यसे ( दरोणे ) 


नवासस्थान शहे ( ।नेत्य: ) स्वस्वरूपेणा5विनाशी ( सनो ) 
अपत्याध्व वतमान आवंद्याहसक वा ( सहसः ) बलवतः 


' ( जातवंदः ) जातप्रज्ञान ( सघस्थानि ) समानस्थानानि 


( महयमानः ) पृज्यमानः ( ऊती ) ऊत्या रक्षणाद्या 
. क्रियया ॥ ५॥ 


अन्वय:-हे सहसस्सूनों जातवेदोउग्ने निल्‍्यों मह- 


यमानो यस्त्वमृती अ्रपां मध्ये सूच्य इब दुरोणे समिध्यसे 


: तेन भत्ता सर्वेषां मनुष्याणां सघस्थान्यात्मानश्व विद्याघ- 
 संविनये: प्रकाशनीया: ॥ ५ ॥ 


भावाथेः-अन्न वाचकलु »। यथा नित्यशदुबद्धमक्त- 


स्वभाव; साच्दानन्दाद लक्षण: परमात्मा सवे जगठत्पाद्य 


| न 





ऋग्वेद! मं० ३ | झ० २ | सू० २५॥ ३३६ 











संरक्ष्यानन्दयति तथेवाप्तेविद्रक्णिस्सवामिद जगदानन्दयित- 
व्यमिति ॥ ५ 0 


झअत्राग्तावद्वद्शणवणनादतद थस्य पवर॑सृक्ताथन सह सज्ञातवद्या॥ 
ईइत पञ्चावशाततम सृक्त स एव्र वगश्च समाप्त ॥ 


पदाथ।--हैं ( सहस। ) बलबान के ( सूना ) पत्र के तुल्य वत्तमान 
बा अव्िद्या के नाशकारक ( जातवेदः ) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता 
“( झरने ) आग्नि के सदश तेजस्वी ( नित्य; ) अपने स्वरूप से नाशरद्वित 
( महयमानः ) पूजने अथोत्‌ आदर करने योग्य जो आप ( ऊती ) रक्षण 
आदि क्रिया से ( अपाम्‌ ) प्रा के मध्य में सूे के सहश ( दुरोणे ) रहने 
के स्थान गह मे ( सम ) ( इृष्यस ) प्रकाशित हाते उन आप का चाहिये के 
सम्पूर्ण मनुष्या के ( सघस्थानि ) तुल्य स्थान। और झात्माओ को ववेद्या 
धम्मे विनय से प्रकाशित करें ॥ ५॥ 


सावाध।-इस मन्त्र में वाचकछु० | जैसे नित्य शद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव- 
युक्त और सच्चित्‌ आनन्द भादि लक्षण विशिष्ट परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ को 
उत्पन्न शोर रक्षित कर आनन्दित करता दूँ बेसे दी सत्यव्ता विद्वान्‌ पुरुषों को 
चा।हय क्र सम्पूण इस सखारर का आनन्दयुक्त क्र )| ४ ॥। 
इस सूक्त में आग्नि ओर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सृक्त के 
जथ की पूजे सूक्ताथ के साथ सड॒गाति जाननी चाहिये ॥ 
यह पश्चीसवां सक्त और पच्चीखवां बगे समाप्त हुआ ॥ 














॥ 
| २१४० ऋाचद। अ० दे | झ० १ | वृ० २६ ॥ 





| 


' अथ नवचस्य षड़्विशुतितमस्य सूक्तस्य | १।६।८। ६ ' 
| विखामिनत्र; । ७ आत्मा ऋषि: | १। ३ वेखानरः:। 8 । 
६ मरुतः। ७।८ अ्ग्निरात्मा वा। ६ विखापिन्नापा- 
ध्याय्रो देवा । १। १।३। ४। ५ । ६ जगती 
छन्‍्दः। निषाद स्व॒र:। ७। ८। & त्रिप्टप्‌ छन्‍्द:। 
घेवतः स्वर: ॥ 





अधथाग्न्यादिना विद्वद्धि। कि साध्यमित्याह ॥ ३ 


। । 
ध सी ने ७; 
कब नव ऋचा वाले छद्बीसवदें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 





। शरिन आदि से विद्वान्‌ क्‍या सिद्ध करें इस वि० ॥ 
वेइ्वानर मनभारिन निचाय्यां हविष्म॑न्तो 
नुपत्य स्वावब्य | सदालुन्दव राथर वृसयवा 
आासा रणव कृाशकासा। हवामह ॥ १ ॥ 
वेश्वानरम्‌। मनंसा | अग्निय। नि:चाय्य | ह॒विष्म॑न्तः । 
अनुष्सत्यम्‌ । स्वःउदिर्दयू । सुद्रदानुम्‌ | देवम । रथिरम । 
 चुसुइयव॑ः । गीःइमिः। रण्वम्‌ । कुशिकासः | हवामहे ॥ १॥ 


पदार्थ:-( वेखानरम्‌ ) विश्वेषां नराणां प्रकाशकम्त्‌ 
| ( सनसा ) विज्ञानेन ( अग्निय्य ) पावकम्‌ ( निचाय्य ) | 
| निश्चय कारयित्था। अन्न संहितायामिति दीर्घ:। ( हृविष्मन्तः) | 
| बहाने हवीपे दातठप्ानि विद्यन्ते येचान्ते ( अनुषत्यम््‌ ) 
सत्यस्पानुकूलम्‌ ( र्वर्विदम ) स्व: सु्ख विन्दति येन तम््‌ 























_ः म० ३े | अ० २। सू० २६ ॥ ३४१ 





| (सुदानुम) शोभनानान्दातारम्‌ ( देवम्‌) प्रकाशकम्‌ (रथिरम) 


रथा रमणीयानि यानानि भवान्ति यास्मेस्तम्‌ ( वसुयवः ) 


' ये बसूनि युवन्ति मिश्रयन्ति ते। ऊत्रान्येषा मपीत्युका रदी घेः 
। (गीजमिः ) वाग्सिः ( रणवम ) शुब्दायमानस्‌ ( कुशिकासः ) 


उपदेशकाः ( हवामहे ) णक्लीयाम ॥ १॥ 


अन्वय॒ः-हे मनुष्या यथा कुशिकालो हृविष्मन्तो 


वसुयवों वर्य मनसा निाय्य स्वविदं रण राथिरमनुषत्यं ' 


सुदानु देव वेश्वानरसग्नि हवासहदे तथा यूयमप्येन गौमिः 
स्वीकुरुत ॥ १॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु ० | यथा सनुष्या अग्नेगुण- 
कर्मस्वभावात्नि थ्वित्य कायाणि साध्तुवन्ति तथेव प्रथिव्या- 
दीनां गुणकर्मस्वभावनिश्चयोपकाराभ्यां काय्यांणि साधु- 


वनन्‍्तु ॥ १ ॥ 


पदाथ/--हे मनुष्यो जैसे ( कुशिकासः ) उपदेशक जन ( हविष्प्रन्तः ) 


| देने योग्य वस्तुओं से युक्त ( वसुयवः ) धन इकट्ठा करने में तत्पर हम लोग 


( मनसा ) विज्ञान से ( निचाय्य ) निश्चय कराकर ( स्वा्विंदम ) धन की 
प्राप्ति कराने वाले ( रण्यम ) शब्द करते हुए ( रथिरम्‌ ) सुन्दर वाहनों से 


| युक्त ( अनुपत्यम्‌ ) सत्य के अनुकूल ( सुदानुम्‌ ) उत्तम पदाथों के दंने 
| बाले ( देवम ) प्रकाशकारक ( वेश्वानरम्‌ ) सम्पूण मनुष्यों के प्रकाशकों 


( अग्निम्‌ ) आग्न का ( हृवामह ) ग्रहण करते ६ बेस झाप लाग भा इस 
शर्नि का ( गोौभे; ) वाणय! से स्वीकार कर ॥ १॥ 


0 ्+ ८ 
भसावाथे;-इस मन्त्र मे वाचकलु० । जैसे मनुष्य आग्नि के गुणकमेस्व- 
































भाषा का निम्वय करके काय्या को सिद्ध करते हैं ही पृथिवी आ 
के गुणकर्मस्वभावां के निश्चय ओर उपकार से कार्य्यां को सिद्ध करो ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेत विषघमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ते शश्रमाग्नमवस हवामह वंश्वानरं मातारे 
श्वानमक्थ्यम । बहस्पात मसषा देवतातय धिेप्रं ! 
श्रातार्माताथ रघृष्पद्प्‌ | २ ॥ 


तम्‌ । श॒श्रम्‌ । अग्तिम । अर्वसे । हवामहे । वेश्वान- | 
रस्‌ । सातरिखानम्‌ । उवथ्यस्‌ । बृहस्पतिंम्‌ । सनुषः । दे व5- 
तातिये । विश्रम्‌ | श्रोतांरम्‌ । अतिथिम्‌ । रघुस्यर्दय ॥ २॥ 


पदाथे:-( तमर्‌ ) ( शुश्षम्‌ ) भास्वरम्‌ ( अग्निम ) 
विद्युदादिस्वरूपं वहिम्‌ ( अवसे ) रक्षणाद्याय ( हेवामहे ) | 
स्वाकुमह ( वेखानरस ) पिखश्वेष नायकेष विराजमान प्‌ 

| (मातारेश्वानम्‌ ) यो मार्तरि वायो श्वसिति तम्‌ ( उक्ध्यम ) 
प्रशासतु याग्यम्‌ ( बृहस्पातम्‌ ) बृहतां प्राथव्यादीनां पाल- ' 
कम्‌ ( मनुषः) मननघमाणः ( देवतातये ) दिव्यगुण प्राप्तये 
( विप्रम्‌ ) सेधावेनस्‌ ( श्रातारम्‌ ) (अतिथिय ) पूजनोय 


मनित्यस्थितिं विद्यासम्‌ ( रघुष्पदम ) यो रघु लघ स्यन्दति 
तम्‌ ॥ २॥ 








अन्वगः-हे मनुष्या मनुषो देवतातये रघुष्यदं विध्र 














ऋग्वेद; में० ३। झ० २ | सू० २६ ॥ इ्ड३े 





श्रातारमातेथासेव यमव॒र्स मातारिख्वानमकथ्यं बहस्पति 
| बंखानरं शुश्रमाग्नि हवामहे त॑ यूयमापे विजानीत ॥ २॥ 


मावाथे:-अन्न वाचकल॒० । यथा पूर्णविद्यो;तिथि: 


री 


शआातन्‌ ज्ञानसम्पन्नानन्‍करात तथंत्र वाह: ।शल्पभ्य: पष्कल 
घनान 'नष्पादयात ॥ २ ॥ 


पदाथ;-हे मनुष्यो ( मन्ुप! ) मननकती ( देवनातये ) उत्तम गुणों 


३8 . 


का प्राप्ति के लिये ( रघुष्यदस ) शाप्रगाभा ( विपन्न ) बुद्धिपान ( श्रोतारस ) 


| इ 


वंदशास्त्र आदे सुनने वाले को ( अतिथि ) अतिथि के तुल्य जिस को 


अवसे ) रक्षण आदि के लिये ( मातरिश्वानम्‌ ) वायु में श्वासकारी 


( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( वृहस्पतिश्त ) पृथिवी आदि पदार्थों के 
धारक ( वशानरम्त्‌ ) राजा आदे में विराजपान ( शुश्रस्त ) प्रकाशपान 
( आग्नम्‌ ) बिजली आदि स्वरूप भग्नि का ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं 
( तमू ) उसका आप लोग भी ज्ञानों ॥ २॥ 


आए 


से पृ थि जन श्र ता 


ब्य्न जज 


06 जड़ 
भावाथ।- इस मन्त्र स वाचकल० । 
जनों को ज्ञानयुक्त करता है उसी प्रकार अरि 


|| 
# 5 


बन ८5 
जंर। | 
न।शेल्पी ज 


क्क्य्‌ 
की प 
कर 


। को उत्पन्न करता है || २॥ 


पुनस्तसेच विषयमाह ॥ 
फिर उछी ० ॥ 
अश्वो न ऋन्‍्दज्जनिभिः समिध्यते वेश्वानर: 


शक्ाभयृगयुर्गस । स न अग्नि सु्वीय्य सश्व्यंद 
र्‌ 


धातु रत्नममृतेषु जाग्रवें: ॥ ३॥ 


डिये अत्यन्त धनों 








[ 
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३४४ आतेद। अ० ३ | अ० १। ब० २६ ॥ 





| 


अश्वः । न । क्रनईन्‌ । जनिद्रसिः। सम्‌ | इध्यते। 
वेश्वानरः । कुशिकेमिः । युगेउयुगे । सः। नः | अग्नि: । 


प है 6 

पदाथः--६ अश्वः ) तुगडः ( न) इव ( क्रन्दन ) 
शुब्दायमानः ( जनिभिः ) जनमिन्नीमिवेडवासिः ( सम ) 
| ( इध्यते ) प्रदीप्यते (वेख्वानरः ) विश्वेषां नराणां प्रकाशुकः 


(कुशिकेमिः ) शुब्दायमाने: (युगेयुगे) वर्षवर्ष ( सः ) ( नः ) 


अस्मभ्यम्‌ ( श्रर्निः ) पावकः ( सुवीयंस ) शोभन वीय्य बले | 
यस्मात्‌ तत्‌ ( स्वश्वयम्‌ ) शोभनेस्व॒श्वेषु साधुम्‌ ( दघातु ) | 
( रत्नम्‌ ) धनस्‌ ( अमृतंषु ) हिरणयादिषु धनेषु | अमृत 
इति हिरणयनाम०। निघं० १११५ ( जाशविः ) जागरूक: ॥ ३॥ 


अन्वयः-हे मनुष्यो यो वेखानरो जाणविरग्निजे- 
| निभिः सह क्रन्दन्नश्ो न कुशिकेमियुगेयुगे समिध्यते स न 


श्र 
सुवीय स्वश्व्यममृतषु रत्न दघातु त॑ यूयम्तापे सप्रयुड्ग्ध्य म्‌॥ ३॥ 


भ भर त्रो दि +२ू, रि 
वार्थ:-अन्नोपसावाचकलु० । यदि मनुष्येरग्नि- 


| ९ ॥ क ७ ह + प्र 2 6०५ #७७ ४७ हर 
यानचालनादिकाय्येंषु संप्रयुक्यते तहापं के कि घनादि- 
वस्तु नोन्नयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


पदा्थ।-हे पनुष्यो जो ( वेश्वानरः ) सम्पूर्ण मनुष्यों का प्रकाशकर्त्ता 
( जाग्रवि)) जागरण शी ज् ( अग्नि) ) अग्नि ( जनि।भे; ) उत्पन्न करने वाली 
घोड़िया के साथ ( क्रन्दन्‌ ) शब्द करते हुए ( अश्य; ) घाढ़े के (न) 





४... ९। 2 भघ | की] नव । 
 सुद्वीय्यम्‌ । सुष्अश्वयम्‌ । दधांतु । रत्नमू ।अमृतपषु । 
है आप । 

जादश।वे। ॥ ३॥ ' 











्ः ] 


कर 


' तुल्य ( कुशिकमिः ) शब्द करने वाला से ( युगेयुग )भत्यक वर्ष में ( सम ) 
' ( इध्यते ) प्रदी्त होता है ( स। ) वह ( नः ) हम लोगों के लिये ( खुबी- | 
स्येम््‌ ) उत्तम बल करने वाले ( श्वश्व्यम्र ) उत्तम घोड़ों से युक्त ( अमृतेषु ) ! 
| सुबर्ण आदि धर्नों में ( रक्तम्‌ ) घन को ( दधातु ) धारण करता है उस का ' 
| आप लोग भी सप्रयोम करो ॥ ३॥ | 





6 ०० पु ' 
|. _'भावाथे।--इस्र मन्त्र में उपमा ओर वाचकलछु० | जो मनुष्य छोग आरिन . 
, को बाहव के चाज्ञन आदि कार्यों में संप्रयुक्त करते हैं तो यह अग्नि किसर घन : 
है ( न कलर श क्षे 
' आदि वस्तु की वृद्धि न करे अथातू सब वस्तुओं की वृद्ध कर सकता हू ॥ ३ ॥ 


पुनस्तसच बषयसाह | 
फिर उसी वि० | 


प्र य॑न्त वाजास्तविंपी भिरग्नयः शुसे सेमे 
इलाः पृष॑तीरयुक्षत । बृहदुक्लों मरुतों विश्ववेदस 
प्र वेपयन्ति पर्वेताँ अदामभ्याः ॥ ४ ॥ 
प्र यन्‍्तु। वार्जा:। तविषीमिः । अग्नर्यः। शु भे । सम्‌- 
उमिंश्छाः । पृर्षती: । अयक्तत ।बहत्‌5उच्चः। मरुतः। विश्व: 
| बेंदस: । प्र । वेषयस्ति । पैतान्‌ । भ्रदभ्या: ॥ ४ ॥ 


छः 


७ 


26:७७ 02.2 


ह् 


पदार्थ:-( ५ ) ( बन्‍्तु ) गच्छन्तु ( वाजाः ) वेग- 
वन्‍्तः ( तविषीभिः ) बलादिशि: सह ( अग्नयः ) पावका: 
| (शभे) उदके।/शभमित्युदकना०। नि्घं८ १।११।( सामस्छा:) 
' संमिश्राः संयक्ता: ( एचतीः ) सचनान।मेत्ता गताः ( अयु- 
क्षत ) संयुडग्ध्म्‌ ( बहदुच्चः ) बृहदुच्चः सचन यभ्पस्त 




















* ३४६ ऋरऋणेद! झअ० ३े | अ० १। व० २६ ॥ 





३ 


( सरुतः ) वायवः ( विश्ववेद्सः ) येविश्व विन्दाति त (प्र) | 


( वेषयान्त ) कंपयन्ति ( पवतान ) शेज्ञानिवो च्छितान्‌ मघान्‌ 
( झदाभ्याः ) हालितमनहाः ॥ ४ ॥ 


जे ९ 


अन्वृय-है वीरा यू तविषीमभिः सह यथा वाजा 
अग्नयः विखवदसो बहदुच्षी मरुतश्च शुभ समिश्ला. पृषतीः 


| प्रयन्तु अदाभ्याः परतरेतास्प्रवेषयन्ति तथा यूयसपि सखाय- 


स्सनन्‍्तोरीन्‌ केपयत बलसेन्धादिकमयुकछ्षत ॥ ४॥ 

भावार्थ:-अन्न वाचकल्ु०-पथा जले मिलिताः पृथि- 
व्यग्निवायवो वच्तेन्ते तथेव ये सनायां लखायो भूल्वा वत्त॑न्ते 
तेषां ध्रुवों विजयो भवाति ॥ ४ ॥ 


पदाध:-हे बीरो आप लोग ( तविषीभि। ) पराक्रम आदिकों के साथ 
जैसे ( वाजाः ) वेग वाले ( अग्नय; ) अग्नि ( विश्ववेदसः ) संपृर्ण धनों से 
यक्त ( बृहदुत्त) अतिशयसेचनकारक (महतः ) वायू (शर्भ ) जल मे 


( संभिश्लाः ) अच्छे प्रकार प्िली हुई वा सुन्दर प्रयक्ष ( पृषती; ) सेचन 
९ का 


पेंकारण (प्र ) ( यन्त ) प्राप्त होाव आर ( अदाम्याः) ) नहीं मारने योग्य 


होकर ( पत्रतान्‌ ) प्षेतों के सहश ऊंचे मेघों को ( प्र )( वेपयन्ति ) कंपाते 


किन 


| हैं बेसे आप लोग भी परस्पर मित्र होकर शत्रुओं को कंपाओ और बल- 


युक्त सेना का सब्चय करो || ४ ॥ 


रे -+ रे ड़ 
भमावाध।-इस मन्त्र में वाचकछु० । जैसे जल में मिले हुए पथिवी अग्नि 


एः न चेक कक जो ले ७० ४. थ थ हर 
वायु दत्तमान हं पर हा। जा लाग संता म ।भन्र दाकर दत्तमान उन का |नश्चय 


#> ञ हक 
[वबजय द्वाता है ॥ ४ ॥ 

















कम 





पुनवाय्वादिना कि. साध्यमित्याह ॥ 
फिर वायु आदि सें क्या सिद्ध करना चाद्िये इस वि०॥ 
आंग्नाश्रया मरुता विश्वकृष्टयय आ त्वप्ठु- 
ग्रमव इमह वयम्‌ । ते र्वानना झादह्या वृपान 
णिजः सिंहा हेषक्तवः सुदानवः ॥ «५ ॥ २६ ॥ 


ग्निपश्चियं: । सरुतः | विख्व5कृष्टयः । आ । त्वेषम । 


| उम्रम | झव॑ः | इमहे। वयम्‌ | ते। स्वानिनः। रुद्वियां: । वष5 
निनिजः । सिंहाः। न | हेष५ऋतवः । सु$दान॑वः ॥ ५॥ २६॥ 

पदार्थ:-( अभिश्नियः ) झग्निना श्रीः शोभा घने | 
येषां ते ( मरुतः ) वायवः ( विश्वक्ृष्टयः ) विश्वा कृष्टियेभ्यस्त | 
( झा ) ( ल्वषम ) प्रकाशम्‌ ( उम्मप ) कठिनप््‌ ( अबः ) | 
रक्षणादिकम ( इमहे ) याचामहे (वयम ) ( ते ) (स्वरानिनः) | 


बहवः स्वानाः शब्दा विद्यन्ते येभ्यस्ते ( रुद्विया: ) रुद्र5ग्नो 
भवा: ( वर्षनिर्शिजः ) वषस्यथ वष्टेः शोधकाः पोषका वा 


( सिंहाः ) व्याघधरा: ( न ) इव ( हेषकऋतवः ) हेषाः शुब्द्ाः 
क्रतवः भ्रज्ञा: क्रिया वा येषान्ते ( सुदानवः ) सुष्ठुद्ान _ 


रु कि 
युभ्यस्त ॥ ४ 


के. # 5. 


अन्वृय्ः-हे मलुष्या यथा वर्य ये विश्वक्ष४्ट या प्राग्न- | 


स्रिय: स्वानिनों मरुत रुद्रिया वषानशिज्ञों सिंहा न शू 


५ 


यन्ते यन्‌ हषक्रतवः: सुद्ानवा वयसम्तह ते सम्नन्ताद्या चने। - 


यास्तेभ्यों वयमुग्म लेषमुम्मव इमडे ॥ ४ ॥ 


ऋतष्ेदः मं० ३े | झ० २। सू० २६॥ ३४७ | 








| 
| 
। 


श्ष्द ऋएेद! झ० ३ | अ० १। बृ० २६ ॥ 


मावाथे:-अन्नोपम्तालं०-मनुष्येविद्वत्सड्रन धीमद्धि- 


; क्षूत्वा वाय्वादिपदार्थविद्या याचतीया सिंह इव पर:्रमश्न 
 घरणीयः ॥ ५ ॥ 


पदा र्थ|-हे मनुष्यो जेसे ( बयमर्‌ ) हम लोग जो ( विश्वक्कुष्टय: ) सम्पूर्ण 


ः / के 0 हो ४. रे ज # >> 
' स्ाए्ठ के उत्पन्नकत्ता ( अग्नेश्विय/ ) आंग्न से धनयुक्त ( स्व।नन।ः ) आत- 


शुय शब्दों से विशिष्ट (रुद्रिया! ) आग्न में उत्पन्न होने वाले ( बष।नारणिजः ) 
दृष्टि के पत्रित्र करने वा पृष्ठ करने बाले ( मरुतः ) वायुदल ( सिंहाः ) | 


 व्याप्रों के (न ) सदश शब्द करते जिन को ( हेपक्रतवः ) शब्द रूप बुद्ध 


वा क्रिया वाले ( सुदानव; ) छत्तम दानकारक हम खोग ( आ, ईमहे ) अच्छे . 


| प्रकार साचना करते हैं ( ते) वे सब प्रकार मांगने योग्य हें उन स हम लोग 


( उम्रम् ) कठिन ( स्वेपम्‌ ) प्रकाश ओर कठिन ( झबः ) रक्षण आदि की 


याचना करत हैं ॥ १५॥ 


5 ०७ + ४३७ 7 # ३ ७७० 
आवाधे!--इस्र मन्त्र में उपसारूूे०-गनुष्यों को चाहिय कि विद्वान रोगों 


हि डश छु ढ (५ ८ 5 र् श (0 । 
के सदग से बुद्धिमान होकर वायु आदि की सम्बन्धिनी पदायबिद्या का प्राथना ' 


करें ओर सिद्दू के समान पराक्रम को घारण करें ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिक ॥ 
ब्रातंब्रातं गगांगंगां सुशस्तिमिरगने मामें से 
हतामोज इमहे। पपदश्वासों अनवश्रराधमो ग- 
न्तारों यज्ञ विदर्थेष धीराः ॥ ६ ॥ 


ब्रात॑घ्ृबातस्‌ । गणम्‌5गणम्‌ | सशास्त5मिं: । अग्ने: । 


भाम॑म्‌ । मुरुताप । ओज: | इंमहे। एपंत्‌४अश्वासः। अन- 


 चुश्नरराघसः | गन्तारः । यज्ञाम्‌ । विदर्थेषु । घीराः ॥ ६ ॥ 











...-----..._>-.-* “-++ >“ 














आऋष्नेद!ः म० ३ | अ० २ | गस्रू० २६॥। ३४६ | 





पृदार्थ:-( ध्ातंत्रातस्‌ ) वत्तेमान वत्तेमानसू ( गयणे- 
 गणम्‌ ) समूह समृहम्‌ (सुशस्तिभिः) शोभनाभिः स्तुतिभिः 
( अग्ने:) पावकात्‌ ( भामम्‌ ) तेजः ( सरुतास्‌ ) वायूनां सका- 
 शात्‌ ( ओजः ) बलम्‌ ( इंमहे) (पुषदखासः ) पृषतः सेचका | 
| अखा वेगादयो गुणा यषु ते ( अनवश्नराघस: ) अनवश्न स- 
| विनाशि राधो येषां ते ( गन्तारः ) ( यज्ञम्‌ ) सड्भ|तिकरण प्‌ 
| ( विद्थेषु ) विज्ञानादिषु ( घीरा: ) ध्यानवन्तः ॥ ६॥ 





अन्वयः-हे मलुष्या एपदश्वासो$नवश्नराधसों 
| गन्तारो वायव इव सुशुस्तिभिः सह वत्तमाना धीरा विद्वांसो 
| विदय्ेषु यज्षमस्नेर्भामं मरुतां सकाशादो जो न्येषां पदाथानों 
 ब्रातन्रातं गणंगणं याचन्ते तथेव वयमेतत्सवमीमह ॥ ६ ॥ 





भावार्थ:-अत्र वाचकलु०। ये सनुष्या औग्निवायत्रा- 
दिपदार्थेम्यः कार्य समुहं साध्नुवन्ति ते विह्वांसः सन्ति॥ ६ ॥ 


पदाथः-हे मनुष्यां ( पृूषद्थास; ) सचनकत्ता आर वंग आाद गुण 
युक्त (अनवश्रराधसः ) अविनाशी पनों के दाता (गन्तारः) प्राप्त होने बाले 
| पतनों के तुल्य ( सुशास्तिभिः ) सुन्दरस्तुतियों के साथ वत्तंमान ( धीराः ) 
| ध्यान बाले चिद्वान्‌ पुरुष ( विदथषु ) विज्ञान आरिकों में ( यज्ञ )भल करने 
। ओर ( अगरने। ) भग्न से उत्पन्न ( भापम्‌ ) तेन को ( मरुताम्‌ ) पत्रना के 
, सर्पाप से ( आज: ) बल आर अन्य पदाथा के ( ब्रातत्रातम्‌ ) तत्तमान 
बर्त्तमान ( गणंगणम्‌ ) समूह समूह की याचना करते हैं बेसे ही हम लोग 
' इस सब की ( इंपहे ) याचना करते हैं॥ ६ ॥ 

भावाथः-इईस मन्त्र में वाचकछु ० । जो मनुष्य ध््रग्नि वायु आदि पदार्थों 
स्ने काय्यां के समूह को साधते हैं वे विद्वान कद्ाते हैं || ६ ॥ 





| 




















दी मलामीकि गत कर पलक लीक कपल सर 











| 2५० आऋषेदः झ० हे | अ० १। बृ० २६॥ 


| रजसो विमानों त्रिघात्रकों5जस्रो घ॒र्मों हविरस्ति तथा 
| नामाहमस्सि ॥ ७॥ 





३5 


पुनविद्यहन्सलुष तब्यमित्युपाद्श्यते ॥ 
फिर मनुष्यों को विद्युत्‌ के तुल्य वत्तेना चाहिय इस वि० ॥ 


अग्निर॑स्मि जन्मना जतवेंदा घृतं में चक्षृ॑र- 
मृते म आसन। अकंश्रिधात्रजसो विमानो5्ज॑सो 
घ॒र्मो हविरंस्मि नाम॑ ॥ ७॥ 

अग्नि: अस्मि | जन्म॑ना । जात(बेंदाः | घृतम्‌। से । 
चक्तु: | अमृतम्‌ । में । अआसन्‌ अकः | त्रिएघातु:। रज॑सः । 
विपुमानः | अर्जलः । धर्म: | हवि: | अस्सि । नाम ॥ ७॥ 


पदाथे---( आग्निः) पावक इव ( झआस्सि ) ( जन्मना ) 
( जातवेदाः ) जाततित्तः ( घृतम्‌ ) प्रदीक्षम्‌ ( में ) सम 
( चक्तु: ) चष्टे ननेक्ति नेत्रेन्द्रियम्‌ ( श्रम्मतम ) अमृतात्म- 
करसम्‌ ( से ) मम ( आसन्‌ ) आस्ये ( अकः ) वज्नो 
विद्यद्वा । अर्क इति वज्ञना० । निघं० २। २०। (त्रिघातुः) त्रयों 
घातवो यास्प्तिन्स: ( रजसः ) लोकसमूहस्य (विमानः) विविध _ 


मान यस्य सः ( अजस््रः ) निरन्तरं गन्ता (घर्मः) प्रदीतो | 


दिवसकरः ( हवि: ) ( श्रस्मि ) ( नाम ) प्रसिद्धो ॥ ८ ॥ 


अन्वग:-हे मलुष्या यथाग्निरिव जन्मना जातवेदा 
अहमस्मि में चच्चुध्ृत प्रदीत॑ म आसजन्नस॒नं भवेत्‌ | यथा 











। इन्द्रिय (घृतम ) प्रकाशमान (में) परे (आसन ) मुख में (अम्ृतम्‌ ) अमृत 














ऋग्वेद! म॑० ३। झ० २ | सू० २६ ॥ ३५१ 











भावा्थे:-अरत्र वबाचकलु० | मनुष्येविद्यद्वत्काय्य लि- 
हा के # & १ ४; 6३ ३ 
द्धिधारणं रोगविनाशका55हारकरणं शुद्युनिवार्ण च कत्तव्यं 


रु 


येन विद्यत्फलमापतेत्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथ:-हं मन्ुष्यो जसे ( भरगरिनः ) अग्नि के सहश ( जन्मना ) जन्म 
से (जातवेद।ः ) ब्ञानयुक्त में (अस्मि) वत्तमान हूं ( मे ) मेरा (चक्षुः ) नेत्र 


स्वरूप रस हो जैसे (रजसः ) लोक समूह का ( विमान: )अनेक प्रकार के 
मानसहित ( त्रिधातु; ) तीन घातुओं से युक्त ( अकेः ) बज् वा बिजुली 
(अजस्रः ) निरन्तर चलने वाला ( घमेः ) प्रदीप्त सूय्ये ( हवि। ) हवन 
सामग्री है वेस ही ( नाम ) प्रसिद्ध में ( अरिष ) हूं.॥ ७ ॥ 

मा वाधथे।--इस मन्त्र में वाचकछ० | मनुष्यों को चाहिये कि बिजली के 
सह काय्य सा का धारण राग का नाशकारक भाजन करना अर शधात्र | 
का निवारण कर तो 'बेजुढी का फल प्राप्त होबे ॥ ७॥ 


झथ के शुद्धा जना इत्थाह ॥ 
अब शुद्ध मनुष्य कोन हैं इस वि० ॥ 


त्रामः एवन्ररपुपराद्य के हृदा मति ज्या- 
तरनु प्रजानन्‌ । वापष्ट रनमऊत स्वधाभरा 
दढ़ द्ावापायवा पय्यपश्यत्‌ ॥ ८ ॥| ह 


(३ 


त्रिएभिः । पवित्रें: । अपुपोत्‌ । हि। अकंग । हुदा । 
मतिम्‌ । ज्योति: । अनु । प्र/जानन्‌ । वर्षिष्ठम । रत्न॑म । 
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अकत । स्वधारमिं:। श्रात्‌। इत्‌ । द्यादाएथित्री इतिं। परिं । 
अपश्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

















; झअ० ३। झभ० ११३० २७॥ 





पदा थे श्रीरवाड्यनोभिः ( पवित्रेः ) 


( अपुपोत्‌ ) पविल कुर्य्यात्‌ (हि) ( अकंम्‌ ) सुसस्क 
| तमन्नम्‌ । अक इत्यन्नना० | निघ० । ९। ७ ।( हृदा ) हृद- 
| श्ेन ( मतिम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( भनु ). 
( प्रजानन्‌ ) प्रकरण बुद्धथमान: ( वर्षिष्पू ) आतेशयन 


वृद्धम ( रतनम्‌ ) रसमण|य घनम्‌ ( झक्ृत ) कय्यात्‌ 


. ( स्वधामिः ) अन्ना दे(भः ( आत्‌ ) ( इत्‌ ) एव्र ( द्यावा- 
| प्राथवा ) भ्रकाशान्तारच ( परे ) सबंतः ( अपश्यत्‌ ) 
 पश्येत्‌ ॥ छ॥ 

अन्वगः-हें मनुष्पा याद्रभः पावत्रेहंदा अकंम- 


९5 अर री 


| कषक् 


: हुषोद्धि ज्योतिमातिमनु प्रजानन्स्वधामित्रेषिष्ट र्सनमकृत स द 


रु 


| आदिद्‌ द्यावाएथिवरी पर्य्यपश्यत्‌ तमेतर यूयं सेवध्वम्‌॥ ८॥ 


भावार्थ:-त एव शुद्धा मलुष्या ये पतवित्रां प्रज्ञा 
| प्राप्यान्यान्‌ मलुष्यान्‌ विद्याविनयाश्यां सन्‍्तोष्य श्रियाद्रु- 


न्नति संसाध्नुयुः ॥ ८ ॥ 


पदार्धः--दहे मलुष्यो जो (त्रिभिः) शरीर वाणी ओर मन से 


अं 


( पत्ितः ) पवित्र करने में कारण तेजों और ( हृदा ) हृदय से (अकम ) 


उत्तम प्रकार संस्कार किये अन्न को ( अपुपोत्‌ त्र करे (हि) जिस- 
से ( ज्योति ) प्रकाश तथा ( मतिम्‌ को ( अनु ) ( प्रभानन्‌ ) अनु- 
कूल जानता हुआ ( स्वधा भेः ) अन्न आदिकों से ( प्‌ ) आतेशय वृद्धि 
यक्त ( रत्नम्‌ ) सुन्दर घन को ( अत ) करे वह ( आत्‌ ) (इत्‌ ) 
झननन्‍्तर ही ( दावापूथिवा ) प्रकाश आर अन्तरिक्त को ( पारे ) सब प्रकार 
( अपश्यत्‌ ) देखे ॥ ८ ॥ 















ऋगेदः मं० ३े। अ० २। सू० २६ ॥ ३५३ 
हि 2 ही कि की 










७ जल पु न +. 
सावाधे;-वे दी शुद्ध मनुष्य हैं जो त्तम बुद्धि को प्राप्त होकर अन्य 
मनुष्यों को विद्या ओर विनयों से सन के लक्ष्मी आदि की उन्नति सिद्ध 
फूर ॥ ८ | 
























! 
॒ 
। न 
पुनस्तमेव विषथमाह ॥ 

फिर उसी बि० ॥ 


शतघरमुत्समक्षीयमाणं विप्रश्चित पितईं 
वक्तांनाम | मेछि मद॑न्तं पिन्रोरुपस्थे ते रोदसी 
पिपृतं सत्यवाचम्‌ ॥ ९ ॥ २७॥ 

शतए्घासर्स । उत्सम | अच्षीपमाणस | विपःचितप्त । ' 
पितरंम | वकूलानाम्‌ । सेछियू । मदन्तस्‌। पिश्चो३ । उप- 
(स्थें। तम्‌ । रोदसी इतिं | पिष्टतम्‌ । रुत्य॒५वाचम्‌ ॥६॥ २७॥ 


पदाथ _-( शुतघारम्‌ ) शुतधा धारा सुशिक्षिता वगू 

यस्य तम्‌ ( उत्सम्‌ ) कृपासव ( अक्षीयसाशम्र्‌ ) विद्यावज्ञा- 
गाघमचीणविद्यम्‌ ( व: श्रितम्‌ ) वद्ासम्‌ ( पतरम ) 
पितृवद्वत्तमानम्‌ ( वकूलानाम्‌ ) वक्त सम्माचताना वाक़्या- 
नाम्‌ ( मेल्िम ) साशाच्षता वाचस्‌ ( सदन्तप्त ) स्तुवन्तस 
( पिश्नो:) जनकजनन्योः ( उपस्थे ) सथापे (तम) (रादसा ) 
मूमिसय्या ( परएतस्‌ ) पाक्षयतः | अन्न पुरुषठ्पत्वयः । | 
( सत्यवाचयम्‌ ) सत्या वागू यस्य तम ॥ ६ ॥ 








अन्यग:-दे मनुष्या उत्तम चलीपसाश शतधारं 





५५२० 





छः 














[पु 
८ 


३५४४ आगचद। झआ० २। अ० १। ० २७॥ 





पितरं वक्तानां वक्तारं मेत्ठि मदन्त सत्यवा्च विपश्चितं य॑ 
पित्रोरुपस्थे रोदसी पिए्ठतं पालयतस्तं सेवध्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


५ 


भावाथे:-अच्न वाचकल॒ु० | यो५परिमितविद्यों गर 


| 
| रघफ्जज्ञः एथिवीवत्‌ च्षमावानादि त्यवच्छुद्धान्तःकरणो विद्वान्नषु 


पितृवद्दसेंत तमेव सर्वे स्वास्मवस्सेवन्ताम ॥ ६ ॥ 
अन्र विद्ृदग्निवायुगुशव्णनादेतद्थस्य पु॑सृक्ता्थेंन 
सह सड्भतिर्वेद्या ॥ & ॥ 
इति पड्विशुतितमं सृक्त सप्ततिंशों बगेश्व समाप्तः ॥ 


पदाथ:-हई मन्तुष्या ( उत्सम्‌ ) कृप के सदश ( अचोयमाणम््‌ ) विद्या 
के विज्ञान स थाहराहइत पू्णे ।वेद्यायक्त ( शतघारप््‌ ) सकड़ा प्रकार का 
उत्तम शिक्षा सहित वाणी वाले ( पितरम्‌ ) पिता के तुल्य वत्तमान ( वक्ता- 


' नाम ) कहने को इकट्ठे किये गये बाक्यों के वक्ता ( मेव्म्र्‌ ) उत्तम प्रकार 


शिक्षित वाणी ओर ( मदन्‍्तप्र्‌ ) स्तुतिकारक ( सत्यवाचम्र्‌ ) सत्य वाणी 
युक्त जिस ( विपश्चितम्‌ ) विद्वान पुरुष को ( पित्रो; ) पित्ता माता के ( उपस्थे ) 
समीप में ( रोदसी ) भ्रम सूस्ये ( पिपृतम्‌ ) पालते हैं उस ही क्री सब लोग 
अपने झात्मा के तुल्य सेवा करो ॥ ६ ॥ 

सावाशे/-इस मन्त्र में बाचकलु० । जो पूर्ण विद्वान्‌ अतिसूक्ष्म बुद्धि युक्त 


ः5 


थिवी के छट्टश भ्रमार्शील सूख्य के सहश अन्तःकरण खे शुद्ध विद्वान मनुष्यों 
| में पिता के सदश वत्तत्र रकखे उस्रो को सत्र ज्रोग अपने आत्मा के तुल्य 
| + स्प 

सवा कई ॥| ६ ॥ 


इस सूक्त में विद्वान अग्नि भोर वायु के गुणों का वर्णन दोने से इस सूक 


| चछ हर पूर्व क्त रे * ०५ स्‍  क 
' सफकह अथ का पूत्र सक्ताथ के स्राथ सर्गात जानना चाहइय ॥ 


यह कलठ्बीसवां सक्त और सत्ताइईसबां वगे समाप्त हुआ ॥ 














ऋणग्वेदः म॑० हे | अ० २। सू० २७॥ ३५५ 





झथ पञ्चदशचेस्थ सप्विशतितमस्य सृक्तर्य विखामित्र 
फ्रषि: । १ ऋतवो($ग्निवों । २। १४५ अग्निर्देबता । 
१।७।०८। ६। १० । १४। १५ निचृ- 
दूगायत्री । २४३ । ६। ११। १२ 
गायत्री । ४ । ५। १३ विराट 
गायत्री छनन्‍्दः | षडूज: 
स्वरः ॥ 


९ 453 


झथ विद्वद्धिः कि कार्यमित्याह ॥ 
अब पन्‍न्द्रहद ऋचा वाल सत्ताइंसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके 


कै 7 


प्रथम सनन्‍्त्र से विद्वान को कया करना चाद्विये इस वि० ॥ 


प्र वो वाजा अभियं॑वो हविष्म॑न्तो घृताच्यां । 
हेवाज्जिगाति सुम्नयुः ॥ १ ॥ 


प्र। वः। वाजा: | अभि5य॑वः | ह॒विष्म॑न्तः | घृताच्या। | 


हि 4 शो 
दवान्‌ । जिगाते | सुम्नयुः ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( भर ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( वाजाः ) विज्ञा- 
नादयः पदार्था: ( अभिद्यवः ) अभितः प्रकाशमानाः (हवि- 


ध्मन्तः ) बहुनि हवीषे देयानि बस्तूनि विद्यन्ते येष ते 


( घृताच्या ) या पघृतसुदकमज्चति प्राप्तोति तथा राज़्या 


( देवान्‌ ) ( जिगाति ) स्ताति ( सुम्नयु: ) य आत्मनः सुमन 
सुखामिच्छु: ॥ १॥ 
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३५ द्ू छउताह! छा ० डे | छा०9 २2॥ ब० शूट ॥ | 


ज 


अन्यग्-हे मनुष्यों ये व ६भिद्यवों हविष्मन्तो वाजा 
घुताच्या सह वच्तन्‍्ते तैयेक्ता यः सुम्नयुर्देवान्‌ प्राजगा।त तास्त 
च्‌यूय॑ प्राप्त ॥ १ ॥ क्‍ 
सावा्थे:-यथा दिवसे एढाथाः शुष्का भवान्त तथव 





रात्रादा्शा आारस्ते तथेव ये स्वकीयाः पदाथास्तेप्णेषां | 


प्‌ कं 
जे + | हिला कट ं 
युंएन्यवां से स्वर्कीया। सन्‍तात सखच्छयः वद्वत्सडुग: 
कक्तव्य। ॥ ९ | 

पद्ाथः-हे मनुष्यो जो ( व!) आप खोगों के ( आभिद्यवः ) चारों 
ओर से प्रकाशयान ( इविप्मस्तः ) बहुतसी देने योग्य वस्तुओं से युक्त | 
( घाता। ) रिज्ञान आदि पदाव ( छूताच्या ) जल्त को प्राप्तदान बाल्या रात्र 
के सित वर्चवान है उन से यक्त जो ( छुक्नवृः ) अपने सुख का अभिलापी | 
( देवान ) जिद्वार्तों को (पं, भिगाति ) इचम प्रकार छ्ताते करता है उन 
| विद्वानों और स्तुतिकारक उस पुरुष का आप लोग माप्त होआ ॥ * ॥ 


५ 





ध औऑ, के बल कट | ्े ३५, हा हुए ०5 भ कफ 
अायाओ -जेस दिन मे परुथ सूखते आर खात्र स गाल दात द उसा 
र्‌ २५४ 6 | रू न हु *. रे४ +. रे 

प्रकार ऊा। अपने पदाथ हैं. वे ब्लेशं के भोर जो आरों के हूं वे अपने दे इस्र श्कार 





सुस्त की इम्छा से विद्द नो का हग ऋान! चाडहिये॥। १॥ 


हल] 4७३ 
का 


... ईेे अग्न विंपश्चित गिरायज्ञस्य साध॑नम। 
झुष्ठीवान घितावानिम ॥ २॥ 


| हि | 
पु 


गंगझ | छाप दाल | चघिल 5ब६ प्‌ २) 











..8ह0ह0................................._-3३त+त+त++__++++८ 


ऋतनेद! मं० है । अ० २ | सू० २७॥ ३५४७ 








पदा्थ:-( ईके ) स्तोमि ५ आम्नम्‌ ) पावकासव | 
वत्तमानम्‌ ( विपश्चितम्‌ ) पंणिडतम्‌ ( गिरा ) वाणया 
( यज्ञस्य ) ( साधनम्‌ ) सिंद्धकरम ( श्षष्टात्रानम्‌ )आश- | 
गन्तारं गसयितारं वा ( घितावानम्‌ ) पदाथानां घारकम॥ २॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा5ह गिरा यज्ञस्थ साधन _ 
श्रष्टीवानं घितावानमग्निभिव विपश्चितमीक्के तथा भवन्तः 
स्तुवन्त ॥ २॥ 

भावार्थे:-भन्न वाचकलु० । यथा सड्गतस्थ व्यवहा- 


रस्प सिद्धयेपग्निसंख्योउस्ति तथेव ध्माथकामर्विद्याश्रातय 
विद्वान्‌ प्रधानो उस्तीति सनन्‍्तव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


पदर्थ--हे मनुष्यों जैसे में ( गिरा ) वाणी से ( यज्ञस्य )ऑआहसारूप 
यज्ञ की ( साधनग्‌ ) (धाद्ध क ने ( भ्रष्टीबानम् ) शीघ्र चलने वा चलान 
बाले ( घिताबानम् ) पदार्थों के घारणकत्ता ( अग्नि ) भग्नि के सदश 
तेजस्वी ( विपश्चितम्‌ ) पशिडत विद्वान का ( ईंछे ) स्तुति ऋरता हू बेंस आप 


लीग भी स्तुति कर ॥ २ ॥ 


सावाधथे--इस मन्त्र में वाचकलु ० । जले 
व्यवह।र की सिद्धि के छिये शग्नि मुख्योपकारी दे वेखे ही धर्म अर्थ काम आर 


बिद्या की प्राप्ति के लिये विद्वान जब सुख्य हू एश ना चाहेय ॥ २ ॥ 


3 


सतत (थे के जाड़न जादू 


|) 3 2 
हर 9 


विदुषां सडगः कक्तव्य इत्थाह ॥ 
विद्वानों का संग खब को करना चाहिये इस वि० ।। 
अग्नें शकेम॑ ते वयं यम॑ देवस्थ॑ वाजिन: । 
अति देषांसि तरेम ॥ ३॥ 


6 _---_->़््््््ं्ख्प्ज्््ल््केशज-+ 537“ पफपै/ऋतह/ह7?_॒ 




















| 


| शेष ऋषः्ेदः झ० ३ | अ० १ | ब० र८॥ 








१ 


अग्ने | श॒केम | ते | वयम््‌ । यम ।देवरस्य। वाजिनः । 
९ का का 
| अति। द्वषोसि | तरेम ॥ ३॥ 


पृदार्थ:-( अग्ने ) पावकत्रत्पविन्र पुरुषार्थिन्‌ (शकेम) | 

शक्‍नुयाम | अन्न विकरणव्यत्ययेन शः। ( ते )तव ( वयम्‌ ) | 
| ( यमम्‌ ) सुनियमस्‌ ( देवस्थ ) विदुषः (बाजिनः ) विज्ञा- | 
नवतः ( अति ) उल्लड़घने (द्वेषांसि ) द्वेषयुक्तानि कम्साणि 
( तरेस ) पारं गच्छेम ॥ ३॥ 
अन्वय:-हे अग्ने त्वं यथा वय॑ वाजिनो देवस्य ते 
' यम प्राप्तु शकेम देबांस्यतितरेम तथा विधाहि ॥ ३॥ 
मावार्थ:-अन्न वाचकलु० । जिज्ञासुभिर्त्रिद्वांस एत्र | 
| प्राथनीया यथा व्यय सुनियमान्प्राप्य द्वेषादीनि दुउयंसनान्यु- 
ल्लनड्घयेम तथाउस्‍्माकमुपरि कृपा विधेया ॥ ३ ॥ 

पदाधे।-हे ( अग्ने ) अग्नि के सहश पवित्र पुरुपार्थी पुरुष आप जैसे 
( बयम्र्‌) हम लोग ( वाजिनः ) विज्ञान युक्त (देवस्प) विद्वान ( ते) आप 


के ( यपम्र ) उत्तम नियम को प्राप्त होनेके लिये ( शक्ेम ) समर्थ हों और | 
(द्वेषांसि ) ट्रेपयुक्त कर्मों के (अति ) ( तरेम ) पार पहुंचें ऐसा यत्न करो॥ ३॥ 


भावाथ।-इस मन्त्र में वाचकल॒० | मोक्ष आदि की जिज्ञासाकारक पुरुषों 
४5 ४7५ न हक के, - कक श भू #7 5 5 को 
हये कि विद्वान पुरुषा की ऐसे प्रार्थना कर कि जिस भ्रकार हम लोग उत्तम 
को प्राप्त द्वोकर द्वेष आदि दष्ट व्यसनों के पार जाय॑ ऐसी हम छोगों | 





हा व 3५ 


र कृपा कारेंये ॥ ३ ॥ 














ऋणग्वेदः म॑ं० ३। झ० २ । सू० २७॥ ३४६ 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी बि० | 


समिध्यमानों अध्वेगेशग्निः पविक ईड्यं:। 
शोचिष्केशस्तमीमह ॥ 9 ॥ 


समर 5इष्यमानः । अध्चरे । अग्नि: | पावकः । इड्यः । 
३ छ क्तज 
शोचिःकेशः । तम्‌ । इमहे ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( समिध्यमानः ) सम्यकप्रदीष्यमानः (अ- 
धघ्वरे) अहिंसामये यज्ञ ( अग्निः ) विद्यदिव ( पावकः ) 
पवित्रकरत्ता ( इड्यः ) स्तोतुमहेः ( शोचिष्केशः ) शोचींषि 
तेजांसि केशा इव यस्य सः (तम्)(इमहे) याचामहे॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यो5ध्वरे समिध्यमानः शोचि- 
ध्केशः पावकोग्निरिवेडथों भवेत्त वयसीमहे यूयमप्येतं सेव- 
ध्वम्‌ ॥ ४॥ 


भावाथेः-अत्र वाचकलु ० । यथा5स्मिन्‌ जगत्यग्निरेव 
सर्वेभ्यो महानत एतहिय्ा याचनीयास्ति तथेव विद्वांसः सर्वेषु 
महान्तश्रेतदू्‌ विद्याप्रातये याचनीयाः सन्ति ॥ ४ ॥ 


पदाथः-दे मनुष्यो जो ( अध्वरे ) अहिंसा रूप यज्ञ में ( समिध्यमानः ) 
उत्तम रीति से प्रकाशमान ( शोचिष्केशः ) केशों के सदश तेजों से युक्त 


हे 


( पावकः ) पवित्र करने वाला ( अग्नि: ) बिजुली के सदश ( इंड्यः ) स्तुति 


ख 
पक 


करने योग्य होवे ( तम्‌ ) उस की हप लोग ( इंमहे )याचना करते हैं आप 
लोग भी इस का सेवन करिये ॥ ४ ॥ 


| 











३६० आऋऊवद) आअ० २े। अ० १ | व० २८ ॥ 





लाचा थे >-इख मन्त्र भ वाचकठु०। जस इस खसार से आाग्नरूप पदाथ 


कि 7 


था से अेष्ठ है इसलिये इस अग्नि विषयिणी बिद्या की प्रार्थना 


ही सम्पूर्ण पद 

के कफ 6 बन" ५ ७. 9० है चर, ८ 
करनी योग्य है वैसे ही विद्वान छोग सम्पूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ ओर उन को 
विद्याप्राप्ति प्राथेना करनी चाहिये | ४ ॥ 


विद्वांसोउग्निवत्कायोणि साध्नुवन्तीत्याह ॥ 


विद्वान लोग अग्नि के तल्य कार्येस्नघक्र होते हैँ इस बि० || 
पथुपाजा अम॑ंत्यों घ्तनिणक स्वाहतः । 
नयज्ञस्पम हव्यवाट ॥ ५ । २८ ॥ 


प्रथपपार्जा: । अमत्यः | घृत:निर्णिक्‌ । सुइआहुतः । 
| अग्नि: । यज्ञस्प | हव्यड्वाटू ॥ ५॥ श८ ॥ 





पदाथ:-( पृथुपाजा: ) पृथु विस्ती्ण पाजों बल 
| यसय सः ( अमत्पे: ) स्वस्वरूपेण नित्य: ( घृतनिर्शिक्‌ ) 
आज्योदकयोः शो धकः ( स्वाहुतः ) सुधुमानेन क्ृताउ:हानः 
 ( आग्निः ) वहिरिव ( यज्ञस्य ) राजपालनादिव्यवहारघ्य 
| ( हठपवाट्‌ ) यो हव्यानि प्राप्तव्यानि वस्तूने वहति प्राप- 
| याति सः॥ ५ ॥ 

अन्वग्र:-हे मलुष्या यूये यः पुथुपाजा अमत्यों 
यज्ञस्य हृव्यवाड्‌ घतनिशिगग्निरित्र स्वाहुतो भवेत्त विद्वांस 
। सतते सेवध्यम्‌ ॥ ५ 
सावा्थे:-भजत्र वाचकलु ० । यथा साधनापसाधनेरु- 
| पचरितोए॒ग्निः काथ्यांशि लाज्नाति तथेब सेबया सन्तोषिता 
| बिद्वांसो विद्यादिसिद्धि सम्पादयन्ति ॥ ५ ॥ 
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ऋग्वेद! मं० हे | झअ० २। सू० २७॥ ३६१ | 








पदाथ;-हे मनुष्यो आप लोग नो ( पृथुपाना: ) विस्तार सहित बलयुक्त 
( अमत्पे! ) अपने स्वरूप से नाशरहित ( यज्ञस्य ) राज्यपालन भादि 
व्यवहार के ( हृष्यवाद ) प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को धारण करने वाले 
(( घृतनिर्णिक्‌ ) जल ओर घी के शोधने वाले ( अग्नि! ) झग्नि के सहश 
( स्वाहुतः ) अच्छे प्रकार आदर पूवेक पुकारे गये उस विद्वान पुरुष की 
निरन्तर सेवा करो | ५ ॥ 


जिस 


शक हे 
भमावाथे।-इस मन्त्र में वाचकछु० । जैसे साधन और उपसाधनों से उप- 


कार में छाया गया अग्नि काथ्यों को सिद्ध करता है बेस ही खेवा से संतुष्टता 
शो कर का शो कप ३ 
को प्राप्त किये विद्वान्‌ ज्ञोग विद्या शादे की सिद्धि को सम्पादन करतेहें ॥ ५॥ 





पुनर्मनुष्याः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस वि० ॥ 
त॑ सवाधों यतखु॑च हत्था धिया यज्ञव॑न्तः । 
आ चंक्रुरग्निमृतयें ॥ ६ ॥ 
तम्र । स>बार्घ: | यत5खुचः । इत्या । घिया । यज्ञ$- 
वनन्‍्तः | आ । चक्र । अग्निम । ऊतयें ॥ ६ ॥ 





पृदाथे:-( तम्‌ ) ( सबाधः ) दुर्व्यसनानां बाघेन सह 
ये वत्तेन्ते ( यतखुचः ) यता उद्यताः खुचः कर्मसाघनानि 
येस्ते ( इत्या ) अनेन प्रकारेण ( धिया ) भ्रज्ञया कर्मणा 
वा ( यश्षवन्तः ) प्रशुस्ता यज्ञाः प्रयत्ना येबान्ते ( झा ) 
( चक्रः )कुयुः ( अग्निसू ) पावकम्िव विद्वांसम्‌ ( ऊतये ) 
रक्षणाद्याय ॥ ६ ॥ 


239७9 छल समा पा 
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३२६२ ऋग्वेद! झ० है | झ० १ । ब० २६ ॥ 





अन्वयः-हे मलुष्या यथा सबाधो यतखुचो यज्ञ- 
वन्‍तो जना घियोतयेईश्नामिव विद्वांसमाचक्रुस्तमित्था यूय॑ 
सेवध्वम्र ॥ ६॥ ! 

भावाथे।-हे मनुष्या यथा प्रज्ञाकमकुशला सद्यय- 
वहारान्साध्नुवन्ति त्थेव ऊिज्ञासवो विद्वांस प्रसाद शुभान्‌ 
गणान्‌ प्राप्वन्तु ॥ ६ ॥ 


पदाथे!--हे मनुष्यो जैसे ( सबाधः ) दुष व्यसनों के नाशकत्तो 
( यतस्मुचः ) उद्योगयुक्त कपे साधनों के सहित ( यज्ञवन्तः ) मशंसा करने | 
योग्य प्रयत्न करने बाले जन ( घिया ) बुद्धि वा कपे से ( ऊतये ) रक्षण 
भादि के लिये ( अग्निम ) अग्नि के सदश तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष को (झा) | 
( चक्कु:) आदर करते हैं बेसे ( तम्‌ ) उस.विद्वान्‌ पुरुष की ( इत्था ) इसी 
प्रकार आप लोग भी सेवा करें || ६ ॥ 


6 है प कक. ल्‍ः ५ 
मसावाथ|--दे मनुष्यों जस्र बुद्धि ओर करे में चतुर पुरुष उत्तम व्यच- 
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दारों को ख्रिद्ध करते हैं बेंसे दी घमे आदि को जानने को इच्छायुक्त पुरुष 
विद्वान्‌ू जन को प्रसन्न करके उत्तम गुर्णों को अद्दण करें ॥ ६ ॥ 





40 


पुनर्विद्यार्थिनः कि कुयुरित्याह ॥ 

फिर विद्यार्थी कया करें इस वि० १ 
ले ञअ 3 न 4७ की | 
होता देवो अमंत्येः पुरस्तंदिति माययां । 


विदर्थानि प्रचोदर्यन्‌ ॥ ७ ॥ 
होता । देवः । अमंर्त्य: । पुररतांत्‌ू । एति | माययां । 


विदर्थानि । प्रन्‍्चोद्यन्‌ ॥ ७॥ 














ऋग्वेद; मं० २। झ० २ | सू० २७॥ ३६३ 








पदाथः-( होता ) दाता ( देव: ) दिव्यगुणकमस्व- 
मावः ( झमत्यः ) मरशंघरमरहितः ( पुरस्तात्‌ ) प्रथमतः 
(एति ) गच्छाति ( मायया ) प्रज्ञया ( विदथाने ) विज्ञानानि 
| ( प्रचादयन्‌ ) प्रज्ञापपन्‌ ॥ ७.॥ 





अन्वृग्रः-ढे जिज्ञासवों यथाउमरत्यों होता देवः पुर- 
४ कप 


| स्तान्माययासह विदयथानि प्रचोदयन्‌ युष्मानेति- तथेत यूय- 
| मषि प्राप्ठुत ॥ ७.॥ 


श्‌ः रे कब ७ 

भावाथेः-हे विद्याथिनो यो ध्यापको युष्सभ्यं निष्क- 

पटतयात्रिद्यादिशु भगुणान्‌ प्रदाय सुशिक्षयेत्त यूयमप्यात्म- 
वत्लेवध्वय ॥ ७-॥ 

पदार्थ:--हे धरम आदे को जानने की इच्छा करने वाले पुरुषों जैसे 

( अमत्य। ) परणुघमभे से रहित ( होता ) देने बाला ( देव! ) उत्तम गुण कप. 

| स्वभावयुक्त पुरुष ( पुरस्तात्‌ ) पहिले से ( मायया ) उत्तम बुद्धि के साथ 

| ( विदथानि ) विज्ञानों का ( प्रचोदयन्‌ ) प्रचार करता हुआ आप लोगों को 


ब5ु5. ६६५७, 


( एते ) प्राप्त होता है बसे उस को आप लोग भी प्राप्त होइये । ७ ।॥। 








6 व ऊु 
सावाधः--दे विद्यार्थी जनों जो अध्यापक पुरुष आप छोगों के लिये 
कपट त्याग के विद्या भादि उत्तम गुणों को देकर उत्तम शिक्षा देने. उसकी आप 
छोग भी अपने आत्मा के तुल्य सेबा करो | ७ 
(५ जज (९ / 
पुनविद्वद्तिरे कि कुयुरित्पाह' ॥ 
फिर बिद्धनों स भिन्न जन क्या करें इप्त बिं०॥ 


३ कर | 


वाजी वाजेपु धीयतेज्ध्वरेषु प्र णींयते। विप्रों 
यज्ञस्थ साधनः ॥ ८ ॥ 

















३६४ आऋचेद। अ० ३ । अ० १ । ब० २६ ॥ 








वाजी। वा्जेषु । धीयते | अध्वरेषु | प्र । नीयते । विष्रः । 
यज्ञस्यं | साधनः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ :-( वाजी ) वेगवाम्‌ वहिः (वाजेषु ) विज्ञान- 
क्रियामयेषु ( घीयते ) भियते ( अध्वरेषु ) मित्रत्वादिगुण- 
युक्तत्यवहारंषु विधियज्लेषु वा (प्र )( नीयते ) प्राप्यते ( विध्र: ) 
मेधावी (यज्ञस्य ) सहयवहारस्य ( साधन: ) यः साध्नोति 
सा ८ ॥ 


[आप 


ग्रन्वय:-हे जिज्ञासवो यथर्खिग्भिवजिष्वध्वरेषु 
यज्ञस्य साधनों वाजी वेगयुक्तोउग्निर्धीयते तथा विप्रः 


' प्रणीयते॥ ८ ॥ 











भावाथे-हे सल्ुष्या यथाईग्निहोन्रादिक्रियामयेषु 
यज्ञेषु प्राधान्येनाउग्निराश्रीयते तथेव विद्याविनयसुशिक्षावय- 
वहारेषु विद्वानाश्रयितव्यः ॥ ८ ॥ 


पदाथः-हे धर्म आदे की जिज्ञासा करने बाले पुरुषो जेसे ऋत्विनों 
से ( बाजेपु ) विज्ञान ओर क्रियास्त॒रूप ( अध्वरेषु ) मित्रता आदि गुण- 
युक्त व्यवहारों वा यज्ञों में ( यज्ञस्य ) उत्तम व्यवहार का ( साधन; ) सिद्धि- 
कर्ता ( वाजी ) वेगयुक्क अग्नि ( धौयते ) धारण किया जाता है बेसे ( विभ्रः ) 
बुद्धिपान्‌ (भ ) ( नीयते ) पाप्त किया जाता है ॥ ८ ॥ 


- भावाश्े।-दे गनुष्यो जसे झग्निद्ान्न आदे क्रियास्वरूप यज्ञों में मुख्यभाव 
ऊ /ः है ५७ ४ ५ रे ५ # 
से अग्नि का आश्रय किया जाता है चेसे ६ विद्या विनय ओर उत्तम शिक्षा के - 
व्यवद्दारों में विद्वान का आश्रय करना चाहिये || ८ ॥ 








पुनविद्वांसः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ छोग क्या करें इस वि० ॥ 


धिया चंक्रे परेंण्यो भूतानां गर्भमा दधे। 
दक्षस्प पितरं तनां ॥ ६ ॥ 


पिया । चक्रे | परेंग्यः। भूतानांमू | गर्भेभ । झआ। 
दे | दक्षस्य | पितर॑मू | तनां ॥ & ॥ 


पृदाथेः-( घिया ) श्रेष्ठया प्रज्ञया शिक्षया वा ( चक्रे ) 
कुय्यात्‌ ( वरेण्यः ) वरितुमहों3तिश्रेष्ठ; ( भूतानाम्‌ ) प्राणि- 
नाम्‌ ( गभम्‌ ) विद्यादिसद्युणस्थापनाख्यम्‌ ( आ ) सम- 
न्तात्‌ ( दघ ) दधेत (दक्ष॒स्प ) चतुरस्य विद्यार्थिनः ( पित- 
रम्‌ ) पितृत्॒त्पालकम्‌ ( तना ) विस्तृतया ॥ ६ ॥ 

ग्रन्व॒यः-हे मलुष्या यो वरेण्यस्तना घिया दक्षस्य 
पितरं भृतानां गर्भभादधे विद्यावृद्धि चक्रे तमात्मवस्से- 
वध्वम्‌ 0 ६ ॥ 

मावा्थ-णथा पतिः पत्न्‍्यां गर्भ घारयित्वोत्तमान्य- 
पत्यान्युत्पाद्यति तथेब विद्वांसो मनुष्याणां बुद्धो विद्यागर्भ 
स्थापयित्वोत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ जनयेयुः ॥. ६ ॥ 


पदार्थ:-हे मनुष्यों जो ( परेण्यः) आदर करने योग्य आती श्रेष्ठ पुरुष 
( तना ) विस्ता रयुक्त ( धिया ) श्रेष्ठ बुद्धि वा शिक्षा से ( दक्षस्य ) चतुर- 





ऋग्वेद! म॑ं० ३ | झ० २। सू० २७॥ ३६५ 


विद्यार्थी पुरुष के (पित्तरम ) पिता के सदश पालनकरत्ता ( भूतानाम्‌ )प्राणि- 











३६६ ऋग्वेद! झ० ३ | अ० १। ब० २६॥ 





थोंके ( गर्भम्‌ ) विद्या आदि उत्तम गुणों को स्थिति करने रूप गर्भ को 


( आरा ) ( दधे ) सब प्रकार धारण करे ओर विद्या सम्बन्धी हृद्धि को 
( चक्रे ) कर तो डस की अपने आत्मा के सहश सेवा करो ॥ ९ ॥ 
लभावचाथः-जैसे पति अपनी स्त्री मं गर्भ को धारण करके अ्रेष्ठ सन्तानों 
को उत्पन्न करता है बैसे ही विद्वान्‌ छोग मनुष्यों की बुद्धि में विद्या सम्बन्धी 
गभ को स्थिति करके उत्तम व्यवद्दारों को उत्पन्न करें ॥ ९॥ 
पुनस्तलेब विषयसाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
शी ा है चर ७ ग्ं | रु | द्र्य 
न लादध वरण्य दक्षस्थव्या सहस्कृत । 
अ्‌ >ु 4 २ ।ीप जं | 
गन सुदातमाशजंम्‌ ॥ ३० ॥ 
नि।त्वा। ठघे। वरण्यप्र । दक्षस्य । इछा | सहः$- 
| हे 
ते। अम्ने । सउदीतिम । उशिज्ञम्‌ ॥ १० ॥ 


॥3 ञ 


॥0. ञं 


पदार्थ:-( नि ) निश्चय (त्वा ) त्वाम .( दघे ) 
देय ( बरेण्यम्‌ ) स्वीकत्तुं योग्यम्‌ ( दक्तस्य ) बल्लस्य | 
(इढ्ा ) प्रशंसितेनोपदेशेन सुसंस्क्ृतेना5न्नादिना वा ( सह- ' 
रक्षत ) सहा बल॑ कृत येन तत्सम्बुद्धों ( अम्े ) पावक इव 
वत्तमान ( सुदीतिम्‌ ) सुष्ुविज्ञानप्रकाशयुक्तम ( उशिज्म ) 
सद्गुणुप्रचारं कामयमानस्‌ ॥ १०॥ 

अन्वगः-हे सहस्क्ृताउग्ने यथा5हमित्का दक्षस्य 
वरेण्यं सुदीतिमुशिज्ञ तथा निद्धे तथेव त्वं मां विद्यानिधिं 
सम्पादय ॥ १० ॥ 




















ऋतरषेतः म० हे । आअ० २ | सू० २७॥। ३६७ 





भसावाथ:-यथा विद्या्थिना(ध्यापकाना मेच्छानुकू 
लाने फर्माणि कृत्वा प्रसन्नानक्षन्ति तथेवाइध्यापका विद्या- 
धिनामिच्छानुकूल।|ज्छुभान्गुणान्दत्वा प्रसादयन्तु ॥ १०॥ 
पद थेः-है ( सहरुकृत ) बलकारक ( अग्ने) अ्रग्ने के सदश तेमयुक्त 
पुरुष जैसे में ( इछा ) उत्तम उपदेश वा उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न 
झादे से ( दक्तस्य ) पराक्रप के ( बरेण्यम््‌ ) स्वीकार करने योग्य ( सुदी 


तिम्‌ ) उत्तम जिज्ञान के प्रकाश से युक्त (उशिनम्‌ ) उत्तम गुण। के मचार 
वी कामना करने वाले ( रवा ) आप को ( नि) निश्चय से ( दध ) धारण 


करूं बैसे ही आप घुझ को विद्या का पात्र करो ॥ १०॥ 


हे ३० ढ.. ढ्ए्‌ ४ 4 ः जे 
सावाध:-जेसे विद्यार्थी जन अध्यापक जोगों की इच्छा के भनुसार 
| क्र्म्मों को कर प्रसन रखते हैं बेसे दी अध्यापक छोग विद्यार्थे्यों की इच्छा के 
्कः रब . 
अनुकूल उत्तम गुणों को दकर भ्रभन्न कर ॥ १० ॥| 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥। 
फिर उस्री वि० ॥ 
अग्नि यन्तुरंमपुर॑मृतस्य योगें वलु्षः। विप्रा 
वाजेः समिन्धते ॥ ११ ॥ 
अग्निम्‌ । यन्तुर॑ग। अप्‌तुरंम । ऋतस्य॑ । योगे । 
बनु्षः । विप्राः । वाजें: । सम्‌ । इन्धते ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:-( अ्ग्निम ) पावकसिव वत्तमानम्‌ ( यन्‍्तु- 
रम् ) यन्तारम्‌ । अत्र यमधातोबाहुलकात्तुर: प्रत्ययः । ( झछु- 
रम्‌ ) यो5५ः प्राणान्‌ जज्ञानि वा तोरयाति प्रेरयति तम् 
( ऋतस्य ) सत्यस्य ( योगे ) ( वनुषः ) याचकाः ( विप्राः ) 
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| शैदद आऋग्वद। अ० दे | अ० १। ब० २६ ॥ 








| सेधाविनः ( वाजेः ) विज्ञानादिभि। ( प्तम्र ) ( इन्धते ) 
सम्यक्‌ प्रदीपयेयुः॥ ११ ॥ 


आप 


अन्वृग्रः-हे मनुष्पया यथा वनुषों विप्रा ऋतस्य॑ 


की 
रु रु 


योगे वाजेयन्तुरमसुरमाग्नि समिन्धते तथेव सबर्विद्याः प्रका- 
शुनीया: ॥ ११॥ 


रे # +. और छू # 
भावाथः-' दा दुषां सड़गो भवेत्तदा सुविज्ञान- 
स्थेव प्रशक्षसमाधानाभ्यां याचना कार्या अस्मात्परो कज्ञाभो- 
एनन्‍्यो नेव मन्तठ्यः ॥ ११ ॥ 
0 ध् ५ कई *. छ ३ ३ 
पदाथ:-हे मनुष्यों जंसे ( पन्ुष/ ) याचना करने वाले ( विप्रा) ) 
| बुद्धिपान जन ( ऋतस्य ) सत्य के (योगे ) योग में ( वाजेः ) विज्ञान भादिकों 
से ( यन्तुरम ) प्राप्तिकारक (अप्तुरम ) प्राण वा जलों की प्रेरणाकर्त्ता 
( अग्निमू ) अग्नि के सदश तेजस्वी को ( सम्‌ ) ( इन्धते ) उत्तम प्रकार 
मदप्त कर बस हा सम्पूर्ण जना स विद्या प्रकाश करने योग्य हैं ॥ ११ ॥ 





| मायाथ।-जसल समय [वंद्वान्‌ पुरुष का खसकद्भ हाव॑ उस समय उत्तम 
| रे. न प हर ५ हक 
| विज्ञान द्वी की प्रश्न उत्तरों से याचना करनी चादिये इससे अधिक छ|भ और 
न समझना चादेये। ११ ॥ 
ऐप 
पुनस्तमंब विषयमाह।॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


२. 


ऊजा नपरातमध्वर दाहवासमुप यवे। 
आउनम।्य कावक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 


ऊजः । नपातम्‌ | अध्वरे | दीठि3वांसम्‌ । उप । वि । 
अग्निम | इंठे । कवि5क्रतुम्‌ | १२ ॥ 


























डःः<ःःः<:ः,ः ख च च  खखअुं & अचल ्अफईफककअअससस सब चख सन नस इस स  स स  सअड् ््ुडकडअकॉॉॉइॉकककड जब बडंडंंललटलअस्‍इ्िंॉडंःरःो-सस,- 
ऋएणेदः में० रे | अ० दे | सू० २७ ॥ ३६६ 


पृदाथु:-( ऊजः ) बलातू ( नपातम्‌ ) विनाश्रहि 
तम्र्‌ ( अध्चरे ) सडगते ससारे ( दीदिवांसम्‌ ) प्रदीप्यमा- 
नम्र्‌ ( उप ) ( द्यवि ) प्रकाशे ( अग्निम्‌ ) वहित्रद्‌ वर्त्त- 
सानम्‌ ( इंक्े ) स्तोमि ( कविक्रतुम ) कवीनां विदुषां ऋतुः 
प्रज्ञा कम वा क्रतुबत्‌ यस्य सः तम्र ॥ १२ ॥ 














5 


अन्वृधप्‌:-ह मनुष्या य द्यव्यध्यरध्रग्नामव वत्तमा- 


नमूजा नपातं कविक्रतुं दीदिवांसं विद्वांसमुपेक्े तथेतं यूय- 
मपि प्रशुंसत ॥ १२ ॥ 


भावाथे:-अन्न वाचकलु०। यथा यज्षेठ्रग्निः प्रकाश- 
मानो विराजते तथेव विद्याप्रकाशके वयवहारे विद्वांसः प्रका- 
शुन्ते ॥ १२॥ 


पदाथः-हे मनुष्यों मिस को ( धयतरि ) प्रकाश तथा ( अध्यरे ) पेल 
को प्राप्त संसार में ( आग्निम ) अग्नि के सहश तेन् युक्त ( ऊन ) बल से 
( नपातम्‌ ) विनाशरदहित ( कनिक्रतुस ) विद्वानों की बुद्धि वा कमे को यज्ञ 
समभने वाला (दीदिवांसम्‌ ) प्रकाशमान विद्वान पुरुष के ( उप) समीप 
(इंछे ) स्तुति करता हूं वेसे इस की आप लोग भी प्रशेसा करो )। १२॥ 





भावाध;-इस मन्त्र में वाचकछु० । जैसे यज्ञ में अग्नि प्रकाशमान दोकर 
शोडि 
शते हैँ ॥ १२ ॥ 
72% %%ऋ ७४४४४ ७छऋ#ऋऋाचचचाड9 


५ ने कहे 3. 4 हे ३ ८6 न्‍ 
त ह॒ंता हूँ वसे द्वी विद्या के प्रकाशकत्ता ब्यवद्दार में विद्वान जन प्रकाशित 

















३७० अआउन्ेद! झअ० हे । अ० १ | ब० ३०॥। 








पुनस्‍तम्ंबव वषयमाह ॥ 


ईल्टेन्यों नप्तस्य॑स्तिरस्तमांसि दशतः । सम- 
ग्निरिव्यते वर्षा ॥ १३ ४ 


इल्ेन्यः । नमस्यः । तिरः । तमाँसि । दर्शतः । सम्‌ । 
अग्नि: । इृध्यते । वृ्षा ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:-( ईलेन्यः ) ईक्ितुं स्तोतुमहंः ( नमस्यः ) 
सत्कत्तु योग्यः (तिरः) तिरस्क॒वेन्‌ (तमांसि ) राज्रीः ( दश्श्तः ) 
द्रष्ट योग्यः ( सम ) सम्यक्‌ ( अग्नि; ) अग्निरिव प्रकाशमानः 
( इध्यते ) प्रदीप्यते ( वषा ) वषकः ॥ १३ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्यास्तमांसि तिरः तिरस्कुवेज्नश्निरिव 
वषा दशुत इ छेन्‍्यो नमस्यः समिध्यते ते यूयं सततं भजत ॥ १श॥ 


भावाथः-भत्र वाचकलु०। यथा सूथ्येस्तमों निहत्य 
प्रकाश जनयति तथेवाघा विद्वांसोउत्रिद्यां हत्वा विद्यां प्रका- 
| शुयन्ति ॥ १३॥ 


पदाधथ।--हे पनृष्यो ( तमाँसि ) रात्रियों के ( तिर) ) तिरस्कार करने 
| बाले ( झआग्निः ) अग्नि के सहश प्रकाशपान (हपा ) हृष्ठिकत्तो ( दशंतः 

| देखने ( इंडेन्य) ) स्तुति करने ओर ( नमस्य। ) सत्कार करने योग्य पुरुष 
( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( इध्यते) प्रकाशित किया जाता है उस का आप 
। निरन्तर आदर करो।॥ १३ ॥ 




















न मं० ३। अ० २ | सू० २७ ॥ २७१ 





€& ५ ल्‍ | 
भसावशथे।--हस मंत्र में वचकलछु० । जैसे सूस्ये अन्धकार को दूर करे 
गे के 5 (९ 


प्रकाश उत्पन्न करता है वेसे दवी यथाथंवक्का विद्वान छोग अविद्या का नाश भोर 
विद्या का प्रकाश करते हैं ॥ १३ ॥ 


| 
पुनमेलुच्पा। कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मलुष्य क्या करें इस वि० ॥ 
वषा आरनः सामवच्यत५श्वा न दववाहन: । ते 
| हविष्म॑न्त इब्ठते ॥ १७॥ 
वृषो5इति | अग्तिः । सप्र्‌ | इध्यते | अर्श्व॑: । न । देव- 
दुवाईन: | तम्‌ | ह॒जिष्मन्तः | इछते ॥ १७ ॥ 


पदार्थ:-( दृषः) वर्षकः ( अग्नि: ) पावकः ( सम्‌ , इ- 
99 हक हे शो + 
घ्यते ) सम्पक्‌ प्रकाश्यत ( अख्ः ) श्राशुगामा तुरद्ग: ( न ) 


इंव ( देववाहनः ) यो देवान्‌ दिव्यान्‌ वगादिगुणान्‌ वाहयति 


प्रापयाति सः ( तम्‌ ) ( हविष्मन्तः ) बहुनि हर्वीष्याद।नानि 
येषान्ते ( इंछले ) स्तुवन्ति ॥। १४ ॥ 


३ 


अन्वयः-थो दृषो देवराहनो 5ग्निर श्वो न समिध्यते ते 
ह॒विष्मन्त इछते ॥ १४॥ 





भावार्थ:-हें सनुष्या यथा बलिष्ठा वेगवन्तोश्वा याने 
सद्यो गमयन्ति तथेवाग्निरस्तीति वेद्यम्‌ । यथा-5सय गुणान्‌ ' 
विद्वांसों जानन्ति तथेव यूयसपि जानीत ॥ १४ ॥ 




















३७१२ आऋगणद! भ० हे | अ० १। व० ३० || 


पदाध:--भा ( हृए; ) ह्ठऊत्ता ( देववाहनः ) उत्तम बंग आादे गुणा 
को प्राप्त कराने बाला ( अग्नि; ) आग्न ( अश्व) ) शीघ्र चलनवाले पांडे के 
( न) सदश ( सम््‌ ) ( इध्यते ) प्रकाशित किया जाता है ( तम््‌ ) उस को 
( हविष्मन्तः ) बहुत शीघ्र ग्रहण करने याग्य वस्तुआ। से युक्त पुरुष (इंछते ) 
| स्तुति करत हैं ॥ १४ ॥ 


ञे  आऔ हक बल पु पी. 
सलावाथ। हैं सनुष्य। जस भतल् आर वग सर युक्त घाड बाहन का शापध्र 
बेस हा जाग्न का भा सम कना चाहूय अर जखस इस आंग्ल के गणा 
आप 


पुनरध्यपनाअध्यापनविषयसाह ॥ 


#. घर 6.2. के ५ औक 
फिर पढ़न पढ़ाने के वि० || 


वृष॑गां त्वा बय॑ं हंपन्वुप॑ण: सर्मिधीमहि । 
अम्ने दीद्यंतं बुहत्‌ ॥ १५ ॥ ३० ॥ 

वुषणम्‌ । तथा | वयम्‌ । वृषन्‌ | वृषणः । सम्‌ । इधी- 
| महि | अग्नें | दीद्यतम | बृहत्‌ ॥ १४ ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:-( वृषणम्‌ ) सुखवर्षयितारम्‌ ( त्वा ) लाम 
( वयम्‌ ) ( वृषन्‌ ) घलिष्ठट ( बृषणः ) बलिष्ठान्‌ ( सम्‌ ) 
सम्यक्‌ ( इधीमहि ) प्रकाशयम ( अस्े ) वहिवत्प्रकाशक 
(द्ीद्यतम्‌ ) प्रकाश॒क विज्ञानम्‌ ( बुहत्‌ ) महत्‌ ॥ १५ ॥ 


अन्वग्ः-हे वृषज्ञभे यथा त्वं बृहदीद्यतं प्रकाशयसि 
तथेव वर्य वृषण स्वाउन्यान्‌ वृषणशश्र समिधीमहि ॥ १५ ॥ 
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5 मं० ३। झ० २ । सू० २७॥ ३७३ | 











# 5 


९ हा ले रे कक 
सावाथः-ह अध्यापका घ्यतारा भवाद्धांवराघ वहा य 
प्रीति जनयित्वा परस्परेषामुन्नतिरविधेया यतो पविद्यादिसदयुण- 
प्रकाशेन सर्वे मनुष्या बलिष्ठा न्‍्यायकारिणश्व स्युरिति॥ १५॥ 


झत्र वहिविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह 
संड्रतिवेंद्या ॥ १५ ॥ 


इति सप्तविशुतितमं सूक्त त्रिशों ब्गेश्व समाप्त: ॥ 


पदाथे;-हे ( हपषन्‌ ) बलयुक्त ( अरने ) झग्नि के सदश प्रकाशकत्तो 
जन जैसे आप ( बृहत्‌ ) बड़े ( दीद्यतम्‌ ) प्रकाशकर्त्ता विज्ञान को प्रकाशित 
करते हैं बेसे ही ( बयम्र्‌ ) हम लोग ( वृषणम्‌ ) सुखवृष्टिकारक ( त्वा ) 
आप ओर अन्य जनों को ( हृपण। ) बलयुक्त ( समर ) उत्तम प्रकार (इथी- 
माह ) प्रकाशित करें ॥ १५ ॥ | 


कि 5 4 
भावाथे;-दे पढ़ाने और पढ़ने वाले पुरुषों आप लोगों को चाहदि 
वि से 


बिरोध को त्याग भौर प्रीति को उत्पन्न करके परस्पर की वृद्धि करों जिससे | 
रस बज रे 
आदि उत्तम गुणों के प्रकाश से सम्पूणे मनुष्य बल्युक्त और न्यायकारी द्वोवें॥ १५ ॥ 


इस सूक्त में आग्नि ओर विद्वानों के गुणों का वर्णन द्वोने से इस सूक्त में कहे 
हक बा श< हर 
भथे की पूते सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चादिये ॥ 


$ हो ह. हे 
यह सत्ताईस्बां सूक्त और तीख॒वबां वगे समाप्त हुआ ॥ 
सूः हु 
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| ३७५ आनंद! आ० ३२ | आअ० १। ब० २१॥ 


अथपषड़्चस्याष्टविशुतितमस्य सक्तस्य विश्वामित्र ऋषि! । 
अग्निर्देवता। १ गायत्री । २। ६ निचुद्वायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः । ३ स्वराडुष्णिकू छन्दः। ऋषभः 
सस्‍्व॒र: । ४ त्रिप्टुप्‌ छन्दः। घेवतः स्वरः । 
५ निचुज्जगती छन्दः। 
निषादः स्वरः ॥ 


शा 


अथारिन विद्धद्धिषय भाह | 


अब छः ऋचा वाल अट्ठाइप्वें सक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र 
ञे स्नि ४ & न ख 
से भरिन और विद्वानों का वर्णन करते दूँ ॥ 





अगने जपस्व नो हविः पुंगोछार्श जातवेदः । 
प्रातः:साव [धयावेसा ॥ १ ॥ 


अग्नें । ज़पस्व । नः । हविः | परोकाशंम्‌ । जात5वेढः । 


कि रे 2. 
प्रात:5साव । घियावसो इति घिया$वसों ॥ १॥ 


पदार्थ:-( अग्ने ) वह्िरिव वत्तेमान ( जुषस्व ) 


सेवस्व ( नः ) अस्साकम ( हविः ) अत्तम्‌ योग्यम्‌ ( पुरोडा- 
शुम्‌ ) संस्कृतान्नवेशेषम्‌ ( जातवंद: ) जातम्रज्ञान ( प्रातः 


३ ही 


सावे ) प्रातःसबने ( घियावलों ) यो घिया भ्ज्ञया सुकमंणा 
वा वासयति तत्सम्बुद्धों ॥ १ ॥ 


अन्वय:--दे घियावसों जातवेदो5ग्ने यथाअग्नि: प्रातः- 


$ 


सावे नो हविः पुरोडाशूं सेबते तथेव तत्‌ त्व॑ं जुषस्व ॥ १॥ 


हि 


























ऋग्वेदः मं० ३। श० २ | घू० २८ ॥ ३७४ 





भावार्थ:-अन्र वाचकलु० । हे मनुष्या यथा प्रातर- 
ग्निहोत्रादिषु वेचां निहितोउग्निघध्ृतादिक संसव्यान्तरिक्षे 
प्रसाये सुखयति तथेत्र ब्रह्मचयें प्रवृत्ता विद्याधिनों विद्यावि- 
धर कि रे 6 8 
नया सड्णत्य जगात असाय सतान्‌ सुखसयु: ॥ ९१ ॥ 
पदाथः-हे ( धियावसो ) उत्तम बुद्धि बा उत्तम एणों के प्रचारकर्त्ता 
( जातवेद! ) सकल उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता (अगने | अग्नि के सहश तेजस्त्री 
पुरुष जेसे अग्नि ( प्रातःसावे ) प्रातःकाल के अग्निदोन्न आदि कर्म में ( नः ) 
हमारे ( हविः ) भच्षण करने योग्य ( पुरोडाशम्‌ ) मन्त्रों से संस्का रयुक्त अन्न 
विशेष का सेवन करते हैं वेसे इस का आप ( जुबस्त्र ) सेवन करो ॥ १॥ 


श 3३ ञ ये हर 
लमावाथ।--श्स मन्त्र स वाचकछु ० । हूं मनुष्या जस प्रात्तःकारू आंग्न- 
का भ३. के हक सछ 


होत्र झादि कर्मा मे वेदी में स्थापित किया गया अग्नि घृत आदि का सेवन तथा 
उस को धनन्‍्तरिक्ष में फेछाय के जनों को सुख देता है वेसे दी ब्रह्मचय्ग धम्मे 
में वत्तेम्ान विद्यार्थी जन विद्या जोर विनय का ग्रहण कर संसार में उन का 
प्रचार करके सकल जनों को सुख देवें ॥ १॥ 


पुनस्‍तसमंव विषयमाह | 
फिर उसी बवि० ॥ 
कप 2 । ] ७. + * ८ 
पुराद्धा अग्न पचतस्तुभ्य वा घा पारष्कृतः | 
हे ॥ हि 
ते जुपरव यावध्य ॥ २॥ 
पुरोछा: | अग्ने । पचतः | तुभ्यंम्‌ । वा। घ॒। परि5- 
क्ृतः । तम्‌ । जुषस्व । यविष्ठथ ॥ २॥ 
पदा्थ:-( पुरोछाः ) यो विधिना संस्कृत! (अग्ने ) 
पावकवद्त्तेमान ( पचतः ) पाक कुर्वन्‌ । अत्र पच धातोरी- 

















३७६ ऋग्नेद!ः झअ० ह। झ० १ | व० ३१ ॥ 











णादिको5तचप्रत्ययः । ( तुभ्यम्‌ ) ( वा ) पक्षान्तरे (घ) 
| एवं । अत्र निपातस्य चेति दी्घे:। ( परिष्कृतः ) स्वतः शुद्ध: 
| संपादितः ( तम्र ) ( जुपस्व ) (यविष्टय ) यविष्टयेष्वतिशये न 
 युवसु कुशलस्तस्सस्बुद्धो ॥ २॥ 


अन्वग्रः-हे यविष्ठधागने3ग्निरिव यस्तुभ्य पुरोडाः 
पचतो वा परिष्कृताएस्ति त घ जुषस्व ॥ २॥ 

मावार्थ:-णथा भोजनप्रियः स्वाथोनि सुसंस्कृता- 
न्यज्ञादीनि निष्पाद्य भक्ता (६नन्‍दो जायते तथेव सुसंस्क्ृतानि 
हवींषि प्राप्पाउग्नि: सवोनानन्दयति ॥ २॥ 


रु 


पदार्थ:-हे ( यविष्ठय ) अतिशय युवा पुरुषों में चतुर ( अग्ने ) अग्नि 
के सहश तेजस्वी जन जो ( तुम्यम्र्‌ू) आप के लिये ( पुरोछा। ) वेद विधि 
से सस्का रयुक्त ( पचतः ) पाककत्ता हुआ ( था ) अथवा (पारेष्कृतः ) 
प्रकार शुद्ध किया गया है (तप ) उस को ( घ) हैं। ( जुपस्च ) संबा 
करो ॥ २ ॥ 

सावाध:--जैसे भोजन में प्रीतिकत्तो पुरुष अपने लिये उत्तम प्रकार संस्का- | 
रयक्त अन्न दे पदाथा का [खद्ध आर उन का भाजन करक भानन्दयंक्त हाता 
है बैसे ही उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त हवन को सामग्री को प्राप्त द्वोाकर भगिन 
सम्पूणे जनों को आनन्द देता है ॥ २॥ 





पुनस्तसेब विषयसाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 


अग्नें बीहि पुरोठाशमाहत तिरोशग्रहन्यम । 
नुर॑स्यध्वरे हितः ॥ ३ ॥ 




















अवेद। मं० हे । झ० २। सू० २८॥ ३७७ 











१5. जे 


वीहि। पुरोदाशम्‌। आउहुु तम्‌ | तिरः$अहून्यम्‌ । 


तन 


सहंसः | सनुः । असि । अध्वरे । हितः ॥ ३ ॥ 


पदाथ:-( अग्न ) पावक इव वत्तमान ( वाह ) 
प्राप्ताहे (पुरोडाशम्‌ ) अनेकावेधसस्कार/।नष्पा दे तम्‌ ( आहु 
' तप्त्‌ ) समन्‍तात्प्रदत्तम्‌ (तरोअहन्यम्र ) तिरश्वोनेडाह भव | 
| साधु वा ( सहसः ) बलस्य बलवतो वायोवा ( सनुः ) 
अपत्यमिव ( असि ) ( अध्वरे ) दयाप्तये व्यवहारे ( हितः) 
| हितकारी ॥ ३ ॥ 


ग्रन्यथः-हें अभे त्वे पावक इव तिरोश्रहन्यमाहुतं 
| पुरोडास वीहि यतस्त्व॑ं सहसः सूनु रिवाउध्वरे सर्वेषां हितोउसि | 
तस्मात्सत्कत्तेव्याउसि ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु० | यथाउंग्लिवोयोजा तः सन्‌ 


मूत्त द्रव्य दग्ध्धा विभजति तथेब विद्यापविन्नोअविद्यावयव- 
हारं दग्ध्धा सत्याउसत्वय विभजञाते ॥ ३ ॥ | 





पदार्थ;--हे ( अग्ने ) भग्नि के सदश तेनस्वी पुरुष झाप अग्नि के 
तुल्य ( तिरोअदन्यम्‌ ) दिन के प्रथम भाग में उत्पन्न वा उत्तम (आहुतम्‌ ) 
चारो ओर से दिय गये ( पुरोडाशम ) अनक प्रकारों के संस्कार्ा स युक्त 
को ( वीहि ) प्राप्त हाइये जिससे आप ( सहसः ) बच वा बलवान 

वायु के ( सूल्ुई ) पुत्र के तुल्य ( अध्यरे ) दयारूप व्यवहार में सब के 
( हित ) हितकारोीं (असि ) वचेपान ह इस कारण से सत्कार करने 


एय है ॥. ३ ॥| 











धे८ 








श्छ्द ऋग्वेद! आ० ३ | आअ० १। ब० ३१॥ 








आवार्ष।--इस मन्त्र में वाचकछु० । जैसे अग्नि वायु से उत्पन्न धोकर 
स्वरूपवान्‌ द्रव्य को भस्म करके विभाग करता है वेसे दी विद्या से पवित्रात्मा 
पुरुष अविद्या के व्यवद्दार को भस्म अथात्‌ दूर करके सत्य ओर णसत्य का | 
विभ.ग करता है ॥ ३ ॥ | 


क्र के 


अथ के साखना भवन्तात्याह ॥ 


७] ५ 
अब कोन मनुष्य सुखी द्ोते दूँ इस वि०॥ 


माध्यन्दिने सवने जातवेदः पुरोडाशंभिह || 
कंबे ज़पस्व | अग्नें यहुस्य तव॑ सागधेयं न प्र 


बी कर 


मिनन्ति विद्थेषु घीरा: ॥ ४ ॥ 


माध्यन्दिने । सवने । जात5्वेदः । प्रोडाशम्‌ | इृह । | 


कवे । जुषस्व । अग्ने | यहस्य॑ | तब । भागउधेयंम्‌ । न। भ्र। | 


मिनन्ति । विदर्थेषु । घीराः ॥ ४ ॥ 





पदार्थ:-( माध्यन्दिने ) सध्यदिनसस्बन्धिनि (सबने) 
होमादिकर्मणि ( जातवेदः ) उस्पन्नविज्ञान ( पुरोडाशस ) 
सुसंस्क्रतमन्नादिकस्‌ ( इह ) अस्मिन्संसारे ( कवे ) प्राप्त- 
: भ्रज्ञ ( जुषस्व ) ( अग्ने ) पावक इव वत्तमान ( यहस्य ) 
महतः । यह इति महन्ना०। निघ॑० ३। ३।( तव ) ( भाग- 
घेयम्‌ ) भाग्यम्‌ ( न ) निषेधे ( प्र ) ( मिनन्ति ) प्रहिंसन्ति 
( विद्थेषु ) विज्ञानेपु सड़यामेषु वा (घीरा:) योगिनः॥ ४॥ 
































ऋग्वेद; म॑ं० ३े। अ० २ | सू० २८ ॥ 








अन्वयः-हे जातवेद: कवे5ग्ने ववमिह ये घीरा यहृस्य 
तव विदथेषु भागधेयं न प्रमिनन्ति ताच्छिक्षया सहितस्स- 
न्माध्यान्दिने सवने3ग्निरिव पुरोडाशं जुघस्व ॥ ४ ॥ 


भावाथः-पे सनुष्याः प्रातमंध्याह्सवने क्ृत्वा सुसं- 
स्कृतान्न॑ मित॑ भुज्जते त एवं भाग्यशाल्षिनः सनन्‍्तो महत्सुखं 
निश्चित विजय च प्राप्तुवन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ।-हे ( जातवेदः ) विज्ञान से युक्त (कने ) उत्तम वुद्धिपान्‌ ( अस्ने) 
अग्नि के सदश तेजयुक्त भाप ( इह ) इस संसार में जो ( घीराः ) योगी 
जन ( यहवस्य ) श्रष्ठ ( तव ) आप के ( विदयथेषु ) विज्ञान वा संग्रामों में 
( भागधेयम्‌ ) भाग्य को ( न ) नहीं ( प्र ) (भिनन्ति ) नाश करते हैं उस 
शिक्षा से सहित होकर ( माध्यन्दिने ) दिन के मध्य समय के ( सबने ) 
होम आदि कर्म में आग्नि के सदश ( पुरोडाशम्‌ ) उत्तम प्रकार संस्का रयुक्त 
झज्न आदि का ( जुपसव ) सेवन करो ॥ ४ ॥ 


भावषाथे।-जो मनुष्य प्रात:काछ तथा दिनके मध्यभाग समय के द्वोगों 
को करके उत्तम प्रकार छोकने आदि से संस्कारयुक्त नित्य नियमित अन्न का 
भोजन करते हैं वे दवी भाग्यशाठी होकर बड़े सुख और निम्वित विजय को 
प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेय विषधमाह ॥ 


बी 


बि० | 


) 


फिर उस 


अगने तृतीये सबने हि कानिपः पुरोडाश 
सहसः सूनवाहुतम्‌ । अथां देंवेष्व॑ध्वरं विंपन्यया 
था रत्नवन्तममतेंपु जागविम्‌ ॥ ५॥ 


ब्यकू, 











३८० प्रर्यद; झछा० है | झ० १।| ब० ३१ || 


सहसः | सनो इतदि । आउट्सम । अथ । देवेषु | अध्यरम्‌ । 
. विपन्यर्या । घाः। रस्तउवन्‍्तग | झछतेयु । जागूवेम्‌ ॥४॥ 


| (हि ) यतः ( कारनियः ) कमनीयस्य ( एुरोडाशम ) रोग- 
| निवारकमन्नम् ( सहसतः ) बल्वतः (छूनों ) अपत्य ( आहु- 
तथ्य ) समन्‍्तात्स्वीक्ृतम्‌ ( अथ ) अन्न निपातस्य चेति 
| दीघेः। (देवेष ) विह्व॒त्मु विव्यग॒ुणेपु वा ( अध्चरम्‌ ) अहहिं 

| सादिलज्षणं घम्य व्यवहारस ( विपन्यया ) विशेषेण स्तुतया 














॥ 
ब्‌ 


अग्ने । तुतीयें । सबने । हि | कांचिष: । पुरोडाशुम । 


पदार्थ:-( अग्ने ) विद्यद्धिव बलिए (तृतीये) ( सबने ) 


3 





प्रशुसितया बप्रज्ञवा क्रिया वा ( था: ) घहि ( रत्नवन्तम्‌ ) 


बहाने रत्नाने विद्यन्त यास्मषस्तम्र ( असुतेषु ) नाशराहतेषु 
| जगदी खरादेयु पंदाअएु ६ जाद्ावस ) जागरूकम्‌ ॥ ५ ॥ 


जल्वृय्-हे कानिषः सहसः सनो$ग्ने त्व॑ हि विप- 
न्‍्यया तृतीये सवने5थ देवेष्वमुनंध जाशविं रत्नवन्तमाहुत- 


| सध्वरं पुरोडा्श व घाः ॥ ५॥ 


मसावाथे '-ये परसेखरादीनां पदाथानां विज्ञानेना- 


रु 


| हिंसादिनलणे व्यवहारे वह्त्वा युक्ताहारविद्वाराः सन्त 


बल 


ऐस्वय्यपुज्निनीषन्त ते स्वेतः सुखियों जायन्ते ॥ ५॥ 


पदायः-हे ( कानिपः ) कामना करने योग्य ( सइसः ) बत्युक्त के 


सु 
| ( सुनो ) पुत्र (अरने ) विजली के सदश बलयूक्त आप ( हि ) जेसे (वि 
न्यया ) विशेष करके स्तुर्नियुक्त प्रशसा साइत बुद्धि वा क्रिया स (तृताय ) 











हम मं० ३। झभ० २। सू० २८ ॥ ३८१ 





विद्वान वा उत्तम गुणों में ( अमृतेषु ) नाशरहित जगदीशवर आदि पदायों में 


| ( जामृत्रिम्‌ ) जागने वाले ( रत्नवन्तस््‌ ) बहुत रस्नों से विशिष्ठ ( आ हु- 
| तम््‌ ) सब प्रकार स्वीकार किये गये ( अध्यरम्‌ ) अहिसा आदि स्वरूप 
| धर्मेघुक्त व्यवहार और ( पुरोडाशम्‌ ) रोग के दूर करने वाले श्रन्न को 
| ( था; ) धारण करो ॥ ५॥ 


र् पी, पु ऊ के कक के है. छ है / 
भावाथः-जां ढाोंग परमेश्वर भादि पदार्थों के विज्ञान से भादिसा आदि 
+ 5 # ०] पे हे | 
व्यवद्दार में बत्तेमान नियमपूर्वक भोजन विद्दास्युक्त होकर ऐश्रय की वृद्धि 
५ च ब हर ता 
करने की इच्छा करते हैं वे सब प्रकार सुर्खा दाते है ॥ ५॥ 


पुनर्विद्यांस; कर्थ वत्तेन्त इत्याह ॥| 


5 


८ ब रे ूः झु रो 
फर ।वद्वान्‌ छ!|ग कंस्ता वत्ताव फरत श्स ।च०७० || 


अग्ने वृधान गआराहंति पुरोडा्श जातवेदः । 


जुपस्व॑ तिरोअंदन्यम्‌ ॥ ६॥ ३१॥ 


अग्नें । वधान:। आ5हुतिम्‌ । प्रोडाशंम््‌ । जात५वेढः । 
॥ # न 
जुषस्व । तिरःडअहन्यम्‌ ॥ ६॥ ३१ ॥ 


पदा्थ:-( अभे ) पावक इतर वर्त्तमान ( वृधानः ) 
वधमानः ( आहुतिम्‌ ) ( पुरोडाशम ) सुसंसक्रतमन्नादिकम्‌ 
( जातवेदः ) जातेषु विद्यमान ( झषस्व ) ( तिरोझहयग्र ) 
तिरःस्वहस्सु साधुम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय:-हे जातवेदो$भे यथा वृधानोउग्निराहुतिं 





तिरोश्रह्ययंपुरोडाशं सेवते तथेतं त्वं ज़पस्व ॥ 
2 हि 





बीज 2... . .......“एप्ज्््क्कक-- कै हि ज कर की. च्ज 9 
| तीसरे समय के ( सबने ) होम झादि कर्म में ( अथ ) और ( देवेष ) 
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श्र ऋग्वेदः अ० ३े | अ० १। ब० ३१॥ 








भावार्थ:-सथा विद्युत्सवैत्राईभिव्याप्य सर्वोन्‌ सू्तोन्‌ 
पदाथान्‌ सेवते प्रसिद्धा सती वर्धते तथेव विद्यासु व्यापका 
विद्वांसो घर्म सेवमाना वर्धन्त इति ॥ ६॥ 


# 


अन्राग्निविददतु णवर्ण नादेतद थस्य पूर्वेसूक्तार्थेन 


सह सड्गतिवेंद्या ॥ 
इत्येकोनत्रिशत्तमं सूक्ततकाधिकत्रिशों व्गेश्न समाप्तः ॥ 


पदार्थे:-हे (जातवेदः ) संपृण उत्पन्न हुए पदार्थों में व्यापक ( अगने )' 

| आग्नि के सहश तेजस्वी मैसे ( हधान३ ) बढ़ा हुआ अग्नि ( भाहुतिम्‌ ) चारा 

| ओर अगिन में छोड़े गये ( तिरोगअदन्यम्‌ ) प्रातःकाल किये गये ( पुराडाशम्‌ ) 

उत्तम प्रकार संस्कारयक्त अन्न आदि का सवन करते हैं बंस उस का आप 
( जुपरव ) सेवा करा ॥ ६ ॥ 





भावाथः-जैसे बिजुली सब स्थानों में ज्याप्त दोकर सम्पूर्ण मूर्ति मान्‌ पदाथों 
, का सेबन करती दै बा प्रसिद्ध हुई बढ़ती है वेसे ही विद्याओं में व्यापक विद्वान 
जन घमं का खबा करते हुए वृद्ध का प्राप्त ॥ ६ ॥ 


के 


इस सूक्त में अग्नि भौर विद्वानों के गुणों का वर्णन द्वोने से इस सूक्त के 
अर्थ की पे सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 





यह अट्ठाईसवां सूकत और इकत्तीसबां बरये समाप्त हुआ ॥ 





_ किक दर न कल ननननतट यम मम 
ऋगऋेदा म० ३। अ० २। सू० २६ ॥ श्ट३ 





अथेकानत्रिशत्तमस्य षोडशचंस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । 
१--४ । ६-१६ आग्निः | ५ ऋत्विज़ अ्रग्निवाँ देवता | १ 
निचुदनुष्ठुप्‌ । ४ विराडलुष्टप्‌ । १० । १२ भुरिगलुष्टप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वर: । २ भुरिक्‌ पड़क्तिः । १३ 
स्व॒राट पड़क्तिश्छन्दः । पहचमः स्वर: । ३ 
४।&्त्रिष्टप+9।८:। ६। १६ निचृतृत्रिष्टप 
छन्‍्दः। घेवतः स्वरः । ११ । १५ जगती 
छुन्दः । निषादः स्व॒रः ॥ 





कम के 


झथ विद्युदाग्नवायुभ्यां विद्वांसः कि कि साधयन्तीत्याह ॥ 
भय तृतीय मण्डल में सोलइ ऋचा वाछे उनतीसवें सूक्त का प्रारम्भ 


दे उस के प्रथम मंत्र से विद्युत्‌ अग्नि और वायु से विद्वान 
५ # श ४ ५ अ 4 
छांग किस २ काय को सिद्ध करते है इस वि० ॥ 


अस्तादमाधमन्थनमास्त प्रजनन कतम्‌ । 





एता विश्पत्तामा सरारिन मन्थाम पूवेथा ॥ १ ॥ 


झास्त | इृदम्‌ | अधिमन्थनग्‌ | अस्ति | प्रजजननम्‌ । 
कृतम्‌ । एतासू । विश्पत्नीम। आ। भर । अग्निम्‌। मन्थाम । 
वर्था ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( भ्रस्ति ) ( इृदम्‌ ) ( अधिसन्थनम्‌ ) 
उपरिस्थं मन्धथनम्‌ ( अस्ति ) ( प्रजननम्‌ ) प्रकटनम्‌ (कृत घ़्) 


। 

















| रे८४ आपबेद; आअ० ३२ | अ० १। ब० ३२॥। 








( एताम्‌ ) (विश्पलीम्‌ ) प्रजायाः पालिकाम (झा) ( भर) | 


समन्ताद्धर ( अग्निम्‌ ) ( मन्थाम ) (पूव॑था ) पूर्वरिव॥ १ ॥ 


अन्वय्र:-है विद्नन्‌ू यर्दीदसधिसन्थनमस्ति यज्य : 
: प्रजनन क्तमस्ति ताभ्यामेतां विश्परनी वर्य॑ 


थाइग्ति मनन्‍्था 
मेवा५इभर ॥ १॥ 


भावाथेः-से मनुष्या उपय्यधस्थाभ्यां मन्धनाभ्यां 


सड्घरषणन विद्युतम ग्नि जनयेयुस्ते प्रजापालिकां शक्ति लभनन्‍ते 


जी ही ही कि के कि हा «५ शो चर ' 
यथा पूंतेंः शिलिपमिः क्रिययाउग्न्यादिविद्या संपादिता भवे- 
त्तनेत्र प्रकारेण से इमां सड्यह्वीयुः ॥ १ ॥ 


पदाध:-ह ।वंद्वान पुरुष जा ( इृदम्‌ ) यह ( अधिमन्थनम ) ऊपर के 


भाग में वत्तेमान मथन का वस्तु ( आस्त ) विद्यमान है आर जो (प्रजननम्‌ ) 


प्रकट हाना ( क्ृतम्‌ ) किया ( आस्त) हैं उन दोनों से ( एतासू ) इस ( विश्प- 
नस ) म्जा जना के पालन करने वाला को हम लोग ( पूवेथा ) प्राचीन 
जनों के तुल्य ( अग्निम्‌ ) बविश्वत्‌ को ( मन्‍्थाम ) मन्‍्थन करें ओर ( झा ) 


| ( भर ) सब ओर से आप लोग ग्रहण करो ॥ ? | 


हा कप 


भायाथः-जो मनुष्य ऊपर ओर नीचे के भाग में स्थित गथने की बस्तुओं 


कई. 


+ हे. हो ब 8 बज 
' के द्वारा घिसन से बिजुलीरूप अमन को उत्पन्न करें वे प्रजाओं के पालन करने 


्‌ च््ये ण् ७5 अऔ गौर महक ए क. 0 5 ॥ #१ ५, 
बाल रूामणथ्य का श्राप्त हात € आर जस पूत्र काल के कारागरों ने शिल्पक्रिया 


से करित भादि सम्बन्धिनी विद्या की सिद्धि की हो उस्र ही श्रकार से सम्पूर्ण 


जन इस अग्निविद्या को ग्रहण करें || १ ॥ 
पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


छ. ; 0 | हर ॥ 


अरण्यानिहिंतो जातवेढा गर्भइव सुधितों 











ऋग्वेद! मं० ३। झ० २। सू० २६॥ श्८५ 





गर्मिणीषु । ढिवेदिंव ईल्यों जागुवद्धिंहेविष्म॑म्ििम॑- 
नुष्पेभिरग्निः ॥ २॥ 


[७,७०५ 


अरणयों: ।नि5हितः। जात5वेंदा: । गर्भ:5३व । सःथित 


हर ८ हि की श 9] 


गाभरणीषु । दिवेषदिव | इड्यः | जागवत्‌ डरभें: । हवेष्म 
। 


पदार्थ:-( अरणयो: ) उपय्यघस्थयोः साधनयों 


( निहितः ) थतः ( जातवेद! ) जातषु सरेषु पदाथषु 
| विद्यम्तानोउग्तिः ( गर्भइव ) यथा गर्भस्तथा ( सुधितः ) 
सुष्ठ घ्रृतः ( गभिणीषु ) गर्भा विद्यन्ते यासु तासु ( विवेदिये ) 
प्रतिदिनम््‌ ( इडयः ) अध्यन्वेषणीयः (जाणवक्निः ) अवि- 
द्याइ-लसस्‍्यनिद्रा विहाय विद्यापुरुषार्थादिक प्राप्ेः ( हवि- 
प्मक्धि:) बहूनि हवीष्यादत्तानि साधनानि येस्ते: ( मनुष्येभिः ) 
मननशील्लेः ( अग्नि; ) वाह! ॥ २॥ 


कक 


हितो गभिणीषु गर्भ इवं स्थितो दिवेदिवे ईडयो जातवेदा 
हु | 


ही 


₹्‌र 
अध्नतः साधतस्त भाग्यवन्ता विज्ञेया: ॥ २ ऐ 


भावार्थ:-अन्रोपसाल॑ ०। ये मनुष्य: सृष्टिकरसे ण॒ विद्य- 


मानानग्न्यादिपदाथान्प्रतिदिनं परीक्षय्रेयुस्ते कृतो दरिद्वा 
भवेयु: ॥ २॥ 





] 



















>> श्८ 























ऋतउयेदः झ० ३ | अ० १ | थ० ३२ ॥ 





पदार्थ;-जिन ( हनिष्मद्धि; ) बहुत साधनों के अहण्ण करने तथा ( जाझ॒- | 
वद्धि! ) अंविद्या आलस्य ओर निद्रा त्याग विद्या और पुरुषाथे आदि को ! 
प्राप्त होने ओर ( मलुष्येमिः ) मनन करने वाले पुरुषों ने (अस्णयो! ) ऊपर | 
ओर नीचे के भाग में ब्तेमान साधनों के पध्य में ( निहितः ) स्थित (गर्मि- | 
णीषु ) गर्भवती स्त्रियों में (गर्भदव ) जसे गर्भ रहता बसे वर्तेपान (दिवेदिवे) |. 
प्रतिदिन ( इंड्यः ) खोजने योग्य ( जातवेदा। ) उत्पन्न हुए सम्पूर्ण पदार्थों | 
में बत्तेपान ( अग्नि; ) अग्नि ( सुधितः ) उत्तम प्रकार धारण किया उन 
पुरुषों को भाग्यशाली जानना चाहिये ॥ २॥ 

भावार्थ;-इस मन्त्र में उपमाल० | जो मनुष्य सृष्टि क क्रम से 


त््‌ 
की ५ ७ 0 ४ ४5 हर +० ० ३ बज ञ््चड 
अपन आ।दे पदाथा का प्रातादन परकक्षा कर करा ता व क्या दूुरद्र हातव . 


पुनस्तरव विषयमाह ॥ 
फिर उस्रो 4० ॥ 
उत्तानायामव मरा चिझित्ान्सग्यः प्रवीता 
वृष॑णं जजान। अम्पस्तृंपो रुशंदस्य पाज इडाया- 
स्पुत्रों वयुनेंउजनिष्ट ॥ ३॥ 

उत्तानायाग्र्‌। अ्र्व । भर । चिकित्वान्‌ । सद्यः। प्र४वीं- 
ता । वृषणम्‌ | जज़ान | अरुष स्तृप: । रुशृत्‌। अस्य । पाजः। 

इडायाः । पुत्र: बयुनें । अजनिष्ट ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( उत्तानायाम्‌ ) सरलतया शयानों मनुष्य 


3 $ ९५३ सु 
इव वत्तमानायां भूमो ( अब ) ( भर ) धर । अत्र दथचां- 
तस्तिड इति दी्घः। ( चिकित्वान्‌ ) प्राज्ञः ( सद्यः ) ( प्रवीता ) 


प्रकर्षण व्याप्ता विद्युत्‌ (वृषणम्‌ ) वर्षक सूय्यंम््‌ ( जजान ) 














ऋत्ेदः मं० ३। अ० २ । सू० २६॥ श्८७ 





जनयति ( अरुषस्तूपः ) ये$रुष्पु मसंसु सीदन्ति तंषु प्रशु- 


| सितः ( रुशत्‌ ) हिंसन्‌ ( अ्रस्य ) जगत: ( पाज: ) बलम्‌ 


(इडायाः ) वाणयाः । इडेति वाइना०। निघ० १। ११।(पृन्नः ) 
पुत्रवद्वत्तमानः ( वयुन ) विज्ञान ( अजनिष्ट ) जायते॥ ३.॥ 


अन्वयः-चे।+दन्‌ चिकेत्वांस्लवमुत्तानायां या प्रवीता 
वृषण जजान तामवभर। यो रुषस्तृपोस्थ पाजो रुशुदिडाया- 
स्पुत्रो क्युनेषजनिष्ट त॑ सद्योप्बभर ॥ ३ ॥ 
भावाथे-शअत्र वाचकलु० । ये मनुष्याः पुत्र जननी- 
व वहिविय्यां धरनित ते स्वबलं वर्धयित्वा विज्ञान जनयन्ति। 
यदा अधोग्निरुपरिजलं संस्थाप्य वायुना प्रदरीपन्ति तदा 
वहिजलाभ्यां बहाने कायाशि निवर्तितु शुक्रनुवान्ति ॥३॥ 
पदाथः-हे विद्वान पुरुष ( चिकित्वान्‌ )बुद्धिमान्‌ आप ( जत्तानायाम्‌ ) 
साबेपन से सोते हुए मनुष्य के तुल्य वत्तपान भूप्ति में जो ( प्रयोता ) बहुत 
व्याप्त बिजुली ( पृषणम्‌ ) वृष्टिकत्तो सूय को ( जज्ान) उत्पन्न करती है 
उसः को ( अब ) ( भर) धारण करो ओर जो ( अरुपस्‍्तृपः ) म्मस्थलों 
में क्नशदायकों में प्रशेसायुक्त ( अस्थ ) इस संसार के ( पाजः ) बल्ल के 
( रुशत्‌ ) नाशकारक ( इंडाया। ) वाणी के ( पूत्र; ) पृत्र के सदश स्थित 


( बयुने ) विज्ञान में ( अजनिष ) उत्पन्न होता है उस को ( सथः ) शीघ्र. 


धारण करो ॥ ३ ॥ 


भाव।थेः-इस मन्त्र में वाचकलु०। जो य पत्र को माता हे तल्य झपि: 
ट्ु०| ज। मनुष्य पुत्र का साता के तुल्य भगिन- 


छु ् ४५ 
विद्या को धारण: करते हें वे अपना बल बढ़ाकर विज्ञान को उत्पन्न करते हैं 


ओर जब नीचे के- भाग में अग्नि ऊपर जल स्थित करके वायु से प्रज्वलित करते 
| च्ड 5 
हैँ तब अग्नि और जल द्वार। बहुतसे काये सिद्ध कर सकते हैं ॥ ३:॥ 
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| 





० आऋए्वद। झ० मे | अ० १। ब्‌० ३२ ॥ 



























। 
पुनस्‍्तसच वषधसाह।॥। 
फिर उस्ती वि० ॥ 


इब्यायास्त्वा पदे वय॑ नार्मा एथिव्या अधि। 
जात॑वेटी नि धींमछरने हव्याय वाोटंवे ॥ 9 ॥ 


5 


इत्छायाः | त्वा। पदे | वयस। नाभा । पृथिवया:। अधि। 


जात॑उतंद: । नि । धीमहि। अग्नें हठसाय | बोढवे ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( इंडायाः ) प्रृथिव्याः ( त्वा ) तम्र्‌ (पदे ) 
प्राप्त ( वयम्‌ ) ( नाभा ) मध्ये ( प्रथिव्या: ) अन्तरिक्षस्य 
( झधि ) उपरि ( जातवेद: ) जातवित्तम्‌ ( नि )( घीमहि ) 
नितरां परेम ( अग्ने ) अग्निम्‌ । अन्न स्वत्र पुरुषठ्यत्ययः। 
( हृवयाय ) प्रशंसनीयाय ( वोढवे ) वाहनायथ ॥ ४ ॥ 





$ 


| 
| 
अन्वय-हरे विद्वांसो यथा वयसिडाया आषि पढे 
पृथिठ्या नाभा हठयाय वाढवे तवा ते जातवेदा5ग्ने जात- 
हब ९ ३ 4 थ्र्‌ 25 # 5 
वेद्समग्नि निधीमहि तथेव यूयमपि निधत्त ॥ ४॥ 
भावाथः-अतन्र वाचकलु० | य इमं वें एथिव्या 
उपय्यन्तरिक्षस्थ मध्य सुपरीद्य यानादिचालनायाउग्नि 
के की. ९... आि: . शि 
निदधाते ते निधिमन्तो भवान्त ॥ ४ ॥ 
ए पे रे ०५ जर 
पदाथ।--है विद्ानू जनो जेस ( वयम्‌ ) हम लाग ( इडाया। ) 


पृथिवी के ( आजे ) ऊपर ( पदे ) प्राप्त होने पर ( पृथिव्या। ) अन्तरिक्त 
के ( नाभा ) मध्य में ( हृव्याय ) प्रशंसा करने योग्य ( बोढ़ने ) बाहन 


































3 मं० ३ | अ० २। सू० २६ | 





के लिये ( त्वा ) उस ( जातवंदः ) धना के ऊत्पन्नकत्ता ( अग्ने ) आंग्न 
को (ने) ( धीमहि ) उत्तम प्रकार घारण कर कस हा आप लाग भा 
चघारण करा | ४ ॥ 


रे कक. लो गिल ; 7 
सलाचाथे।--इस मन्त्र में वाचकछु० | जो लाग इस आरन का पृभवा 
के ऊपर और अन्तरिक्ष के मध्य भें उत्तम प्रकार परीक्षा छे के वाइन आदि 
३ ३ मा को हर व ३ बज न ७ चऑड 
चलाने के छिये अग्नि को घारण करते हूं वे धनयुक्त दात ६॥ ४ व 
हि भा 
पुनरतसव विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


मन्थता नरः कावेमहयन्त प्रचतसममृत 
सप्रतीकम । यज्ञस्थ केतु प्रथम पुरस्तादाग्न नरा 
जनयता स॒ुशवम्‌ ॥ ५ ॥ ३२ ॥ 

मन्धंत । नरः | कविम्‌ । अद्वयन्तम्‌ । प्र3>चतसम्‌ । 


अमृतंम्‌ । स॒ुप्प्रतीकप्‌ । य॒ज्ञस्थ । केतुम । प्रथमम्‌ । पुर- 
स्‍्तांत्‌ू। अग्निम्‌ू । नरः | जनयत | सुषशव॑स्‌ ॥ ५ ॥ ३९ ॥ 






पदार्थ:-( मन्यत ) मन्धन छुरुत। अत्र सांहृता 
यामिति दीघेः। (नरः) नाथकाः ( कांवम्‌ ) क्रान्तदशुनम्‌ 
( झद्दयन्तम्‌ ) अद्यमिवाचरन्तम्‌ ( प्रचतसम्‌ ) प्रकषण 
संज्ञापकम्‌ ( अमृतम्र ) स्वरूपेण नाश्राहेतम्‌ ( सुप्रताकम्‌ ) 
प्रप्रतीतिकरस (यज्ञस्थ ) ( केतु ) ध्वज इतर विज्ञापकम्‌ 
( प्रथमस्‌ ) प्रख्यातम्‌ ( पुरस्तात ) प्रथमतः ( आंग्नम ) 
पावकस्‌ ( नरः ) नेतारः ( जनयत ) | अन्न साहेताया- 


शेर 


मिति दीघे। | (सुशेवम्त) शांभन निधिमिव वत्तेमानम्‌॥ ५ ॥ 

















हि ३६५० ऋष्येद। अ० ३। आ० १ [ बृ० ३३॥ 





अन्धय:--दे नरो यूय॑ कविमद्ययन्तं प्रचेतसममृर्त 
सुप्रताकमाग्न मन्थत । हे नरों यज्ञस्य कतुं प्रथमं॑ सशेव- 
मग्नि पुरस्ताजनयत ॥ ५ ॥ 
हे रे आर ३७ श्र 6८ 
सावाथं।-य मनुष्या माथत्वाग्न जन येत्वा का य्याणि 
सादुमिच्छान्त ते सकलेश्वयसंपन्ना जायन्ते ॥ ५ ॥ 
पद्ाथ:-हे ( नरः ) नायको आप लोग (कवरिम ) तेजस्वी स्वरूप 
युक्त ( भद्यन्तमू ) अपने कंबल रूप से गहित के सदश आचरण करते हुए 


( प्रचतसम्‌ ) अतिशय प्रकटकत्ता ( अमृतम्‌ ) अपने स्वरूप से नाशरहित | 
( मुप्रताकृम्‌ ) उत्तम प्रकार विश्वासकत्ता ( अग्निम् ) अग्नि का ( मनन्‍्थत ) 


हक 


मन्यन करा | है ( नरः ) प्रधान पुरुषों ( यक्ञस्य ) अद्विसतारूप यह्ञ के 
( कैतुम्‌ ) पताका के सहश जानने वाल्य ( प्रथपम््‌ ) प्रसिद्ध ( सशेवम ) 
इन्द्र द्वव्यपात्र के साहश आरन का पुरस्तात्‌ प्रथम से उत्पन्न करें ॥ ५॥ 


# 


भावाधे:-जो मनुष्य मथ कर अग्नि को उत्पन्न करके कार्यों को सिद्ध 
, थे भे ले (९ न जप रे 
करने की इच्छा करते हैं वे संपूर्ण ऐश्वर्य्ययुक्त दोते हैं ॥ ५ ॥| 


पुनस्तमेव विषयपमसाह ॥ 
फिर उसी बि० |] 
यदा मन्थान्त बाह भाव राचतं5श्चा न॒ वाज्य 
रुपा वतष्वा ।।चत्रा न यामन्ना श्वनोरनिवरतः परिं 
वृणक्त्यश्मनस्तृणा दहन ॥ ६ ॥ 
यदि । मन्धन्ति । बाहुइईमिं: । वि। रोचते । अर्खः । 
न । वाजी । अरुषः | वर्नेंषु । आ । चित्र: । न। याम॑न्‌। 























ऋग्वेद! म॑ं० ३१। अ० २ | सू० २६ ॥ १६१ 
>> न नम न पिया प पननर 4पपपरपरनस>ऋक्‍+ऋ मन प5 | 
न | 


अखिनों: । अनिद्वतः । परिं । व॒णक्ति । अश्म॑ंनः । त्तृ्णा। 
दहन ॥ ६ 0४ ' 
हर कष 


पदार्थे:-( यदि ) अन्न निपातस्थ चेति दीर्घ:। (मन्‍्थ- 
न्ति ) विज्लोडयानत ( बाहुमिः ) ( वे) (५ रोचते ) विशे- 
बेण प्रकाशते (अख्वः) उत्तमस्तुरदूग: ( न) इव ( वाजी ) 
बेगवान्‌ (झरुषः ) ममेसु स्थितः ( वनेषु ) केरणंषु (आ ) 
( चित्र: ) अद्भतः( न ) इव ( यामन्‌ )यामान (आखिनाः ) 
सर्य्याचन्द्रमसोः ( अनिवतः ) निरन्तरः (पारे ) स्वतः 
(चणक्ति ) छिनत्ति ( अश्मनः ) पाषाणस्य मघस्य वा (त्ुणा ) 
तृणानि घासविशेषान्‌ ( दहन्‌ ) भस्मीकृवन्‌ ॥ ६ ॥ 








# 0 6३ 
|| 


अन्वय्-ये मनुष्या बहुमियेद्यग्नि सन्‍्थानित तहिंस 
वनेष्वरुषो वाज्य श्वो न व्यारोचते5खिनोरनिवृतस्सन्‌ यामेँ- 
श्वित्रो न तणा दहन्नश्मनः परि वृशक्ति तमित्थं से उद्‌- 


घाटयन्तु ॥ ६ ॥ 


भावाथे!- अन्रोपमालं० । घर्षणेन जातबलोईग्निः 

काष्टादीनि दहन्न श्ववद्देगवान्‌ भवन्नझुतानि कार्य्यांणि सापो- 
तीति वेद्यम्‌ ॥ ६ ७ 

पदाथ्थः-जो मलुष्य ( बाहुभिः ) बाहुआं से ( यादे ) यादें भपिन को 

( मन्थन्ति ) मन्थते हैं तो वह ( वनेषु ) किरणों मे ( अरुष: ) ममस्थला में 

बत्तंमान ( वाजी ) वेगयुक्त ( अश्वः ) उत्तम घोड़े के (न ) सदश (थे) 


चे कप 


( आा, रोचते ) विशेषभावसे प्रकाशित होता है ( आश्वन[६ ) खट्ये चन्द्रमा 











न >>» अमन पनननऊ 
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क्‌ मध्य मे (आ।नवृतः) निरन्तर प्राप्त ( यागन ) रात्रि में ( चित्र)) अद्भुत 
के (न)तुल्य ( तृणा) घास विशेषों को ( दहन ) भस्म करता हुआ (अश्मनः ) 
| पत्थर था मघ का ( परि ) सब प्रकार ( वण॒क्ति ) छेदन करता है उस को 


' ड्ेस प्रकार सब लांगे प्रकट करें ॥ ६ ॥ 





भावाथ;-इस मंत्र में उपमालं० । घिस्रने से बल्लयुक्त हुआ भप्ति काध्ठ 
आदि को जलाता ओर घोड़े के तुल्य वेगवान्‌ द्ोतः हुआ अद्भुत कार्य्यों को 


शच्थ 


सिद्ध करता हूं यह जानना चाहय ॥ ६ ॥ 


पुनस्तसेव विषयधमाह ।! 


फिर उसी बि० ॥ 


जाता अग्ना रांचत चाकेतानाों वाजी विप्र 
कावशरतः सुदानु:। ये दवास इंड्य विश्वावर्द हृठ्य- 
(हमदधुरव्वर॒षु ॥ ७॥ 
जातः । अग्नि: । रोचते । चेकितान: | वाजी | विन: । 
कवि5शस्तः । स॒ददानुं: । यम । देवास; । इल्यप्‌ । विश्व- 


[| 


दसू | हव्यधवाहम्‌ | अर्दधु: | अध्यरेष॑ ॥ ७॥ 
पदाथे:-( जातः ) प्रकटः सन्‌ ( अग्नि ) पावकः 
( रोचते ) प्रदाप्यते ( चेकितानः ) प्रज्ञापकः ( वाजी ) 
वेगवान्‌ ( वेष्र: ) सेघावी ( कविशुस्तः ) कविशिः प्रशंसितः 
( सुदानुः ) सुहुदाता ( थम ) ( देवासः ) विद्वांसः 
( इड्यम्‌ ) स्तोतुं याग्यम््‌ ( विश्वविदय ) यः समग्न॑ विन्दाति 


तम्‌ ( हठ्यवाहमस्‌ ) हठयानां वोढारस ( अदधु! ) दधीरन्‌ 
( अध्वरंषु ) संगतिसयेषु उ्यवहारेष ॥ ७ ॥ 








जे सं० हे | अ० २ । सू० २६ ॥ ३६३ 








अन्वय्-हे मनुष्या देवासो5ध्वरेषु यमीड्यं विश्व- 
विद हृव्यवाहमग्निमद्घुः स चेकितानः सुदानुः कविशस्तो 
प्र 


विप्र इव जातो वाज्यग्नी रोचते ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--अन्न वाचकलु०। यदि विद्युद्विदयां साध्तु- 
युस्तद्वीयमाप्तविद्वद॒त्सत्यानि योग्यानि काय्यांणि साध्नु- 
यात्‌ ॥ ७ ॥ 


पद्थे;-हे मनुष्यों (देवास! ) विद्वान लोग ( अध्वरेषु ) मेलकरने- 
रूप व्यवहारों में ( यप्त्‌ ) मिस ( इंड्यप् ) स्तुति करने योग्य (विश्वविदम ) 


| सम्पूर्ण बहतुओं के ज्ञाता ( हृव्यवाहस्‌ ) हवन करने योग्य पदार्थों के धारण- 


कत्तों अग्नि को ( अदध॒ ) धारण करें वह ( चोकेतानः ) उत्तम कार्यों का 
जताने ( सुदाबुः ) उत्तम प्रकार देने वाला ओर ( कविशस्तः ) उत्तम पुरुषों 
से प्रशसित हुए ( बिप्र; ) बुद्धपान के सहश ( जात ) अरकेटता का प्राप्त 
( बाजी ) वेगयुक्त ( अग्नि; ) अग्नि ( रांचते ) प्रकाशित होता है ॥७॥ 


श्र 


मावचाथे।-इस सनन्‍त्र स वाचकलछु० । जो ।बजला सबन्ध। ।वद्या का | खद्ध 
कर ता यह [चद्या यथाथवक्ता ।वेद्वानू परुष क तुरय सत्य आर याग्य काय्यों 


कक 


का ।सद्ध कर ॥ ७॥ 


पुनस्तमेव विषथमाह ॥ 
फिर उस्धी वि० || 


सीद होतः स्व उ॑ छठोके चिझितलान्त्सादयां 
यज्ञ सकतस्य याना | देवावादवान्हावषा यजा- 
स्पग्नें वृह्यज॑माने वयों घाः ॥ ८ 




















३६७४ आऋगेद! अ० ३। झ० १। व० ३३॥ 








तीद । हतरितिं । स्वे । ऊंइतिं । लोके । चिकित्वान्‌। 
जे हल ते 

। यज्ञय्‌ | सकृतस्य | योनों | देव5अबीः । ठेवान्‌। 

य॒ । अग्ने । बृहत्‌ यज॑माने । वर्यः । धा: ॥ ८॥ 


पृदार्थ:-( सीद )आस्व ( होतः ) सुखप्रदात: (स्वे) 





स्वकोये ( उ ) वितर्के ( लोके ) दर्शने (चिकित्वान्‌) ज्ञान- 
वान्‌ (सादय ) स्थापय। झत्र संहितायाभिति दीर्घः। ( यज्ञम ) | 
धम्यंव्यवहारम्‌ ( सुकृतस्य ) सुष्ठुनिष्पादितस्य ( योनों ) 


कारण णशहे वा ( दवावाः ) यो देवानवाति सः ( देवान्‌ ) 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ ।वदुषा वा ( हविषा ) दानेन ( यजासि ) 


यजे: ( अग्ने ) पावकवद्वत्तमान ( बहत्‌ ) महत्‌ (यजमाने ) 





। 


सगतथधम्य॑ंव्यवहारकत्तारे ( वयः ) जीवन घनादिक वा (घाः ) | 


चाह ॥ ८5 ॥ 


अन्वय:-हे हो तरग्नेई ग्निरित्र स्त॑ स्वरे लोके सीद चिकि- 


स्वान्त्सन्‌ सकृतस्य योनो यज्ञ सादय देवावीः सन्‌ हविंषा 
| 


देवान्‌ यज़ास्य यज़माने बहद्थों घा; ॥ ८ ॥ 


पटक 


भावाथ:--यथाउग्निहोत्रादिशिल्पादि संगन्तव्ये ठयव- | 


हारेस प्रयुक्तो5ग्निदिव्यान्‌ गणान्‌ प्रकटयाते तथेव विदषा 
घस्षः क्मलिः संप्रयुज्य दिव्याने सखाने जगाति प्रसार- 
णशीयानि ॥ ८ ॥ 


पदाथ;+--६ ( होतः ) खुख़ देने वाले ( आग्नि ) अरने के सदश तेजस्त्री 


दा 
23. <- 
शत 
39 


पुरुष आप ( स्व ) अपने ( लोके ) दर्शन में ( सीद ) वत्तेपान हो ( चिकि- ह 
नमच्फफफयफफपप्प्ययय--- 

















! 








चर "5 


ऋष्ेदः प० ३। झअ० २। सू० २६॥ १२६४ 


त्वान्‌ ) ज्ञानयुक्त होकर ( सुकृतस्य ) पुण्य कम के ( योनो ) कारण वा. 
स्थान में ( यकज्ञम्‌ ) धर्मसम्बन्धी व्यवहार को (सादय ) स्थित करो ( देवाबीः ) 

विद्वानों की रक्ष|कत्ता ( हविषा ) दान से ( देवान्‌ ).उत्तम गुण वा विद्वान 
पुरुषों को ( यज्ञासि ) यज्ञ करे वा स्वीकार करे (3 ) यह तके है कि ( यज- 
माने) योग्य धमेसम्बन्धी व्यवहार के कर्ता पुरुष में ( बुहत्‌ ) बड़े ( बयः ) 
जीवन वा धर्म आदि को ( था; ) धारण करे ॥ ८ ॥| 


(ः च्डै के ८ 4 4 
मभावाथः-जेसे अग्निदात्र आदे वा शिल्प आदि स्तंग 
में संयुक्त किया गया झरित उत्तम गु्शों को प्रकट करता 
| पुरुष को चाहिये कि घमसम्बन्धी कर्मों स्रे युक्त करके उत्तम सुखों को संख्ारु 


४5 ४ 

त्तक 
4 
हद वे 


पुनस्तमेत्र विषयधमाह ॥ 


१ 


किए उस्री बि० ॥ 





कृग्ोत॑ धूम॑ वृषणं सखायोउलेंघन्त इंतन 
वाजमच्छे । अयमग्निः पैतनापाट सुबीरों येन॑ 
देवामो असंहन्त दस्पूेन्‌ ॥ ९ ॥ 
कणोर्त । धूमस्‌ । वर्षणम्‌ । सखायः । अंघन्तः । 
इतन । वाजम्‌ । अच्छे । अयम्‌ । झग्निः । पृतनाषाद्‌। 
सुधीर: । येन । देवास: | असंहन्त । दस्यूंन्‌ ॥ ६ ॥ 





पदार्थ:-( झुणोत ) कुरुत ( घूमम्‌ ) वाष्पास्यम्‌ 
( वृषणम्‌ ) जलेन सुसिक्तम्‌ ( सखायः ) सुद्दृदः सन्‍्तः 
( अस्रेपन्तः ) अक्षीणोत्साहा: ( इतन ) प्राप्त ( वाजम ) 




















| चूम स अनक काय्या का परस्रर ]!मत्र साव छ साथ [सद्ध करा जख घमरपृवक 
। ४ 





३६६ ऋगणयद! आअ० ३ | झ० १ । ब० ३३ ॥ 





अन्नवेगविज्ञानादिकम्‌ ( अच्छ ) सम्पक्‌ू ( अयम्‌ ) 
( आग्निः ) विद्यादिव ( पतनापाट ) यः एतनाः सेना: सहते 
( खुबीर! ) शोभना बीरा यस्य ( येन ) सह ( देवासः ) 
विद्वांसः शुरा: ( असहन्त ) सहन्ते ( दस्पन्‌ ) आतिदुष्ट- 
कमकारिणशः ॥ ६ ॥ 

अन्यगृः-हे विद्वांसों घूयमखेघन्तः सखायः सनन्‍्तों | 


+ कक] हक शक ' 
वृषणं धूम कृणोत वाजसच्छेतन योगयमग्निरित्र पुतनाषाट्‌ 
सुबीरोडस्ति येन सह देवासो दस्यूनसहन्त तम्ितन ॥ & ॥ 


है 


एः जा के 2 ३. के 

सादा4य:-ह४ वल्लासः काह्ाग्सनजल्लसयागजन धृम- ' 

नाउनेकाने काय्याशु परस्पर सुहदा भूला साप्नत यथा 

घानिका विद्वांसः शरा दस्यृन्‌ हत्वा राजानों भवन्ति तथे- 

वायमरिनिः संप्रयुक्तः सन्‌ दारियरादीन्‍हत्वाइसख्यं धरने नि- 
प्पादयतीते ॥ ६ ॥ 

पदाथः-द्दे विद्वान जननो आप लोग ( अस्ेधन्‍्तः ) उत्साह से पूरित | 

( सखायः ) मित्र हुए (वृषणम्र्‌ ) जल से अच्छे प्रकार सींचे गये ( धूमप्‌ ) 

भाफ को ( कृणोत ) करो ( वाजपर ) अन्न वेग ओर विज्ञान आदि को | 


( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( इतन ) प्राप्त होओ तो ( अयगग्म ) यह ( झग्निः ) 
बिजुली के सदश तेनस्त्री ( पृतनापाद ) सनाओं के सादत चत्तेपान ( सु 


| बीर; ) श्रेष्ठ बी रा स घुक्त आर ( यन ) जिस पुरुष के साथ (देवास; ) 
' विद्वान वा शूर लाग ( दस्यून ) भत्ति दुष्ट कम करने वाले जनों को ( अ 


सहन्त ) सहते हैं उस को प्राप्त दोइय ॥ & ॥ 


हक 


लावाथे।-ह विद्वान जना काप्ठ आग्नि और जरू के संयोग से उत्पन्न हये 


््ऊ 
क 

















| चथाः | तम्‌ | जानन्‌ | अग्ने । आ। सीढठ | अर्थ नः । 
| ब्धेय | गिर; ॥ १० ॥ ३३ ॥ 


ऋग्ेद! पं० ३ । झ० २ | सू० २६॥ ३२६७ |! 





वरत्ताव रखने वाले विद्यायुक्त शूरवीर पुरुष दुष्टकम्रकारियों का नाश करके राजा 

होते हें बेस दी यह अग्नि उत्तम प्रकार यंत्र आदि से युक्त किया गया दारिद्यू 
जि ञ हे नह च् 

आदि को नाश करके अनागिनती घन को उत्पन्न करता है ॥ ९॥ 


पुनस्तमंब विषयम्ताह॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 
अय त यानऋ लतया यता जाता आशा 
चथाः | त जानन्नञ्म आ सादाथा ना वधगा 
गरः॥ १० ॥ ३३॥ 


अयम्‌ | ते | योनि: | ऋत्विय: । यत॑; । जातः । घरों- 





# 


पदा्थ:-( श्रयम्‌ ) अग्न्यादिपदाथविद्याविज्ञा नाधि 
ष्टानम्‌ (ते) तब ( योनिः ) सुखग॒ृहम्‌ (ऋत्वियः) य ऋतृनहंति 


छ. 
किम 


सः (यतः) ( जातः ) प्रकटः सन्‌ ( अरोचथाः ) रोचस्व 


( तम्‌ ) ( जानन्‌ ) ( अग्ने ) पावक इव (आरा ) ( सीद ) 


| 


स्थिरों भव (श्रथ ) आनन्तय्पें। अन्न निपातस्यचेति दीघ: 
( नः ) अस्माकम्त्‌ ( वर्धय ) उन्नय । अन्न संहितायामिति 


५ 


दीघेः । ( गिरः ) विद्यासुशिक्षायुक्ता वाच: ॥ १०॥ 





जे हि का 


2 पे च जे द्व ऊञ-_ ८5_ ७ | 
अन्वय:-ह अग्ना वहन न्‌ यस्त५यमालया (नरार 
ग 


| 


के 


यतो जात: सन्नरोचथास्तजानन्नत्रा५सीद | अथ नो 


ख्च्प्प्क 


व्धय ॥ १० ॥ 





हि 





| शहद ऋग्नेदः अ० ३ | झ० १। ब० ३४ ॥ 








भावार्थ:-सल॒प्वेयेंन येन कमंणा श्रीरात्मे श्वय्याणां 
वृद्धि; स्थात्तत्तत्कम सदाचरणीयमर्‌ ॥ १० ॥ 


पदाथः-हे (अग्ने ) ऑग्नि के सदश तेजस्वी विद्वान पुरुष जो (ते ) आप | 
का ( झयम्‌ ) यह अगिन आदि पदार्थ विद्या के ज्ञान का आधार ( ऋत्वियः ) 
समयों के योग्य ( योनि! ) सुख का घर है ( यत्तः ) जहां से (जात) ) | 
प्रकट हुआ ( झरोचथा; ) प्रकाशित हो ( तम्र्‌ ) उसको (जानन ) जानते 
हुए यहां (झा ) (सीद ) स्थिर होइये और ( अथ ) इस के झनन्तर (न; ) हम 
लोगों की ( गिरः ) विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त वाणियों की ( वर्षेय ) 


4 ४. 


उन्नति का।जय || १० ॥ 





ए हक 5 ८ 4 ही ऊन हि. | 
सावाध।-ानुष्पों को उाचत है कि जिस जिस कर्स से शरीर आत्मा 

कं हर क 4५ यु न कं >& 
आर पेश्वय्यों के वृद्धि दूं। वह वह कर्म ख़ब,काछ में करें ॥ १० ॥ 


पएनसस्‍्त वेषसपाह || 
फिर उस्ची बि० ॥ 


तृनूनपादुच्यत गे न आसुरा नराशसा सवात 
याहजायत | मातारखवा यदाममात मातर वात 
स्थ सगो अमवत्सरीमांणे ॥ ११ ॥ 

नरनपात्‌ । उच्यत | गभः | आसरः | नराशुस 


भवाति । यत्‌ | विषजज्ञायते । म्रातरिशख्वा | यत्‌ । अमिमीत । 
| मातीरें | वात॑स्थ | सरगः | अभ्व॒त्‌ । सरोमणि ॥ ११ ॥ 





श् श्र 42 । 
पदाथ:-( तनूनपात्‌ ) यसय तनूव्याप्तिन पतति 
( उच्यते ) ( गर्भ! ) श्रन्त:स्थः (आसुरः) अपछरे प्रकाशरू- 























- आगेद! मं० ३। झ० २ । सू० २६॥ १६६ 








परहिते वायो भव; ( नराशूंसः ) ये नरा आशुंसन्ति (भवाति) 
( यत्‌ ) यः ( विज्ञायते ) विशेषणोत्प्यते ( मातरिश्रा ) 
३ कप हो की # ही 
यो वायोौ खसिति स ( यत्‌ ) यः ( अमिमीत ) निर्मीयते 
( मातरि ) आकाशे ( वातस्य ) वायोः ( सर्गः ) उत्पत्ति: 
(झभवत्‌ ) भवेत्‌ ( सरीमाणि ) गमनाख्ये उ्यवहारे ॥११॥ 
अन्वयः- हे मनुष्या यद्यस्तनूनपादुच्यते आसुरो 
गर्भा नराशंसों भवति मातरिखा घविजायते यद्यों वातस्य 
मातरि सर्मो(इमिमीत सरीमणय भवत्सो 5 ग्निस्स वे दितठ्य:॥ १ १॥। 
भावा्े:-ये सनुष्या वाय्वग्नीभ्यां का््यांणि सूज- 

न्ति ते सखेः संस्टृष्टा भवन्ति ॥ ११ ॥ 

पदाथ:-हे मनुष्पो ( यत्‌ ) जो ( तनूनपात्‌ ) सब्रत्रव्यापक ( उच्यते ) 
कहा जाता है ( झआसुरः) प्रकटरूप से रहित वायु से उत्पन्न ( गभे ) मध्य 
में बत्तेमान ( नराशेसः ) मनुष्यों से प्रशेसित ( भवति ) हाता हूँ ( मातारेश्वा ) 
वायु मे वास तन वाला ( विजायते ) विशेषभाव से उत्पन्न दता ई आर 
( यत्‌ ) जो ( वातस्य ) वायु सम्बन्धी (मातरि )आकाश में ( सगः ) उत्पात्त 
( अमिमीत ) रची जाती है ( सरीमणि ) गमनरूप व्यवहार में ( अभवत्त्‌ ) 
होवै वह अग्नि सम्पूर्ण जनों से जानने योग्य है ॥ ११॥ 

सायाथे;--जो मनुष्य वायु और अग्नि सर कार्यों को प्लिद्ध करते हे वे 
सुखों स्रे संयुक्त दोते है ॥ ११॥ 

पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥। 


सानमथा नमाथतः सान था नाहितः कवि! । 
अगने सवच्वरा झंण देवान्देबयते यंज ॥ १९॥_ 














४७०० अर! झ० ३ | अ० १ | व० ३४ ॥ 








सनिःमथथा। निःउमंथित: । स॒षनिधा। नि५हितः । कविः । 
झग्नें । सु:अध्वरा | कृणु। ठेवान्‌ । ठेवपयते । बज ॥ १२॥ 
पदार्थ:-( सुनिर्मधा ) शोभनेन मन्धनेन (निर्मधितः ) 
| नितरां विलोडितः (सुनिघा ) शो भने निधाने। अन्न ढेराकारा- 
| देशः। ( निहितः ) धृतः ( कवि: ) क्रान्तदशु नः ( अग्ने ) पावक- 
इव विद्वन्‌ ( स्वध्वरा ) शोभनान्यहिंसादीनि कर्माणि येषु 
ठयवहारेषु (कृण ) ( देवान ) दिव्यगुणान्‌ ( देवयते ) देवान्‌ 
कामयमानाय ( यज ) दोहे ॥ १२॥ 


अन्वयः-है अप्ने यथा सुनिर्मथा निरमंधितः सुनिषा 
निद्वितः कविरग्निबेहनि काय्योणि सड्गमयाति तथेव स्वध्वरा 
देवान्‌ कुणु एतान्‌ देवयते यज ॥ १२ ॥ 

भावाथे:-यथा विद्यया निर्मितिपु कल्लायन्त्रेषु स्थापि- 
तो5ग्निर्निमन्थनेन घषेणेन च वेगादिगुणान्र जनयित्वा बहूनि 
काय्याणि सध्नोति तथेवोत्तमाने कमाशे कृत्वा दिव्यान्‌ 
भागान्‌ प्राप्तुवन्तु ॥ १२॥ 


पदार्थ।--हे ( अग्ने ) अग्नि के सहश तेजस्वी विद्वान पुरुष जेसे 
( छुनिमेथा ) सुन्दर मथने के वस्तु से ( निर्मेथित३) अत्यन्त मथा (सनिषा ) 
उत्तम आधार वस्तु में ( निहित: ) धरा गया ( कविः ) ओर सबेत्र दीख 
पड़ने वाला झग्नि बहुतसे काय्यों को सिद्ध करता है वेसे है। ( स्वध्वरा ) 
उत्तम अहिं सा आादे कर्मा से यक्त ( देवान ) उत्तम गुणों को ( कुंणु ) धारण 
करो ओर इन ( देवयते ) उत्तम गुणा की कामना करते हुए पुरुष के लिय 
उन गुणों को ( यज्ञ ) दीजिये ॥ १२ ॥ 

रे 

















ऋग्वेद! मंं० ३। झअ० २। सू० २६॥ ४०१ 





मावाधेः-जक्त विद्या से रचे हुए कलायन्त्रों में रक्खा गया अप्लनि धत्यन्त 


सथने आर घिसने स्रे वेग आदे गुण! को उत्पन्न कर बहुतसे कार्य्यों को पिद्ध 
रता हूं वप्त हा उत्तम कम्मा को श्रष्ठ भुणा का प्राप्त द्वाआ ॥ १२॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
है 


# ५ 


फर बि० |॥ 


अजॉजनन्नमतं मत्यांसोउस्रेमाणं॑. तरणि 
वीछुज॑म्मम। दश स्वसांरो अग्रुवः समी चीः पुमास 
जातम्ाा भ्न स र सन्‍त ॥ १३ ॥ 


अजाजनन्‌ | अम्नतम्‌ | मत्य।सः | अस्रेमा्णय्‌। तरशणिंमक्‍्‌। 
 बछु३ मस्भम्‌। दश | स्वसार: | अग्मुव:। सम 5 ची: । पुसमोंसम्‌। 


जातम्‌ । अभि | सम्‌ । रभन्ते ॥ १३ ॥ 


पृदार्थ:--( श्रजीजनन ) जनयन्ति (अम्ृतम्‌) नाश्र- 


हितम्‌ ( मत्यासः ) मनुष्या: (अस्रमाणम ) अच्षयम्‌ ( तर- 
एस ) अध्यर्ां तारकम्‌ ( वीकुममस्भम ) वीक बल्वजम्भों 
मुखामसव ज्वाला यस्य तम् ( दश ) ( स्वसारः ) भगिन्‍न्य इव 
वत्तमाना अड्गुल्लय:। स्वततार इत्यड्गुलिना ० । निघं० । २। ५। 
( अग्युवः ) या अ्रग्मे गच्छन्ति ताः ( समीची: ) या; सम्यग- 
अचान्त ता; ( पुमांसम्‌ ) पुरुषाथयुक्त नरम्‌ (जातम्र) प्रसिद्धम॒ 
( आभे ) आ।भमुख्य ( सम्र्‌ ) सस्यक्‌ ( रभन्ते ) प्रवत्ते- 
यान्त ॥ १३॥ 

अन्यृग्र!-यथा अयग्युवः समीचीदंश स्वसारो जात॑ 











ड् 











| ४०२ फामेद! आ० हे | अ० १ । ब० ३४ ॥ 














पुर्मांसमभि संरभन्‍्ले तथा मरत्यासो वीडुजम्भ॑ तरशिमस्रे- 
साणममृतपग्निभजीमनन्‌ ॥ १३ ॥ 
सावाध:-अत्र दाचकल्छ० | यथा करा5ड्गुलयः पर- 


स्पर॑ संहिता वेहघारिणं मलुष्य॑ कंस प्रवत्तयन्ति तथेतर 





विद्वांसो बन्द क्रियासु नियोजयन्ति ॥ १४ ॥ 
पदाध/-मर्ते ( ) आगे चझन वाली ( समीची! ) उत्तप प्रकार | 
| मिली हुई ( दश ) देश संख्या परिमित 


( स्तसारः ) बहिनों के समान , 
. बत्तेपान अडगुद्धियां ( जातघू ) प्रसिद्ध ( पुर्पांसय ) पुणुपार्थ से युक्त पुष्य 
| को ( अभि ) सम्मुख ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( रभस्ते ) प्रदत्त करती है बचे 
| ( मत्यासः ) मदुप्य (दीडुमम्मयू ) झुख हे सब्श ज्वाला से शामित 
| ( चरश्पर ) भार। से या हारा इछ स्यास मे पहुंचाने बाला ( अख्ेम्ाणम्‌ ) , 
| नाश रादेत (आग ओ 3 नित्य अरिय पंत (अर्ज/जनन ) उत्पन्न करत है १ ३॥ े 





आायाधे।-- टल मनत भे वावकस्ट्रु० । जे द्वाथ। के अड्गाल्या परस्पर 





| [छ8। हुई शान धादई गज | 4 दा ७ ््थ। झा प्रतुसय करता बंध ६ चवद्ठान पुरुष ; 


खआारतल का क्रेया कल दाना अआा पल उमझ हारा काल्‍्य सिद्ध करते हूं ॥ १३ ॥। 


# अंए- ऑटिष ८ क७- कर अकटनक्‍क च्क्त “हूँ प्जी 

। ४ 27 बमाद्र | 
। जल 

| 


ही ३ अब फ  म. * हो 
कर हसा ० || 


प्र रह होता समकादगचत पातुरुपस्थ 
| 


 बदशोडिद्धनि । ने भें भिंपतिं सरणों दिवेदिये 


दर्शुश्स्थ ४:४७ अत ॥ १४७ ॥ 


। थ्र। सपाहाता | सनकात | आरोचत | मातुः । उप 


इस्थें । यत्‌ | झाशुचत्‌ ; ऊघनि । थे । नि | सिषति | स९ 


| रण; । दिउ दे: त।अदयुश्स्च ! जठगात। अजञायत ॥ १४ ॥ 








६ >कननध्या+- न 3-+ ५ पाना - "जीत ८० नननकितानट के बट+ 2 कारन -ननन अनए+ नम पक + पके फिय +म वन ना-नवभ अपन. विवडमन न जे जन व-म०-० उनपर #्का +2म: 








ऋषए्वंद। में० ३ | ञझ० २। सू० २६ ॥ ४०३ 


पदाथ:-( प्र ) ( रूघहोता ) सप्त प्राशा होतार 
आदातारो यसय ( सनकात्‌ ) सनातनात्कारणात्‌ ( अरो 
चत ) प्रकाशत ( मातुः ) वायोः ( उपस्थे ) समीप ( यत्‌ ) | 
य; ( भशाचत्‌ ) दीप्यसे ( ऊघनि ) राला। अन्न वणुठ्य 
! र्थयन ससय नः। ऊष इहाते राज्रना०। निघ० १। ७।( न ) 
( नि ) नितराम्‌ ( मिषाति ) सिच्चाते ( सुरणः ) शोभनों 
रणः सड्यामो यस्मात्सः ( दिवादिवे ) प्रतिदिनमस ( यत्‌ ) 
| यस्मात्‌ ( असुरस्य ) रूपरहितस्यथ वायोः ( जठरात्‌ ) 

मध्यात्‌ ( अज़ायत ) जायत ॥ १४ ॥ 





अन्वयः-हे मनुष्या यः सप्तहोताग्नि: सनका- 
ज्जातों मातुरुपस्थे प्रारोचत यद्य ऊधन्यशोचद्यः सरणों 
दिवेदिव न निर्मिषाति यद्योउसरस्थ जठरादजायत त॑ यथा- 


शो 


वद्विजानीत ॥ १४ ॥ 
भावाथः-शेडण्नः शोषको वायुतिश्रित्तः प्रकृत्या- 
र्यात्कारणाज्जाता5स्ति त॑ विज्ञाय बहुचू व्यवहारान्सवें प्रका- 
| शयन्तु ॥ १४ ॥ 


पदाथे--हे मन्ुष्यो जो ( सप्रहाता ) सात प्राणों से ग्रहण करने 
योग्य अग्नि ( सनकात्‌ ) अनादि परम्परा से सिद्ध कारण से उत्पन्न | 
| हुआ ( मातुः ) बाय के ( उपस्थे ) सदीप में ( प्रारोचत ) प्रकाशित होता | 
हैं (यद््‌ ) जो ( ऊघनि ) रात्रि में ( अशोचत्‌ ) प्रकाशित होता है और 
नो ( घुरण; ) श्रेष्ठ युद्ध का साधन ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन (न) (नि) 
अत्यन्त ( प्रिपति ) नई सींचता है ( यत्‌ ) जो ( असुरस्य ) रूप से रहित 























४०४ ऋग्येद! अ० ३। झ० १। ब० ३४ ॥ 











प्रकार जानो ॥ १४॥ 
भावाथे।-जो अग्नि अन्न आादे को शुष्क करने वात्ण वायु रूप कारणस 
प्रसिद्ध प्रकृति नाभक कारण से उत्पन्न हुआ है उसख्र को जान कर बहुतसे व्यव- 
कक हर य्छः 
द्वारा को सकल जन प्रसिद्ध कर ॥ १४ |॥ 
पुनस्तसेव विपयमाह ॥ 


आर नो ४ 
॥फर छस्ता ।बे७ || 


एकएका दम आरन समीधवर ॥ १५॥ 

आमन्र5युधः | मसरुताम 5श्व । प्र(याः घधथम्त5जा; । 
ब्रह्मणः । वखम्‌। इत्‌ । 45: | धगम्नउबत्‌ । ब्रह्म । काश- 
कास; | आ । इरर | एकःउएकः | दम । आग्तप्त्‌ | सम्‌। 
| ईंघिरे ॥ १५ ॥ 


ये सद्यः भ्रयान्‍त ते ( प्रथमजा: ) प्रथमात्कारणाज्जात 


| ( बिदुः ) ( झुम्नवत्‌ ) प्रशस्तकीसिमत्‌ ( बह्म ) बृहद्धनम्‌ 
| ६ काशुकासः ) उत्कष प्राप्ताः ( आ ) ( इरिरे ) प्राप्तत्रन्ति 
| ( एकएक:ः ) जनः ( दस ) गृह (अग्निध्‌ ) ( सम ) ( इषिरे ) 
प्रदापययः ॥ १४ 








वायु के ( जठरात्‌ ) मध्य से ( अभ्ायत ) उत्पन्न होता है उस को अच्छे 


अमिन्रायधों महतांमिव प्रयाः प्रंथमजा 
ब्रह्मणा वश्वामाहद: च्चनवदत्रह्म काशकाम ए्रर 


पृदाथ:-( अमित्रायुधः ) अमिश्नेषु शत्रषु प्रच्िधा- | 
| न्यायुधाने यरते ( सरुतामिव ) मनुष्याणाप्तिव ( प्रयाः ) , 


| ( बह्मणः ) परमात्मनः ( बिखर ) स्व जगत्‌ ( इत्‌ ) एवं 











ऋग्वेद; म॑० ३े। अ० २। सू० २६॥ ४७०५ 








जल्वय:-हे सनुष्या ये सरुतासवापमत्रायुधः शया 
प्रथमजाः कुशिकास एकएको दसेआअग्न समीाधर ये च ब्रह्मणा 
| विश्व विदुस्त इदेव दम्नवहृद्यारर ॥ १५॥ 


भावाथ:-अन्रापमालं० । यथा वायवः सवेत्र विज- 
यनोाग्न्यादप्रदापका वेश्वव्यापनः सवानू्‌ जावायर्वा- 
5९नन्दयन्ति तथेवाग्न्यादिपदाथ।वेदायुक्ताः सवानानन्द- 
 यन्ति ॥ १५॥ 





पदार्थ;-हे मनुष्यों जो ( मरुतामिव ) मनुष्यों के सहश ( अमित्रायुधः ) 
शत्रुओं के ऊपर शास्त्र चल्ताने ( प्रया; ) शीघ्र चलने वाल्ते ( प्रथमज्ञा) ) 
प्रथम कारण से उत्पन्न ( कुशिकासः ) उच्च पदवी को प्राप्त (एकएकः ) प्रत्येक 
जन ( दमे ) गह में ( अग्निस ) अग्नि को ( सम्‌ ) (दाथर ) पज्वलित कर 
और जो ( ब्रह्मणः ) परमात्मा के ( विश्वम्र ) सम्पू्ण जगत्‌ को ( बिदुः ) 
जानते हैं वे (इत्‌ ) ही ( युम्नवत्‌ ) उत्तम यशपयुक्त ( ब्रह्म ) बहुत धन का 
( आ, ईरेरे ) प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 


0 की | ५ 0. 
माचाथे!-इस मन्त्र में उपगालं० । जेसे पवन सम्पू्ण स्थानों में प्रबकता 


० रे 4 ४5 छू / के जे ० तर ५५ ४ 
- स प्राप्त हान आग्न आजाद पदाथ। का प्रज्वालत करन अर खस।र स व्यापक द्वांच 


वाल सम्पर्ण जीवों के प्राणों की रक्षा करके आनन्द देते हैं बेसे ही अग्नि आदि 


पदार्थों की विद्यायक्त परुष सम्पर्ण जनों के लिये आनन्द देते हें ॥ १५ ॥ 





झथ कषा ।नग्वलसम्वध जाघत हृत्थाह ॥ 
अब किन पुरुषों को निश्चल ऐश्वय प्राप्त दोता इस वि० ॥ 
_ यह तां प्रयाति यज्ञे अस्मिन होत॑श्रिक्कि- 
त्वोब्वंगीमहीह । ध्रवर्मयाध्रवमृताशीॉ मे ष्ठा: प्रजा- 
| नन्विद्दंं उर्प याहि सोमम्‌॥ 3६॥ ३४॥ २॥ १॥ 























| ४०६ आऋग्वंद। डा० हे | अ० १।| व० ३४ ॥ 








यत्‌ | अद्य | ता | प्रध्याते । यज्ञ । अस्मिन्‌ । होत- 


ः न ॥ 5 # की । 
' रितिं | चिकलः | अ्रवृणीमहि । इह । शव | अयाः। धुत्रम। 


उत। अशामेष्ठा: | ध्रउईज्ञानन्‌ । विद्वान । उप॑। याहि। सोम॑म्‌ | 
॥ १६॥ ३४ ॥ १ ॥ २॥ 


पदार्थ:-( यत्‌ ) य ( अद्य ) इ दानीम ( त्वा) त्वाग्म्‌ 


| ( प्रयाति ) प्रदक्लसाध्ये ( यज्ञ ) संड्मन्तव्ये वयवहार ( अस्मिन) . 
| (होतः ) साघनापसाधनानामादातः ( चिक्रित्वः) विज्ञानवन्‌ 


( अवृश्या माह ) इसायाम ( इह ) अश्रस्मिन्ससारे ( भ्रवम्र ) ; 
निश्चलम्‌ ( अयाः ) यज्ञेः | अन्न लड़ मध्यमेकवचने शपों 
लुक खतवाहादेलात्पदान्ते डसू। ( ध्रवम्‌ ) ( उत ) अपि 
( अशुमेष्ठा: ) शुसय: ( प्रजानन्‌ ) विद्वान्‌ (उ१) (याहि) 

प्राप्राहं ( सामम्‌ ) एख्य्यम ॥ १६ ॥ 


जज # ही 


अ्न्वय:-हे चिकितों होतो यथ वयमद्यास्मिम्प्रयति 
यज्ञ य त्वाध्वुणीमहि स ्वमिहृश्रुवम्शुभिष्ठा उताएपि प्रजानन्‌ . 


"के 


भुवमया: विद्वत्सस्त सोमसुपयाहि ॥ १६॥ 


र्‌ मा न प 
सावार्थ:-'े5 स्मिन्लेसारे प्रथल्लेन खष्टिपदा्थविद्या- 
कप 6 । 


क्रम॑ जानन्ति ते सततमुपयोगं ग्रहातुं शक्रतन्ति तेषां ध्रुवमे खर्य 
भवतीति ॥ १६ ॥ 


अत्राग्निवायुनिद्वदगुणवणनादे तद थस्य पूर्व सृक्ता्ेंन 
| सह सड़्गतिर्वेद्या ॥ 

















ऋग्गेदः म॑० ३। झ० २ | सू० २६ ॥ ४०७ 





ग्डले द्वितीयोनुवाक एकोनत्रेशत्तमं सक्ते च समाप्तम्‌ ॥ 


उपसाधन झथात्‌ सहायि का रणो के ग्रहणकत्ता ( यद्‌ ) जाहम लाग ( अग् ) 
इस समये ( अस्मिन्‌ ) इस ( प्रयति ) प्रयत्न से सिद्ध आर ( यज्ञ) एकमत्य 
होने योग्य व्यवहार भें जिन ( त्वा ) आप को ( अवुण्ामाढद़ि ) स्त्कार कर 





३ 2 


(अया। ) संगत की निये ( विद्वान ) विद्वान पुरुष आप € सामम्र्‌ ) एस्वस्पे के 
उप) ( याई ) पाप्त हाइम॥ १६ ॥ 


बम 


मायाध!|- भा छोग इस संसार मे प्रयज्ञ स साट्ट कऊ पदत्था कावद्या क्रम 


7 
से एश्य द्वोता ६ | १६ ॥ 


९ ब् 2 ४5५ ७ बज 
इस सूक्क गे झगिनि वायु ओर विद्वान के शुर्णों का बणन द्वोने ख इस सूद 
|. ४७ 


| में कद्दे श्थे की पूरे सूक्ता्थ के स्राथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह उनतीसबां सूक्त द्वितीय अनुवाक भोर चौतीसवां बर समाप्त हुआ |॥ 


९ 


इति श्रीमत्परमहसपरिन्राजकाचाय' णां श्रीपरमविदुषां 
विरजञानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्यशु परमसहंसपरि- 
ब्राजकाचार्येश श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामि- 

# ५ ९५६ ७. # (पे $. # 5 # ७ 
नानिभिते संस्कृताय भाषाभ्यां विश्वाषित 
सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेद भाष्ये तुतीयाष्ट- 
कस्य प्रथमाध्यायः समाप्तः ॥ 








इति तृतीयाष्टके प्रथमो 5ध्याय श्वतु्िशत्तमों वर्गेश्॒ तृतीयस- 


पदार्थ:-हे ( चिकित्वः) विज्ञानयुक ( होतः ) साधन जो घुख्य कारण ! 


बह आप ( इह ) इस संसार में ( ध्रुवम्‌ ) दृढ़ स्थिर (असमिष्ठाः ) शान्ति करो | 
( उत ) ओर भी ( प्रजानन्‌ ) विज्ञानयुक्त हुए ( घुपम्‌ ) (चल भम का , 


 जानत हैं वे मिरन्‍तचर उस पदाथा से उपकार ग्रहण कर सकेत है उन्तक नश्वय 

















अथ वृर्तायाष्टके द्विरताीया<ध्यायारम्मः ॥ 


ज्कज+++ 





झरम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुब । 
यद्भद्ं तन्न आसव ॥ १ ॥ 
अथ द्वाविश्चेस्प लिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । १५। २३६ । १० । ११। १४ | १७। 
२० नच॒श्रिष्ठपू । ४।६। ८। १३ । १६ । २१। 
९२ त्रप्टपू । १२। १५ विराट त्रिष्टप्‌ छन्दः । 
घेत्रतः स्व॒रः। ३४४७ । ७ । १६ । १८ भुरिक्‌ 
पड़क्तिश्छुन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
आथ बिदुपः कृत्यघुपारेश्यते ॥ 
अच तुतीयाप्रक क द्वितीय अध्याय और सीछरे मण्डछ में बाईस ऋचा 
बाल तीखवें सूक्त का प्रारम्भ हूं उसके पह्ित मन्त्र ख्ने कद्वान्‌ 
के कत्तठ्य का उपदेश करते हैं ॥ 


>चय्छान्त ला साम्मयासः सखायः सन्वान्त 
साम दधात प्रयात ।ततिक्षन्त आभशाप्त 
जनानामन्ड सदा कश्चन ह प्रकेतः ॥ १ ॥ 


इच्छुन्ति । त्वा । सोम्यास; । सखांयः। सन्वन्ति । 
सामंम्‌ । दर्धाति । प्रशाँसि । तितिज्षन्ते । अभिःशुस्तिम्‌ । 

| 
| जनानाम्‌ | इन्द्र | खत्‌ । आ। कः | चन | हि । प्र $केतः ॥१॥ ! 














ऋग्वेद! म॑ं० ३ । झ० है | सू० ३० ॥ ४०६ | 


ननननननन++ कमनन्‍«%-गभ>ा++ बन+» -2५५3+०33५3०५५० -०+»न-नननकननान “न ताज-------777ै ब्न्‍ाचनयणायाययायायायय-7ै कल लननन-मन-नन मनन नानणखणय ५ ०“ 





पदार्थ:-( इच्छन्ति ) ( त्वा ) त्वाम ( सोम्यासः ) 
( सखायः ) ( सन्वन्ति ) निष्पादयन्ति ( सोमम्र्‌ ) परमेश्व- 
य्यम ( दधति ) ( प्रयांसि ) कमनीयाने वस्तूनि ( तितिच्षन्ते ) 
सहन्ते ( अभिशस्तिम्‌) अभिता हिंसाम्‌ ( जनानाम्‌ ) 
मनुष्याणाम्‌ ( इन्द्र ) परमे श्वयप्रद ( त्वत्‌ ) तब सकाशात्‌ 
(झा ) (कः ) ( चन ) कश्चिद्‌पि (हि) यतः ( प्रकेतः ) 
प्रकृष्टा केतः प्रज्ञा यस्य सः ॥ १ ॥ 


अन्वग्र:-हे इन्द्र ये सोम्यासः सखायस्लवेच्छन्ति 
ते सोम॑ सन्वन्ति प्रयांसि दधाते जनानामभिशुश्तिमा तिति- 


पे गिर 


चुनते हि यतस्त्वदन्यः कश्चन प्रकेतो नास्ति तस्मादेतान्सवदा 
रक्ष॥१॥ 


् प्रो जे रू चर (६ ८ बच 
मावाथः-_+ सुहृदा भला प्रयत्ननेश्वयासच्छान्त त 
सुखदुःखनिन्दादिक सोद्दा विद्वत्सड़गं कृत्वा$$नन्दं 
येयु; ॥ १ ॥ | 


पदाथः-हे (इन्द्र ) परमऐशवर्य के दाता जो ( सोम्यासः ) परस्पर स्नेह 
रस के वरद्धर ( सखायः ) मित्रभाव से वत्तमान ( स्वरा ) आप की (इच्छ-. 
न्ति ) इच्छा करते हैं वे ( सोमघ््‌ ) परमणऐश्वय को ( सुन्व॒न्ति ) सिद्ध करते 
( प्रयांसि ) कापना करने योग्य वस्तुओं को ( दधति ) धारण करते और 
( जनानाप्‌ ) मनुष्य खोगों की ( अभिशस्तिम् ) चारों भोर से हिंसा को 
( झा ) ( तितिक्षन्ते ) सहते हैं (हि) भिस से ( स्वत्‌ ) आप से अन्य 
( के ) ( चन ) कोई भी पुरुष ( प्रकेतः ) उत्तम वुंद्धि वाला नहीं है इस 


[0 «» अं 


से इन मलुष्यों की सबेदा रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ 





अर 


४ । अनपरमनन-_+»-+- 


४१० ऋतेदः झ० हे | अ० २। ब० १॥ 





0 के 5 छ ६0 हा 
सावाधे!-जो लोग परस्पर मिन्नभाव से वत्तांब करते हुए प्रयत्न | 
के साथ एऐसश्वर्य की इच्छा करते हैं वे सुख दुःख निनन्‍्दा आदि को सद्द भर विद्वानों 
का संग्र करके भानन्द को बढ़ावें ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 
नतें दरे पंग्मा चिद्रजांस्था तु प्र याँहि 
हरिवो हरिम्याम्‌ | स्थिराय वृष्णे सबंना कृतेमा 
यक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्नी ॥ २॥ 


न। ते। दरे । परमा | चित्‌ । रजॉसि । थआरा । तु। 
प्र । याहि। हरि (व: | हरिभ्याम्‌ । स्थिरा्य । वष्णें । सव॑ना । 
कृता । इमा । युक्ता: । ग्रावाणः | सह थाने । अग्नो ॥ २॥ 


पदार्थ:-( न ) निषेषरे ( ते ) तब ( दूरे ) ( परसा ) 
परमाय्युत्कृष्ठानि ( चित्‌ ) अपि ( रज्ांसि ) ज्लोकस्था- 
नानि (आ ) (तु) ( प्र )( याहि ) ( हरिवः ) प्रशुस्ता५- 
खयानयुक्त ( हरिभ्याम्‌ ) अखाभ्पाम्‌ ( स्थिसय ) (वष्णे ) 
बलाय ( सवना ) एस्वयंसाधकानि कर्माणि (छृता ) 
क्ृतानि ( इमा ) इमानि ( युक्ताः ) उद्यक्ताः ( भ्रावाणः ) 
मेघाः | ग्रावाणः इति सेघना० । निघं० ११ १० ( समिधाने ) 
प्रदीप्यमाने ( अग्नों ) वहढ्मीो ॥ २॥ 











अन्चयः-हे हरिवस्त्व हरिश्यां प्रयाह्मेतं कृते परसा 
रजांसि ते दरे न भविष्यन्ति यदि समिधाने5ग्नों स्थिराय 











न मं० ३ ।झ० हे । सू० ३० ॥ ४११ 








वष्णें कतेमा सकना कुर्य्यास्तदा तु युक्ता ग्रावाणश्विदृहवों 
भवेयुः ॥ २ ४. 


९ | यू च्ुा के - हि ु 
भावाथेः-णदि मनुष्याः शीघरगास्य खेर्दे शान्तरं जिय- 
| मिषेयुस्तहिं सब सनीडमेवास्ति | यद्धि नियमेन वि प्रज्वाल्य 


(6४ हे 


तत्र हविजुंहुयुस्तहिं व्षापि सुगभेवास्तीति जेयमर्‌ ॥ २॥ 

फदार्थ:--हे ( हरिवः ) उत्तम घोड़ों के बाहनों से युक्त आप ( हरि 
भ्याम््‌ ) घोड़ों से (प्र) ( आ, याहि ) आइये ऐसा करने से ( परमा ) 
उत्तम ( रजातें ) लोकों के स्थान ( ते ) आप के ( दूरे ) दूर (न) नहीं 
होंगे जो ( समियाने ) हवन करने योग्य प्रद््त किये जाते हुए ( अग्नो ) 
अग्नि में ( स्थिराय ) हृढ़ ( वष्णे ) बलवान के लिये ( कृता ) किये गये 
( इपरा.) इन ( सबना ) ऐशवये वृद्धि के साथक करें को करो तो (तु ) तो 
( युक्ता; ) उद्यत (ग्रावाणः ) मत्र ( चितू ) भी बहुत से होवें ॥ २॥: 


९ 


(5 ८5 ० ८ » 

आतवाथः-मनुष्य यदि शीघ्र चलने वाले देशान्तर जाने-की इच्छा 

करें तो ख़ब समीप ही है. | यदि नियम से अरि प्रज्वकछित कर उस में होम 
करें तो वर्षा द्वोन्ा सुगम दी जाना ॥ २ ॥- ह 


पुनस्तमव विषयमाह || 


फिर उसी वि० ॥ 
इन्द्र: मशिप्रों मघवा तरूत्रों महात्रांतस्त॒वि- 
कूमिऋंषघांवान।यदुग्रो था बांधितों मर्त्यपु क* त्या 
तें वृषभ दीयोंणि ॥ ३ ॥ 


न्हः । सुइशिप्रं । सघव्वा। तंत्र) । महाउन्नातः । 














जनलपमणजऊ-जजन न भिति:भ::प्प/]-+++»प्प/]+_तन।ए:ण:य।+»य»?यझ्््््पै्भभक्‍»»भनतपना।भपत।ए।प ।फक्‍»,):)भे 
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४१२ ऋग्वेद! अ० ३ | झअ० २ | बृ० १ ॥ 





तावेकांमः | ऋघावान। यंत्‌ । उम्चः | धा:। बाधितः । मर्त्यबु। 
कक । त्या | ते । वषभ । वीयोणि ॥ ३॥ 


पदाथ '-( इन्द्र: ) परमे खय्ययक्तः ( सुशिप्रः ) शो भन- 
हनुनासिकः ( सघवा ) परमपूजितघनयुक्तः ( तरुश्नः ) दुःखें- 
भ्यस्तारकः ( महात्रातः ) महान्तो ब्राता: बतेषु कुशज्ञा 
जनाः सखायो यस्य सः ( तुविकुर्मिः ) तुविबहुविधः कूर्मिः 
कमंयोगो यस्य सः ( ऋघावान्‌ ) य ऋन्‌ शत्रन्‌ ध्नन्ति 
ते वा बहवः शूरा विद्यल्ते यस्य । अन्न हनघातोवे्ेव्यत्ययेन 
हस्य घो नलोपश्च | ( यत्‌ ) यानि ( उग्र: ) तेजस्विस्व भावः 
( था: ) पाहे (बाधघतः ) विलोडितः ( मर्व्वष ) (कक ) 
कास्मन्‌ (त्या ) ताने ( ते )तव ( बृषभ ) बल्लषिष्ठ (वीयाणि ) 
वीरेषु साधूनि बलानि ॥ ३ ॥ 

अन्वय:-हे वृषभ मर्स्येषु बाधितः उग्रःसन्‌ यद्यानि 
दुःखनिवारणानि धघासस्‍्ते तब त्या वीयोाणि क सनति । एवं 
सुस्िप्रो मघवा तरुत्रो मद्दात्नातस्तुविकृ मिऋघावानिन्द्रस्त॑ं 
भवः ॥ ३ ॥ 


मावाथः-यदा मनुष्यस्यानेकविधा बाधा! समु- 
स्थिताः स्थुस्तदाउनेकालुपायान्युडज्जीत । एवं पुरुषार्थेन 


१५. 


विन्नानि निवाय श्रीबले सततं वर्धनीये ॥ ३ ॥ 


पदाथ!-हे ( वृषभ ) बलिप्न ( पर्त्येप ) पनुष्यों में ( बाधित! ) पीड़ित 
ड 


( धग्रः ) तेजस्पी स्वभाव से युक्त ( यत्‌ ) जो दुःख दर करने वाले हैं उन 








ऋग्वेद! प॑ं० ३। झ० ३ | सू० ३० ॥ ४१३ 





को ( थाः) धारण करो ( ते ) आप के ( त्या ) वे ( वीय्याणि बीर पुरुषों 
में हुएयोग्य बल ( क् ) किस में हैं इस प्रकार ( सुशिप्रः ) सुन्दर ठोढ़ी ओर 
नासिकायुक्त ( मघवा ) भत्यन्त श्रष्ठ धन से युक्त ( तरुत्र; ) दुःखों सर छुड़ाने 
बाला ( महाव्रातः ) सत्य आदि वतों में श्रद्धालु पुरुषों का मित्र ( तुविकुर्मि! ) 


किक 


बहुत प्रकार के कर्मों के आरम्भ में उत्साही ( ऋघावान्‌ ) शत्रुओं के नाशकर्चा 
बहुत से श्रवीरों के सह्दित वत्तेमान ( इन्द्रः ) अत्यन्त एश्वर्य्य से युक्त 
झाप होवें ॥ ३ || 


श बे +ु ; री कक के ५ 
मावाथ;-जब मनुष्य के अनक प्रकार का पाड़ाय प्रकट हू| तब बहूत से 
उपायों को युक्त करें इस प्रकार पुरुषाथ खतरे विश्नोको दूर करके शोभा और बल 
के हु ७ अर ३ 
निरन्तर बढ़ाने याग्य हूँ ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 

. लें हिष्म॑च्यावयन्नच्युतान्येकों वृत्रा चर॑सि 
जिध्नमानः । तव द्यावाप्राथवा पृवतासाऊहएलु ब्रताय 
नामतव तस्थः ॥ ४ ॥ 

त्वम्‌ | हि। स्म। च्यवरयन्‌। अच्युतानि । एक: । वृत्रा । 
चरसि । जिघ्नंमानः । तव॑ | द्यावांशथिवी इति। पर्बेतासः । 
झनु । ब्ताय | निर्मिताइव । तस्थुः ॥ ४॥ 


पदा्थ:-( लम्‌ ) राजन्‌ (हि) (सम ) एवं। अन्न 
. निपातस्य चेति दी्घेः ।( च्यावयन्‌ ) प्रचान्नयन्‌ निपातयन्‌ 
( अच्युतानि ) अच्ीणानि शत्रुसेन्याने ( एकः ) असहाय: 
( वुत्रा ) मेघावयवरूपाण घनानि ( चरासे ) (जिध्तमानः ) 











रा ऋतायद) अ० ३े । ० २ | ब्‌० १॥। 





हनन्‌ सन्‌ ( तव ) ( द्यावाष्र।थवा ) प्रकाशुभूमा ( पवतास; ) 
पवेताकारा मेघाः ( अनु ) ( ब्रताय ) सत्यभाषणादिकर्मणे 
तच्छीलाय वा ( निमितेव ) नितरां मितानीव ( तस्थुः ) 
तिष्ठन्ति ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌ ल्वमेको ह्यच्युतानि च्यावयन्‌ सम 
चरासे यथा स॒य्पस्य सम्बन्ध द्यावाप्रथिव्री पव्रतासों वृत्रा 
निमेतेव तस्थुस्तथेवानुब्बताय शत्रून्‌ जिध्नमानों भवेत्तहिं ते 
तव धुवो विजयः स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 











जी की 


भावाथेः-अन्रोपमसाल्ं० । यथा सूथ्यों नियसेन वत्ति- 
त्वा निवारणीयानि निवाय्य रक्षणीयानि रक्षति तथेत्र भवान्‌ 
प्रतिषेद्धब्यान्‌ शत्रन्प्रतिषष्य प्रजाः सततं रच्षेत्‌ ॥ ४ ॥ 


पद्ाधे-हे राजन्‌ ( त्वम ) आप ( एकः ) सहाय के बिना स्वयं 
बलवान (हि) जिस स (अच्युतानि) प्रवल्त शत्रुओं की सेनाओं को ( च्या- 
बयन्‌ ) भय से गिराते हुए ( एम ) ही वत्तमान हैं जेसे सये के सम्बन्ध 
में ( द्यावापृथिवी ) भकराश और भूमि ( प्रवास) ) पत्रंत के सहश बड़ २ 
मेघ और ( बृत्रा ) भेघों के टुकड़े रूप बदल ( निमितेव ) जेसे निरन्तर 
प्रमाण किये हुए पदार्थ वेसे ( तस्थुः ) स्थिर होते हैं देसे ही ( अनु 
( ब्रताय ) सत्यभापण आदि कर्म वा उत्तम स्वभाव के लिये शन्नुत्ओं का 
( जिप्नमानः ) नाशकतों होओ तो (ते) आप का निश्चय से विजय 
दोवे ॥ ४ ॥ 
मावाधथ:;-इस मन्त्र भें उपमालु० | जैसे सूथ नियमपूर्वक वत्तमान दो के 
“निवारण करने योग्य पदार्थों का निवारण करके रक्षा करने योग्य पदार्थां की रक्षा 
करता है वैसे दी आप बने योग्य शत्रुओं का वजन करके प्रजाझों की 


निरन्तर रक्षा कीजिय ॥ 9 ॥। 











ऋग्वेदः मं० ३। अ० ३ ।सू० ३०॥ 8४१५ 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 

फिर उच्ची बि० ॥ 
उताभ॑ये पुरुद्ठत श्रवोंभिरेकों दृढम॑वदो वत्रहा 
सन्‌ ।इम चिादन्द्र रादसा अपार यत्सडगभ्णा 

मंघवन्काशिरित्तें ॥ ५ ॥ १॥ 
उत । अभये पुरुहहुत। शअ्रव:5भिः -। एकेः हृठम्‌ । 
पअ्रचदः | वृत्रपहा । सन्‌। इसे इतिं। चित्‌। इन्द्र । रोदसी 
इति | अपारे5इति । यत्‌। समगभ्णा:। मघ5वन्‌ | काशिः । 

इत्‌। ते॥ ४५॥ १॥ 


पदार्थ:-( उत्त ) अपि ( अभये ) भयरहिते ठयव- 
हारे ( पुरुहृत) बहुमिः प्रशंसित ( श्रवोभिः ) अनेकविधेः 
श्रवण: ( एकः) असहायः ( दृढ़म्‌ )( अवद: ) वे: ( वृत्रहा ) 
सू्यवत्‌ ( सन्‌ ) ( इमे ) (चित्‌ ) अपि ( इन्द्र )सूय्पंवद्ग त्ते- 
मान ( रोदसी ) द्यावापृथिवी ( भ्रपार ) अविश्वमाना$वर्धी 
( यत्‌ ) या ( सड़गभ्णाः ) सड्गह्लीया: ( समघवन्‌ ) बहुधनयु 
क्त ( काशिः ) न्‍्यायविनयादेशुभगुणप्रदाप्त: ( इत्‌ ) एव 
( ते ) तव ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः-दे पुरुहृत मघत्रन्निन्द्र त्वमेकस्सन्नभये 


श्रवोभि। सह दृढ्मवद उतापि यथा वन्नह्य सर्य्येश्विदिमेअपारे 


रोदसी सड्शह्वाति तथाभूतः सन्‌ यद्या ते काशिरस्ति तामे- 
त्सडगुभ्णाः ॥ ४ ॥ 














७१६ ऋग़गेद! अ० ३॥ अ० २। ब० २॥ 





भावार्थ:-अधन्न वाचकलु०। राजपुरुषेरनेको पाये: प्र- 

जासु निर्भयता संपादनीया सूर्य्यवनन्यायविद्या प्रकाश- 
नीया ॥ ५॥ 

पदाभे:-हे ( परुहृत ) बहुत जनों से प्रशंसित ( मघवन्‌ )- बहुत धन 
से युक्त ( इन्द्र ) सूग्प के तुल्य प्रकाशपान आप ( एकः) बिना सहाय स्थयं 
बलवान्‌ ( सन्‌ ) हुए (अभये ) भय से रदित व्यवहार में ( श्रवोभिः ) 
भनेक प्रकार के सुनने याग्य बचनों के सहित ( हृढम्‌ ) निश्रय ( झवदः ) 
बाल ( उत ) आर भौं जंसे ( इत्रहा ) सुय्ये ( चित्‌ ) भी (इमे ) इन 
( अपर ) अवधि रहित ( रोद्सी ) अन्तरिक्ष ओर पृथिवी को प्राप्त होता 
| है बेसे हो कर ( य॒त्‌ ) जो ( ते ) आप के (काशिः ) न्याय विनय आदि 
उत्तम गुणों काप्रकाश है उस को ( इत्‌ ) ही ( सडग॒म्णा: ) अहण करें ॥ ५॥ 


श्र के छ ्छ 0 
भावाथः-इस मन्त्र में वाचकलु० | राजा के पुरुषों को चाहिये कि 
के कै रु आ 


अनेक प्रकार के उपायों स्षे प्रजाओं में उपद्रवों से भय का नाश और सूये के 
४. ज्ड 
तुल्य ग्यायविद्या का प्रकाश करें ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उसी बि० | 
प्रसूत॑ इन्द्र प्रवता हरिम्यां प्र ते वर: 
प्रमृणन्नेत शत्रन । जहि प्रंतीचो अ्रत्नचः पराचो 
विश्व सत्यं कंणहि विष्टर्मस्तु॥ ६ ॥ 
प्र।सु। ते | इन्द्र | प्रवर्ता | हरिंधभ्याम्‌ । प्र | ते । 


वज्च; । प्रप्तणन्‌ | एपत | शुत्रन्‌ । जाह। प्रताचः । अनूच | 
पराचः । वस्थम्‌ | सत्यम्‌ । कृणाह । वष्टस । अस्त ॥ ६॥ 








१ मन 2 नमक उन पे +++अ नर पक न न नकक 
ऋगवबेदः मं० २े। झ० ३ | सू० ३० ॥। ३१७ 


पदाथ:-( भ ) (सु )( ते ) तव ( इन्द्र ) सुय्यइव 
वत्तमान ( प्रवता ) अवाचाीनन मार्गेण ( हारभ्याम्‌ ) साश 
| चिताभ्यामश्वाभ्याम्‌ ( भ्र ) ( ते ) तव ( वज्ञः ) किरण 
इव शखसमहः ( प्रमणन ) प्रकर्षेण हिंसन्‌ ( एतु ) प्राप्ोतु 
(शत्रन्‌ ) दष्टकमकतन्‌ ( जहि ) हाथे ( प्रताचः ) पश्चात्‌ 
स्थितान्‌ ( अनूचः ) कपटेनानुकूलान्‌ ( पराचः ) पराग्भू- 
तान्‌ दूरस्थान्‌ ( विश्वम ) ( सत्यम्त ) (कृणाह ) (विछ्टधू ) 
' व्याप्तत्‌ ( अस्तु )॥ ६ ॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र हारेभ्यां युक्त रथ भत्ता मागण 
भवान्‌ वज् इब शत्रन्प्रस॒शन्प्रतु । एवं ते विजया भवात त्व 
| ग्रतीचाइनचः पराच: शञ्नन्प्रजहि विश्व सत्य छुक्रणद्दि यतो 
विष्ट चास्तु एवं ते सत्कात्तिः प्रवत्तेत ॥ ६ ॥ | 
भावाथ-ेसलुष्या दुष्टाचारि णो मनुष्यादि प्राशिनो | 
निरुध्य सत्य प्रत्तत्तेयेयुस्ते सखेनानन्द्मापुयु: ॥ ६ ॥ 
पदाथ:-हे ( इन्द्र ) सूय के सदश प्रकाशमान (हरिस्यास्‌ ) उत्तम पकार 
शिक्षायुक्त घोड़ों से य॒क्त रथ में ( प्रवता ) उत्तम मागें स आप जस ( घच्ञः ) 
किरणा के सहश शरस्त्रों का समूह आर ( शनत्रन्‌ ) दुष्ट कम्त करन वाला का 
( प्रणणन्‌ ) अत्यन्त नाश करते हुए (प्र, एतु ) प्राप्त हूजिये इस प्रकार ( ते ) 
आप का पिजय होता है आप ( प्रतीचः ) पीछे बच्तेमान ( अनूच; ) आर 
। कृपट से अनुकूल अथात्‌ ( पराच; ) दूर स्थल मं विराजमान शजुआ का (प्र) 
| ( जहि ) हिंसा करो तथा ( विश्वम्र ) संपूर्ण (सत्यप्त्‌) सत्य को ( सुरृणुद्दि ) 
अच्छे प्रकार बदओ जिससे वह ( पिष्टम्‌ ) व्याप्त ( अस्तु ) हो ॥ ६॥ 


हे कप 45 
मावाथः-जो मलुष्य दुष्ट शाचरण करने वाले मनुष्य आदि प्रासियों का 

















हे 5 थे च्च्‌ बेड कप अं 
निवारण करके खत्य का प्रचार कर वे सुख से आनन्द भागते ६ ॥ ६ ॥ 
श्र 








डेट ऋग्वेद! अ० ३२ | झ० २ | ब० २ || 





पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


यस्मे पायुरदघा मत्याया भक्त चिद्धजते गेह् :- 
सः। भ्रद्रा त॑ इन्द्र ममतिध्नंताचीं सहखंदाना 
पुरहत रातः ॥ ७ ॥ 

यस्‍्में । घायुं;। अदधाः । सत्याय । अर्भक्तम्‌ | चित्‌ । 
भजते | गेह्मप््‌ । सः । भद्रा । त! इन्द्र | सःमातिः। घताची । 
सहस्तर5दाना | परु।हत । रातले ॥ ७॥ 


पृदाथ:-( यस्से) ( घायः ) यो दघाति सः ( अदधाः ) 
| दुष्या: ( मस्याय ) मनुष्याय ( अभक्तम्‌ ) विभागरहितम 
| ( चित्‌ ) आपि ( भजते ) से ते ( गद्मम् ) गहेष ग्रहेषु भवम क्‍ 
| ( सः ) ( भद्वा ) कल्याणकरी ( ते ) तब ( इन्द्र ) सुख- 

प्रदाता ( सुभति: ) शाभना प्रज्ञा ( घृताची ) सुखप्रदा ' 
| रात्रीव ( सहल्वदाना ) असंख्यप्रदाना ( पुरुदृत ) बहुमिः 
| सेबित ( रातिः ) दानाक्रिषा ॥ ७॥ 





अन्यय्रः-हे पुरुदतेन्द्र भवान्‌ यस्मे मत्याया5भक्त 
' गेह्म॑ भजते यस्मे घादुश्चिदपि सुखमदधास्तस्य ते या घृता- | 
| चीत भद्रा सुमतिः सहस्नर दाना रातिरास्ति तां सकुर्य्यात्‌ ॥ ७॥ 
भसावाध:-ऐ'॥े मलुष्णा पितृपतामह घनादिकमसभक्तं 


सेवेरनू अन्यान्यस्यथ दोब्त्पक्ता गुणान्‌ गक्लीयस्ते कल्पा- 
ण॒भाजो भवेयु। ॥ ७ ॥ 




















>> मं० ३ । झ० है। स्ू० ३० ॥ ४१६ 
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पदार्थ।-( पुरुद्दृत ) (इन्द्र ) सुख के दाता आप ( यस्पे )जिम ( मर्त्याय ) 


4 हक बट 


पनुष्य के लिये ( अभक्तम्‌ ) विभाग से रहित ( गेह्मम्‌ ) गृह श़ह पे उत्पन्न हुए 
धन की (भजते ) सेवा करते हैं जिस के लिये ( धायु ) उत्तम पदार्थों के 
धारणकर्त्ता ( चित्‌ ) भी आप सुख को ( अदधाः ) धारण करें उन ( ते ) 
आप की जो ( घृताची ) सुख दने वाली रातत्रे के सहश-( भद्गा ) कल्याण 
करने वाली ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि ओर (सहख्रद।ना ):अनगिनदी दान जिसमें 


दिये जाते हों ऐसी ( राति; ) दान सम्बन्धिनी क्रिया है उस को ( सः ) बह 


| चर 
स्वं|कार कर ७॥ 


रे घथ €ञ ८5 हो 
भावाथेः--जो मनुष्य पिता और पितामह का धन आदि जो कि नहीं 


बटा हुआ उस की रक्षा वा सेवा करें और परस्पर दो्षो को त्याग के गुणों का 
प्रदण करें थे कल्याण के भागी द्वोवें || ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
.,. सहदानुं पुरुहत श्षियन्तंमहस्तमिन्द्र से 
पिंणाकु्णारुप | अभि वृत्र वर्धमानं पियारुमपाद॑- 
मिन्द्र तवर्सा जघन्थ ॥ ८ ॥ 


सह5दानुम्‌ । पुरुहृत । ज़ियन्तय | अहस्तय । इन्द्र । . 
सम्‌ | पिणकू।| कुणारुप | अभि | वत्रसू। वर्धवानम्‌ । पियां- 


रुप | अपादम । इन्द्र | तवर्ता । जघन्थ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-(सहदालुम॒) दानेन सह वर्तमानगर ( पुर 
हूत ) बहुमिः प्रशेसित ( ज्षियन्तम्‌) निवसन्तम ( अहस्तम् ) 





अविद्यमानय्‌ ( इन्द्र ) सूर्य्यवद्धत्तमान ( सम्‌ ) सम्यक्‌ | 

















७२० पऋगबेद! आ० हे | अ० २। ब० २॥। 


( पिण॒क्‌ ) पिंप्याः ( कुणारुम्‌ ) शब्दायमानम (अभि) आमि- | 
मुख्य ( बृत्रम) मेघम्‌ € वधसानम््‌ ) ( पियारुम ) पीयमानम्‌ 
(अपादय ) पादराहितम्‌ ( इन्द्र ) दुष्टानां विदारक ( तवसा ) 
बलेन ( जघन्थ ) जह्या! ॥ ८ ॥ 





अन्वयः-हे प्रुदतेन्द यथा सूर्य्यः सह दानुं क्षियन्त- 
महस्तं कुणारुं वधमान पियारुमपादं वृत्र मेघममिषिनष्टि 
तथा शत्रन्‌ भवान्‌ सांपेणकू। हे इन्द्र त्व॑ तबसा दुष्टानू 
जघन्थ ॥ ८ ॥ क्‍ 





भावार्थ:-अत्र वाचकलु०। यथा सूय्यों मेघाकपेण- 
वर्षणाभ्यां सर्व जगत्पाति तथैव दुष्टानां घातन श्रेष्ठानां घार- 
णेन च सवा प्रजाः पालनीयाः ॥ ८॥ 





पदार्थ/--हे ( पुरुदृत ) बहुत जर्नों से प्रशंसित अर्थात्‌ यश को प्राप्त 
(इन्द्र ) सूझ्य के सदश तेजस्वी जसे ( सहदालुम््‌ ) दान से युक्त ( क्षियन्तम ) 
रहते हुए ( अहस्तम्‌ )अविद्यपान ( कुणारुम्‌ ) शब्द करते और (वर्द्धपानम) । 
बढ़ते हुए ( पियारुमू ) पियेगये (अपादस्‌ ) पार्दों से हीन ( हत्रम्ू ) भेघ को 
( अभि ) सन्मुख पीसता दे वेसे शत्रुओं का आप ( सम्रू, पिणक्‌ ) नाश | 
करो और ( इन्द्र ) है दुष्टा को विदीणं करने वाले आप ( तबसा ) बल से | 
दुष्ट पुरुषों का ( मघन्थ ) नाश करें || ८॥ 





| 
6 हज पं है तप के हू जे छक न. ५ कि ह 
मलमाद;णथे।--इस मन्त्र म व/चकछु० | जस सूख्य संघों के आकपण आभार . 

तब ६९. आप रे के जे, दा 
वर्षान से सम्पूर्ण जगत को पालता दे वेक्ष दी दुढ्/ं के नाश करने ओर श्रष्ठ । 
पुरुषों के घारण करने से राजा को सम्पूर्ण प्रणाओं की पालना करनी चाहिये || ८॥ | 

















ः 


ऋरबेद! पं० ३ । झ० ई | सू० ३०॥ ४२१ | 





पुनस्तसमेच विषयमाह ॥ 

फिर उस्री बि० ॥ 
नि सांमनामिपिरामिन्द्र प्रम्मि महीमंपारां 
सदने ससत्थ। अस्तंम्नाद था वृषभो अन्तरिक्ष- 
| मर्षन्लापस्ल्वग्रेह प्रमृता: ॥ ९ ॥ 

नि। सामनाम्‌ | इषिराम्‌ । इन्द्र | भूमिस्‌ | सहीम्‌ । 
अपाराम्‌ । सदने । ससत्थ । अस्तभ्नात्‌ । द्याम्‌ । वृषभः । 
अन्तरिक्षम । अषेन्तु । आप; | त्वयां। इृह । प्रडसुता; ॥ ६॥ 





पदा्थ:-( नि ) ( सामनाम्‌ ) प्रश्स्तानि सामानि 
विद्यन्त यस्यां ताम्‌ ( इांषराम ) बहुपदाथप्रापेकाम्‌ ( इन्द्र ) 
| सावेतव राजन ( भूमसिप्‌ ) बहवः पदाया भवान्त यस्थां 
 ताम् ( महाम्‌ 2 पारंसाणेन सहतोस्‌ ( अपाराम्‌ ) पारराहि- 
- ताम ( सदने ) स्थाने ( ससत्थ ) सीद ( अस्तभ्नात्‌ ) 
स्तभ्नाति ( द्याम ) ( वृषभः ) व्षकः ( अन्तरिक्षय्र ) 
आकाश वा ( अषन्तु ) प्राप्नुवन्तु ( आपः ) जज्ञानि (त्वया ) 
| ( इह ) ( प्रसुताः ) ॥ ६॥ 


ग्रन्वयः-हे इन्द्र राजस्त्व॑ यथा वृषभो द्यामस्तभ्नात्तथा 
सासनामिषिरां महीमपारां भूर्म प्राप्पेए सदन निससत्थ 
त्वया प्रसृता आपोइन्तरिक्षमषेन्तु ॥ ६ ॥ 




















' ४२२ आऋगेद! अ० ३ | अ० २। ब० २॥ 
भावाथः-अन्न वाचकलु ० । यथा सूर्यो नियमेन भ्रकार्श 

| भूसि च घरति तथेव न्यायेन राज्य राजा परेत्‌ | सदेव 
| प्रजासु बलाने वर्धयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदाथः-ह्दे ( इन्द्र ) सूर्य के तुल्य प्रकाश से युक्त राजन्‌ आप जैसे 

| ( हृपभा ) वृष्टिकतो सूयये (द्याम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( अस्तम्तात्‌ ) पुष्ठता से 
| धारणकत्तों है वेसे ( सामनामर्‌ ) उत्तम डप्माओं से यूक्त ( इपिराम ) 
बहुत पदार्था को प्राप्ति कराने बाली (महीम ) बड़े परिमाण से युक्त 
( अपाराम्‌ ) निस का पार नहीं ( भूमिम्र ) जिस मे बहुत पदार्थ होते हैं 
उस भूमि को प्राप्त होकर ( इह ) इस ( सदने ) स्थान में ( नि, ससत्य ) 
बेठो ( त्वया ) आपसे (प्रसृता)) परित हुए ( आप! ) जलन ( भन्तरित्तम) | 
आकाश को ( अपस्तु ) प्राप्त होनें ॥ ९॥ 














बट ७ न्च जैसे सूः ७ ७ पूर् ; 5 
आवाथ।-इसल गनन्‍नत्र मं वांचकलु ० | जस्लन सूय्य नियमपुचक प्रकाश कोर 
भूमि को घारण करता है वैसे द्वी न्याय से राजा राज्य को धारण करे और 
| स्व काल में प्रजओं में दी बछ बढाया करे ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


(तृणों बल इन्द्र ब्रजों गोः परा 
भयमानो व्यार | सुगान्पथों अक्कणोन्निरज्े गा 
प्रावन्वाणीः पुरुदूत घ्मन्तीः॥ १०॥ २॥ 


अलातणः | बल । इन्द्र | ब्रजः | गो: । परा | हन्तों: । 


ह-24 
सयमानः। वि । आर। सुष्गान्‌ | पथः।अकणोत्‌ । निः$अजें। 
गाः। प्र | आवन्‌। वाणीः । पुरुडहृतस्‌ । धर्मन्तीः ॥ १०॥ २॥ 


आपिफफिि॑+-कफिफ_िे- _े_५फ-_-जे_त्तत-+-जतक ८ | 
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ऋग्वेदः मे० ३ । आ० हे | सू० ३० ॥ ४२३ 











पदार्थ:-( अलातृणुः ) योइल तृशाति सः (बलः ) 
बलवान्‌ (इन्द्र) परमेश्वय्येप्रापक (ब्रजः ) यो ब्रजति गच्छेत्‌ 
सः ( गोः ) एथिव्या: ( पुरा ) ( हन्तोः ) हन्तुम॒ ( भय- 
सान: ) भय॑ प्राप्त: । अन्न व्यत्ययेन शानचू । ( वि, आर ) 
विशेषेण गच्छति ( सुगान्‌) सुखेन गच्छाते येषु तान्‌ ( पथः ) 
सार्गोन्‌ ( अकृणोत्‌ ) कुर्य्यात्‌ ( निरजञे ) नितरां गसनाय 
( गा: ) या गच्छुन्ति ता; (प्र) (आवन्‌ ) प्रकर्षणु रक्ष॒न्ति 
( वाणी: ) सुशिक्षिता वाच:ः (पुरुहृतम्‌ ) बहुमिः प्रशुंसितम्‌ 
( घमन्तीः ) शुब्दयन्त्यः ॥ १० ॥ 

अन्वय:ः-हे इन्द्र अलातृणो वलो ब्रज्ो भयमानो- 
भवान्‌ सुगान्पथों व्यार यः पुरा गोहन्तोरक्रणोद्या पुरुछृतं 


जे 


घमन्तावाणीग।: प्रावन्त ताश्व निरज्ञ ठ्यार ॥ १०॥ 


भाषाथः-मलुष्यं: सदेवापधमाचरणाऊ्रीत्वा धर्स्य 
प्रवत्तितब्यं दुव्यंसनानि हत्वा धम्पमार्गेण गन्तव्यम्‌ ॥ १०॥ 


पदाथ:+-हे ( इन्द्र ) श्रेष्ठ ऐवय्य के दाता ( अलातृण; ) सम्पूर्ण 
संसार के प्रलयकरत्ता ( बलः ) बलयुक्त ( ब्रजः ) चलने वाले ( भयपानः ) 
भय को प्राप्त होते हुए आप ( सुगान ) सुख से जिन में मन्नुष्य आदि चलें 
ऐसे ( पथ; ) मार्गों को (बि)(आर ) विशेष कर के प्राप्त होइये जो 
( पुरा ) प्रथम ( भो; ) पृथित्री का ( हस्तो। ) नाश करने को ( भकृणोत् ) 
क्रिया कर वा जा ( पुरुहुतम्‌ ) बहुत स प्रशसायुक्त € धमनन्‍्ती। ) शब्द 
करती हुई ( वाणी: ) उत्तम प्रकार शिक्ञायुक्त (गाः ) चलने वाली वाणी 
( प्र ) ( भावन्‌ ) आतिशय रक्षा करती हैं उस को ओर उन को (निरजे) 


अत्यन्त चलने के लिये विशेष करके प्राप्त होइये॥ १० | 











४२४ ऋग्वेद! आअ० ३२। अ० २। ब० ३॥ 





हक 


सायवाधथे।- मनुष्यों को चादिय कि सदा दी अधमं के आचरण से डरक 
। धम्त में भवृत्त हों ओर बुरे ठयसनों का त्याग के धर्गयुक्त मार्ग से चढें ॥ १०॥ : 


पुनस्तभब विषयमाह ॥ 


फिर उसी वबि० ॥ 
एकों हे वर्समती समीची इन्द्र आ प्रो 
थिवामुत ब्ाम्‌ | उतान्तरिक्षादम ने: समीक 
पो रथीः संय्ज: शर वा्जान्‌॥ ११॥ 
एक: । दे इतिं। वसुमती इति वस॑5ईमती ।समीची इतिं | 
 समूईईची । इन्द्र: । झा। पश्णो | पृथित्रीम्‌ । उत | ब्याम्‌ । 
 उत | अन्तरिक्षात्‌ । अभि । नः । समूउडेके | इषः । रथीः । 
| सप्युजः | श्र । वाजान्‌ू ॥ ११॥ 


ड् 





पदार्थ '-( एकः) असहायः (ह ) ( वसुमती ) बहवो 
, वसवो विद्यन्ते ययोस्ते ( समीची ) ये सम्यगज्चतः समान 
| भ्राप्ठुतस्ते ( इन्द्र: ) विद्यत्‌ ( आ ) ( पप्रो ) प्राति ( एथि- 
वीम ) अन्तरिक्षं भूमिंचा ( उत ) अपि ( द्याम्‌ ) प्रकाशग्र॒ 
. (उत ) अपि ( अन्तरिक्षात्‌ ) मध्यस्थादवकाशात्‌ (अभि ) 
| आभिमुरूषे ( नः ) अध्मभ्यम्र्‌ ( समीके ) समीपे ( इषः ) | 
, इच्छा; ( रथीः ) प्रशस्तरथयुक्तः ( सयुजः ) ये समान यञ्जते क्‍ 
' ते ( श्र ) दुष्टानां हिंसक ( वाजान्‌ ) अन्नादीन ॥ ११ ॥ 


2 


अन्वग्रः-हे शूर यथेको रथीरिन्द्रो दे समीची वसु- 


























ऋग्ेदः मं० ३ | भ० ३ | सू० ३० ॥ ४२५ 





सती एथिवीमुतदां चापप्रो समीके:न्तरिक्षात्सयुजों नो५सम- 
भ्यमिष उत वाजानभि पप्रुः ते सर्वे: सतकत्तेव्याः॥ ११॥ 


सी शो 
भावाथः-अत्र वाचकलु० । ये भूमिवत्प्रजाधारका 
विद्यदवत्परमे श्वयप्रदा: प्रजाजनाः स्युस्ते सर्व राज्य रखितु 
शुक्नुयु:; ॥ ११ ॥ 


पदाधथेः-हे (शर) दुष्टजर्ना के नाशकारक जैसे ( एक! ) सहाय रहित 
अकिल्ली ( रथी; ) प्रशसनीय रथरूप वाहन के सहित ( इन्द्र/ ) बिजुली 
( है ) दो ( समीची ) समानता को प्राप्त ( वसुभती ) बहुत धनों से युक्त 
( पृथिवीम्‌ ) भन्‍्तरिक्ष वा भूमि को ( ढत ) और भी (द्याम्‌ ) प्रकाश को 
(आा ) ( पत्नो ) पूणो करती ( समीके ) समीप में ( अन्तरित्षात्‌ ) मध्य 
में बत्तमान अवकाश से ( सयुनः ) तुल्यता के साथ परस्पर मिले हुए 
मिन्न जन ( नः ) हम लोगों के लिये ( इषः ) इच्छाओं को (उत ) और 
( बाजान ) अन्न आदि वस्तुओं को (अभि) सब ओर से पूर्ण करते वे 
संपूर्ण जनों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ ११ ॥ 

मावार्थ;-इस मन्त्र में वाचकलछु ० | जो भूमि के सदश प्रजाओों के धारण 
करने ओर बिमुली के सट्रश तिदत्तम ऐश्वय्य के देने वाले प्रजाजन हां वे 
सम्पूर्ण राज्य की रक्षा कर सकें। १ ॥ 

पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


॥ै ७. 


दिशः सर्य्यो न मिंनाति प्रदिष्शा दिवेदिंवे 
हमैश्वप्रमृताः । सं यदानछृध्वन आदिदश्वेंविमो- 
चन॑ कृणते तत्त॑स्प ॥ १२॥ द 


भ्ड 











४२६ ऋतगेद! आअ० ३ । भ० २। ब० ३॥ 





श्तप 


हयेखउप्रतूता। | सम | यत्‌ू। आनंटू | अध्यंनः । आत्‌ । 


इत्‌। अख्ः | विःषमाचनम्‌ | छृणत । तत्‌ | तु । अस्य ॥ १२॥ | 


पदार्थ:-( दिशः ) परूवाद्या: ( सूथ्येः) सविता ( न ) 


इब ( मिनाति ) ( प्रादि छा: ) याः प्रदिश्यन्ते ला; ( दिवेदिये ) ॥ 


प्रतिदिनम्‌ ( हय॑ खप्रसृताः ) हरयो इरणशीलाः अ्रश्वा: किरणा 
| थस्य तेन प्रसृता जनिताः: ( सम्‌ ) ( यत्‌ ) ( आनद ) 


व्याप्नोति ( अध्चनः ) मार्मोन्‌ ( आत्‌ ) आनन्तर्य्ये ( इत्‌) 
एवं ( अख्ः ) तुरझगेः ( विभोचनम्‌ ) ( कझृणुते ) करोति | 


(तत्‌ ) (तु ) ( अस्य ) ॥ ६१ ॥ 


हे 


अन्वयः-यः सृच्यों न डिवेदिव हयेश्वप्रसूता प्रादिष्टा 


| दिशो मिनाति। आद्यद्योडश्वेरध्वनः समानट्‌ विमोचन छूणुते 
९ 


तदित्त्वस्थ भ्रषणुमिति वेद्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
भावाथे:-अन्नोपसालं० । यन्मनुष्या विद्याकुसंस्का- 
रदुःखानि विमोच्य सूय्यों न्थकारमिवाउन्यायं निवर्त्य सर्वाखु 
दि्षु कीत्ति प्रसारयान्ति तदवेषां कत्तेठ्य कर्मा;स्ति ॥ १२॥ 
पदार्थ:-जो ( सूय्य। ) सूख्ये के (न ) तुल्य ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन 
( हयश्वमसूताः ) हरणशील किरणों वाले से उत्पन्न ( प्रदिष्टा;) सूचना से 
दिखाई गई ( दिशः ) दिशाओं को ( प्रिनाते ) अलग २ करता है ( आत्‌ ) 
अनन्तर ( यत्‌ ) जो (अखश्व। ) घोड़ों से ( अध्वनः ) मार्गों को ( सम्र्‌ ) 
( आनदू ) व्याप्त होता तथा ( विपोचनम्‌ ) त्याग ( ऋणुते ) करता है तत्‌, 


इत्‌ ) वही (तु ) तो ( अस्य ) इस का भूपण है ऐसा जानना चाहिये॥ १२॥ 


दिशृः । सर्यें: । न | मिनाति | प्र८दिंष्टाः | ठिवेप्दिवे । 











ऋगेदः म॑० ३ । अ० ३ | सू० १० | ४२७ 

----.----.>.--->>>___-_>++++_3 _ _ _3__ _ र््््््प्ख्ण््य्य्य्-< 
ऊ+ + चर जे + ५ 

आवचाथे/-इस मन्त्र भे उपमालं० । जो पुरुष अविद्या दुष्ट सस्कार आर 








३७३ कप ऐक ्. न कक 
दुःढ्वों को त्याग के जैसे सूझयथे अन्धकार को दूर करता दे वैसे अन्याय को दूर 


२ ए &.. 4 चर ओह रे रू ञ्य €* जे. 
करक सम्प्ण दिशाओं में यक्ष का फलात दे यही इन का कत्तठ्य कमे ६ ॥ १२ ॥ 


पुनस्तमंच विषयमाह ॥ 





फिर उसी वि० | 


दिरक्षन्त उपरा यामन्नक्ताउवस्वत्या माह 
 चित्रमनींकम। विश्वें जानन्ति मादिना यदागादि- 
न्द्र्स्य कर्म सुक्ृता पुरूणें ॥ १३ ॥ | 
विदचचन्ते । उपसः । यामन्‌ | अक्तोः। विवस्व॑त्या: । 
महि। चित्रमू। अनीकय्‌ | विश्वे । जान॒न्ति | महिना । यत्‌ । | 
आ । अगांतू । इन्द्रस्य । कम | सु5कृता । पुरूणें ॥ १३॥ 


थे 


पदाथ:-( द्दक्षन्त ) व्रष्टासच्छान्त ( उषसः 2) 
प्रभातान्‌ ( यामन ) यामाने मार्गे ( अक्तो! ) रात्रे: ( विव- 
स्वत्या: ) या विवस्वाते साध्ठयः ( माहे ) महत्‌ (चेन्नम ) | 
अद्भुतम्‌ ( अनीकम्‌ ) संन्यप््‌ ( वेश्व ) सर्व ( जानानत ) 
( सहिना ) महिम्ना। अन्न छान्‍्दसों वरणेत्ञोपो वेति न्नोपः। 
( यत्‌ ) ये (आ ) समन्‍तात्‌ (अगात्‌ ) प्राम्ुयात्‌ ( इन्द्रस्य ) 
विद्युत: ( कम ) कमांशि ( छुक्कता ) सुष्ठुक्नतान (पुरूणि) ' 


बहूनि ॥ १३॥ 














श्श्द भेद! झ० हे | अ० २। वृ० ३ ॥ 








अन्वयः-य्े विश्वे सनुष्या विवस्वत्या उषसो-5क्तोर्या- 
मन्‌ दिदृच्चन्ते महिना महि चित्रमनीक जानन्तीन्द्र॒स्य पुरुणि 
| ख़कता कम दिदच्चन्ते तान्य आगात्स सुखी स्थात्‌ ॥ १३ ॥ 


भावाथः-ऐे परीक्षकाः प्रातरुत्थाय प्रयत्नेन 
व्यवहारान्साध्नुवन्ति ते5त्र ज्ञानविशेषा पृज्यन्ते बल॑ च 
लभनन्‍ते ॥ १३॥ 


पदाथ/-( यत्‌ ) जो ( विश्वे ) संपूर्ण मनुष्य ( विवस्व॒स्या: ) सूर्य 
पण्डल के निमित्त व्यवहार वाली ( उपसः ) प्रभात बलाभों को (भक्तो: ) 
रात्रि के ( यामन्‌ ) पाग में ( दिश्त्षन्ते ) देखने की इच्छा करते हैं (हिना ) 
महिमा से (महि) बड़ी ( चित्रव्‌ ) अछुत ( अनीकम्‌ ) सेना को ( जाननिति ) 
जानते हैं ( इन्द्रस्य ) बिजुली के ( पुरूणि ) बहुत ( सुक्ृता ) उत्तम प्रकार 


कैये गये ( कृपे ) कमा को देखने के इच्छा करत हैं उन को जो ( भा, झगात्‌ ) 
| माप्त हो बह सुखी होवे ॥ १३ ॥ 





एऐ जो हे बढ हम धर छह 
मभायाधे-जो पर्राज्षक लोग प्रातःकाल उठ के प्रयज्न से ब्यवहरों को सिद्ध 
॥ औ ण के श्ज कप ऊ रो ऋर्‌ 
करते हैं वे इस सप्सार में ज्ञान विशेष से प्रतिष्ठा को प्राप्त और बल से युक्त 
हि च्ः 
दते हूँ ॥ १३ ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी बि०॥ 


महि ज्योतिनिहितं वक्षण[स्वामा पक्॑ च॑रति 


विश्रत्ती गोः। विश्व स्वाद सम्मंतमश्नियांयां 


यत्सी मिन्द्रो अदंधाड्धोजनाय ॥ १४ ॥ 


खाती ० +--७७ +- छू» ७- ०७-७७ नचऋ-न»+-०-७५-०»५-५००००-००००००-- ख्ल््श्२)्ि्ैफ्ि्किल्त_त___त__न___ __््_्___्_-न__ि_ि_ि्ि_-_  _  त____-_-<- 5: 














रा में० ३। झ० ३ | सू० ३० ॥ ४२६ 








| 


महिं। ज्यातिं।। नि(हिंतम्‌ | वक्षणांस। आमा | पक्ृम्‌ 


च् 
2 जब वि ॥ 


अंती । गोः । विश्वम्‌ । स्वायं । समू5भंतम्‌ । 


९ 


उलियायाम्‌। यत्‌। सीमर। इन्द्र: । अदधात्‌। भोजनाय ॥ १४॥ 


पदार्थ:-( महि ) महत्‌ ( ज्योतिः ) तेजः ( निहि- 
तम् ) स्थितम्‌ ( वच्षणासु ) वहमानासु नदीषु | वच्षणा 
इति नदीना०। निघं० १। १३६।( आमा ) आमानि ( पक्ृम ) 
( चरति ) गच्छति ( बिश्रती ) धरन्ती ( गो ) या गचछति 
सा ( विश्वम््‌ ) स्वंम्‌ ( स्वाद्म ) अतिस्वादुमत्‌ ( सम्भूतम्‌ ) 
सम्यग्घुते पोषितं वा (उस्नियायास्‌) एथिव्याम्‌ ( यत्‌ ) या 
( सीमू ) स्वतः ( इन्द्र: ) विद्यत्‌ ( अदधात्‌ ) दधाति 
( भ्रोजनाय ) पालनाया5भ्यवहरणाय वा॥ १४ ॥ 


अन्वृय्!-य्द्या गोवक्षणास्वामा पक्क॑ बिश्रती चराति 
यदत्र महि निहित ज्योतिरुस्रियायां विश्व स्वाक्म सम्भृतं 
चरति सइन्द्रो भोजनाय सर्व सीमद्धादिति सं्वविद्यम॥ १४॥- 


कर 


पदार्थेषु च व्याप्य सर्व धृत्वा पालयति तस्था विद्यां सर्वे 
स्वीकुर्वन्तु ॥ १४ ॥ 


एक ४ >> ढ 
भसावाथः-आ पद्ुरुम्पचतायन्तारछ ताइकारउ 


पदार्थ/-( यत्‌ ) जो ( गौः ) चलने वाली ( बक्षणासु ) बहती हुई 
नदियों में ( आमा ) कच्चे वा ( पकृस ) पके हुए को ( बिश्वती ) धारण 
करती हुईं ( चरति ) चलती है जो इस संसार में ( महि ) बड़ा (निहितम्‌ ) 
स्थित ( ज्योति: ) तेज वा ( उस्रियायाम्‌ ) पृथिवरों म ( विश्वमू ) सपूर्ण 
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' छ३०  आऋरणचद। झआ० हे | झ० २। ब० ३ ॥ 





| ( स्वराज ) अतिस्वादु वाले ( सम्भृतम्‌ ) उत्तम प्रकार, धारण वा पोषण 
, किये हुए पदार्थ को प्राप्त होती है वह (इन्द्र) बिजुली ( भोजनाय ) पालन ' 
| वा भोजन के लिये सव का ( सांमू ) सब ओर से ( अद्धात्‌ ) धारण ; 
करता हैँ यह सब जना का जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 


ल्‍् € च्हैै ह जल 
भावाथ।-- जो बिजली भूममि जछ वायु और भन्‍्तरिक्ष तथा उन के विकारों 
| और पदार्थों में व्यापकाद्धा और सब को धारण कर पाछन करती है उम्र की 
: विद्या को सब छोग घारण वा स्व्रीकार करें ॥ १४ ॥ 


पुनस्तभव विषयमाह ॥ 


कक ब० ॥। 


इन्द्र रृह्मं यामको शा अंमृवन्यज्ञाय॑ शिक्ष गण- 
ते सखिम्पः  दु्मायवों दुरेवा मर्त्यासों निषड्गिणों 
गिपवो हन्त्वासः ॥ १५ ॥ ३ ॥ 
इन्द्र । दृ्म । याम५कोशाः । अभवन्‌ । यज्ञाय । शिक्ष। 
गूशते । सर्खिंडभ्यः । दुः्सायत्रंः । दुः5एुवाः । सत्यासः । 
निषड्रिणः । रिपवरः । हन्तवासः ॥ १५ ॥ 
पदार्थ:-( इन्द्र ) विशेश्वर्य प्रद (दृद्म ) वरुस्त । अत्र | 
विकरणव्यत्ययेन श्यन्‌ । (यामकोशाः ) यान्ति येषु ले याम्ता 
मार्गास्‍्तेषां कोशा यामकोशाः ( अभूवन्‌ ) भवन्ति ( यज्ञाय ) 
सड्गतिविज्ञानाय ( शिक्ष ) विद्यां देहि ( श्णते ) स्तुवते | 
( सखिभ्यः ) मिन्रेभ्यः (दुर्मायव:) दुष्टो मायुः प्रक्षेपो येषान्ते 
(दुरेबाः) ये दुष्ट यन्ति ते ( मत्यासः ) मनुष्याः ( निषड़्गिणः ) 




















ऋग्वेदः में० ३। अ० हे | सू० ३०॥ ४११ | 








बहवो निषड़गाः शाख्रविशेषा विद्यन्ते येषान्ते (रिपवः ) शत्रवः 
( हन्त्वासः ) हन्तुं योग्याः ॥ १५ ॥ 

अन्वृय्-हे इन्द्र ये यामकोशा अभृवन्‌ तेभ्यः सखि- 
भ्यों यज्ञाय शण॒ते च त्व॑ शिक्ष ये दुमायवो दुरेवा हन्लासो 
निषड्गिणो रिपवो मत्यासः स्युस्तान्‌ हत्वा दुषह्य ॥ १५॥ 


रु 





भावार्थ:-सठष्येः स्वेदा सर्वेया श्रेष्ठानां रक्षणं विद्या- 
सुशिक्षादानं दुष्टाचाराणां हननं च कृत्वा संदेव वधनीयम्‌ ॥! 


पदार्थ/--हे ( इन्द्र ) विद्या और ऐस्वगरे के दाता जो ( यामकोशाः 
पार्गों के रोकने वाले (अभवन्‌ ) होते हैं उन ( सखिभ्यः ) पिन्रा तथा (यज्ञाय ) 
सझगति जन्य विशेष ज्ञान ओर ( गरणते ) स्तुति करन वाले के अथ आप 
(शिक्षा) विद्या दान कीजिये जो ( दुर्मायवः ) बुरे प्रकार फेंकने वा ( दुरेवाः ) 
दह कम को पहचाने वाले (हन्त्वासः ) मारने के योग्य (।नषहागण ) बहुत । 
विशेष शत्त्रों वाले ( रिंपवः ) शत्रु ( मत्योसः ) मनुष्य हो उनका नाश 
करके ( दृह्म ) बाढ़ेय ॥ १५॥। 


३ ब्ड ८ ४5 । 
मावाथः-मनुष्यों को चाहिये कि सबेदा सब प्रकार अष्ठ पुरुषों की रक्षा 
विद्या ओर शिक्षा का दान और दुष्ट आचरण वालों का साश करके सदेव बढ़ें ॥ १४॥ 





पुनस्तसेथ विषयसाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 


से घोष श्रण्वेज्वमेर मित्रैजंही न्येंप्वशर्नि 
तपिशम। वृश्चेम घस्ताहिरुजा सहंस्व जहि रक्षों 
| मघवन्नन्धयस्व्र ॥ १६ ॥ 


ऊअऊशयथ्य््््््यजज्््ल्-््ि-_भि.ै।ै35+++++5+५ कींी-+-+"क्‍न्‍++55४5 














8४३२ ऋग्वद) श० दे | झ० २। व० ४ ॥ 





श्र 


सम्‌ । घोषः | शण्व । अवमे: | अमिनत्रः | जहि । नि। 
एप। अशनिम्त | तापेह्ठाम्‌ । वृश्च | इस । अधस्तात्‌ | वि। 


| रुज़ । सह॑स्व । जहि। रक्ष॑: | मघठवन्‌ । रन्घय॑स्व ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:-( सम्‌ ) सम्यक्‌ (घोषः ) वाणी: । घोष इसे 
वाडूना० । निघं० १। ११। ( श्वुणवे ) ( अवमे: ) अधमें: ( अपति- 
त्रे:) शत्रुभिः (जहि )। अन्र दयचोतस्तिड इति दीर्घः । ( नि ) 
( एपु ) (अशनिम्‌ ) वज्ञप्‌ ( तपिष्ठाम) अतिशयेन तप्ताग्न्‌ 
(इश्च) छान्ध् (इम्‌) सततम्‌ (अधस्तातू ) अधो निपात्य (वि) 
( रुज ) रुग्ण|न्‌ कुरु। अ्रत्र इधचोतस्तिड इात दाघे; | (सह- 


स्व ) ( जहि ) ( रक्षः ) दुष्टस्वभावं प्राणिनम्‌ ( मघवन्‌ ) 


बहुधनयुक्त ( रन्धयस्व ) ताडयस्व ॥ १६॥ 


अन्वयः-है मघवन्नहमवमेरमित्रे: यः घोषस्ते संश्र 
गत्र तस्त्र जाहे। एव तापष्टामशन प्रक्षिप्पेतान्‌ निवश्च । 
एतानधस्तात्कृ्े विरुज दुःख सहस्व रच्षो जहि पापिनो 
रन्घयस्व ॥ १६ ॥ | 

भावाथेः-हे वीरा या वाणी शत्रुभिः क्रियेत तां 


श्र॒त्वा$भीत्वेतेषामुपरिशुखत्राणि प्रक्षिप्य विच्छिन्नान्‌ कुरुत 
अनेने ख्वये वन्‍तो भवत ॥ १६ ॥ 


पदाथः-दहे ( पघवन्‌ ) बहुत धनों से युक्त में ( अवमेः ) नीच ( झमि- 


ब्रै। ) शत्रुओं जो ( घोष। ) घोर बणी उसको ( सम्र्‌ ) बहुत ( शूर्त्रे ) 


















५ मं० ३१। अ० हे | सू० ३० ॥ * छरे३ 





न 


सुनता हू इससे उनको आप ( जहि ) मारिये और ( एपु) इन शत्रुओं 
पं ( तपिष्ठाम्‌) अतिशय तपते हुए ( अशनिम् ) वचन की फेंक के इनको 
( नि, इशथ्व ) उत्तम प्रकार विनाश कीजिये और इनको ( अधस्तात्‌ ) नीचे 
गिराय के ( ईमर ) निरन्तर (वि) (रुज ) रोगग्रस्त कीजिये ओर दुःख 
को ( सहस्व ) सहिये ( रक्त। ) 58 स्व॒भात्र चाले मराणी का ( जहि ) 
नाश कीनिये ओर पापी लोगों को ( रन्वयश्व ) ताड़िये ॥ १६॥ 










प्ले उच्चारण कीजाय उस की सुन 
छिन्न भिन्न करो 








शत के कब द्‌, हो २ 
'माबाधे।-दे वीर पुरुषो जो बाण शेत्रुआ 
उन के सन्मुख जा भोर उनके ऊपर शक्न्ों का प्रद्ार करके उन्हें 









इससे ऐश्वथ वाढे होओ ॥ १६ ॥ 





पुनस्तभेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती बि० ॥ 
| ॥ [ 5 श्र ृ | रे ९ 
उद्दष्ट रक्षे सहमूलाभनद्र वृश्वा मच्य प्रत्यग्र 
शणीहि । था कीर्बतः सललूक चकर्थ बल्लहिर 
तपुषिं हेतिमंस्प ॥ १४ ॥ 

उत्‌ । वृह । रचेः | सह:मूलम । इन्द्र | वृश्च । मध्यम । 
प्रतिं। अम्नघ्‌ । शशीहि। था। कीवतः | सललकंम्‌ । चक॒थ । 

ब्रह्म हियें । तपुंषिम । हेतिम । अस्य ॥ १७७ 
पदार्थ:-( उठ ) उष्कृष्ट ( वृद्द ) वर्धस्व ( र्ः ) 
दुष्टाचारम ( सहमूलम्‌ ) सूलेन सह वर्तमानम्‌ ( इन्द्र ) 
दुष्टानां विदारक ( इश्व ) छिन्धि । अश्न दृवचोतस्तिड इति 
दीपेः। ( मध्यम ) सध्ये भव (प्रति) (अभ्मम ) अग्रआएय 
( शु्णीहि ) हिन्धि (आ) ९ कीवत: ) कियतः । अन्न 
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भर 















: वशुव्यत्ययंन यस्य स्थान वः।( सललकम ) सम्यक लुब्धम््‌ 
। ( चकथ ) इन्त ( ब्रह्मद्विषे ) थो ब्रह्म परमात्मान वेदं वा 


' द्वाष्टि तस्मे (तपुषिद्न ) भतापयुक्तम्‌ (हांतेग ) वद्धम्‌ (अस्य ) 
। एतस्थापार ॥ १७ 0४ 









अन्वयः-हे इन्द्र लमुद्रृद सहमल रचो दृश्चास्योपरि 
तठाष इत प्राक्षप्यास्थ मध्यमर्य च प्रतिशणीहे ब्रह्मा 
' पत्तमान सललूक कीवतश्चा55चकथ ॥ १७ ॥ 


सावाथ:-मलुष्य:+ कदायिद॒पि धार्मिकाणामपरि 
, शख्रप्रहारा नव कार्या न व शुर्हननेन बिना दष्टास्त्यक्त- 
' ढयाः। छू कृत सति स्वतो सुखस्य वद्धि स्थात्‌ ॥ १७॥ 


पदाथ:- हे ( इन्द्र ) दुए पुरुषों के नाशकरत्ता आप ( उत्‌ ) उत्तमता 

_ के साथ ( हृह ) खूख हृद्धि करो ( सहमूलम्‌ ) जड़सद्वित (रक्तः) बरे 

' आचार का (हश्व ) तोड़ो ( अस्य ) इस के ऊपर ( तएु।पेम ) प्रतापयुक्त 

. (इतिम् ) वच्च को फेंक के इस के ( मध्यस्‌ ) मध्य में उत्पन्न हुए और ( अग्रम् ) 

, अग्रभाग के (मात) गाते (शुणाहे ) नाश करा तथा ( ब्रह्मद्विये ) ब्रह्म परमात्मा 

; वा बंद के त्य वत्तप्रान ( सललूकसू ) अच्छा तरह लाभी ( के वत; ) कितना 
का ( आ)( चकथे ) सब भार काटो ॥ १७ ॥ 






9; 














भावाथः-मलुष्यां को चादिये कि कभी भी धार्मिक पुरुषों के ऊपर शम्रों 
' का प्रहार न कर झार दुष्ट पुरुषा का शर्तों से मारे विना न छोड़ें ऐस्रा करने से 
: सब भ्रकार सुख का दाद हद।व | १७ ॥ 








। पुबर्तमच वषसयमाह ॥ 
ः फिर छशच्चछी बि० ॥ 


स्वस्तय वाजाभश्व प्रणेतः संयन्महीरिष आ- 















ऋग्नेदः मं० है। झ० ३ । सू० ३०॥।  छ१५ 


ः 
सत्सि एवी:।शयो वन्तारों बृहतः स्पाम्ास्मे अस्त 
भग इन्द्र प्रजावान ॥। १५८ ॥ ह 

स्वस्तयें । वाजिइमिः | च । प्र”नेताराते प्रउनते; । 
सम्‌ । यत्‌ | मही; । इष: । आउसरत्सि । हुआ; | राय! 
वन्तारः । बृहत: | स्थाम । अस्मे इतते । अस्तु। भग:। 
इन्द्र । प्रजाधबबान ॥ १८ ॥ 

पदाथे --( स्वस्तये ) सुखाय ( वाजाभः ) तर- 
ड्गेरिव वेगवाद्धरग्न्यादाभः (व ) ( प्रणुतः ) यः सत्या>- 
त्ये भ्रणयति तत्सम्बुद्धो ( सम्‌ ) ( यत्‌ ) यः ( महा: ) 
महतीः: ( इषः ) इच्छा; ( आसात्सल ) समन्‍्तात्सादास । 
अन्न घहुल छनन्‍्दसात शा लुकू । ( पूरा: ). पृत्रं: प्राप्ता 
( रायः ) धनानि ( वन्तारः ) विभाजकाः (बहतः ) महतः 
( स्थाम ) भवेम ( अस्से ) अस्माकम ( अस्छु ) भवत्‌ 
( भगः ) ऐखव्यंश्‌ ( इन्द्र ) परमेख्वय्येयुक्त ( प्रजाबान्‌ ) 
बह्ूयः प्रजा विद्यन्ते यास्मन्‌ सः॥ १८ ॥ 
अन्यय:-हे प्रणेतरिन्द्र यद्यस्त्व वाजिभिरन्ये: साध- 
नेश्व पर्वीमद्वीरिष समासस्सि ये बहता वन्तारों राच: सान्‍त 
ते:स्से स्वस्तय सन्त | प्रज्ञावानू भमश् ताने प्राप्य चय 
सुखिनः स्याम ॥ १८ ॥ 


० कप 
भावाथः-पे मनुष्या: सुखाय उहुन साधनानि 
समादधति ते ऐयखय प्राप्य सोदन्ते ॥ १८ ॥ 


| _>_>-->्््ख्श्स्ल्््स्‍्-यि-न-+-न््5ैौूू__ैैै++ 
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पदा्;- है ( ग्रदाव। ) सत्य आर असत्य के निश्चयकारक ( इन्द्र ) 
| अत्यन्त ऐशर्य से युक्त ( यह्‌ ) को झाप ( वाजिमिः ) घोड़ों के सहश पेग- 
| युक्त अग्यि आदे पदार्थ तथा आर साधनों स॒ ( पूर्वी; ) पूते जनों से प्राप्त 

( महा। ) बड़े ( इप) ) इच्छाओं से ( सम ) ( आस(लस ) सब प्रकार वत्तं- | 
। मान है (जा ) ( बृहत) ) बड़ ( व ) विभाग करने बाह्य (राय) ) | 
पन हैं व ( भस्म ) हम लोगों के ( स्वस्तये ) छुख के लिये ( अस्तु ) हाव॑ 
( प्रजावान ) बहुत प्रज्ञाश्ं से यक्त ( भग। ) एश्वंथे आर उन का प्राप्त हो 
कर हम लाग सुखा ( स्थाग ) होवें॥ १८ ॥ 


कादाय।-जा मजुष्य छोग सुख के लिये बहुतस साधनों एकत्र 
करत तर एश्वय का प्राप्त हो के आनन्द को प्राप्त हात हू ॥ १८ ॥ 


पुनस्तसंतव विषयमाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


सगे घीमहि प्ररेद्े। ऊर्य इव पंग्रशे कामों अस्मे 
| चना एम वेसुपत वरना ॥ १९॥ 








आ | नः | भरत । सर्मसू । इप्त | दापमन्तंस । नि। 
ते। देष्णस्य | पीसजे | प्रयोके। ऊर्वः5हव । पयचे । काम; । 
झब्से इति। तम्‌ । झा । पशा । उडठपले। बसतनाम॥ १६ ॥ 

पृढाश:--( आा ) समनन्‍्तात्‌ ( या ) अस्मभ्यम 

( भर ) घर ( भगस सेवलीयतेसखरय्बपू ( इन्द्र ) सुख 
अदातः ( घुसन्तस ) प्रशुस्ता दो; प्रकाशो जिद्यते यस्समिस्तसू 

| (ज्ि)(ल) लव ( देष्श्स्य ) दातुः( घ।सहि ) घरेम ( प्ररेके ) 














ऋगेदः मं० ३। झ० ३े। सू० ३० ॥ ४३७ 
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प्रकृष्टा रेका शुक्ला यस्मिस्तस्मिन्‌ व्यवहार ( ऊवइ व ) प्रापन्ध- 
नोउपिरिव (पप्रथे) प्रथताम ( काम: ) इच्छा ( असम ) अस्म- 
भ्यम (तम्‌)( आ ) ( शण ) प्ूण कुरु ( वसुपत ) पनानों 
पालक ( वसनाम्‌ ) धनानाम्‌ ॥ १६ ॥ 








अन्वय:-हे वसूनां वसुपत इन्द्र यस्य वेष्णस्थ 
प्ररेके वयं॑ निधीमहि स त्व॑ नो झुमन्त भ्रगमाभर । यो5र 
काम उजेइव पम्रथे तमाएण ॥ १६ ॥ 


भावाथ '“-स एवं मनुष्य आपो5स्ति यस्य स्वेस्वे 
परोपकाराय भषति नात्र शक्लास्ति ॥ १६ ॥ 





पदार्थ+--हे ( वसूनाम्‌ ) धनों के ( वसुपते ) धनपालक ( इन्द्र ) छुख 

के दाता जिस (देष्णस्य ) दन बाले ( ते ) आप क ( सरक ) बत्तम शकायुक्त 
व्यवहार में हम क्ोग ( नि ) ( पांमाहे ) धारण कर वह आप ( न ) हम. 
लोगों के लिये ( द्युमन्तम्‌ ) उत्तम प्रकाशयृक्त ( भगम््‌ ) सेवन करने याग्य 
पेश्वय्य को ( आ ) सब प्रकार ( भर ) घारण करो आर जो (असम ) हम 
लोगों के लिय ( कामः) इच्छा ( ऊत्रइव ) इन्धन युक्त आरन के सहश ( पप्तथ ) 

: दृद्धि को प्राप्त होने ( तम्‌ ) उस को (आ ) ( पृण्ठ ) पूर्ण करा ॥ १६॥ 


6 ल्‍्‌ हे. 
लावा५प:--वही मनुष्य यथाथवक्ता है जिस का खबस्व दूसर पुरुषाद के 
उपकार के छिये द्वोता हूँ इस विषय भें कोई शका। नहीं है॥१९॥ 





पुनस्तमेष विषयमाह | 
फिर उसी बि० | 


इमं काम मन्दया गाभरसवश्चन्द्रवता राषसा 














रे ऋगणद। झ० ३े | झ० २ | ब० ४।॥ 


वाह कुशकासा अक्रन ॥ २० ॥ 





| राषसा । पप्रथः । च । स्वः5यवः । सातदाभे)। | तभ्यम । 
वच्चह । इन्द्राय । वाह! । कशिकासः । अक्रन्‌ ॥ २० ॥ 


पदाथथ:-( इमम्‌ ) प्रत्यक्षतया वत्तमानम्‌ ( कामम ) 
भाभलाषामू (मन्दय ) हषय । अन्न संहितायामिति दाघः 
| ( गराभः ) धनुभिः ( अख्ेः ) तुरढगं: ( चन्द्रवता ) बहुनि 
| चन्द्राणि सवरणांदीनि घनानि विद्यन्ते यास्मस्तन ( राघसा ) 
| घनन ( पतप्रथः ) प्रस्यापय ( च ) ( स्वय्यवः ) य आत्मन: 
स्तर: सुख कामयन्त ते ( मतिभिः ) सननशालमनुष्ये! सह 
( तुभ्यम्) ( विप्रा:) मेघाविन: ( इन्द्राय ) ए श्य्याय ( वाह: ) 
ये वहान्त ते ( कृशिकासः ) शुब्दायमाना: ( अक्रन्‌ ) 
कुयु। ॥ २० ॥ 
 अन्वप्र:-हे विहंंस्त गोमिरखेश्चन्द्रवता राधसा च 
पद्रथ:। इस काल पूरय यथा स्वयवों वाहः कशिकासो विप्रा 
माता श्र. सह तुभ्यामन्द्रा ने काममक्रस्तांस्त्वं मन्दय ॥ २० ॥ 


सावाथ:-अत्र वाचकलु ०। है सनुष्या ये युष्तानभि- 


प्रदाथ;--ह विद्वान पुरुष आप (गोमिः) गौझों ( अख्ः ) घोड़ों ( च) 
भोर ( चन्द्रवता ) बहुत सुवर्ण आदि घन जिस में हैँ ऐसे ( राधसा ) धन 














 पप्रथश्च | स्वय्यवों मातसिस्तुम्यं विप्रा इन्द्राय | 


इमम्‌।| कासम्‌ | सन्दय।| गाभः | अखे। चन्द्रइवता । | 


लापापूरकतनानन्दय युस्तान्‌ भसवन्‍्ताउप्यानन्दयन्तु ॥ २०॥ || 

















८ 





ऋतषेद मं० ३ | अ० ३े | सू० २० ॥ ४३६ 














से ( पप्रथ। ) प्रसिद्ध करा ( इमस्‌ ) भत्यक्ष भाव से वत्तेमान इस (कामम्र ) 
अभिजल्लापा को पणे करा जसे ( स्वरय्येवः ) अपन सुख के कामना करन वाले 
€ वाह) ) स्तुतियों के घारणकत्ता ( कुशिकासः) शब्द करते हुए ( विप्रा। ) 
बुद्धिमान लोग ( मतिभिः ) विचारशोल मनुष्य के साथ ( तुम्यम् ) आप के 
तथा ( इन्द्राय ) ऐश्वय्ये के लिये वक्त अभिज्ञापा को ( अक्रन्‌ ) कर उनका 


4४ ८ 


झऋाप ( मन्दय ) आनानंदत कानजये ॥ २० | 





सावाधे।-इस मन्त्र में वाचकलु० । दे मलुष्यो जो लोग आप छोगों को 
अभिव्पषा पूर्ण करने से आनन्द देवें उन को भाप छोग भी आनन्द देवें ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती बि० ॥ 





आ नों गोजत्रा ददेहि गोपते गाः समस्मभ्य 
सनयों यन्त वाजाः | [देवक्षा आस वृषभ सत्य- 
शंष्पोपस्मम्यं मंधवन्योधि गोदा: ॥ २१ ॥ 

श्या। न; । गोत्रा । ददाहे। गोएपते | गा।। सम्‌ । अस्म- 


टेक विमनण 


यम । सनयः । यन्त । वाजा: | दवत्षा; । आस । वृषभ । 
सत्य शष्मः। अस्मभ्यम।स | मध वन्‌। बाघ | गाउदा:॥२१॥ 


पृदाथः-( झा ) समन्तात्‌ ( न; ) अस्माकम्त्‌ ( गान्ना ) 
गोत्राणि कुलानि ( दर्दहि ) अत्यन्त वर्धय ( गोपते ) भूपते 
( गाः ) एथिवी: ( सम्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( सनयः ) संभक्तय: 
( यन्त ) प्राप्तवन्तु ( वाजाः ) विज्ञानान्नादेप्रदा व्यवहाराः 
( दिवच्षाः ) ये देव वेज्ञानप्रकाशादेकमक्त,न्त व्याशुवान्त 
(असि ) (वृषभ ) बल्षि्ठ (सत्यशुष्मः ) सत्यवल्ः ( अस्म- 

















४४० ऋग्वद; अ० २ | अ० २ । ब० ४ ॥। 





भयम्‌ ) ( सु ) ( मघवन्‌ ) बहुपूजितघनयुक्त ( बोधि ) 
( गादा: ) यो गा वाण्यादीन्‌ ददाति। सः ॥ २१ ॥ 

अन्वय:-हे वृषभ मघवन्‌ यतस्त्वं गोदाः सत्यशु- 
प्सोइसि तस्मादस्मभ्यं सुघाये । हे गोपते यथाउस्मसस्यं 
सनयो दिवज्षा वाजाः संयन्तु तथेव ल्वे नो गोज्ना गाश्वा | 
दरदंहि ॥ २१॥ 

भावाथे:-अन्न वाचकलु० | यदि रत्याचारसुशीक्षा 
विद्वांसो मनुष्याणामुपदेष्टारः स्य॒स्तहिं तेषां किम्पि सुखम- 
प्रात्मरच्षणीयं न स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 


पदाध;-हे ( वृषभ ) बलवान्‌ ( ममवन्‌ ) बहुत श्रेष्ठ धन से युक्त जिस 
से आप € गादा; ) ब!णा आाद के दाता ( सत्यशष्प; ) सत्य बत्न वाले 
( आसे ) है इस से ( अस्मन्यमर्‌ ) हप लोगां के लिये (सु) (बाधि ) 
| आनन्ददायक दृजिय है ( गापते ) भ्रूपि के स्वामी लसे ( अस्पन्यम्रु ) हम 


५ 
लोगों के लिये ( सनयः ) संविभाग करने के योग्य ( दिवक्ञा। ) विज्ञान- 
रूप प्रकाश आदे से पूरित ( वाजा; ) विज्ञान और भन्न आदि के प्राप्त 
कराने वाले व्यवहार ( सम्‌ ) ( यस्तु ) प्राप्त होवें वेसे ही आप ( नः ) हम 


लोग के ( गांत्रा ) कुल और (गा; ) परधिविय ( आ ) सब प्रकार 





को हा, 


( दहाहे ) अत्यन्त वृद्धि काजिये ॥ २१ ॥ 

'मभावाथे;--इस्र मन्त्र भ वाचकलछु० | जो सत्य आचरण करने वाले विद्वान 
लोग गलुष्यों के उपदेशकारक दोवें ते। उन जनों का कुछ भी सुख झप्राप्त और 
अरक्ष्य न दोवे ॥ २१ ॥ 

पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 





फिर उसी ब्रि० ॥ 


शुनं हंपेम मघवानििन्द्रमस्मिन्मरे नर्तमं 























मं० ३१। झ० हे | सू० ३०॥ ४४९ 








>---++>+>्् ्य्ख्य्य्य््य्य्ल््््-ि-++ जे 7 
वाज॑सातों। शण्वन्तमुग्रमृतमें ममत्सु धन्तं वत्राणि 


संजितं घर्नानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


शुनम्‌ । हुवेस । मघउवानम । इन्द्रसू। अस्मिन्‌ । भरें । 


| ॥ जे रा उ उः ४ 
। न$तसमभ्‌ । वार्ज5साता । श्रावन्दसू | उभ्रप्त्‌ । ऊतय | सम- 


॥ 20 €5॥ ₹ ॥ 
तसु | धन्तस्‌ । वृत्राख । सम 5जितस्‌। घनानाम्‌॥ २१२ ॥ 


पदार्थ:-( शनम ) श्ञानवृद्धम ( हुवेस ) प्रशुसेस 


| ( सघवानम ) बहुधनवन्तघ्‌ ( इन्द्रमू ) दातारस (झअस्मिन ) 


|. श्ऊ 


( भरे ) विश्वति घनाने यस्मिस्तश्मिन्‌ ( नुतमम्‌ ) आते- 
पा 


शुयेन नृषृत्तमस्‌ ( वाजसातलो ) दाजान्धनाथान्‌ परदाथान 
| समन्ति विभजनिति यरस्मिश्तस्मिन्‌ सडयगासे | वाजसाताबिते 
| सड़ग्रामना० । निघं० २। १७। ( उम्रम्‌ ) वेजस्विस्वभावप्त्‌ 


( ऊतये ) रक्तणाद्याय ( समत्स ) सड्यामेषु ( ध्नन्तम्‌ 


किक प 


| हिसन्तम ( व॒त्राणि ) आावरका घना इव शुत्रुसेन्यानि ( संजि- 


तम्म ) सम्पग्जयशीलप ( धनानाग्र्‌ ) क्ियाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वृग्ः-हे मलुष्या यमाश्मिन भरे वाजसातो, शुन् 
मघवाने नृतम शुण्वन्तमुर्भ समत्पु वृन्नाशि ध्दन्त घनानां 
संजितमिन्द्रं वयं हुवेम त॑ यूयसूतय आहत ॥ 5९॥ 
भावा्थेः-अत्र वाचकछु० । हे मनुष्या दूर श्रीरा- 
त्मबलाभ्यां प्रवृद्धमससड्ख्य घनश्नद नरोत्षमं शत्रणां विजे- 
तार धर्मिछे साधु दुष्टेष्वस्युम पालक स्वामिन स्वोर्पारे मत्वा 
सतते सखयतेति ॥ रश्॥ 











५ 


जल चना 5 


_ 7 स्‍अससससतततततततततततत 





मत कम का ७४२ ऋषेदः अ० ३। झअ० २। व० ४७॥ 
न जप 353 4 । 
अतन्नन्द्रावद्वत्कृ्यवणनादतदथरप श्वेत्काथन सह सड- 


गातवया ॥ 








इंते त्रिशत्तमं सक्त चतर्थों वर्गश्ष समाप्तः ॥ 


४2 


कर 


वद्ाथा- हे मझुष्या जिस का ( अस्मिन ) इस झंग्राम में कि ( भरे ) 


््छ 
का 


(अल भ धन्ता का धारण करते आर ( दाजसातों ) धन आदि पदार्थों का 
विभाद करत हैं ( शुनघ ) ज्ञान से दृद्ध ( मध्रवानम्‌ ) बहुत धन से यक्त | 
| ( नृतम्त्‌ ) अत्यन्त ही गछ्ठुष्यों में उत्तम ( शद पन्‍्तम ) सम्पूर्ण अर्थी अथात्‌ 
आर प्रत्यरया अथात झुदाले के न्याय करने के लिये बचनों के भ्राता 
: ( उग्रमू ) तेज/स्वभाव वाले उरुप का (समत्सु / संब्रामों में ( वत्रारि ) पेरने 
| चीसा भा के सह्श शन्रुआ वी सेनाओं के ! स्तन्तम्त ) नाशकतचा आर 
' ( धनानाम्र्‌ ) लाक्िमयों के ( ताजतम ) उत्तम प्रकार जीतने वा ( इन्द्रम ) 
देने वाल की इम लोग ( हवेम ) प्रशसा कई इसका आप लोग भी (ऊतये ) 


5 


' रक्षा आदि के लिये आहवाम कर ॥ २२॥ 


भावाथ;-इस मन्त्र में वाचकछु० । दे महुष्या आप छोग शरीर और 
| _ प्मिचल सर बढ़ें असखू्य घन के देने और मनुष्यों भें उत्तम शन्नओं के जीतने 
|... पाभष्ठ उरुष में नम्नस्वभाव ओर दुष्ट पुरुषों भें दीव़स्वभाव युक्त पालनकरत्तो 
| स्वामाा का अपने ऊपर नियत करक्ले नरन्तर सुख का प्राप्त हूजिय ॥ २२ ॥ 
। इस सूक्त में इन्द्र ओर विद्वान के कृत्य का वधृंज हं।ने स इस सक्त में कहे 


कै 


९ 
र्थ का पर्चे सूक्ताथ साथ सगांत जननी चा।।दहूय ॥ 





यह तीसवां सूक और चौथा वर्ग स्रमाप्त हुआ ॥; 











२3333 नमन मनन नमन न नशननिशननशशिननििशननननभनभभिशिनन टाटा 


ऋग्वेद: मे० ३े। अ० ३ । सू० ३१॥ ४४३ 





न 
झअथ द्वा्विशत्युचस्येका।धिकन्रिंशत्तमस्थ सूक्तस्य । विशा- 
मित्रः कशिको वा ऋषिः । इन्द्रों देवता | १॥ १४॥ १४ 
विराट पड़क्ति।। ३। ६ भुरिक्‌ पड़्ूक्तिश्छन्दः। पह्चमः 
स्वर:। २। ५। ६ ।| १५। १७ । १८ । १६ ॥। २० 
निचत्रिष्ठप । ४। ७। ८। १०१ ११। २१ । 
२२ ब्रिष्ठपू । १५। १३ स्वरा त्रेध्ठुप्‌ 


छन्दः । धंदत; स्वर ॥ 





अआथ चलह्चिविषयसाह ॥ 


झब ततौय मण्डल भें बाईइस ऋचाबाले ३१ ब सूक्त का प्रारम्भ दे 
उसके पहिल मन्त्र भे॑ अग्नि फे शुणा का बि० ॥ 


शासद हिंदुटितनेप्तय गाहिदों ऋतस्थ दोधिति 


हु हा 


सपयन | पता यंत्र दुहठु: सकग्रजजन्त्स शम्न्धत 


कक कि 


मनसा दघन्व ॥ 3 ॥ 


शासंत्‌ । वहिं: । दुहितुः। नप्तमम्‌ गात्‌ | विद्वान । 





2 


> 6 


ऋतरस्य। दीघितिसू। सपरयन | पिता । यत्र । दुहितुः। सकग। 


कस आनत 


ऋञूजन्‌ | सम्‌ । शग्म्बन । मना । दघन्व ॥ १ ॥ 


५ # 0 [आ ओ हो ! 
पदाथः-(शासत्‌ ) शेष्पात्‌ (बाह्वः )वोढा ( दुहितु)) | 
कन्याया: ( नप्त्यम्‌ ) नघारे भवष््‌ । अन्न छान्‍्दसा बणेलोपो 
वेति रलोपः । ( गात्‌ ) भाशुयात्‌ ( विद्वान) यो वेदिठव्य वात्ति | 


( ऋतस्य ) सत्यस्य (दीघितिम ) घतारस ( सपयन्‌ ) स्वेतान 

















॥ ४७४ ऋष्यद। आ० ३ | आ० २। ब० ५ ॥ 
जा पद | कु 5 क् आला आजा रकम पद प पद हा गे के 2 
( पसा ) जनक ( छत्र ) दास्मन्‌ व्यवहार ( दुहितुः ) दूर 


दिलाया: कन्यायाः ( सकृघ ) सचनस्‌ ( ऋञ्षन्‌ ) संसाध्न- 
वन्‌ ( सम ) ( शग्भ्यंन ) शुग्मेष सलेय भवेन । शग्मामाते 


उखनाम | नि्घं० ३। ६।( मनसा ) अन्तःकरणेन ( दधन्वे ) 
प्रीणालि ॥ १ ॥ 




















सावाथः-४ सलुष्पा दथा पिलु 
तथंव सूथ्याद पा उत्तदाते यथा पत्तिर्साओं 
कन्यावद्चमानायासफएसि सईद; फिर शारुप॑ 
दिवसरूपसपत्यमत्वदसे ॥ १॥ 





काशात्कन्यात्पद्मत 


गभ दधा।ते तथेत 
य्यं दधाति तेन 










0 जे ( ८४5 छः ही का । 
पद्ाथ:>ह विद्वन पुरुष ( यत्र ) जिस व्यवहार में ( पिता ) उत्पन्नकर्ता 


शो 





| ( वाह ) बाहल करने अर्थात्‌ व्यवहार में चलाते बाला ( दुहितु: ) कन्या 
५ 4 रु 
के 2 


सकये ) सबन को ( चाजजन ) शिद्ध दरवा हुआ ( गात ) प्राप्त होगे 
































हु 
भावायथ।--हे 
है। सूर्य से प्रातःका 











बज 
मनुष्यों जसे ' 


7 
सन | 


४ चंदा पकद ! घर रु स्र 


सपप से कस्या घत्पन्न होर्त 


| उसे व्यवहार भे ( विद्वान) शामने गोम्प ८ र का झाता ( ऋतरु्य ) | 
सत्यके (दीविवियू ) धारश तो की  सपव्दन ) (करता हुआ (दुहितः ) 
दूर मे हितऋः हि्या कन्या छ ( नष्त्यन्त + नावी में उत्पन्न हए का ( शासत्‌ ) | 
द्धिज्षा देवे इससे ( शम्म्पेम ) छखों में दर्समान ६ मनसा ) अन्त!करण से 
सम, दवस्े ) सम्पकू प्रसन्न दोता है ॥ ? || 


भर 
ह्द्द 
भ् 


थे पात अपना स्री गे गभ 




















आऋग्वदः में० ३ । झ० हे | सू० ११॥ ४४५ 








को घारण करता है बेसे कन्या के सहृश बत्तमान प्रात:काल की बेला में सूथ्य | 
(५ ह फ््‌ कप 6 न 
किरणरूप वीयर्य को घारण करता है उससे दिविसरूप पुत्र उत्पन्न द्वाता है ॥ १॥ 


पुनस्तसेव विषममाह ॥ 

फिर उसी चि० ॥ 
_ न ज़ामये तान्वों रिक्यमरिक चकार गे 
सनित॒निधान॑म्‌। यदी सातरो जनयन्त वक्षिमन्यः 


कत्त। सुक्कतोंग्न्य ऋन्चन्‌ ॥ २॥ 


न । जामयें | तान्‍्वः । रिक्यम्‌ । अरेकू | चकार । गर्भस्‌। 
सनितुः । नि5घानंस्‌ । यदि । मातरः | जनय॑न्त। वह्िस्‌ । 
अन्यः | कत्ता | सुुकृतों। | अन्यः । ऋन्‍न्धन्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( न) ( जामये ) जामात्रे ( तानव: ) तनन्‍्वरः । 


| झ्न्नान्येषासपीत्याद्ययों दीघेः। ( रिक्थम्‌ ) धनम्‌। ऋक्‍्थमिति 
| घननाम | निघं० २। १०। ( आरेकू ) ऋण॒क्ति ( चकार ) 


(गर्भ ) (सानितुः ) विभाजकस्य (निधानम्‌ ) नितरां दधाति 
यस्सम्स्तम्‌ ( यदि )। झन्र निपातस्य चेति दीघेः ।( मातरः ) 
मान्यस्य कठयेः ( जनयन्त ) जनयन्ति ( बह्ठिमु ) प्रापकस्‌ | 
(अन्य: ) ( कर्ता ) ( सुकृतोः) यो शोभन कुरुतस्तयो: ( अन्यः) 
( ऋनन्‍्धन्‌ ) साधुवन्‌ ॥ २॥ 

अन्वय॒:-हे मनुष्या यो जासये तान्‍्वो रिक्‍्थं नारेक्‌ 
सनितुर्निधानं गर्भ चकार अन्यो वहिमिव यद्यन्य ऋन्‍न्ध- 








न्स्सुक्कतोः कर्ता भवेत्त मातरो जनयन्त ॥ २ ॥ 








लन्ड स--सः चल ललसससससस>+.3--3+ ५ 3५७५७ ३९०७०कक न न्‍पाप ४००. 


४४६ ऋगचेद/ अ० ३। झ० २ | ब० ५॥ 





] 
(5 





भावाथ-णथा साताउपत्थाने जनयित्वा वर्धयति 
8 ८ हज 65. रू ही ष ह्। 
| तथेव वहिं जनयित्वा व्धयेत्‌ तथेव जायापत्यानि वर्ष- 
 येत्‌ ॥ २॥ 


पदाथ;-ह मनुष्या जा ( जागये ) जामाता के लिये ( तान्‍्व। ) सूक्ष्म 
रिक्‍्थम्तू ) धन को ( न, आरक ) नहीं दंता जिस ने ( सनितुः ) विभा- 
| गकत्ता के ( निधानप्र्‌ ) निरन्तर घारण करता हैं उस ( गर्भप्‌ ) गर्भ को 
|  चकार ) किया ( अन्य; ) अन्य जन ( बहनिम्‌ ) पहुंचाने वाले को जैसे ; 
। चेस ( याद ) जा ( अन्य; ) अन्य ( ऋन्धन्‌ ) सिद्ध करता हुआ ( सुक्ृतोः ) 
| उत्तम कर्मकारिया का ( कत्ता ) कत्ता पुरुष हैं उस की (गातर। ) आदर : 
का करन वाला ( जनयन्त ) उत्पन्न करती है ॥ २॥ 








। भावाथ।-जस माता सन्‍्तानों को उत्पन्न कर उन की वृद्धि करतो है वैसे 
| द्दी अग्नि का उत्पन्न फ्रक उस्र की बुद्धि क्रे ओर चेसे ही प्रत्यक स््नी सन्ता गो 
| की वृद्धि करे ॥ २॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 


| 


आग्नजज्ञे जहा*रेजमानो महस्पत्राँ अंरुष 
स्य॑ प्रयक्षें। महान गर्भो मद्या जातमेंपां मही 





0 


अवृद्दयश्वस्य यज्ञ: ॥ ३॥ 


अख्पस्य । ध्र5यक्षे । महान्‌ । गर्भ: । महिं | आ। जातम। 
एपाम्‌ | महा | प्रधवृत्‌ । हरिधअखस्य । यज्ञेः ॥ ३ ॥ 


कक 4+- न तततनन-मननननकक+“+-७७-००.७............ | 


अपन: । जज्ने । जहां । रेजमानः | महः । पत्रान । 
[ 
| 











ऋग्वेद मूं० हे । अ० ३ । सू० ३१॥ ४४७ 











पदार्थ:-( आग्निः ) ( जज्ञे ) जायते ( जुह्ना ) 

साधनोपसाधनयुक्तया क्रियया ( रेजमानः ) कम्पसान 
( महः ) महतः ( पुत्रान ) सन्तानान्‌ ( अरुषस्य ) आह 

कस्य ( प्रयक्षे ) प्रकर्षेण यथ्टूं सड्गनन्‍्तुम्‌ ( महान्‌ ) 
महागुणविशिष्टः ( गर्भ: ) स्तोतुमहेः ( महि ) महान्तम्‌ 
( आ ) समन्तात्‌ ( जातम्‌ ) ( एपाम्‌ ) ( मही ) महती 
वाक ( प्रवत्‌ ) यः प्रवत्तेते सः ( हयेख्वस्थ ) हरयों हरण- 
शीज्ञा अश्वा यस्य ( यज्ञ ) सड़गतें: कमाभः ॥ ३ ॥ 


ग्रन्वय!-हे मनुष्पा यथेन्धनेन जुह्ाउग्निजज तथा 
रेजमानों महान्‌ गर्भा जायते । अरुषस्य महः पुत्रान्प्रयक्षे 
रु सु २ ५ (४५ ए $ + + 
जज्ञे प्रवुत्सन्‌ हय॑श्वस्प यज्ञेमेहीजज्ञ प्‌षां मह्या जात॑ सूप 
विजानीत ॥ ३ ॥ 


भावाथेः-पथा शर्मीगभाइहिः प्रादुभवन्‌ महा्त 
कार्थ्याशि करोति तथेव सत्पन्नाः सवाण्युत्तमाने कभाण कृत - 
न्ति तस्माहह्म चया दिसंस्कारे शेव सन्ताना: सत्कत्तव्या: ॥ ३ ॥ 


पदाथ-हे मनुष्यों जैसे इन्धन ओर ( जुदवा ) साधन आर उपसाधना 
से यक्त क्रिया से ( झग्नि! ) अग्नि ( जज्ञे ) उत्पन्न होता ई बसे ( रज- 
मानः ) कंपता हुआ ( महान ) बड़े उत्तम गुणों से युक्त ( गर्भः ) स्तुति 
करने योग्य पदार्थ उत्पन्न होता है ओर ( अरुषस्य ) नहीं हिंसा करन 
बाले के ( गह; ) श्रेष्ठ ( पुत्रान्‌ ) सन्‍्तानों के (मयक्ष ) अत्यन्त यजन 
अर्थात्‌ संगम करने को उत्पन्न होता है ( प्रहत्‌ ) महत्त होने वाला (हये 


शस्य ) जिस के हदरणशील घोड़े उसके ( यज्ञ ) योग्य कम से ( महा ) ल्‍ 
3 2 जप पक न 




















' एएथट भागेद। आअ० ३ | आ० २ | बृ० ५॥ 











अ्रष्चध वाणा उत्पन्त दाता हूँ ( एपाम््‌ ) इन सद। के ( महि ) बड़े ( आरा, जा- 
| तम््‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न के को तुम जानो ॥ ३॥ 


भावाथः--जसे झमीनामक काछठ के सध्य से आग्नि प्रकट द्ोकर बढ़े २. | 


काय्य। का सद्धू करता हे वेश्र द्वी सपात्न पुत्र सम्पर्ण उत्तम कर्मों को करते हैं 
। इससे बअद्वाचय्य आदि संस्कारों के ही द्वारा सन्तानों को अप्र बनाना चाहिये ॥ ३॥। 


/_पु 


उुन। खुयदच्याजरन। काहशा इत्याह।। 


ह5 श ८ कक] | # 
क्र सूचरूप आगर्नच कंसा हे इस |बि० ॥ 


अपि जेन्रीरसचन्त स्पूछानं महि ज्योतिष्त- 
मंसी निरजानन । त॑ जांसतीः प्रत्युदायन्नुपासः 
पतिगव[मसवदेक इन्द्र: ॥ ४ ॥ 
। अभि | जेन्नी: । असचन्त | स्पधानम्‌। महिं | ज्योति: । 
| तमंश्रः । निः | ख्जानन्‌ | तम्‌ । जानतीः । प्रतिं। उत्त्‌ । 
| आयन्‌ | उषले;। पतिं:। गवाम्‌। अभव॒त्‌ । एकः । इन्द्र: ॥8॥ | 


पदार्थ:-( अभि ) आभिमुख्ये ( जैच्री; ) जयशील्षाः 
| ( असचन्त ) समवयन्ति ( स्पृधानम्‌ ) स्पर्द्मानम्‌ (महि ) 
' महत्‌ ( ज्योति: ) प्रकाशः ( तमसः ) अन्धकारस्य ( निः) 
नितराम्‌ ( अजानन्‌ ) जानीयुः ( तम्र ) € ज्ञानतीः ) ज्ञान- 
| वत्यः ( प्रति ) ( उत्‌ ) ( आयन ) आयान्‍न्त्युय्न्ति प्रति 
| यन्ति वा ( उधासः ) प्रभातान्‌ ( पतिः ) स्वामी ( गवाप ) 
| किरणानास्‌ ( अभवत्‌ ) भवेत्‌ (एकः) असहायः (इन्द्र)॥४॥ 














जप मा पक 


ऋग्वेद: गें० है | अ० है | सू० ३१ ॥ ४४६ 
ज््ख्स्ख्स्ख्ख््ख्य्य््फ्मिेममज--+--्+इ््7 
जुन्वृय्रः-ये जैत्रीरम्यलचन्त तमसों महि ज्योतिः 


स्पृधान निरजञानन्‌ त जानतीरुषास इव भत्युदान्‌ य एक 
इन्द्रों गवां पातिरभवत्तमभ्यसचन्त ॥ ४॥ 











सावार्थ:-यथा5न्‍्धकाराज्ज्घोति पृथग्भृत्वान्धकार 
निवर्सयति तथा विद्याउविद्यां हन्ति यथेकः सृय्य: सर्वेषां 


९३ 


किरणानां समत्वेन पालको35स्ति तथेव समभावमाश्रित्य 
राजा प्रजा; पालयेत्‌ ॥ ४४ 


पदर्थ/-नो ( मैत्री: ) जीतने वाले ( अभि ) सनन्‍्पुख ( असचन्त ) 
अनुसार चलते हैं तमसः ) अन्धकार के ( महि ) बड़े ( ज्यातिः ) प्रकाश- 
रूप ( स्पृधानम्‌ ' पदायों के साथ किरणों के संघ करने वाले सूर्य को 
( नि; ) निरम्तर ( अजानन ) जानें / तमू ' उसको ( जानती; ) जानने वाली 
( उपास; ) प्रातःकाल की वेलाओं के तुल्य (प्रति ) ( उत्‌ ) (आयन) 
उद्योग करें वा प्राप्त हों जो ( एकः ) सहाय रहित ( इन्द्र: ) सूय्ये ( गधाम ) 
किरणों का ( पतिः ) स्वामी ( अभवत्र्‌ ) होने उसके अनुसार चलते हैं ॥४॥ 
सावचार्थ-जैले अन्घकार से ज्योति पृथक्‌ होकर अन्धकार को दूर करती 
है वेसे ही अविश्या से पृथक हुई विद्या अधिद्या का नाश करती है भोर जेसे 
एक सूझ्ये संपूर्ण किस णों का एक साथ ही पाछन करता है वेसे ही समभाव का 
झााश्रय करके राजा प्रजाओं का पाछन करे ॥ ४ ॥ 
अधथ बविद्वत्सइगन कि जाथत हत्थाह ॥ 
अब विद्वान के सज्ञ से क्‍या होता है इस वि० ॥ 


वीछो मतीरमि घीरां अतृन्दन्पाचाहिन्व- 
न्मनंसा सप्त विप्रां: विश्वामविन्दन्पथ्या मृतस्य॑ 
प्रजानब्रित्ता नमसा विवश ॥ ५ ॥ ५ ॥ 


न न मनन नमन मनन नमन नननम-म मनन सनम रन“ वन नर नम फकरम मकान 


#्3 

















9४० ऋग्चदर। श० ३े | अ० २। ब० ६॥ 

















वादा । सती;। अभि | धीराः। अतन्द नू। प्राचा। अ हि- 
| न्वन्‌ । सनंसा | स॒प्त | विध्रा:। विश्वास । अविन्दन्‌ । प- 
| थ्याम्‌ । ऋतस्य । प्र।ज़ानन्‌ । इत्‌ । ता। नमंसा | झा | 
| विवेश ॥ ५॥ ४ ॥ 





पदार्थ:-( बीछो ) प्रशंसनीये बल्ले ( सती: ) विद्य- 
मानाः प्रकती: ( अभि ) ( घीराः ) ध्यानवन्त (शतृन्दन) ' 
हिस्युः ( प्राचा ) प्राक्तनने (अहिन्चन्‌) वधयन्ति (सनसा) ' 
झन्त:करणंन ( सघ ) पञ्च प्राणा बुद्धमनश्व ( विप्राः ) | 
मधावनः ( विस्यास ) सवासम € अविन्द न्‌ ) लभनन्‍त | 
| (पथ्याम) पाथि साध्चीं क्रियाम्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्ए ( प्रजानन ) 
(इत्‌ ) एवं (तानि) (नमसा ) (आ)(विवेश ) आविशु॥ ५॥ | 


अन्वग्!-हे मनुष्या यथा धीरा विप्राः प्राचा सनसा , 
सप्त सती रभ्यहिन्वन्ननुतमतृन्दन्नुतस्य वीछो विखां पथ्या- | 
स्विन्दन्‌ तथा त्व॑ ता नमसा प्रजानन्निदा विषेश ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:-अचन्न वाचकलु० । यथा युक्तचा सेवितानि 
प्रायान्तःकरणानि दुःखत्यागाय सुखलाभाय च प्रभवन्ति | 
| तथेव विद्वत्सडूगादीनि कर्म्माणि दुःखानि निवार्य सुखानि 

जनयन्ति ॥ ५॥ 
पदार्थेः-हे मल्रुष्यो जेसे ( धीराः ) उत्तम ब्रिचारपुक्त ( विप्राः ) 


बुद्धिमान लोग ( प्राचा ) प्राचीन ( मनसा ) अन्त/करण से ( सप्त ) पांच 
प्राण बुद्धि और मन तथा ( सतीः ) वर्तमान प्रकृतियों को ( अभि) 


















3 टन ८ मर मम पद जब प कप 
( अहिन्वन: ) बढ़ाते हैं और मिथ्या का ( अत॒न्दन ) नाश कर तथा ( ऋत- 
स्य ) सत्य के ( त्रीड़ो) प्रशसनीय बल में ( विश्वाम्र्‌ ) सम्पूर्ण ( पथ्याम््‌ ) 
| प्रय्योद के योग्य क्रिया को ५ आबन्दन ) माप्त दात हैं बेस आप ( ता; 2 
उन को ( नमसा ) स्तुते से ( प्रजानन ) जानते हुए (इत्‌ ) ही-( आ ) 

( बिबेश ) शुभ कम में प्रवेश कालिय ॥ ४ ॥। 


> 6 ५ ४5 ८ 
अआवाधे!-इस मन्त्र स वाचकलु० | अस्त यु स्रव॒त्त किये हुए प्राण 
और अन्त:२ण दःखः के त्याग और सुख के लाभ के लिये सम होते हैं. वेप्े 


ही बिद्वानों क संग भादि कम दुः:खे। का निदृत्त करा क सुखों को उत्पन्न करा 


हैं॥ ५ ॥ 
का स्क्री सुखदाती मवतीत्पाह 
कौन स्त्री सख देने वाढी दोती दे इस बि० । 
[का ९ ०] 0०7. भं 2 (पे, 
विद्यदीं सरमा रुए्णमद्रेमाहि पाथः पृव्य 
मध्यक्वः | अग्रैं नमत्सुपक्षरांणामच्छा रवं प्रथमा 
जानती गात्‌ ॥ ६ ॥ 
विदत्‌ । यदि । सरमा | रुग्णम्‌। अ्ढेंः। महिं। पाथः 
पठ्य मय । सध्यकू | करितिं कः । अग्मम्‌ । नयत्‌ | सृ$पढीं । 
अच्राणाम्‌ । अच्छ॑ | रव॑घ्‌ । प्रथमा । जानती । गात्‌ ॥ ६॥ 





हु 


पृदा्थ:-( बेदत्‌ ) लभेत ( याद )2। अन्नानपातस्य 
चेाति दीघः। ( सरमा ) या सरान्‌ गातेमतः पदाथान्‌ मना 6 
सा ( रुग्णम ) रोगाविष्टम्‌ ( अ्रद्रः ) मंघस्यथ (माह ) महत्‌ | । 
( पाथः ) अन्नमुद्क वा ( पृठ्यम्‌ ) पूत्र: कृत निष्पादतम्त ; 























४५२ ऋग्वदः ह्० ३ | आ० २। ब० ६॥ 





| ( सध्यूकू ) यत्सहाञ्चति ( कः ) करोति ( अग्रत्‌ ) ( नयत्‌ ) 


नयाते ( छुपदी ) शांभनाः पादा यस्याः सा सुपदी (अच्षरा- | 


| णास्‌ ) वर्णानाम ( अच्छ ) सम्प्क्‌ | अन्न निषातस्थ चेति 
| दीर्घ:।( रवस्र) शुब्दम्‌ (प्रथमा ) आदिमा (जानती ) ( गात्‌) . 
| ब्राप्नयात्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वृय्ः-है विदुषि खि यदि सुपदी भवती सरमा 


| सत्यद्रेः सध्युकू पृथ्य माहि पाथा विदद्वग्णमोषधेन रोगें | 


का5क्षराणाप्षमं रवमच्छ नयत्पधमा जानती गात्तहिं सर्च 
सुखं प्रापुयात्‌ ॥ ६ ॥ 


म्‌ ए ९ # ७ श्ध « ञु 

वाथः-या सत्री वद्युद्ददयाप्त।ववेद्या संस्कारोंपस्क- 
रादिकमंसु विचच्षणा सुभाविणी सरलस्वभावा स्यात्सा 
वृष्टिरेतर सुखप्रदा भवाति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-है बुद्धिमती छ्ली ( यदि ) जो « सृपदी ) उत्तम पादों वाली | 
आप ( सरम्ा ) चलने वाले पदार्थों कु नापने वाली हुई : अद्र। ) मेघ के | 


| € सध्यक्ष ) एक साथ प्रकट ( पूृ्यम्तू ) भाचान जना से किये गये € मरहि ) 


पेड़ ( पाथ। ) अज्न वा जल का (विद॒तू ! प्राप्त होने रुग्णाम ) रोगों से ! 


| विरहुए काझपथ स रागफाहत  कः ) करती अन्नराणखाश्र )अक्तरों के (अग्रम ) | 


श्रेष्ठ ( रवमू ) शब्द को ( अच्छे ! उत्तम प्रकार | सयत ) प्राप्त करती है 


| ( प्रथमा ) पहिली ( जानती ) जानती हुई ( गात्‌ ) प्राप्त होगे तो सम्पूण 


छुख का प्राप्त हाव ॥ ६ ॥ 


सावाध;-जा सत्रा बजला के सहद् विद्याओं में व्याप्त सरक्षार आर उप- 
सकार अथत्‌ उद्यान झआाद कम्म। में चतर उत्तम रीति स बोलने तथा +म्र स्व भाव 


रखन ताला हावे वह बा के सह सुख दसे बला हाती है ॥ ६ ॥ 








___ ॒_॒औ॒॒ कर 


ऋरेदः मं० ३ | भ० हे | स्ू० ३१॥ ४५३ 











पनः क; पुसमान सुखदा मवतीत्याह ॥ 
फिर कोल पुरुष सुख देने वाछा द्वोता दे इस वे० ॥ 


अग॑च्छदु विप्रतमः सखीयन्नमृंदगत्मुक्षते 
गंमद्रिं! । ससान मर्या युवाभमखस्यन्नथां भरे 
दक्षिराः सद्या अचन्‌ ॥ ७ ॥ 
अग॑च्छत्‌ | ऊँ. इतिं | विप्रःतमः | सखि(यन्‌ | अर्सू 
६दबत्‌ । सु5कृतें | गर्भेम्‌। अ्रद्धिं!। ससान। मय: | युव$भः । 
मखस्यन्‌ । अर्थ | अभव॒त्‌ | अड्गिराः। सद्यः। अचन्‌ ॥ ७७ 





पृदाथ:-( अगच्छत्‌ ) प्राप्लुयात्‌ ( उ )वतक (वरष्र- 

तमः ) अतिशयन मेचावों (६ सखीयन्‌ ) आत्मनः सखाय- 
मिच्छन्‌ ( असृदयत्‌ ) सूदबत्‌ चरयत्‌ ( सुकृते ) सष्ट कृत- 
उनुछिते ( गम ) गभामव वत्तेमान जलसमु दापम््‌ ( आदर: ) 
मघः ( ससान ) सनात विभजा ते ( सय्यः ) मलुष्यः ५ युवाभ ) 
प्रात्यवा 5वस्थेः ( मखस्थन्‌ ) आत्मना समख थज्ञामच्दन्‌ 
( अथ ) आनन्तर्य ( अभवत्‌ ) भवेत्‌ ( अड्ञागरा ) अड्भष 
रसवद्धत्तमानः ( रूद्य ) शीघ्रप्‌ ( अचन्‌ ) सत्कृव॒न्‌ ॥ ७ ॥ 





अन्वग -यो मयां यवाभः सह वत्तेसाना सखायन्‌ 
मखस्यन्न था ड्रग: सद्यो,चेन बवप्रतमस्ता भाय्यामगच्छत्‌ 
सो६ह्विर्गभमिव सुकृते भवत्‌ सत्या5सत्ये ससान उ दुष्कृत- 
मसूदयत्‌ ॥ ७ ॥ द 


मिस ऊ॑झ : : -:-:-: ५: किस ससससस+ 








४४४ '.. आग्येदः झअ० ३ | ह० २। ब० ६ ॥ 





भमावाथे:-णे बह्म वर्येण विद्यासशिक्षे सडणहाय यथा 


सन्‌ स्वतुल्यया कन्यक्ाा लह सह्ृद्धाव प्रात प्राप्प ता सत्कु 
वश्चमपयच्छत्समघाजेगादव सवाण सखान आप्नुयातू ॥ ७। 


मे रस के सहदश वत्तेमान ( सद्यः ) शीघ्र ( अचन ) सत्कार करता हुआ 


ह। ने बह रुप ( आदे! ) मंघ जेस ( गम ) गर्भ को बेसे ( सुक्ते ) उत्तम 


| कैस के करन मे उद्यत ( अभवत्‌ ) होवे तथा सत्यासत्य का ( ससान ) 
भाग करता है (उ) आर भी निकृष्ठ कम हो ( असूदयतू ) नाशकरे | ७॥ 


छ न 


खाथ।-जा बत्रह्मचय्य स |वद्या आर उत्तम शिक्षा को ग्रहण करक यत्रा 
पुरुष अपन तुत्य कन्या के साथ सहडद्भाव ओर आात का भाप्र 6 के उस का 
खत्कार करता हुआ |व्रव।ह बह प्रुष जल संघ स॑ सस्ार सख का प्राप्त दाता हू 
वस सख का भाप्त हाव ॥ ७9 ॥ 


न! के खुखिनों मवन्लीत्याह ॥ 
फिर कोन सुखी दोते हैँ इस बि० || 


मतःछतः प्रतिमान॑ परोमविंश्वां वेद जनिमा 
हच्त शुष्गाम्‌। प्र णे हिव पढवागव्यरचन्त्सखा 
सखारपञअचान्नसयात्‌ ॥ ८५॥ 

सतःलतः । प्रतिउ्मान॑म्‌ । पुर:धभूः । विद्या । वेद । 


/ 


जनिम | हन्ति। शष्णस्‌ । प्र । नः। दिव:। पढ;वी+ 








पदाध/-जा ( मय्ये। ) मनुष्य ( युवभि। ) यवावस्थापन्न पुरुषों के सहित 
तत्तयान /( सखायन्‌ मंत्र का चाहता,वा ( मखस्यन ) झात्मसम्बन्धी यज्ञ | 
कान के ईैच्छा करता हुआ ( अथ ) उस के अनन्तर (अडगिरा! ) शरीरों ' 


( व्प्रतमः ) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुष उस स्त्री के सभीप ( अगच्छत्‌ ) प्राप्त | 














री कान 8 ०-८ 





ऋग्वेद! म॑ं० ३। श० ३ | सू० ३१॥ ४४४ 














'गठ्यु: | अर्चनू । सखां | सखींन्‌ । अमच्च॒त्‌ । निः। अव॒- 
चयात्‌ ॥ ८ ॥ 

पदाथ :-( सतःस्ततः ) विद्यसानस्यथ विद्यमानस्य 
( प्रतिमानम्‌ ) परिसाणसाघकम ( पुरोभृः ) यः पुरस्ता्धा- 
वयति सः( विश्वा ) सर्वाणि ( वेद ) जानाति ( जनिमा ) 
जन्मानि ( हन्ति ) ( शष्णम्‌ ) शोककरं दुःखम्‌ (प्र ) 
( नः ) अस्साकम्‌ ( दिवः ) प्रकाशस्य ( पदवीः ) प्रतिष्ठाः 
(-गठयुः ) आत्मनों गां: वाणीमिच्छुः ( अचन्‌ ) सत्कुतन्‌ 
( सखा ) सहृत्सन ( सखीन्‌ ) सुहृदः ( अमुज्चत्‌ ) मुच्यात्‌ 
( नि: ) ( अवद्यात्‌ ) निनन्‍्दयादधम्योदाचरणात्‌ ॥ ८॥ 





अन्वय:ः-हे मलुष्या यः पुरोभू' सतःसतः प्रतिसान॑ 
विश्वा जनिसा वेद शुष्णं हन्ति स गठयुनों दिवः पदवीः 
प्रयच्छत्सखीनचन्‌ सखा सन्नवद्यान्निरमुञ्चत्सो उतुल सुखमा- 
घमुपात्‌॥ ८ ॥ 





भावार्थ:-व एव मनुष्या: सुखिनो भवन्ति ये कार्य्य- 
कारणरूपां स्टृष्टि विदित्वा सर्वेषां सखायो भृत्वा सर्वान्‌ 
पापाचरणात्पथकूकृत्य धमाचरणे प्रवत्तेयेयु:। त एवं सत्य- 
सुहृदः सनन्‍्तीति ॥ ८ ॥ 
पदथेः-हे मलुष्यो जो पुरुष (पुरोभूः) पहिले से चिताता (सतःसत्तः ) 
विद्यमान विद्यमान के ( म्तिमानम्त्‌ ) परिमाण के साधक को वा (विश्वा ) 
संपूर्ण (जनिमा ) उत्पन्न हुए पदार्थों को ( बेदः) जानता और ( शुष्णम्‌ ) 


र.3>------+ न न-नम-या-+५५नमनमंम-कामन-ा५3५+“ननन-मककमनन- न पनननकननन+ “नमन पक ५++3५३ लक» «कक +-+बनननन++4५५+ननननननाक५भ-फ मनन नम नन-+3५+>लीनननमणकम--क्‍4 _-:।ि॥५)।न- घी] फ| >>'*_'चच 














४७४६ ऋतगणेद) आअ० ३ । अ० २। ब० ६३॥। 





शोककारक दुःख की ( हर्ति ) नाश करता है बह (गव्युः ) अपने को विद्या 
चाहने बाला ५ नः ) हम लोगों के ( द्वः ) प्रकाश की ( पदवीः ) प्रति 
ष्लाओं को ( प्र) प्राप्त करे (सखीन ) मित्रों का ( अबन्‌ ) सत्कार करता 
हुआ ( सखा ) मित्र होकर ( अउद्यात्‌ ) धरेरडित आवरण से ( निः ) 
निरन्तर ( अमुज्चत्‌ ) पृथक >रे वह अत्यन्त सुख को प्राप्त हो ॥ ८॥ 


हक कर ४ नए ९ पे 

भसावाथ--त्रे ६ मनुष्य सुर्री होते हूँ जो काय्येकारणरूत सृष्टि को जान 

ओर संपूर्ण जनों के मित्र हो सम्पूर्ण जनों को पाप के आचरण से प्थक्‌ करके | 
के च्क ब्+ हि च्छै 
धममं के आचरण मे प्रवृत्त करें बेद्दी सत्य गिन्न दे ॥ ८ ॥ 
५ ७ शी आते कि ७, डे | 
आअथ मोक्षमिच्छ भिः कि कायमित्याह 
अब मोक्ष की इच्छा करने बालों को कया करना चाहिये इस वि० ॥ 


नि गंव्यता मन॑सा मेदुरके: कृंण्वानासों 
अमृतलाय गातम | इदं चित्नु सदन भूगैषां येन 
मार्सोअसिंपासन्नतेन ॥ ९ ॥ 


नि। गंव्यता । मनसा | सेहुः । अकेंः । कृणवानास 
अमतः5त्वार्य । गातुम्‌ | हृदस । चित्‌ | नु | सदनम्‌ । भूरें। 
एपाम्‌ | येन॑ । मासान्‌ । श्रसिंसासन्‌ | ऋतेन॑ ॥ ६ ॥ 


५ # 


पदाथः-( न ) नित्यम्‌ ( गठयता ) आत्मनों गोरि- 
३. कु ७३१५ 
वाचरता ( मनसा ) अन्तःकरणुन ( सदुः ) प्राप्तुयुः ( अकः ) 
0 ४०९० (५७ ८४० अल 
अचनायावंद्वांज्: सह (कृणवानासः ) कुवन्तः ( अमृतत्वाय ) | 
अमृतस्य मोक्षस्थ भावाय ( गातुम्‌ ) प्रशुंसितां भूमिम्‌ । 
गातुरिति एथिबीना० | निघं० १। १। (इृदम्‌ ) (चित्‌) अपि 
( नु ) सद्मः ( सदनम्‌ ) सीदन्ति यत्र तत्‌ ( भूरि ) हु 
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मं० ३। अ० ३े | स्‌ू० ३१॥ ४५७ 





( एंषाम ) वत्तमानानाम्‌ ( येन ) ( मासान्‌ ) चेत्रादीन्‌ 
(असिषासन्‌) विभक्तुमिच्छन्तु (ऋतेन ) सत्याचरणेन ॥६॥ 


फ 


अन्वग्र;-है मनुष्या यथा कृण्वानासों गव्यता 
सनसाके: सहा5सृतत्वाय गातुं निसेदुरिद चिद्धारि सदन 
सेदुयेनर्त्तेन मासानासिषासस्तेनेषां कल्पाणं नु जायते॥ ६ ॥ 

भावार्थ:-सदि मल॒ष्या सो च्षमिच्छेयुस्तदि तेविद् त्स- 
इुगधघर्मा >नुष्ठा ने कृत्वाइघमेत्यागं विधाय सद्मयोन्‍्तःकरणात्म- 
शुद्धि: सम्पादनीया ॥ ६ ॥ 


पदा4:-हे मनुष्यों जेसे ( कृष्बानासः ) करते हुए जन ( गव्यता ) 
अपनी वाणी के सदहश ( मनसा ) अन्तःकरण स ( अरे! ) सत्कार करने 
योग्य विद्वानों के साथ ( अमृतत्वाय ) मोक्ष के होने के लिये ( गातुम्र ) 
प्रशंसायुक्त भ्रूमि को ( नि, सेदुः ) प्राप्त होनें तथा ( इृदसू ) इस ( चित्‌ ) 
भी ( भूरे ) बहुत ( सदनम्‌ )प्राप्त होने योग्य स्थान को प्राप्त होगें ( येन ) 
जिस ( ऋतेन ) सत्य आचर ण से ( मासान्‌ ) चैत्र आदे महीनों के ( असिषा- 
सन्‌ ) विभाग करने की इच्छा करें उससे ( एपाम्‌ ) इन पुरुषों का कल्याण 
(रु) शीघ्र दोता है॥ ६ ॥ 


७ "३ # हे कप न 
भसावाथे;-जो मलुष्य छोग मोक्ष की इच्छा करेंतो विद्वानों का संग धर्म 
का अनुष्ठान ओर अधर्म का त्याग करके श्षीघ्र द्वी अन्तःकरण और झात्मा की 
३. 
शुद्धि कर ॥ ९॥ 


शा 


पुनर्विद्वांसः कि कुथारित्याह ॥ 


फिर विद्वान लोग क्‍या कर इस्र वि० ॥ 


संपर्यमाना अमदबन्नभि स्वे पयः प्रत्नस्ण 





श्८ 








४भद े ऋगेदः अ० ३ |आअ० २ | च० ६॥ 


। वि रोदसी अतप्रदधोष॑ एपां जाते 








रेतंमो दुर्धाना 
निःष्ठामदधर्गो॑ वीरानू ॥ १० ॥ ६ ॥ 


सम्‌5पश्यमाना: । अमढ न्‌। अभि | स्वम्‌ । पर्यः | प्रत्वस्य॑। 
रेतेसः । दुर्धानाः | वि । रोदंसी | इतिं। अतपत्‌ । घोष॑: । 
एपाम। जाते | निःःस्थाम्‌। अरदधघु:। गोषु | वीरान्‌ू ॥ १०॥६॥ 
पदार्थ:-( संपश्यमानाः ) सम्पक्‌ प्रेच्ममाणा: ( अम- 
दन्‌ ) आनन्द॒न्ति ( आभि ) आभिपुरूय € स्वम ) स्वकीयम्‌ 
( पयः ) दुग्धम्‌ ( प्रत्नस्य ) भाक्तनस्य ( रेतसः ) वीयस्य 
( दुघानाः ) प्रपूरयन्तः ( वि ) ( रोदसी ) द्यावापथिव्यो 
( अतपत्‌ ) तपति ( घषः ) वाणी ( एपाम्‌ ) विदुषास्‌ 
(जाते )(निःछाम्‌ ) नितरां स्थितानाम ( अदघुः ) दधीरन्‌ 
( गोषु ) एथिव्यादिषु ( वॉरान्‌ ) प्राप्शभगुणान्‌ ॥ १०॥ 
अन्वयः-ये स्वर संपश्यसानाः प्रत्तस्य रेतसः पयो दु- | 
घाना अभ्यमदज्नषां निःष्ठां घोषः सूर्या रोदसी इब दुष्टान्ट्य- 
तपत्ते जाते5स्मिग्ञजगति मोषु वीरानदघुः ॥ १० ॥ 





भावाथ-रे विचारशीला धार्मिका विद्वांसः स्वकीय 
सनातनमात्मसामथ्य वधयेयुः सर्वेश्य: सत्याइसत्ये उपदिश्य 
दुष्टतां निवाय्य अ्र8तां घारयेयुस्त एवं शूरवीराः सन्‍्तीति 
वेदयम्‌ ॥ १० ॥ 
पदार्थ/--जों लोग ( स्त्रम ) अपने को ( संपश्यपाना: ) उत्तम प्रकार 
देखते ओर ( प्रत्नस्य ) प्राचीन (रेतसः ) बीस के ( पथ: ) दुग्ध को ( दुघानाः ) 








ऋ)्वेद! म॑० ३२। झ० हे । स्‌०३१॥ ४३६ 


_. _._._.....  _ [2-८ 





पू्णे करते हुए ( अभि ) सन्मुख ( अमदन ) आनन्द करत है ( एपास ) इन 
( निःष्ठाम्‌ ) उत्तम प्रकार स्थित विद्वानों को ( घाषः ) चाणाों सूद जस 
( रोदसी ) अन्तरिक्ष पृथिवी को वैसे दुष्ट पुरुषों को ( वि ) ( अतपत्‌ ) तपाती 
है ने पुरुष ( जाते ) उत्पन्न हुए इस ससारम ( गाषु )पाथेवा आदेकाम |, 
( बीरान्‌ ) उत्तम गुण्यों से युक्त एरुपो को (अद॒घुः) धारण किया कर ॥ १०॥ 


सावाधे;--जो उत्तम विचार करने वाले धार्मिक घिद्वान्‌ पुरुष अपने अनादे 
काल सिद्ध सामथ्य को बदवें सब लोगों के लिये सत्य ओर असखत्य का उपदेश 
कर दुष्टता को दूर कर और श्रेष्ठ] का धारण. करें वे ही शरबीर दोते हैं यह 
जानना चाहिये. ॥. १० ॥« 
पुनस्तमंव विषयमाह॥ 
फिर छ ॥ 


25 ० 


[नजर पक 


स जातेमिवृत्रह्म सेई हव्येरुदुसियां असू- 
जदिन्द्रों अकें: | उख्च्य॑स्मे घृतवद्धर॑न्ती मधु 
स्वाग्म॑ दढ़हे जेन्या गोः ॥-११॥ 

सः | जातेमों: । वत्र॒(ह। सः। इत्‌। ऊं इति । 


रु 
येः 
त्‌ । उस्लियां: | असज़व्‌ । इन्द्र । अके:। उरूची । अस्मे 








| घृतदबत्‌ | भरनन्‍्ती। मधु । स्वाद दुदुहे। जन्या। गाः ॥ १९१ ॥ 


5 ४ + 


पदा्थः-( सः ) ( जातेभि: ) उत्पन्ने! सह ( वृत्रह्य ) 
मेघस्य हन्ता सय्ये इव ( सः ) (इत्‌ ) एवं (उ ) ( हृव्यः ) 
झादातुमहैंः ( उत्‌ ) ( उख्रिया: ) गांद। किरणा। ५ अरह- 
जत्‌ ) स्जति ( इन्द्र: ) परमे श्वय्यहतुः ( अकेः ) अचना- 
यमंनुष्येः सह ( उरूची ) यरूणि बहुन्यब्चाते सा ( असम ) 


।_ज्ैि्््ुन्य््य्ख्ख्ल्ललललल_ नल जा ततभभननननन>नननन नल न न +33नननभन+ 

















४६० ऋग्ंद। अ० ३े| अ० २। ब० ७॥ 
नपिमम८+-क+८+5“८ फेक 
| ( घृतवत्‌ ) घृतमाज्यमुदक वा प्रशुश्तं विद्यते याश्मस्तत्‌ ॥ 
| ( भरन्‍्ती ) घरन्‍ती ( मघ ) मधुरणुणोपेतम ( स्वाद्म ) 
| स्वादेष्ठम्‌ ( दुदुद्दे ) दुद्यते ( जेन्‍्या ) जतु याग्या ( गोः ) 
प्ाथवा ॥ ११॥ 





०, 


अन्वय:-या वृत्रहन्द्र उस्रिया उदसजदिवाकैं $ वये- 
जांतेभि: सह पदार्थानसजस्स इत्सुखमाप्तोति । या उरूची 
घुतवत्स्वाह्म मधु भरन्ती जन्‍्या गोरस्मे दुदुह्ठे तांस उ 
विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

भावार्थे:-अन्न वाचकलु०। यथा सूर्य: स्वप्रकाशेन 


सवानुत्पन्नान्‌ रवाष्टरपदाथान्‌ प्रकाशयांते तथव विद्वान विज्ञा- 
' सन सवान्‌ वादत्वा सबरत्र प्रकाशयेत्‌ ॥ ११॥ 








पदाधः--जां ( ह॒तहा ) मेघ के नाशकर्त्ता सूय्य के सहश ( इन 

अतिश्रेष्ठ एन्य्ये का काग्ण ( उस्रियाः ) वाणियों को किरणों के सहश 
( डत्‌, अरुजत्‌ ) उत्पन्न करता हैं ( अर; ) आदर करने योग्य मनुष्यों 

( हब्यं; ) अद ण करने के योग्य पदाथा ओर ( जातेभिः ) उत्पन्न हुए व्यव- : 
हार के साथ पदाथा का ( अरुजत्‌ ) उत्पन्न करता है ( स इत्‌ ) बड़ी धुख 

| को प्राप्त होता है जो ( छरूची ) बहुतों का सत्कार करती ( घृववत्‌ ) 
| घृत या जल उत्तमता युक्त ( सवा ) स्वादिष्ठ ( मछ + ॥ठे गुण से युक्त 

' पदार्थ का ( भरन्ता ) धारण कराती हुई ( फेशय, » जीतने योग्य ( गौ; ) 

| पृथिवी ( अस्मे ) उस ऐशरय के छि८ ९ दुदुहे ) दुद्दी जाती ई उस को बह 
पुरुष (उ ) ही जाने ॥ ११ 


भावाथ;-इस सन्त भें बाचकछु० | असे सूय्य अपने प्रकाश से मरू?णे 
उत्पन्न हुए हाट # पदाथा का भ्रकाश करता हूँ बसे ही विद्वान्‌ पुरुष ।विज्ञान 





से सम्पूओ पराथा का जान कर उस्त का खनत्र प्रकाश करें ॥ ११ ॥ 











ऋग्वेदः मं० ३ । झ० ३ । सू० ३१॥ न आह | 








पुनस्तसेव विषयमाह ॥। 
फिर उछी बि० ॥ 


पिन्ने चिचक्रुः सर्दन सम॑स्मे महि लिपीमत्सु- 


कतों वि हि ख्पन्‌। विष्कम्नन्तः स्कम्मनेना 
जनित्री आसीना ऊध्वे रमसं वि मिन्वन्‌॥ १२॥ 


वित्रें । चित्‌ । चक्रु:। सदनम्‌ ) सम । अस्में । महिं। 
ल्विषिंउसत्‌ | सु5कृत: । वे । हि। रूपनू । विस्कश्नन्तः । 
स्कम्भनेन । जनिंत्री इतिं। आसीनाः | ऊध्वम्‌ । रभसम्‌ । 
वि। मिन्वन्‌ ॥ १२ ॥ 





पदा थेः-( पत्र ) पाक्चषकाय ( चित्‌ ) आप ( चक्रः ) 
करय्यः ( सदनम ) स्थानम्‌ ( सम ) ( अस्मे ) ( माह ) 
महत्‌ ( ल्विषीमत्‌ ) बहय्रस्त्वषयों दातवा विद्यन्ते य(स्म्तस्ततू । 
अन्ना'न्यपामपीति दीघः। ( सकृतः ) ये शाभनान घम्पाण 
कर्माणि! कत्रन्ति ते (वें) (है) यतः ( रूपन्‌ ) प्रकाश- 
न्ति ( विष्कन्ननतः: ) थे विशुषण स्कम्नात्त घरानन्‍त ते 
(स्कम्भनन ) घारणन। अत्र सहितायामत दाघः। ( जानत्रा ) 
मातत्रस्सवेंषां महत्तत्तववादीनामुत्पादका ( आस।नाः ) स्थराः 
( ऊष्चम ) ( रभसम्‌ ) वेगम्‌ ( वे ) ( मिन्‍वन ) विशुषण 
पग्राक्षपानंत ॥ १९२ ॥ 
अन्वग्रः-पे सुझतो विष्कभ्नन्तो महत्तत्वादौनां 
जनिन्री प्रकृतिरिवासीनाः स्कम्भने नो ध्व रभस विभिन्‍वन्‌ विद्या 


अं अइअइअ घस्‍-ल:िेज ४४ तेे> तले त नम नर > तर नननन__ंमत_« तन नमन न ननननननननननननन न नननननीनीनिननीक-नीनीनीननी-तीीीीया-। +न्‍..5॒ 














७६२ ऋगएगेद। अ० है | आर० २। ब० ७ ॥ 





(5. ग़ृ 4 ३६ छू ८ ७ वि हे न्भ शो +| + कप 
| विख्यनस्‌ ह चदप्यरस पत्र ।सधासन्ताह सदन सश्वक्रुस्त 
कोर + 
क्तक्ृत्या विद्वां तः स्युः ॥ १२ ॥ 
४ ४”. भ्ट कर हे हे 
भावाथः-णथा विम्व्याः प्रकृतेः सकाशान्महत्तत्वा- 
0 ३३ ४ हे की 0 न्‍् ० ध शे सु 5 ६ 
| देतान नम्माय जगरत्सव जगदा खरावदधात तथव वद्दवा छल; 
हे ९ 6 ऐ + ८ $ 
पितृवद्वत्तमानाः सन्‍तः सवा छुले विद्धाति पदाथविद्यां 
साक्षात्‌ कृत्योपदिशान्त च ॥ १२॥ 
शत ० हे कप 2 मिल. 5." 
पदाथः-जो ( सुक्ृतः ) उत्तयधये सम्बन्धी कम करने ओर ( विष्क- 
' अनन्‍्तः ) विशेष करके धारण करने वाले मदत्तत्त्व ्रथत्‌ वृद्धि आदि की 
( जनित्री ) उत्पन्न करने वाली प्रकृति के सहश( आसीनाः ) स्थिर (+कम्भ- 
| नेन ) धारण करने से ( ऊध्वेम ) ऊंचे ( रभप्तम्र ) वेग को (वि) ( मिन्वन्‌ ) 
विशेष करके फेंकते झोर विद्या को ( वि) ( रूयन्‌ ) प्रकाश करते वा (हिं) 
जिस कारण (चित्‌ )ही ( अस्मे ) इस ( पित्रे ) पालन करने वाले के 
| लिये ( ल्विपीमत्‌ ) बहुत कान्तियों से युक्त ( पहि ) बड़े ( सदनम्र॒ ) स्थान | 
| को ( सम्र्‌ ) ( बकु। ) सम्पन्न करें वे क्ृतकृत्य विद्वान होते ।॥| १२॥ 
भावाध-जैसे व्यापक प्रकृति के द्वारा मद्दत्तत्त आदि को रचकर 
सम्पूर्ण जगत को इंश्वर रचता है बेसे ही विद्व/न्‌ जन पिता के सद्दश वर्तमान 
होकर सम्पूर्ण जनों के छिय सुख धारण करते और पदार्थविद्या का प्रत्यक्ष | 
अभ्यास्र करके शिक्षा देते है ॥ १॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि० ॥ 


__ ही यदिं धिपण शिश्षथे पात्मंग्रोवृ्ध॑ विभ्व॑- 
'रोदस्पी: । गिरो यस्मिन्ननवद्याः संमीचीर्विश्वा 
इन्द्राय तावपारतुत्ता: ॥ १३ ॥ 

















>->-->-->_>शख््चखशख््शशज्श्श््य्ख्शल््ल्_्स 


ऋग्वेदः मं० ३ | झ० ३ । सू० ३१॥ ४६३ 








मही । यदिं | घिषणा | शिक्षथ। घातू । सद्यः5वृध॑म्‌ । 
वि5भ्वंम् । रोद॑स्योः। गिरः। यस्मिन्‌ । अनवद्या:। सम: 


$डचीः । विरश्वाः । इन्द्राय । तविषीः । अलुत्ता: ॥ ९३ ॥ 


पदार्थ:-( मही ) अतीब सत्कत्तव्या ( यदि ) 
( घिषणा ) प्रगढ्सा वाक्‌ (शिक्षथ ) श्वथांत हिनास्‍्त । 
अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । ( घात्‌ ) दधाते ( सद्यावृधम्‌ ) 
यः सद्यो वधयति तम्‌ ( विभ्वस्‌ ) व्यापकम्‌ ( रदस्या: ) 
द्यावापृथिव्यो: ( गिरः ) वाण्यः ( यस्मिन्‌ ) ( अनवद्या ) 
झनिन्याः (समीचीः) याः समान सत्यमजञ्चन्ति ता; (विय्ाः) 
झखिलाः (.इन्द्राय ) परसेख्वय्पाय ( तविषी: ) बलयुक्ताः 
( अनुत्ताः ) आनुकुल्येन घ्ताः ॥ १३ ॥ 





अन्वृग्रः-हें विद्वांसो भवद्धियादे मही घिषणा वाझो- 


40) . / 


दस्यो मध्य सद्यात्रध ।वेन्वच घात्तहायमावद्या शूक्षथ सा सड़ 


५ 


ग्राह्या यस्मिन्ननवद्या: समीचीस्तावेषोरनुत्ता विश्वा गर 
इन्द्राय प्रभवेयुस्स व्यवहार: सदा संवनीयः ॥ १३ ॥ 


श 


सावाथ -यथे विद्वांसा ।वावधांवद्यायुक्ता वाचा द 
विभ परमात्मान ज्ञातुमिच्छेयुस्ते परमे खय्य लभरन्‌ ॥१३॥ 


पदाधथ:-हे विद्वान जनो आप लागा स (यदि ) नो ( महा ) अत्यन्त 
सत्कार करने योग्य ( घिषणा ) प्रगरभ अथांत्‌ नहीं रुकनताला 
( रोदस्योः ) अन्तरिक्त ओर पूथिवी के मध्य मे ५ सद्यावृपरम्‌ ) शीघ्र वृद्धि 
कारक ( विभ्वम्‌ ) व्यापक को ( थात्‌ ) घारण करती है ता इस अविद्या 


| जज ल्ेललल्म्मम्ल्ल्ल्मल्ल््ल्ल्ल्ससता। 

















5 निकल त 
४६१७ ऋणग्।ेदः अ्र० ३ | अ० २| ब० ७॥ 
- 
का (उशज्षय ) नाश करते है ( यप्मन्‌ ) मिस में ( झनबद्या! ) नन्‍्दा 
रहित ( समाचीः ) सत्य को धारण करने बाली ( तबिषीः ) बलयुक्त 
( अनुत्ता। ) भन्तुकूलता से धारण की गई ( विश्वाः ) सम्पूणो ( गिरः ) 
बाशया ( इन्द्राय ) परम एशवय के लिये समय होबें वह व्यवहार सदा 
सेवन करने योग्य है ॥ १३ ॥ 





मावाथः-जो विद्वान लोग अनेक प्रकार की विद्या३ य शि!यों 


्उ 


का धारण करक व्यापक परमात्मा के जानने की इच्छा करें व बड़े ऐंश्वर्य को 
प्राप्त दाव ॥ १३ ॥ 


पुनस्तमंय विषथमाह ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


मद्या त सख्य वाश्म शक्तारा वृत्रध्ने नियु्तों 
यान्त पृवाः। माह स्तात्रमव आगन्म मरेरस्माकं 
सु मधवन्वाध गापा: ॥ १४ ॥ 


महिं | आ। ते | सख्यम्‌ । वश्मि । शक्तीः। झा। 
/ शा | हे कर 
वृत्र॒5घ्न । ।न5युतः । यान्ति । पूर्वी:। महिं। स्तोत्र ! अर्वः । 
धर "2 | ७ # 
झा | अगन्म । सूरे:। अस्मार्कम्‌ । सु । मघःवन्‌ | बोधे । 
ग़ोपाः ॥ १४॥ 


पदा्ः-(महि ) महत्यूजनीयम्‌ (झा ) ( ते) तब 
( सख्यम्‌ ) मित्रस्य भावम्‌ ( वश्मि ) कामये ( शुक्ताः ) 
सामथ्यान ( आ ) ( वन्रघ्ने ) यः सर्य्यों मेघं वच्रं हन्ति 
तद्द्धत्तमानाय ( नियुतः ) निश्चिताः ( यन्ति ) प्राप्नुबन्ति 


र्््लक्क्क्क्््िेज्ज्ज्ज्रुायय,औ]_ऑ.ोेॉ ऑन 0 ७ ७090/हुूहूहफहः 9 »9»&»&» | 




















ऋग्वेद! पं० हे । अ० ३े | सू० ३१॥ ४७६५ 








( पूर्वी: ) प्राचीना: सनातन्यः ( महि ) महत्‌ ( स्तोन्रम ) 
स्तोतुमहम्‌ ( अचः ) रच्षणादिकम्‌ (आ ) ( अगन्म ) 
प्राप्तुयास ( सरेः ) परसाविदुषः ( अस्माकम्‌ ) सध्ये वरत्ते- 
मानस्य (सु) शोभने ( मघवन्‌ ) परमपूजितधनयुक्त 
( बाघ ) बुध्यस्व ( गोपाः ) रक्षकः ॥ १४ ॥ 


अन्वय!-हे मघवन्नह ते महि सख्यमावाशेम विद्वां सा 








यस्म वन्नध इव वत्तमानाय तन्य प्रवानडुतः शुक्तारायान्त 
तस्यास्माक मध्य वत्तमानस्य सरेस्तक सकाशान्माईं स्तात्र- , 


मवा वयमागन्स त्वमस्माक गापा: सब्सुबाध ॥ १४ ॥ 


मावारथ:-मलष्यावदद्निः सह मेत्री विधाय सामथ्य पूण 
कृत्वा न्‍्यायेन सवान्‌ संरच््य सूय्येस्थ प्रकाश इव जगाति 
विद्याबोधः प्रकाशनीयः ॥ १४ ॥ 


पदार्थ/--हे ( मघवन्‌ ) अत्यन्त श्रेष्ठ धनयुक्त पुरुष में (ते ) आप के 
( माहि ) अतिआदर करने योग्य ( सख्यम्‌ ) मित्रभाव को ( भा, वश्मि ) 
अच्छी कामना करता हू ।वेद्वान जन जिस ;( वन्नप्न ) संघ के नाशकता सु 
के तुल्य वत्तेमान आप के लिये ( पूर्वी; ) अनादि काल से सिद्ध ( निशुतः ) 
निश्चित ( शक्ती! ) सामथ्यों को ( आ ) ( यन्ति ) प्राप्त होते हें उस (अस्मा- 
कम्‌ ) हम लोगों के मध्य में वत्तेमान ( सूरेः ) परमात्तप विद्वान आप के 
समीप से ( महि ) बड़े ( स्तोत्र ) स्तुति करने के योग्य ( अबः ) रक्षा 
आदि फो हम लोग ( आ, अगन्म ) प्राप्त होबें आप दम लोगों की ( गोपा; ) 
रक्षा करते हुए ( सु ) ( बोधि ) जानिये ॥ १४ ॥ 

भावाधे।-मनुष्य छोगों को चाहिये कि विद्वान जनों के साथ मित्रता 
कर ख्रामथ्ये पूणे कर और न्याय से संपर्ण जनों की रक्षा करके सूर्य के प्रकाश 
के सदृश संसार में दिद्या के बोध का प्रकाश करें ।| १४ ॥ 


५5 











४७६६ ऋाममेद! झ० हे | अ० २। ब्‌० ७॥ 


पुनस्तभेय विषयमाह ।। 


फिर उसी वि०॥ 
पहि क्षेत्र पुरुशचन्द्रं विंविद्यानादित्सखिंभ्य- 
इचरथं समरत्‌ । इन्द्रो नुभिरजनद्ीयांनः साकं 
घुय्येप्पर्स गातुमम्निस्‌ ॥ १५ ॥ ७॥ 


सहिं | चेन्रंशू । पुरु। चन्द्रग। विविद्यानू । आत्‌। इत। 
सखिधभ्यः | चरथंघ्‌ | सम्‌ । छरत्‌। इन्द्र: । न॒5मिं: ।अज- 


| अग्निम्‌ # १५॥ ७४ 


३ 


' पृद्[थ:-( माह ) महत्‌ ( छेँतन्रम ) क्षयन्ति निव- 
सन्ति पदाथों यास्मस्ततू ( पुरु ) ब्रहु ( चन्द्रभू ) सुवणम्‌ । 





| न।( इन्द्र: ) विद्यदिव सुखप्रदा दुःखविदारकः ( नभिः ) 

' नायके। ( अजनत्‌ ) जनयेत्‌ ( दीद्यानः ) ददीप्यमान: 

| ( साकम्‌ ) सह ( सथ्यक्ष ) सकितारश ( उपसम्‌ ) प्रभा- 
! 


धन ए ०, 








6 मय मम 





नत्‌ । दीथान; । साकम्‌ । सूख्यंम्‌ । उपसंस्‌ । गातुम । 


| अन्न हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्र इति संडागस:। ( विविद्वान ) 
| चेत्ता ( आंत ) ( इत्‌ ) एवं ( सखिभ्यः ) मिन्रेभ्यः ( चर- 
| थम ) अगमन (वेज्धान था ( समझ ) सम्यक ( एरत ) प्रर- " 
' येत्‌ । झन्र ज्यत्ययन परस्सेपद वहुल छन्‍्दसीति शपों लुड्‌ 














। समन (गातुश ) दशा साल वा (आग्नम ) भास पावकम ॥ १५७ 








ऋगेदः मं० हे । आ० हे | सू० ३११॥ ४६७ 








अन्वयः-हे मनुष्या यो विविद्यानू दी्रान इन्द्र इव 


सखिभ्य इन्महि पृरुश्न्द्र क्षेत्र चर च समेरदाचन्नमिः साके 
 सृय्यमुषस गातुमाग्निसजनर्स सदा सत्कुरुत ॥ १५ ॥ 


र 2 हे गा 
भावाथ:-यथा विद्यय कक विद्य्सृय्य म्रमि- 
पावका: प्रातरादिसमय ऐश्वय्य जनयित्वा सखीन्‌ सुख- 


| यन्ति तथेव विद्वांसो मनुष्यादीन्प्राशिनः सुखयन्तु ॥ १५ ॥ 


पदा्थ।-दे मन्तुष्यो जो ( विविद्वान्‌ ) ज्ञावा ओर ( दीद्यान! ) प्रकाश- 
मान ( इन्द्र: ) बिजली के सहश सख का वद्धक ओर दुःख का नाशक ( स- 
खिम्यः ) मित्रों के लिये ( इत्‌ ) ही ( महि ) बड़ा ( पुरु ) बहुत ( चन्द्रम ) 
सबर्ण ( क्षेत्रम्‌) पदार्थोंकाआधार ( चरथम्र्‌ ) सपन वा विज्ञान की (समर ) 
( ऐरत्‌ ) प्रेरणा करे ( आत्‌ ) उछके अनन्तर ( नृभि; ) प्रधान जनों के 
( साकस्‌ ) साथ ( सूख्येम्‌ ) सूस्खे ( उपसम्र ) प्रातःकाल ( गातुम्‌ ) वाखा 
वा भूमि आर ( अग्निम्‌ ) भग्नति को ( अजनत्‌ ) उत्पन्न करे उप्तका सदा 


| सत्कार करो ॥ १५॥ 


मआाचाथे+-जैसे विद्या से युक्त बिजुली सूय्ये भूमि ओर भग्नि प्रातःकालादि 
हद 


समय में ऐश्वर्य को उत्पन्न कर मित्रों को सख देते हैं बेसे द्वी विद्वान लोग 
सनुष्य आादे प्राणया को सख दूव ॥ १५ ॥ 


पुनस्तमेव विषधमाह ॥। 
फिर उसी बि० ॥ 





अपशिदेष विभ्वोर दप्नाः प्र मप्रीर्ची रसज- 


हिश्वश्चन्द्रा:। मध्य: पुनानाः कविभि: पवितद्य भि 
_हिनवन्त्यक्तुमिर्ष॑लृत्री: ॥ १६ ॥ 














पे ->---+०...नलब[7पपपभभहह_+पेपपपैपैपैपैप्+__+-_-_-_-न++++_+-_.. 


प््ध्द ऋबेद। झअ० ३२ | झअ७० २। ब० ८ ।। 














मम 


वि 
हर 
| 











अप: । खित्‌ । एपः । वि:+्व:। दसना: । प्र । सधीची:। 


' असजत्‌ । विश्व$चन्द्रा:। मध्ब: । पुनानाः। कविषसि। । 


विन्नः | द्पर्मिं: । हिन्वन्ति | अक्तुउमें: । घनुत्री: ॥ १६॥ ' 


पृदा्थ:-( अपः ) जलानीब व्याप्तविद्याः ( चित्‌ ) 
दा 


| अपि ( एपः ) ( विभ्वः ) विभूः ( दमृना: ) जितेन्द्रियम- 


नस्काः ( प्र ) (सभीचो:) सहेवाज्यन्तीः ( अस्त ज्ञत्‌ ) स्जति 


, ( विश्श्वन्द्रा: ) विश्वानि समग्राणि चन्द्राणि सुवर्यादीनि 
 येषान्ते | अन्नापि हस्वराश्नन्द्रोत्तपदे सत्र इति सडागमः । 
भध्यः ) सधुरस्वभ्ावान्‌ जनानू ( एनाना: ) पत्रित्रयन्तः | 
| ( कविभिः ) विद्वद्धिः ( पवित्रे: ) शुद्धेव्यवहारे: ( द्युमिः ) | 


[4 


देने: ( हिन्वन्ति ) वधयन्ति वर्धन्ते वा। अन्न पक्तेन्तर्भा- 
ता एयथः। (अक्ुभः ) राजतासः ( पनुत्रा: ) धनपधान्या- 
युक्ता; ॥ १६ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ये कविभिः सहिताः पविच्रे्य- 


कि 


| रक्ताशमसंध्यः पुनावा जना भलुत्रीहंन्वान्त याश्चव देष विभ्वों । 


दुमूनाः सर्वीचीर्षिखश्चन्द्रा अप; प्रारजत्तास्त च सर्वे सड़- 
गच्छन्ताय ॥ १६ ॥ 


भावार्थ:-थे विद्वांसो बह्तेश्वय्पजनकान्‌ पदार्थान्‌ 
| कार्यसिद्धये प्रयुज्ज ये विद्ृद्धिः सह पवित्राचरणं कृत्वा सुखे- 


य्येमहनिश्‌ वर्घय नि भाग्यशाालजनः सान्‍त ॥ १६ ॥ 
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जल न मा कक उप का मा गा न नकज 
ऋतपाेद+ मं० हे । अ० दे | सू० ३१ ॥ ४६६ 





पदार्थ!-हें मन्नुष्यो जो लोग ( कविभि: ) विद्वान्‌ जनों के सहित ५ प 
तर! ) उत्तम व्यवहारों तथा ( द्युभि; ) दिनों ओर ( भ्रक्तुमिः ) राज्ियों से 
( मध्य; ) कोमल स्वभाव वाले मनुष्यों को ( पुनाना। ) पवित्र करत हुए 
जन ( धनुत्री। ) धन ओर घान्य आदिकों से युक्त ( हिन्बान्ति ) बढ़ाते 
वा बढ़ते हैं जो ( चित्‌ ) भी ( एपश ) यह ( विश्व; ) व्यापक ( दसूना: 
जितान्द्रय मनयुक्त ( सप्राचीा; ) एक साथ मेले हुए ( विश्वश्वन्द्रा। ) सपणे 
सुदण आदिका स युक्त ( अप; ) जलों के सदश व्याप्त विद्या्शों को ( प्र ) 
(असूजत्‌ ) उत्पन्न करता है उन और उस का सब जन सहगम करें ॥ १६॥ 


ञ् 


0 ४ ञु 0 १३ ९ ४५ ८5 
भावाथे!-जो विद्वान लाग बहुत एश्य के जनक पदाथों को काये सिद्धि 
के लिये उपयोग में लाते तथा विद्वान्‌ जनों क॑ स्राथ शुद्ध आचरण! को करके 
को ४३, छा # ओर 
सुस्त और ऐश्वर्य दिन रात्रि बढ़ाते वे भाग्यशाली हैं ॥ १६ ॥ 


पुनस्तलेव विषथमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

त॑ कृष्णे वसुंधिती जिहाते उमे सू्यस्य 
महना यजन्र | पार यत्त माहमान वजध्य सखा|य 

इन्द्र काम्या ऋाजप्या: ॥ १७॥ 
अनु । कृष्णु ड्रातें | वसाधता डात वसुधचघता। ।जहात 
इतिं। उभे इति। सूय्यस्य । मंहनां। यंत्र इतिं। परि | यत्‌। ते। 
महिमानम्‌ । वृजध्य । सखायः । इन्द्र । काम्यांः । ऋजि- 

प्या; ॥ १७॥ 

पदार्थ:-( अनु ) ( कष्णे ) क्षिते ( वस॒धिती ) 
वसूनां पदायानां घत्रयों द्यावापृथिव्यों (जिहाते ) गच्छतः 























| ४७० ऋग्वेद! अ० ३ | झ० २ | ब० ८॥ 

















( उभे ) ( सृथ्यस्य ) ( महना ) महत्वन ( यजन्र ) सड़ुते 


( पार ) (यत्‌ ) ये ( ते ) तव ( महिसानम्‌ ) ( बृजध्थे ) 


| बाजतुघ ( सखायः ) सुह्दः सन्‍तः ( इन्द्र ) परम ख्वयुक्त 
राजन्‌ ( काम्या; ) कमनीया: ( ऋणजप्या:) ऋजीन्सर- 


लान्व्यवद्दारानू प्यायन्ते वर्धधन्ति ते ॥ १७॥ 


अन्ययः--हे इन्द्र यद्ये ते काम्या ऋजिप्या: सखायो 
| महिसानसनुऋूष्णे उसे थजन्रे बस॑घिती सूर्यस्थ महना बृज- 


७ 6 5 हर 0८5 8. 
| व्य प।राजहात इत्र स्ततस्त बषयानरत त तगया सत्कत्तवया:॥ १७॥ ; 


भसावाथे:-सपथा सूर्यः स्वमहिम्ना सूमिभ्रकाशावनुकृष्य 


/75. थ हे कृः ७२३३ ख घ जे > | 
घरात यथा कऋुभभश्रकाश सवान्‌ घरतसरतथ/।त्तप्तपुरुषणु स्व॒म- 


| हिमान॑ छुत्वा दुब्यसनानि वजित्वा सखायः सर्कत्तेव्या: ॥ १७॥ 


पदा्थः--ह़े ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय से यृक्त राजन्‌ ( यत्‌ ) नो (ते) | 


आप के ( काम्या: ) कामना करने योग्य ( ऋजिप्या। ) सरत्त व्यवहारों के 


वद्धेक ( सखायः ) मित्र हुए ( महिपानम्‌ ) महिया को ( अनु ) ( कृष्ण ) | 


| खींची गयीं ( उसे ) दोनें ( यजत्रे ) परस्पर मिली हुई ( बसधिती ) अन्तरिक्त 
७ 6 हे | $ व्‌ नी 
ओर पृथिवी ( सूयस्य ) सू्य के ( मंहना ) महत्त्व से ( बजध्ये ) रोकने को 


७ . ४३३५ 


( परि ) ( भिहते ) प्राप्त होतेसे हें उन को बढ़ाते हैं वे आप से सत्कार पाने 
योग्य हैं ॥ १७॥ 
९ 5 0 ञ चञ्‌ रा  अ भर रे 
मावाथ।--जंखसत सूथ अपन प्रताप सर साम आर प्रकाजश्ष का भाकपरणु कर 


शी 


के धारण करता है और जैसे भामे तथा प्रकाश सम्पूर्ण पदार्था को धारण करते 
$ 


ह हे 


करके |ित्रों का सत्कार करें ॥ १७ ॥ 








उत्तम पुरुष को चाहिये कि गद्दधिमा को धारण ओर दुर्व्यस्तनों को त्याग 


नम ६ 
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| न्महीभिखरूतीमिं: सरण्यन्‌ ॥ १८ ॥ 


' मेघहन्ता सर्य इब वत्तप्तान ( सूुनृतानाम) स॒ष्ठु ऋतानि सत्यानि 


|; पूज्यतमः (महीमिः ) महतीमिः (ऊाताभेः) रचणादिमिः 








ऋग्वेद! भ० ३। झ० हे | सू० ३१ ॥ ४७१ 





पुनस्तसव विषयसाह | 
फिर उस्ती विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


पतिमव बत्रहन्त्सनृतानां गिरां विश्वायुवेष- 
भो वंयोधाः। आ नों गहि सख्येमि: शिवेशिमंहा- 


6०% है ञ्र व शो  # 
पति: । भव । वृत्र&न्‌ | सूनृर्तानामू। गिराघ्‌ । विश्व 5- 
आयु: । वृषभ: । वयःउंघा: | आरा । न: | गहि । सख्येसिं: । 
शिवामें। । महान्‌ | महीमिं: | ऊतिउर्भें: । सरणयन्‌ ॥ १८ ॥ : 


पदार्थ:- पातिः) पालकः स्वामी (भव) (बत्रहन) 


यासु तासाम्‌ (गिराम ) वाचाम्‌ ( विश्वायुः ) पूर्णायु: (वृषभः ) 
ए हिल कप ओर ७५ + | 
सुखवषकः ( वयोधाः ) यो वया जावन दधाते सः(आ ) 
( नः ) अस्सान्‌ ( गाहे ) आगच्छ प्राप्तुह्दि ( सख्येभिः ) 
सखीनां कर््तभिः ( शिविभिः ) सड़गलकारिभमिः ( महान्‌ ) 





(सरण्यन ) आत्मनः सरणुं गमन॑ विज्ञान वेच्चन्‌ ॥ १८॥ 


अन्वयः-हदे वृत्रहन्निन्द्र राजेस्ते महान्‌ विश्ायुव - 


घभो वयोधाः शिवेभिः सख्पेभिमंहीमिरूतिभिः सह सरण्य- 
न्सन्‌ सनृतानां गिरां पतिभव नो5स्मानागाहि ॥ १८ ॥ 

















४७२ पवेद। अ० हे | अ० १ । ब०८॥ 











सावायथ “>- सजष्या: सत्यवाचा5जातशुत्रतवः स्वात्म- क्‍ 


वत्सवेंषां पालका: सुय्यवाद्रद्याधमविनय प्रकाशुका विद्वांसः 
स्वामिनस्स्युस्ते महान्तों भवेयु;॥ १८ ॥ 


6 लू बाप भ त्ध्। 
पदाधः--हे ( वृत्रहन्‌ ) मेघ के नाशकारक सूयय के सशरा तेजधारी | 


राजन आप ( मह न्‌ ) प्रतिष्ठित ( विश्वायु। ) पूर्ण आयु से युक्त ( वृषभः ) 


: सुख्खों की हृष्ठि ओर ( बयोधाः ) जीवन के धारण करने वाले ( शिवेभिः ) 
मड़गलकारक ( सख्येभिः ) पिन्रों के कर्मो से ( महीमि; ) बड़ी ( ऊतिमिः ) | 

रक्ताओं आदि से युक्त ( सरण्यन्‌ ) अपने चलन वा बिद्ञान की इच्छा करते |. 
हुए ( सूनृतानाम्‌ ) उत्तम सत्य से युक्त ( गिराम््‌ ) बाशियों के ( पति; ) | 
पालनकत्ता ( भव ) दृजिये और ( नः ) हम लोगों को ( आ, गाहे ) माप्त 


. दृज्िये ॥ है८ ॥ 


शक का जज छ् कद ० आप 
माचाथ।-जा मनुष्य सत्य बालन शत्रुता का त्यागन अपन प्राण के तुर्य 
सम्पूर्ण जनों क पालन करने ओर सूथ्य के सट॒श विद्या धर्म और नम्नता के प्रकाश 
८ ४. कक: के... “8०  + 
करने वाले विद्वान स्त्रामी हों व अ्रष्ठ दवें ॥ १८ | 


पुना राजप्रजाविषयमाह ॥ 
फिर राजा ओर प्रजा के विषय को कटह्दते हैं (| 


तम॑ढ़िरस्वन्नम॑सा मपमन्नव्य कृणोमि सन्यसे 
पुराजाम | दढ्हद् वि याह बहुद्धा अद्वाः: स्वश्व ना 
मधवन्त्मातयें थाः ॥ १६ ॥ 


तम् | अड्डिरस्वत्‌। नमंसा । सपर्यन्‌ | नव्यम्‌ | कृशोमि । 


/ै 


सन्य॑से | प्राउजाम । द्वाई:।वि | याहि | बहुला:। अदे वीं: । 





स्वःरितिं स्व; । च | नः। मघप्न्‌ । सातये | घाः ॥ १६ ॥ 


॥ 




















पृदार्थ:-( तम्र॒ ) पूवोक्त राजानम्‌ ( आ्रेरस्वत्‌ ) 
आउ्रिरसा ।वद्ांतो विद्यन्ते यश्य तत्सम्घुदा ( नमसा ) 


| ( याहि ) प्राप्रुहि ( बहुला: ) ( अदेदीः ) अदिदुषी: ख्रिय: 
| (स्वः) सुखम्‌ ( च ) ( नः ) अस्साकम्‌ ( सघवन्‌ ) पूजनी- 
| थवित्त ( सातये ) संविभागाय ( घाः ) घेहि ॥ १६ ॥ 





वीवियाहि दूरीकुरु नः सातद स्वश्ष घा; ॥ १६ ॥ 


भावार्थ:-प्रजास्थेजनेन्योयविनयादिशु भगुणान्विता 


' सुखमुन्नेयम्‌ ॥ १६ ॥ 





श्रेष्ठ धनयुक्त राजन्‌ ( पुराजाम्‌ ) पहिले उत्पन्न आर ( नव्यम ) नवीन के 
सहश वत्तेमान ( तम्र्‌ ) प्रथम कई हुए आप कंत ४( सनन्‍्यस ) अलग २ बढ 


कक 


हुए पदाथा में अयत्न करते हुए के खिये ( नमसा ) सत्कारपृवक ( सपय्यंन ) 


हम लोगों के ( सातये ) साविभाग के ल्षिये ( स्त्रर, च ) सुख को भी (थाः ) 
घारण कीजिये ॥ १६ ॥ 


कल तन कमल लत लक जल मा जज मन 








ऋतगएगेद) म० ३ । अ० ३ | सू० ३११॥ ४७३ 





सत्कारेणशन्नेन वा ( सपयन्‌ ) सव॒मानः ( नठयम ) नवासव 
वत्तमानम ( कृणोमि ) ( सन्यसे ) सनां विभजतां मध्ये 
प्रयत्नाय ( पुराजाम ) पुराजातम ( ड्रहः ) द्वोग्थीः ( वि) ' 


अन्वय:-हे अड्डिरस्वन्मघवन्‌ राजन्पुराजां नव्यंत 
त्वामहं सन्‍यसे नमसा सपयन्‌ कृणीमि स्व बहुला द्ुहो5दे- | 


राजादयों जनाः सदेव सत्कत्तेडया राजादिपुरुषेश्व प्रजा: लदा | 
पितृवत्पालनीया: खरियश्व विदुष्यः संपाइनीया अनेन वहुविध | 


पदाथः-हे ( अहगिरस्वत्‌ ) विद्वानों के सहित विरशाजयान ( मघवन्‌ ) 


सेवाकरताहुआ ( कृशोपि ) प्रसिद्ध ऋरताहई आप (बहुलाः ) बहुत ( द्वुहः ) | 
शत्रतायुक्त (अदेवी; ) विद्यारदित स्त्रियों को (वि, याहि ) दूर कीजिये ( न) | 








४७४ आरनेद! झ० मे । अ० २। ब० ८॥। 





( ७, लि. ८ # / बड़ 
लावाथ/-भ्रजारूप जन। का चाहय के न्याय वन्य आाद शुभ गगगा स | 


युक्त राजा आदि जनों का सदा ही सत्कार करें और राजा आदि पुरुषों को 
चाहिये कि प्रजाजनों का सदा पिता के तुल्य पालन करें ओर ख्रियों को विद्यायुक्त 
करें इससे अनेक प्रकार के सुख की वृद्धि करें ॥ १६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र सें कहते हैं ॥ 


मिहंः पावकाः प्रतताः अभूवन्त्स्वस्ति न॑ः 


पिष्ठहि पारमासाम्‌ | इन्द्र ल॑ रंथिरः पांहि नो 
रिषो मक्षम॑क्ष क्णुहि गोजितों नः ॥ २० ॥ 


हक 


कटा 
ध्य 
।3] 
॥+5 


7रम्‌ । आसाम्‌ | इन्द्र | ववम््‌ । रथिरः । पाहि। 


नः । रिषः । मच्षुअस॑ज्षु | कुणहि | गोउजितः | न: ॥ २० ॥ 


पृदार्थ:-( मिह: ) सचकाः (पावका: ) पवित्रा: पवित्र- 


। करा; ( प्रतताः ) विस्तीणा: स्वरूपगुणा: ( अभ्वन ) भवन्ति 
7 भू ५ 25 (4 हु 
( स्वास्त ) सुखम्‌ ( नः ) अस्मन्यम्‌ ( पपिप्ठाह ) पण क 





| ( पारम ) ( आसाभ््‌ ) ( इन्द्र ) सुथ्य इव राजन ( त्वम््‌ ) 
. ( रधिरः ) रथादियुक्तः ( पाहि ) ( नः ) अस्मान्‌ ( रिषः ) 
| हिंसकात्‌ ( मचूमक्ष ) शीघरम्‌ शीघ्रम्‌। अन्र निपातस्य चेति 


सिह: । पाव॒काः । प्रन्‍तता: | अभवन्‌ । स्वस्ति । नः | | 





दीघः । मरिवाति ज्षिप्रना० | निघं० २।१५। ( कृणुहि ) ( गो- 


हक ३ (0४५ ३५६ भर ४ 
जतः ) गाप्तामाजता यंस्तान्‌ ( न: ) अस्माकम्‌ ॥ २० ॥ 

















| इन शत्रुओं की सेनाओं के ( पारम ) पार पहुंचाइब्रे जो ( मिहः ) सीचने 
: बाल्ये (प्रतताः) विस्तारस्थरूप और गुणों से युक्त ( पावका; ) पविन्न , 


बात पर 


: हम लोगों के ( स्वस्ति ) सुख को ( पिपृद्टि ) पूरा कौजिये ॥ २० ॥ 


| से इस प्रकार की याचना करें कि आप छोंग दम छोगों से शन्रुभ 





ऋगवेदः मं० ३े | अ० हे | सू० ३१॥ ४७५ | 


अन्वग्रः-ह इन्द्र राथरस्त्व ना रिषः पाह नाउस्मा- 





' न्‍्गोजितो मज्ञमच्ू कृणुहे । आसां शत्रुसनानां पार नय था , 


मिहः प्रतताः पावका अभृवन्‌ तेनेः स्वस्ति पिछ्ाहि॥ २० ॥ 


भावार्थे:-9जासेनापुरुषः स्वेषप्यक्षा एवं याचनीया 


 यूयमस्माभिः शत्रून्‌ विजयिस्वा सुखे जनयत यथा विद्यदादयों 


वृष्टिदारा क्षुधादिदोषात्प॒थाइत्यानन्दयन्ति तथेव हिंस- 
केम्यः प्राशिभ्पः सद्यः पृथकुकृत्य रक्षत्वा सततमानन्द- 
यत ॥ २० ॥ 


पदार्थ/-हे (इन्द्र ) सूझ्ये के सदश तेजस्वी राजन ( रथिरः ) रथ _ 
आदि वस्तुओं से युक्त ( त्वम्‌ ) आप ( नः) हम लोगों को ( रिपः ) हिंसा- 
कारक जन से ( पाहि ) रक्षा कीजिये ( नः ) हम छोगों को ( गोजितः ) 
पृथियी के मीतन वाले ( मच्तुपक्नू ) शाप्र २ ( कृणुईे ) करिये ( आसाम्र ) ' 


०३ अरे 


आर दसरों को पवित्र करने वाले ( अभबन्‌ ) होते हं उन लोगों से ( न; ) 


सावाथे!।-प्रजा ओर सेना के पुरुषों को चाहिये कि अपने प्रधान पुरुषों , 
| को जीत २ ' 
कर सख उत्पन्न करों जैसे बिनछी आदि पदार्थ वृष्टि के द्वारा छुधा आदि दोष 


क्र 


से दूर करके आनन्द देते दईं बेस द्वी दिखा करने बाल ग्र। णियों से शीघ्र दूर कर 
और रक्षा करके निरन्तर आनन्द दीजिये ॥ २० | ठ 
कु शो हक है 
अधथ के गुरवोी भवितुमदहन्तीत्याह ॥ 
कर री रु ३, ७  चड 
अब फोन गुरु दवोने के योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कदत हैं ॥ 


अदादए दत्रह्य गापातंगा अन्तः कृष्ण। अरू- 

















० अथशज 
चर कया 
| पधामाभगात्‌। प्र सनता दिशमान ऋतेन दरश्व 
 विश्वा अवृणादप सवा: ॥ २१ ॥ 

अदेंदिषप्ट । वत्र5हा । गोप॑तिः | गाः । अन्तरितिं। 
कृष्णान्‌ । अरुषः । घाम्मएभिः । गातू। प्र । सनर्ता:। दिश- 
| सानः। ऋतेन | दुर:। थे । विश्वा:। अवणोत्‌ अप | स्वाः॥२१॥ 











पदाथः:-( अऋरादष्ट ) भ्शमुपदिशुत (वन्नहा) मेघहा 

सृय्ये इब ( गोपतिः ) गवां पालकः ( गाः ) घेनूः ( अन्‍्तः ) 
| सध्ये ( कृष्णान्‌ू ) ऋृष्णवर्णान्‌ ( अरुषेः ) रक्तगुणविशि- 
छेर खे:। अरुष इत्य खनता०। निघं० १११४ । ( घासमिः ) स्थान- | 
विशेषेः (.गातू्‌ ) प्राक्षपात्‌ ( प्र) ( सून॒ता; ) सत्यादिल- 
चुणान्विता वाचः ( दशुप्तानः ) उपदिशुन्‌ । अत्र ठ्यस्यये- 
: नात्मनेपदम्‌ ।( ऋतेन ) सत्येनेव जलेन ( दुरः ) दवाराणि | 
(थे) ( विखाः ) रूमयाः ( अवृणोत्‌ ) वृण॒यात्‌ ( अप ) 
 दूरीकरणु ( स्वाः ) स्वकीयाः ॥ २१ ॥ 





अन्वय:-हे शिह्न्‌ यथा वत्रहा सुय्येः किरणेजग- 
| त्पाति यथा गोपतिगा रचत्यरुपेधासभिः सह कृष्णानन्तर्गा- 
 दुस्श्चाधपावृणोत्‌ तथर्चेन सद्दिता विखा; स्वाः सूनृता वाचः - 
 ग्रदिशुमानो5देदिप्ट ॥ २१ ॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकछुप्तोपामलझ्लार:। ये सुर्य्यव- 
| ह्लोपतिवतूपितृव॒त्सवान रक्न्ति त एवं गुबो भवितुमह- 
न्ति॥ २१ ॥ 

















ऋग्वेद मं० ३। झआ० हे | सू० ३१॥ डछछ 





पदाथ।-- हूं । वद्रान्‌ पुरुष जम ( दत हा ) मंघ का नाशक सथ्य अपना 
किरणा से ससार का गक्ता करता हें आर जैसे (गापाते। ) गाआ का पालन 


कत्ता ( गा ) गोओं की रक्ता करता तथा ( अरुप। ) लाल गुण बिशिष्ठ घोड़ी 


| और (घामाभिः) स्थान विशेषों के साथ ( क्रृष्णान ) काले बर्स्णों को ( अन्त: ) 
: मध्य में ( गात्‌ ) प्राप्त होने ( दुरग, च ) ओर द्वारों को ( अप, अवृणोत्‌ ) 


+ चये न हे न ु ८ हे ए 
खोल बस (ऋतेन ) सत्य के सदश जल्ञ के सहित ( विश्वा; ) सम्पुण (स्थाः ) 


| अपनी ( सूमृता: ) सत्य आदि लक्षणों से युक्त वाश्णियों के ( प्र, दिशमानः) 


अच्छे प्रकार उपदेशक ( अदेदिए्ठ ) आप अत्यन्त उपदेश कीजिये।॥ २१॥ 


6 6 ज 
मावाधे।--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालछकार है | जो लोग सय्ये 


३ 
गाआ के पालक आर।|पतत क सरदश सब का रक्षा करते हद व ह। गुखजल हासन करय 


हैं ॥ २१॥ 


ह॥। 


हट 
को अगले मन्त्र मे कहत है ॥। 


शुनं हंवेम मघवरनिमिन्‍द्रंमस्मिन्मरे न॒र्तेमं 


वाज॑साती । शुण्वन्तम्ग्रमूतयें समत्मु घ्नन्तें 
वत्रार्णि सज्जितं घनांनाम्‌ ॥ २२ ॥ बृ० ८ ॥ 

शुनम | हुतेस । भघ्वानिप््‌ । इन्द्रमू । अस्मिन । 
भरें । नृउतमस््‌ । वाजसातों । शुणन्त॑स्त्‌ । उग्यय्‌। ऊनवें । 
समत्सु । ध्नन्तग्‌ । वृत्राणिं । समृप्ज़ितंमू । धनानास्‌ 
॥ २९२ ॥ व० ८ ॥ 


पृदाथेः-( शनमर ) वर्धकम्‌ ( हुवेस ) स्वीकुर्याम 


प्रशुंसम ( सघवानम्‌ ) परमधनयुक्तम्‌ ( इन्द्रम ) शत्रणां 














ध्ज्द प्रू्यद! झ० हे | श्र० २। च० ८ ॥ | 


; विद्वारतारम ( आस्मन्‌ ) त्त्तमान ( भर ) भरणाय ( नत- 
मम ) आतेशयेन नायकम्‌ ( वाजसातो ) अ्रज्नादिविभाजके _ 
सड़्ग्राम ( श्वगवन्तम्‌ ) ( उम्मघ ) तजस्विनम्‌ ( ऊतये ) 

. रक्षणाद्याय ( समत्सु ) सड्यासेषु ( घ्नन्तम् ) नाशयन्तस्‌ 
| ( वत्राणि ) सघावयवानिव ( सज्जितम्‌ ) सम्यग्जयशीलम्‌ 
( घनानास्‌ )॥ २२ ॥ 


क 





|. अन्वग-हें बीरा यथा वयमूतये सुय्यो बृत्राणीवाए- 

स्मिन्‌ भरे वाजसातों घनानां सड्जित सृतमं समत्सु ध्नन्सं 

 ख्षणवन्तमु््य शर्न मघवानमिन्द्रं हुवेस तथेते यूयमप्वाह्य- 
 यत ॥ २२ ॥ 

मसावार्थ:-अन्र॒ वाचकलुप्तोपमालक्लारः । तेपामेव _ 

धुवो विजयो येषां पुष्क्घनबलाः सर्वेषां कथनश्रोतारो , 

' नरात्तमा युद्धेषु शत्रणां हन्तारो विजयमानाः स्थुरिति ॥२२॥ | 


अन्र वहिविहृद्राजसेनामित्रवागुपदेशुकप्रजागुणवर्णना- | 
१2०. छः रे | 
| दतदर्थस्य प्वलतक्ताधन सह सद्भतिर्वेद्या ॥ 


इत्येकाधिकरन्रिंशत्तमं सक्तमष्टमो वर्गेश्न समाप्त ॥ |] 


पदार्थ;-ह बीर पुरुषों जैसे हप लोग ( ऊतये ) रक्षा आदे के लिये 
( श्त्रनाणि ) मेघों के अवययों को सूख्य के समान ( अस्पिन्‌ ) इस वत्तमान 
( भरे ) पृष्ठ करने के योग्य ( बाजसातों ) अन्न आदे के विभागक्रारक 
सग्राम म ( घनानाम्‌ ) घना के ( सज्जितम्‌ ) उत्तम प्रकार जीतने वाले 
( नृतमस् ) आतेप्रधान ( समत्सु ) संग्रामा में ( प्रन्तम्‌ ) नाश करते ओर 
सन नतनीययणाण।ननन ५ -न+न++-+++-95या+ननन-न-न-मथन++७4+»नन«म-नममनम “नमन +-७++»»»+++++» ५-५ ८वननमन-न-न-+-+++ “न 34५34 जप ननन--+-+-+-+-+-+++++++++++++-++«“>मवान-न----मन 3 ७०33७. «७००७७०७०७७७७७७०.क 3००००... 








; ( हुजेम ) स्वीकार वा प्रशंसा करें वेसे इस पुरुष का आप लोग भी आ- ; 
ह्वान करें| २२॥ 











ऋग्वेद! म॑ं० ३। आ० ३ | सू० ३२॥ ४७६ 








( शुणवन्तम्‌ ) सुनते हुए ( उग्रमू ) तेशस्त्री ( शुनम्‌ ) हृद्धिकता ( मघवा- | 


नम् ) अत्यन्त धन से युक्त ( इन्द्रमू ) शत्रुओं के बिदारने वाले का 


भावार्थ।-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाज्नडकार है | उन्हीं छोगों का निम्नय 
विजय द्वोता है कि जिन के अत्यन्त धन बलयुक्त और सब वचनों के सुनने वाले 
श्रष्ठ पुरुष जो कि संग्रामों में शत्रुओं के मारने जीतने वाछे हाँ ॥ २२॥ 

इस मन्त्र में अग्नि, विद्वान, राजा की सेना, मित्र, वाणी, उपदेशकर्त्ता और 


९ के 
प्रजा के गुणों का बणन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूत्रे सूक्त के अधे के साथ 
सगति जाननी चाहिये ॥ 


२ बढ के,  & 
यह इकृतीप्तवां सृक्त ओर अ।ठवां वर्ग सम्राप्त हुआ ॥ 


। ह 8 जम 
अथ सप्तदशचस्य द्वात्रिशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वासित्र ऋषिः । 


इन्द्रो देवता । १५ । ९।३ । ७। ८। ६ | १७ त्रिषप्टप्‌ । 
११।१२। १३६। १४ | १५ निचश्निष्टप्‌ । १६ विराट 
त्रिष्टूप्‌ छन्दः | घेवतस्स्वर:। ४। १० भ्रिक्‌ पड़क्ति: । 
५ निचृत्पड्क्ति:। ६ विराट पह़क्तिश्छन्दः । 
पञ*चमः स्वर: ॥ 
अध नित्यक्विधिरूच्यते ।॥। 
अब सन्नह ऋचा वाले बत्तीखवें सक्त का प्रारम्भ है उस के 
पाहछ सनन्‍त्र स |नत्य कंस्र का विधान कहते हू ॥ 


इन्द्र सोम सोमपते पिवेमं माध्य॑न्दिन सर्व 
चार यत्तें । प्रपरथ्या शिप्रें मघवन्नूजीपिन्विमृच्या 
हरी इह मादयस्व ॥ १ ॥ 








क्‍ 











छद८० आवेद ० हे | झ० २।| ब० ६ ॥ 


इन्द्र । सोम॑धू | सोस पते । पिच | इसम्‌ । साध्यन्दि- 
। । जे ५, ४35 

|; नम । सनम । चारु | यत्‌ | ते । प्रशधुध्य। शिप्रे इति । 

 सघ5वबन्‌ । ऋजीषिन्‌ | वि5सुच्य | हरी इति | इह् | साद- 

| यब्व ॥ १ ॥७ 


पद[्थ:-( इन्द्र ) ऐस्वर्यरत्पादक ( सोमस्‌ ) ऐस्- 
' यकारक सामाद्योषधिमयम््‌ ( सोमपते ) ऐश्वयस्थ पालक 
, ( पिच ) ( इसस्‌ ) ( साध्यन्दिनम ) सध्ये भव । अत्र 
_ मध्योमध्यं दिनण्‌ चास्मादिति वात्तिकेन मध्यशुब्दो मध्यमिति 
| सान्तस्वमापद्ते भवे5र्थ दिनण्‌च प्रत्ययः१( सवनम्‌ ) भोजन 
: होसादिक वा ( चारु ) सुन्दर भाक्तव्यम्त्‌ (यत्‌ ) ये ( ते ) 
तब ( प्रप्नुथ्या ) प्रपृय्य ( शिप्र ) मुखावयवावित्र ( सघवन्‌ ) 
| परमपूजितधनयुक्त (ऋजीषिन) शाधक (वैम्ुच्य ) त्यक्ता । 
| अन्र निपातस्य चेति दीर्घ:। ( हरी ) अश्वाविव घारणाउक- 
ल्‍ पेणे ( इृह ) ( सादयस्व ) आआानन्द्य ॥ १ ॥ 

अन्वय्ः-दे मघदन्त्सोमपत इन्द्र खम्तिमं लोभ पितर 
चारु साध्यन्दिन सबने कुरु। हे ऋजिषिंस्ते याच्छिप्र स्तस्ते 
| प्रधुध्या दुव्येसनानि विमुच्य हरी प्रयोज्य वमिह साद- 
| यस्व ॥ १॥ 
भावाथः-मनुष्येः प्रथम भोजन सध्यन्दि नस्य निकटे 
| कत्तेव्यमग्निहोत्रादिव्यवहारेषु भोजनसमयें बलिवेश्वदेव॑ 
: विधाय दूपितं वायु निःसाय्या5५नन्दितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 














> । मं० ३। आ० हे | स० ३२ ॥| 








पदा्थः-हे ( मघवन्‌ ) अत्यन्त अ्रष्ठ धनयुक्त ( सोमपते ) ऐश्वय्य के 
पालने ओर ( इन्द्र ) ऐश्वग्य की उत्पत्ति करने वाले झाप ( इमस्‌ ) इस 
( सोमम्‌ ) ऐस्वयंकरारक सोम आदि ओषधि स्वरूप को (पिब ) पीझो 
( चारु ) सुन्दर भोजन करने के योग्य ( माध्यन्दिनम्‌ ) बीच में होने वाले 
( सव॒नम्‌ ) भोजन वा होम आदि को सिद्ध करो | है ( ऋजीषिन ) शुद्धि 
कत्तो (ते ) आप के ( यत्‌ ) मो ( शिप्रे ) मुख के अवयवों के सदश ऐहिक 
आर पारलाकिक व्यवहार हैँ उन को ( प्रपरुथ्या ) पूणा कर आर दुग्यसना 

( विम्ुच्य ) त्याग के (हरी ) घोड़ों के सदश घारण आर खाचन का 
प्रयोग करके आप ( इृह ) इस संसार में (मादयरव ) आनन्द दीजिये। ६ ॥ 


6 ्ड बस हक कक ०6 
आावधाधः--मनुष्यों को चाहिये प्रथम भोजन मध्य दिन फे समीप में कर 


च / कस लक न /_ अऔ 
और भरिनहोन्र शादे व्यवद्दारों में भोजन के समय धलिवैश्वदेव को कर ओर 
दुषत बायु का निकाल के आनान्दृत हा | १॥ 


के आऔीमन्तो भवन्तीत्थाह ॥ 
कौन लोग श्रीमान्‌ द्वोते हें इस विषय को शगलछे मन्त्र में कद्दते दें ॥ 
गवाशशर मान्थनामन्द्र शक प्रा साम रारमा 
ते मदाय | ब्रह्मझता मारुतना गणने सजापा रुद्र 
स्तपदा वृपस्व ॥ 
गो5आशिरम्‌। स॒न्धिन॑म। इन्द्र । शक्रमू । पिच । सोम॑म्‌। 
ररिम। ते | मदाय। ब्रह्म 5फ्तां । मारुतन | गणेन | स5जोषां: । 
रुद्रेः। तृपत्‌। आ | वृषस्व ॥ २॥ 
पदार्थ:-( गवाशिरम्‌ ) गावः किरणा इन्द्रियाणि 
वा5श्षन्ति यस्सिस्तम्‌ € मन्यिनम्‌ ) मन्थितु शी यस्य तप्त्‌ 
६१ 














४८२ ऋग्दः झअ० हे | अ० २ | ब० ६ ॥| 





( इन्द्र ) दुःखविदारक ( शुक्रर ) आशु सुखकर शुद्धम्‌ 


( पिष )। अन्न दृघचोतस्तिढ़ इति दीर्घ:( सामम्‌ ) ऐखय- 
कारक पेयम्‌ ( ररिस ) दद्यास | अन्न संहितायामिति दीर्घः। 
( ते ) तव ( मदाय ) आनन्दाय (€ ब्रह्मकृता ) ब्रह्म धनमन्नं 
वाकरोति यस्तेन ( मारुतेन ) सारुतन हिरणयादिसम्बन्धेन । 
अन्न संहितायामिति दीघः।! मरुदिति हिरणयना०। निघं०१। २। 
| (गणेन ) गणनीयेन सड्ख्यातेन समू देन (सज्ञोषा: ) आत्मस- 


| है ७ लक >ह 6*॥ थ ञ्ज हु 4 ः 
: सानप्राोतसंव्सानः सन्‌ ( रुद्र: ) प्राशारव सध्यसावंद्रारुः 
सह ( तपत्‌ ) तृप्त: सन्‌ ( आ ) संस्न्‍्तातू ( वृषस्व ) वृष इव ! 


बल्लिप्ठो भव ॥ २ ॥ 


अन्वग्र:-हे इन्द्र बय॑ ते मदाय ये गवाशिरं शुक्र 
मन्धिन सोम ररिस ते त्व॑ पिच ब्रद्मकझता सारुतेन गणेन रुद्रेः 
सह सजाषास्तृपत्सन्नावपस्त् ॥ २ ॥ 


₹ः दर ञ 
भसावाथः-ये सलुष्ण अन्यपषु स्वात्मवद्दौचित्वा तेः सह 
सुखादानं ऋृत्वा सुष॒णादिघनस्नन्नीय तृप्ता: सन्‍्तो बलिष्ठा 
जायन्ते त एवं श्रीसन्‍्तो सव॒न्ति ॥ २॥ 


पदा५+--हे ( इन्द्र ) दुःख के नाश करने वाले हम सोग ( ते ) आप 
के ( मदाय ) आनन्द के अरे जिस ( गयाशिरघ ) किरणों वा इन्द्रियों से 
मिलते हुए ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र सुख पंत्रित्र करने वा ( मन्थिनस् ) मथने का 
| स्वभाव रखने ओर ( सोमम्‌ ) ऐस्वेय्सके करने वाले पान करने योग्य वस्तु को 
( ररिम ) देखें उस का आप (पिश्च ) पान करिये ओर ( ब्रह्मकृता ) धन वा 
अन्न को करने वाले ( माझतेन ) सवण आदि के सम्बन्धी ( गणन ) गणना 














ऋतएनेद! मं० ३। झ० हे । सू० ३२॥ ४८३ 
8 मय 25 2 पथ 2, मल 
करने योग्य गिने हृए समूह से ( रुद्रः ) प्राशों के सदश मध्यम विद्वानों के 
साथ ( सजोपाः ) अपने तुल्य प्रीति का सेवन करने वाले ( तृपत्‌ ) तृप्त होते 
हुए ( आ ) सब प्रकार ( हृपस्व ) टृपभ के तुल्य बलिष्ठ हूजिय ॥ २॥ 





लावे।थे।-जोः सनुष्य अन्य जनों में अपने तुल्य वत्तेमान होकर उन लोगों 
के साथ सुख का ग्रहण ओर सुवर्ण आदि घन की वृद्धि करके तृप्त हुए बलिप्ठ 
00. "कं, + 4 ३ ॥ 
दात व हा श्रमान्‌ दात ६&॥ २ ॥ 





(१ 
पुनाःराजधममभाह ॥ 
फिर राजघमेविषय को अगछे मन्त्र में कहते हैं ॥ 


छा कै. #5॥ ८6५ 4.0९ | 

यत शुष्प्र य॑ तावषामवधन्नच॑न्त इन्द्र मरू 
तंस्त ओज॑: | मार्थ्यन्दिने सबने वच्जहस्त पिवा 
रुद्रेमिः सगंणः सुशिप्र ॥ ३ ॥ 
! ये | ते | शष्मम्‌ | ये | तविधीम्‌ | अनधन्‌। अचैन्तः । 
इन्द्र । मरुत:। ते। ओज: | साध्यान्दने । सबने । वजू ऋश्त । 
पिब । रुद्रे5मिं: । सईर्गणः । सठशिषप ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-( ये ) ( ते) तव सकशशात्‌ ( शुष्मम्‌ ) बलम्‌ 
( ये ) ( तविषीम्‌ ) बलवरती सेनाम््‌ ( अवर्धन्‌ ) वर्धयेयुः 
( अचेन्तः ) सत्कुत्रेन्तः (इन्द्र ) दृष्ठदल विदारक ( सरुतः ) 
वायव इव वीरा: ( ते >तव ( ओज: ) पराक्रम: ( माध्यन्दिने ) 
मध्यदिन भवे ( सबने ) प्ररणे ( वज्जहस्त ) वज्ञादीनि 
श्र्राणि हस्ते यस्य तत्सम्बुद्धो ( पिच )।अत्र दृथचोतस्तिहः 
इति दीघे:। (रुद्रेमिः ) दुष्ठान्रोदयद्धिवी रैं: ( सगणः ) गणेन 
सह वत्तमान: ( सुशिप्र ) शोभने शिप्रे हनुनासिके यस्य ॥ ३ ॥ 


'हिकजज-ममान्‍»ज०+ 3५3०3 समन ४-५ भर त+++-+»«थ+मक न अमन भन७ कप नक ५ + पी» पक ना "भा मय न_- बहन 
ब् 











क्ज्ज्ज्य्य्नकक््ल् आल न य 


४८४ आऋतेद! अ० ३े | अ० २| ब० ६॥ 
| 











अन्ययः-हे सुशिप्र वञ्नहस्तेन्द्र ये खामचेन्तो मरु- 
तस्ते तव शुष्मसवर्धन्‌ ये ते तविषीं चावर्धस्तविषीमोंजश्चा- 
वर्धस्तेरुंद्रे भाः सह सगणः रून्माध्यन्दिने सबने सूर्य इृव 
सोम पिच ॥ ३॥ 


भावाथेः-अन्र वाचकलुप्तोपमालड्कार:। हे राजन्‌ 
ये ते सचिवा: सेनां विजय घन राज्य सुशित्षां विद्यां धर्म 
च वर्धयेयुस्तास्त्व॑ सततं सत्कुय्यास्ते: सह राज्यसुर्ख सदा 
भुड्च्व ॥ ३॥ 


पदाध;-( सुशिप्र ) सुन्दर ठोढ़ी और नासिका जिन की ( वज्हस्त ) 
वा वज्ञ आदि शस्त्र द्वाथों में निन के वह हे ( इन्द्र ) दुष्ट पुरुषों के समूह 
नाशक (य ) जो आप का ( अचन्तः ) सत्कार करने वाले (मरुतः) वायु 
के सहश बीर पुरुष ( ते) आप के समीप से ( शुप्मम्र्‌ ) बल को ( अब- 
धेन ) बढ़ाबें ( ये ) वा जो लोग ( ते ) आप की ( तविर्षाम ) सेना और 
( ओजः ) पराक्रम को बढ़ायें उन ( रुद्रेभिः ) दुष्ठों के रुलाने वाले वीर 
पुरुषों के साथ (सगणाः ) समूह के सद्दित वत्तेमानआप ( माध्यन्दिने ) मध्य 
दिन में होने बाले ( सबने ) प्रेरणा करने में सूय्य के सहश सोपलतादि 
| झोषधि का पान करो ॥ ३ ॥ 


ए ५ 0 ःर ञे रे को ० 
सावाथ:-इस सन्‍त्र मे वाचकल॒प्तोपमालहकार दूं | हे राजन जो आप के 
मन्‍्त्री छोग सेना, विजय, धन, राज्य, उत्तम शिक्षा, विद्या और धर्म को बढ़ायं 


उनका आप निरन्तर सत्कार घनक साथ राज्य के सुख का सदा भोग करो ॥ ३ ॥ 
जा $ ७. * 
पुनः के विद्ञांसो सबन्‍तीत्पांह ॥ 
च थे ८ ०७ अंडे ४ ः. े ५ ५ 
फिर कान छाग वद्वान्‌ द्वोते हैँ इस विषय को अगछे मन्त्र में कहते ह ॥ 
॥ 


...त इनज्वंस्थ मधुंग्रद्दिविप्र इन्द्रस्थ शर्घों 














े पमं० ३ | ञ्० ३े। सू० ३२॥ ४८५ 








महतो य आसन । येमिव॑त्रस्पेंषितो विवेद्यममेणों 
मन्य॑मानस्थ मर्म ॥ ४ ॥ 

ते। इत्‌ | नु । अस्य । मर्ध॑मत्‌ । विविप्रे | इन्द्व॑स्थ । 
शुधः । मरुतः । ये । आसन्‌ । यजि: । वन्नस्य । इषितः । 


शो 


३ ( इु | (] 
वेद । अममसण: । मन्यमानस्य | सममें ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( ते ) प्रू्ोक्ताः ( इत्‌ ) एवं ( नु ) स्यः 
( झअस्य ) वत्तमानस्थ (मधुमत्‌ ) बहूनि मधुरादि युणयुक्तानि 
वस्तूनि विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ ( विविप्र ) क्षिपन्ति ( इन्द्रस्य ) 
परमे श्वय्ययुक्तस्य ( शर्घ: ) बलम्‌ ( मरुतः ) वायव इव वेगब- 
लयुक्ता: ( ये) ( आसन्‌ ) आस्ये ( येमिः) ये; ( वत्रस्य ) 
मेघस्येव श॒त्राः ( इषितः ) प्रारितः ( विवेद ) विजानीयात्‌ 
( अममेंणः ) झविद्यसानं मर्म यस्मिस्तस्य ( मन्यमानस्य ) 
विज्ञातु: ( मम ) यस्मिन्प्रहते प्रियते तत्‌॥ ४ ॥ 


के 


अन्वयथ:-ये मरुतो उस्पेन्द्रस्य शु झासन्म- 
हक ० 5 हा ही कर, 


बिक. हक" 

| विविपध्रे 
घमदिद्विविप्र यो येभिरिषितो वन्रस्येवाएइम मंणो मर्म मनन्‍्यमा- 

न्ति॥ ४ 


। 


नस्य विवद्‌ ते स च नु स्वाभीष्ट प्राप्नवन्ति ॥ 


कर 


| 


भावाथे।-थे पनादिने श्रय्येंण सर्वस्य सुख वर्धयित्वा 
दु खानि निवाय सवान्‌ प्रताद्यन्ति त एव धार्मिका विद्वांसो 
मनतठया; ॥ ४ ॥ 
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छु८६ ऋगण्यद। आअ० ३१ |अ+२ २ ।| ब० ६ ॥। 


जजजि++ >नज---+ - [ 








पदाथ।-( ये ) जो ( मदतः ) पत्ना के सहंश बेंग आर वल्त स युक्त | 
| पुरुष ( अस्य ) इस बत्तमान ( इन्द्रस्य ) अत्यन्त एथश्य स उक्त पुरुष के 
( शत्रं; ) बल को ( विविप्रे ) फेंकते हैं ( आसन्‌ ) सुख में ( मधमत्‌ ) बढ़त 

| मधुर आदि गुणों स युक्त वस्तुओं से पूर्ण पदार्थ का (इत्‌ ) ही रखत 

जो ( येमि। ) जिन्‍्हों से (इष्त ) परित हुआ ( वृत्रस्य ) मंघ फे सद्श 
शत्रु वा ( अममेण। ) मम से रहित ( पप ) प्रहार करन स नाश इान वाल 
स्थान को ( मन्यमानस्य ) जानने वाल का ( विवेद ) जाने ( ते ) वे पूव कह 
हुए आर बह पुरुष ( लु)निश्रय अपने वास्छित फल को प्राप्त होते है | ४ ॥ 





(ः कप ल्‍ हे. चर शो हक 
लाचार्थ।--जो लोग घन आदि एश्वथ्य से सब के सुख की बूद्धि आर 





४ छ. >> डर कक 5 घ 
दु।खों का निवारण करके सब छोगा को प्रसन्न करते हैँ उन का दी धार्मिक 
विद्वान सानना चादिये ॥ ७ ॥ 


४5५ _ शोर ९ 
पुनावंद्रास; ।क कुयुरत्याह ॥ 


फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को भगले मन्त्र में कद्दते ह्ं॥ 
पनष्वदिन्दर सबने ज़पागाः पिवा सोम॑ शश्वते 
वीयाय । से आ ववृत्स्व हयश्व गज्ञे! सरण्या भ- 
ञ ९ ८. हप 
रपो अणों सिसर्पि ॥ ५॥ ६ ॥ 
मनुष्वत्‌ । इन्द्र । सर्वनम । जुपाणः । पिब॑ । सोम॑म्‌ । 
श्श्वंत | वीयाय । सः । आ | ववृत्स्व | हरिःअश्व । यज्ञे:। 
सरणयुउमिं: । अप: । अणो । सिसाष ॥ ४. ॥ ६ ॥ 


पृदार्थ:-( मलुष्वत्‌ ) मननशज्ञिन विदुषा तुल्यः 


( इन्द्र ) परमेखय्रेप्रद ( सवनम्‌ ) ऐस्य्येस ( जुषाण: ) 


संवम्तानः (पिच ) अन्न दृव यो पतस्तडः इंत दीघः। ( सामग् ) 














| . सो ०४--री परे ं+ कक कक कप: 


ऋग्वेद मं० ३ | आअ० ३ | सू० ३२ ॥ ८७ 





श्रीरात्मबल्नविज्ञानवर्धकं महोषध्यादि रसम ( शश्वते ) निर- 
न्तरायाइनादिभ्ताय ( वीयाय ) बलाय (सः) (आ ) 
( वद्ृत्स्व ) वत्तेत ( हरयंश्व ) हरणशीला हरिता वा अश्वा 
व्यापनस्वभावा यस्य तत्सम्बुद्धों अश्वाइव अग्न्यादयों 
विदिता येन तत्सम्बुद्धों वा ( यज्ञैः ) विद्वत्सत्कारशिल्पक्रि- 
याविद्यादिदानारख्येव्य वहारे: ( सरण्युभिः ) आत्मन: सरखां 
गसनमिच्छुमि: ( अपः ) अ्न्तरिच्ष प्राति ( अर्णा ) अ्र्यासि 
जल्लाने । अन्न सपां सुल॒गेति विभक्तेराकारादेश:ः छान्‍्दसो 
वर्णलोप इति सलोपः।( सिसर्षि ) गसयासे। अन्न बहुलच्छ 
न्द्सीत्यभ्यासस्येत्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वग्ः-हे हस्येश्वन्द्र यतस्त्व सरणयुभियनज्ञेर्णा 
अपः सिसपि तस्मात्स त्वं सबन॑ जुषाण:ः शुश्वते वीयाय सोम॑ 
पिब । मनुष्वत्सवन जुषाण: सन्त्सोम॑ पिब आवदधुत्स्व॥ ५॥ 


भावाथः-ये मलुष्या ब्रह्मचर्यविद्यासुशिक्षायुक्ता- 
हारविहारसत्पुरुषसड्रधमसेवनेन सनातन परमास्मात्मयोगर्ज 
बल वर्धयन्ति ते स्वत उन्नता भवन्ति यथा सर्यो जलमन्त- 
रिच्षं भ्रति वायुना सह क्षिपति तथेव विद्वांसः सर्वानुन्नति 
प्राते नयन्ति ॥ ५ 0 


पदाथ:-( ह्य्येश्व ) दरणकत्तों वा हरे रंग ओर व्यापन स्वभाव वाले 
घोड़ों के समान अग्नि आदि पदाय जिन्हों ने जाने वह हे ( इन्द्र ) अत्यन्त 
एश्वय्य के दाता जिससे आप ( सरणयुतिः ) अपने शरण प्र!प्त होने की 
इच्छ/युक्त पुरुषों ओर ( यह्ढें) ) विद्वानों का सत्कार शिल्पक्रिया और[िया। 
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7 | 
! द््द ऋग्वेद! अ० ३। झअ० २। व० १० ॥ 





बट 





आदि के दानरूप व्यवहारों से ( अण। ) जलों को ( अपः ) अन्तरिक्ष के 
प्रति ( सिसर्पि ) पहुचाते हैं इस स ( सः ) वह आप ( सवनम्‌ ) ऐश्वय्ये 
के ( जुधासः ) सबने वाले ( शश्वते ) निरन्तर अनादि सिद्ध ( बौयाय ) 
बल के लय ( सामम्‌ ) शरार ओर आत्पा के बत्त तथा ।वज्ञान के बढ़ाने 
वाले महोषधि आदि के रस को ( पित्र ) पीवी ओर ( मनुष्वत्‌ ) विचार 
करने वाले विद्वान्‌ पुरुष के तुल्य एश्वय्य का सेवने बाले शरीर और झात्मा 
के वज्त ओर विज्ञान के बढ़ाने वाले महोषधि आदि के रस को पीजिये तथा 


४ ८४. 


( झा ) ( वहत्स्व ) अच्छे प्रकार वत्ताव कीनेये ॥| ४ ॥ 


् ४ बे 5 
भावाधथ:--जो भनुष्य ब्रह्मचय विद्या उत्तमशिक्षायुक्त भोजन विद्दार सत्पु- 
७ | च ७ अआ ऊआ ५ च प्र ३. 
रुषों का खा और धरम के सवन करने से उत्तम आत्मा ओर परमात्मा के थोग 
े रे ते च आ ० चें बे सर है 
स्रे उत्पन्न हुए बल को बढ़ाते हूँ वे छोग स्रब प्रकार उन्नत द्वोते ६ | जसे सूर्य 
जल को अन्तरिक्त के प्राति वायु के साथ ऊपर छे जाता है वेसे द्वी विद्वान्‌ छोग 
बन हर ब न थ हे 

सम्पूर्ण जनों का प्रतिष्ठा क साथ उन्नति पर पहुंचाते हैं ॥ ५ ॥ 








पुना राजजना; कि कुय्युरित्याह।॥ 
फिर राजपुरुष क्‍या करें इस विषय को भगछे मन्त्र में कहते हैँ ॥ 
त्वमपों यद्ध वृत्र ज॑घन्वों अत्थोइव प्रास॑जः 
सत्तवाजा | शयानमिन्द्र चरता वधन वात्रेवासं 
पार दवारदवम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वम्‌ | अपः | यत्‌ | हु। वृत्रम्‌। जधन्वान । अरत्यान्‌ 


5$३व। प्र । अस्टजः । सत्तवे । आजो । शुर्यानम्‌ । इन्द्र । 
चर॑ता । व॒धेन । वत्चिउ्वासम्‌ । परिं। दवी; | अर्देवम्‌ ॥६॥ 


पदाथे '-( त्वम् ) ( अपः ) जज्ञानि (यत्‌ ) यः 
(ह ) किल ( वृत्रम्‌ ) ( जघन्वान ) हतवान्‌ ( अत्यानिव ) 

















ऋग्वेदः म० है । शअ० ३ । सू० ३२५ ॥ श्८६ 





झखानिव ( प्र, अस्टजः ) प्रास्तज्न ( सतवे ) सर्तव्पे गन्त- 

व्ये ( आजों ) युद्धे । आजाविति सड्झामना०॥ निघं० २। 

१७ । ( शुयानस्‌ ) शुयानमिव वत्तम्ानम्‌ ( इन्द्र ) शत्रवि- 

दारक ( चरता ) प्रासन ( वधन ) ( वरब्षित्रांसम्‌ ) ब्रिय- 

साणप्त्‌ ( परि ) स्वतः ( देवी: ) दिव्या: किरणाः ( झअदे- 
वम्‌ ) प्रकाशरद्दितमविद्वांस दुष्ट वा ॥ ६ ॥ 





अन्वृयः-हे इन्द्र यद्यस्त्त यथा सूथ्योंउत्यानिवा- 
देव॑ चुत्र जघन्वांश्वरता वेन शयाने वत्रित्रांस देवीरपो ह 
प्रससजति तथेव सत्तेव्रा आजो परि प्राउस्जः सोइस्मासिः 
है पे 
सर्कत्तडयाउएलिे ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-अन्नोपसावाचकलुप्तोपमालझ्वारः | ये राजा- 
[ ज्क » आग. छः ि रे 
दयो वीराः सूर्यो मेघलिव सड्यासे प्रस्तष्ट: शखाख्रे: शत्रन्‌ 
विजयन्ते त एवं प्रतापवन्तों जायन्ते ॥ ६४७ ' 
पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के नाशक ( यत्‌ ) जो ( लग्न ) आप ने 
जेसे ( अन्‍्यानिव ) घोड़ों को सूर्य के समान ( अदेवम््‌ ) विद्या प्रकाश से 
रहित अविद्वान्‌ वा ( द॒त्रमू ) दुए को ( सघन्नान ) नाश किया वा सूर्य 
| ( चरता ) प्राप्त ( बधेन ) नाश से ( शयानझ्‌ ) सोते हुए! से बत्तमान 
( बब्रिबांसघ ) ढपे हुए को ( देवीः ) उत्तम किरणों और ( अप) ) जल्लों 
को (ह) निश्चय से उत्पन्न करता है उसी भ्रकार से ( सत्तेवे ) जानने 
योग्य ( झाजों ) युद्ध में ( पारे ) चारों ओर से ( प्र, असुज; ) उत्पन्न करते 
हो बे।आव हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हैं ॥ ६ ॥ 
मभावाथे।-इस सन्त्र में उपमा और वाचकल्॒प्रापमास्छार है | जो राजा 
भादि वीर पुरुष जेसे सूर्य मेघ को वैसे संग्राम में चढाये शस्त्र ओर णक्मों सख्त 
शचन्ुओं को जीतते हैं वे द्वी प्रतापयुक्त होते दे ॥ ६ ॥ 





६२ 


. 





| 86० फ्राम्यद।! आअ० ३ । झ० २१। बृ० १०१ 





पुनः किभ्ृतस्पश्वरस्थापासना कायत्युच्यल ॥। 
फिर कैसे ईश्वर की उपाखना करनी चादिये इस विषय को अमले गन्त्न में कहते है 4 


यजाम इन्नमसा दृद्धामन्द्र बृहन्तमुष्वमजर 
यवानम्‌ । यस्य स्य ममतुयाज्ञयस्थ न रादसा 
' माहमान ममात ॥ ७ ॥ 


यजांमः | इत्‌ | नमेसा । वृद्धम्‌ | इन्द्रम्‌ | बहन्तम | 
| ऋष्वम | अजर॑म्‌ | युवानम् । यस्य॑ । प्रिय इति । ममतुः । 
| ग्रज्ञियंस्थ। न। रोदंसी इति। महिमानम्‌ | ममाते इति ॥ ७ ॥ 


पृदाथ:-( बजामः ) पृजयामः( इत्‌ ) एव ( नमसा ) 
| सत्कारेण (वद्धम ) भुक्ता55युष्क॑ विद्यया महान्त वा ( इन्द्रमू ) 
परमे श्रयकारकम्‌ ( बुहन्तम्‌ ) ( ऋष्वम ) महान्तस । ऋष्व 
इतिमहन्ना० । निघं० ३।३। ( अजरम ) जराराह्दतम्‌ (युवा- 
। नम) सवस्य जगतः संयोजक वभाजक च (यस्य) (।प्रय) 
कमनीये प्रीतिकारके ( ममतुः ) परिमीयेते ( याज्ञयस्य ) 
पजना५हँेस्‍थ ( न ) निषेष ( रोदसी ) द्यावाए/थव्या ( माह 
नम ) महत्तम्‌ ( ममाते ) ।म्ात पराछन्तः। झत्र 
बहुल छन्‍्दसीत्यभ्यासत्तवप्रातपेघः ॥ ७१ 
अन्वय:-हे मनुष्या त्र्य यस्य याज्ञियस्थ परमश्व- 
| रस्य सहिसाने रोदसी न समाते [प्रय एाहकपारज्ञाकक- 
सुखे च न ममतुस्तमिद्यवानमजरमूष्व बृहन्त बुद्धांसन्द्र 
नमसा यजामस्त यूयसपरि पूजयत ॥ ७ ॥ 




















3 नल न जन बट लटक पा पल्जल कर 
! 


आग्बद३ में० ३.। झ० हे | सू० २२॥ ४६१ | 








# 


सावार्थ:-पस्य परमे-श्वरस्थ कश्चित्पदाथस्तुल्यो <घिको| 
वा न विद्यते यः सर्बेषां गुरुव्यपकोंडविनाशी पज्यो वत्तंते 
तमेक परमात्मानं वय्य सततमुपासीमहि ॥ ७ ॥ 


चदाभेः-हें मनुष्यों हप लोग ( यस्य ) जिस (यज्ियस्य ) पूजा अयोत्‌ | 
प्रीति करने योग्य परमेश्वर के ( महिमानम्‌ ) महत्तत्व को ( रोदसी ) अन्त- | 
रिक्ष और पृथिबी ( न) नहीं ( मघाते ) नाप सकते ओर ( प्रिये ) प्रीति | 
कराने घाले इस लोक और परत्तोक के सुखों ने नहीं ( ममतुः ) ने हैं | 
इत्‌ ) उसी ( युवानम्‌ ) सम्पृणे ससार के सवाग झार भाग के करन 
| बाले ( भजरम ) बुढ़ापे से रहित ( ऋष्वम्‌ ) श्रष्ठ ( बृहन्तम्र ) बढ़े (वृद्ध) 
शाय का भागे हुए वा विद्या स श्रष्ठ € इन्द्रम्‌ ) प्रमएश्य्ये करन बाले पर- 
प्रश्वर की ( नमसा ) सत्कार स ( यजाम ) पूजा करते. उसके तुम्त लोग 
भी पूजा करो ॥ ७ ॥. 





छः न्‍ ५ हो ५ श् क्र 
भाचार्थ!-जिस परमेश्वर की अपक्षा कोई पदाथ तुल्य वा अधिक नहीं 

जो खब से अप्ठ व्यापक विनाशरदद्वित ओर पूज्य दे उसी परमात्मा की दम ल्लोग 
निरन्तर उपासना करें ॥ ७ !।. | 


पुनस्तसंघ विषधमसाह ॥: 
फिर उसी बि० |। 
इन्द्रस्थ कर्म सु्कृता पुरूणि ब्रतानिं ढेवा न 
मिनन्ति विश्वें।ठाधार यः पृथियी बामुतेमां जजान 
सुय्यमुषस सुदेसाः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रस्य । कम | सुडहक्ृृता | परूणें | ब्तानिं। देवाः । 
न। मिनन्ति । विखे | दाघार॑ | यः | पृथिवीम्‌ । द्याम्‌। उत्त । 
इमास। जजान॑े । स॒ब्येस्‌ । उपसम्‌ | सुद्धसा: ॥ ८ ॥ 














| ४६२ ऋग्वेद! अ० ३े | अ० २ | ब० १०॥ 


| 








पृदा[शथु:-( इन्द्रस्य ) परमात्मन: ( कमे ) कमाणि 


कक, 


: ( सुकृता ) सक्ताने ( पुराण ) (ब्रताने ) रुत्याचरणाने 
( दवा; ) छाथव्यादयां बह्वांसो वा (न ) नषध ( ।मेनान्त ) 
हिंसन्ति ( विश्वे ) सर्वे ( दाघधार ) घरति पुष्णाति वा (यः) | 
_ (पृथिवीम ) भूमिम्‌ (द्याम्‌ ) प्रकाशात्मकलोकादिकप्त (उत) 


आप ( इमाम ) भ्त्यक्षात्नु / जज्ञान ) जनयाते ( सुय्यम ) 
सावेतारम्‌ ( उपरसूस / ।छनम्‌ ( छुदंसा: ) शाभनाने घ- 


' स्याणि दसांसि कम्माणिं यत्य सः ॥ ८॥ 


शान्वस:-हे समसुष्या यः सुदंसा; परमश्वर इमां एथिवीं 


सुक्ृता पुरूणि कर्म न मिननिति तमेव यूयं बयं खोपासी महि ॥८॥ 


क्‍ भावार्थ:-परमेश्वरस्य पविश्र॒त्वात्सवेशक्तिमतः सर्व- || 
 स्थ जनकस्य घातः स्वरूपपरिम्तित सामथ्य कम्त वा कोपि 


हासतु न ऋक्तात ये एते सत्यभात्रनापासत लाप पावत्रा 


। सनन्‍तः शस्नथा जायन्त ६ प ॥ 


0 ४७. + ५ ५5 
पद्ाथ:-हे परनुष्यो ( यः ) जो ( सुदंस। ) सुन्दर धर्म सम्बन्धी कर्ों 


' से युक्त परमेश्वर ( इगामू ) इस : पृथ्विबीद् ) मृषि और ( दाम ) प्रकाश- 


स्वरूप आदि लाक को तथा (सयघ्त ) सूर्य सक को (उत) और भी (उपसम्‌ ) 


द्न के ( जजान ) उत्पन्न करता ( दाधार ) घारण करता वा पुष्ठ करता 


हैं ।जस ( इन्द्रस्य ) परमात्मा के ( विश्व ) सम्पूणे ( देवा; ) पृथिवी आा 
व विद्वान लग ( ब्रताने ) सत्य बिचारों को (सुक्ृता ) उत्तप्त ( पुरूण्णि ) 
बहुत (कर्म ) कार्पों को (न) नहीं ( मिनन्ति ) नाश करते हैं उस की औप 
आर हम खांग उपासना करें ॥ ८ ॥ 





| द्यां सुय्यपुतोषस जजान दाघार यस्येन्द्रस्य विश्वे देवा ब्तानि | 
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भावाथः--परमेश्वर के पविन्न होने से सम्पूण सामथ्ययुक्त सब के उत्पन्न 

वा धारणकर्त्ता परमेश्वर के स्वरूप परिमित सामथ्य का कर्म को कोई भा नाश 

नहीं कर सक्ता है और जो छोग इस परमेश्वर की सत्यभावना से उपासना 

 चडं हर ५ ४ रू ० चह 

करते हूं वे भी पवित्र होकर सामध्यंयुक्त होते हूँ ॥ ८ ॥ 








पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदते दें | 
अद्रोंध सत्यं तव॒ तन्महिलं मद्यो बजातो 
अपिंबो ह सोमं॑म्‌। न द्ाव॑ इन्द्र तवमस्त ओजो 
नाहा न मार्सा: शरदों वरन्‍्त ॥ ९॥ 
आद्वोंघ । सत्यम्‌ । तब | तत्‌ | महिउस्म्‌ । सद्यः । यत्‌ । . 


जातः । अपिबः । है| सोस॑म्‌ । न | द्यार्वः । इन्द्र | तवर्सः । 
ते । ओजः । न। अहां  न। मार्सां: । शरद: । वरन्‍्त ॥ ६ ॥ 





पदार्थ:-( अद्वोघ ) द्रोहरहित ( सत्यम्‌ ) सत्यभाष- 
णादिक्रियोज्ज्वलम् ( तव ) (तत्‌ ) सः ( महित्वम्‌ ) महिमानस्‌ | 
( सद्य; ) ( यत्‌ ) यः ( ज्ञातः ) प्रकट: ( अपिबः ) पिबति 
( ह ) किल ( सोमम्‌ ) सर्वस्माजगतो रसम्‌ ( न ) ( द्यावः ) 
प्रकाशमया लोकाः (इन्द्र ) परमे श्रय्य प्रद ( तवसः ) बल्लस्य 
( ते ) तव ( ओज:ः ) पराक्रमम्‌ ( न ) ( अ्रहा ) अहाने 
दिनानि (न ) निषेधे (मासा: ) चेन्नादयः ( शुरदः ) वसन्ता- 
दयः ( वरन्‍्त ) वारयन्ति ॥ ६ ॥ 























३६४० ऋग्वेद! आ० हे | अ० २। ब० १०॥ 





अन्वय:-हे अ्रद्वोधन्द्र जगदीश्वर यद्यः सद्यो जात 
सूर्य: सोममपिबस्तदयस्य तव सत्य महिले नोछडघयति ते तवल 
ओजो नद्यावो नाहा न मासाः शुरदश्व वरनन्‍त त॑ ह भवन्त 
| बये निरन्तर सेवेमाहे ॥ & ॥ 


भावाथः-हे मनुष्या यथा परमेखरः काशअन्न दुह्मात 
| तथा यूयमपरि भव्रत यस्य रृष्टो सूथ्यादयों महान्त: पदाथा 


वद्यन्त यस्य स्वरूपस्य प्रभ्ावस्य वान्त कापन गच्छात स 


एवबाउस्माकमिष्टदेवो ईस्ति ॥ £ ॥ 


पदा्थः-हे ( श्रद्रोघ ) द्रोह से रहित ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्य के दाता 


जगदीखर ( यत्‌ ) जो ( सद्यः ) तत्काल ( जातः ) प्रकट हुआ सूये (सोपम्‌ ) 


| सब जगत्‌ से रस को ( झपिबः ) पीता-खींचता है ( तत्‌ ) बह जिन (तब) 
आप के ( सत्यस्‌ ) सत्य ( महित्वम ) पहिया को ( न) नहीं उल्लड्घन 
| कर सकता है (ते) आप के ( तबस! ) बल के (ओज; ) प्रभाव को न 
(द्यावः ) प्रकाशस्वरूप लोक ( न )न ( अहा ) दिन ( न ) न ( धासाः ) 
| चैत्र आदि महीने ओर न | शरद; ) बसन्त आदे ऋतुयें ( बरन्‍्त ) बारण 
| करती हैं ( मवन्‍्तं, ह ) उन्हीं आप की हम लोग निरन्तर सेवा करें ॥ ९ ॥ 
माबाधे;-दे मनुष्या जेस परमेश्वर किसी से द्रोह नहीं करता है वैसे आप 


श्‌ 


ग भा हृू[जय ।जस परमसख्धर का साष्ट सर स्य्य झा 


ट्र 


दे बढ़े २ पदार्थ विद्यमान 
4८ 


के गा ् नल कं, पु श 
हैँ ओर जिसके स्वरूप वा प्रभाव के अन्त को कोई भी नहीं प्राप्त दाता है वही 
हम छोगों का इष्टदेव हैं [| ९ ॥ 


है 
८2 


#«' 


4 23, 


कर्थ जन्मन! साफलल्‍यं स्पादित्याह || 
जिल्तन प्रकार जन्म की सफलता द्वो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं | 


तवं मद्यो अपिवो जात इन्द्र मर्दाय सोम परमे 




















न ताक्‍.5.-5क्‍क्‍->-झझहझहह/ृ" 
ऋग्वेद! पं० ३। आअ० ३ | सूृ० ३२॥ 9६५ 


.ः 


| शी को 5 कर 


व्यॉमन । यड द्यावपृथिवी आविवेशीरथ्ामवः 
पूर्व्य: कारुर्धाया: ॥ १० ॥ १० ॥ 

सम । सद्यः। अपिबः | जातः । इन्द्र । मर्दाय । सोम॑म्‌ । 
परमे । विउऑमन्‌ । यत्‌ । ह । द्यावप्थिवी इति। आ । 
| अविवेशी: ।झर्थ। अभवः | पूठथः | कारुषर्धायाः॥ १० ॥ १० ॥ 





पदार्थ:-( थम) ( सद्यः ) शीध्रम्‌ ( अपिबः ) पिबसि 
( जातः ) उत्पन्न: सन्‌ ( इन्द्र ) इन्द्रियाउघिष्ठातर्जीव ( मदाय ) 
आनन्दाय ( सोमम्‌ ) बलबुद्धिवर्धक रसग्र्‌ ( परमे ) सर्वोत्कृष्ट 
(व्योमन्‌ ) व्यापके (यत्‌ ) यः (ह) किल ( द्यावापृर्थिवी ) 
प्रकाशभूमी (आ) समन्‍्तात्‌ (अविषेशीः ) पुनः पुनराविश 
( अथ ) आनन्तर्यें ( अभवः ) भवेः ( पू््य: ) पू्वे: क्तः 
( कारुधायाः ) यः कारून्‌ शिल्पीन्‌ दधाति सः ॥ १०॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र त्व॑ परमे व्योमन्‌ सद्यो जातः सन्‌ 
मदाय सोसमपिबो5थ यद्य: पू््य: कारुधाया अभवः स त्वें 
ह द्यावापृ्थिवी आविवेशीः ॥ १० ॥ 


भावाथे:-हे मुष्या बह्मचर्येण शीर्घ विद्वांसो भृत्वा | 


युक्ता55हारविहारणो5रोगाः सन्‍्तः परमात्मन्यासीनाः सृष्टिप- 
दार्थविद्यासु सर्वे प्रविशुन्तु येन जन्मसाफल्वय॑ स्यात्‌॥ १०॥ 





रु 


पदा्थे:-हे ( इन्द्र) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीत ( त्वम्तू ) आप 
( परमे ) उत्तम ( व्योपन्‌ ) आकाशवत्‌ व्यापक आसाज्ञान में ( सद्यः ) शीघ्र 


अ मम कक कक: ८८ 
2४़्७एेशनशशशनणणशणणणनणशणणणनानाणक स  लमणनाआ त्रदाा दशक ह इतना 
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( ज्ञात: ) प्रकट वा प्रसिद्ध हुए ( मदय ) आनन्द के लिये ( सोमम्‌ ) बल 
| और बुद्धि के बढ़ाने वाले रस को ( अपिवः ) पीते हैं ( अ्रथ ) इस के अन- 

| न्तर ( यत्‌ ) जा ( पूव्ये। ) पूत्र लोगों में श्रेष्ठ ( कारुधाया। ) शिल्पा जना 
| का धारणकर्तता ( अभवः ) हो वह आप (६ ) निश्चय से ( द्यावापृथिवरी ) 
| अकाश और भूमि गें (आ ) सब ओर से ( आविवेशी: ) बारम्बार मवेश 
। कीजिये ॥ १० ॥ 


5 हे कप ए अब # ८- हक धो ई 
आवयाधे-दे गहुष्या ब्रह्मयचय्ये से शेघ्र निद्वानू आर ।नय|भत आहार 
बिद्दार से रोसराहेत ह। के परमात्मा की आराधना करते हुए सृष्टि और पदा्थ 
. विद्याओं भें आप सब प्रवेश करें जिससे जन्म की सफलता दो ॥ १० ॥ 
पुना राजपुरुषा; कक कुय्यारत्याह ॥ 
ग बज न्‍् >> दा च्डः 
फिर राजपुरुष क्या करें इस विषय को ध्गे मन्त्र में कदते हें ॥ 


अह्न्नहिं परिशयानमर्ण ओजा यर्मान॑ तुवि- 
जात तव्पांन्‌। न तें महिलमलुं॑_मदध दोयंद- 
 न्‍्ययां स्फिग्या३ क्षामव॒स्थाः ॥ ११ ॥ 
अहन । अहिस । परि5शुयानम्‌ । अणेः । ओजायर्सा- 
। नम | ताव५जात । तव्यानू । न । त॑। माह-5सम । अनु | 


भत्‌ | अब । दया; । थतू | अन्यया । सफरग्या। | चाम 
झ्रवसथा। || ११ ॥ 


पदार्थ:-( अद्दन्‌ ) दन्ति ( अदिम्‌ ) सेघम ( परिश- 
यानम्‌ ) सवेत आकाशे शयानमिव वत्तमानम्‌ ( अणः ) 
उदकम्‌ ( ओजायमानम्‌ ) बलयन्तम्‌ ( तुविज्ञात ) बहुषु 
प्रसिद्ध ( तव्यान ) आंतेशुयेन बल्नवान्‌ । अन्नेयसुन इंकार- 




















.' ० हे | झ० ३ । सू० ३१२॥क ४४७ 


लाप: (न )( ते ) तव ( महित्वम्‌ ) महत्त्वप्त ( अलु ) 
( भूत्‌ ) भवेत्‌ ( अघ ) अथ (द्योः ) प्रकाश: ( यत्‌ ) य 
( अन्यया ) ( स्फग्या ) मध्यस्थावयवरूपया (क्षास॒ ) 
पृथव।म्‌ ( अवस्थाः ) बस्ते ॥ ११ ॥ 





अन्वय:-है ठुविज्ञात तव्यान्ययस्त्वं यथा योरोजा- | 
यमान पारशयात्रमाहमहन्नणां निपातयाति यथा सर्थ्यस्य 
माहत्वमनुभूद्थापय संघाऊपान्यया स्फ्रिग्या लामाचउछाद- 
यात तथा त्व शुन्नूनवस्थायतस्त महित्वं न छिन्यः ॥ ११॥ 


भावाथ:-हे राजपुरुषा यथा सर्यो5न्तरिज्षगर्त बल्ला- | 
यमान हृत्वा भूमा नेपात्य तजलेन प्राशिनः पोषयाते तथे- | 


दवा5धमिष्ठ शत्रु हत्वा तहेभवेन राज्यं पालयत ॥ ११ ॥| 


पदाथ:-ह (तुत्रिजात ) बहुत लोगों मे प्रसिद्धू ( तव्यान्‌ ) अत्यन्त बल- 


युक्त (यत्‌ ) जो आप जसे (दो) सूर्य प्रकाश ( आज्ञायमानम्‌ ) बल को 
माप्त होते हुए ( परशयानम्‌ ) सब ओर से आकाश में सोते मै बत्तेपान | 


( आहमू ) मेघ के (अहन ) नाश करता है ( झअणे। ) जल को मिराता 


आर जंस सूय्य का ( महित्वम््‌ ) बड़ापन ( अत्रु ) ( भरत ) हो वा जैसे | 


यह पेघ ( अध ) तदनन्तर ( अन्यया ) दूसरी ( स्फिग्या ) पन्‍्य के अब 
यचरूप स ( ज्ञाम्‌ ) पृथेवों को हाँपता है बसे आप शनथा। का ( अब 
सस्‍्था; ) घेर के वत्तपान हृजिये जिससे ( ते ) वे आप की पाहपा को ( न ) 
नहीं काट | ११॥। 


भावाथ।-दं राजपुरुषो जमे सूम्य अन्तरिक्ष में वत्तेमान बंलव!न्‌ संघ || 
का नाश आर भूम मे गिरा कर उस के जल से प्राणियों का पोषण करता हूँ 


वस् दा घर मे वत्तस्ान शत्रु का नाश कर के उच्च के ऐश्वर्य्य से राज्य का 
पालन करा ॥ ११॥ 
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| 








| ः पग्बेद! ० मे । आ० २। ब० ११॥ 











पनमसुष्या। क छुयुरेत्याह ॥ 
फिर मलुष्य कया कर इस 'वेषय का अगले गन्स से कटस दे ॥| 


यज्ञो हि त॑ इन्द्र वर्चडों मुदुत प्रियः सुत- 
| सॉमो मिग्रेधः । सज्ञेन॑ यज्ञमव यज्षिय: सन्यज्ञस्ते 
| बञ्रमहिहत्य आवत्‌ ॥ १२॥ 











पदाथ -( यज्ञ: ) सडुन्तव्यों ठयवहार ( है) 
| यत; ( ते ) तव ( इन्द्र ) परम खय्यभ्रापक ( वधनः ) 
| उन्नता ( भूत्‌ ) भवात ( उत ) आप (€प्रयः ) भात- 
| सम्पादकः (छुतसोमः) सुत निष्पन्न॑ं सोम ऐ.ख्वर्य्य यस्मात्सः 
| ( मियेघः ) ब्रेन मिनोति दुरखें प्रच्िपति सः | अन्न | 








| बाहुलकादोशादिक एप प्रत्ययः। ( यज्ञेन ) सड़्गतेन | 
| कर्मणा ( यज्ञम ) सडूगन्‍्तव्य व्यवद्दारम (अन्न ) रक्ष | 
। ( यज्ञियः ) यशेषु कुशुल: ६ सच्‌ ) (यक्ञः) सडगता 
| ब्यवहारः ( ते ) तव ( वज्ञम ) शुखविशेषम्‌ ( आहिंह- 
, सथे ) अहेमेंघस्य हत्या हलने पतन येन तस्सिन्‌ । निमि- | 
: क्षार्थअत्र सप्तमीा ( आवत ) रच्तत्‌ ॥ १२ ॥ 


























! से कि ( ते ) आप का ( अहिहत्ये ) बषो का निमित्त ( यज्ञः ) पदार्थों का 
+ े ८ ७ *.्‌ रे रप 
संयोग करनारूप व्यवहार ( वधनः ) उन्नतिकरत्ता ( सुबसोमः ) पेखय्य की 


प्रीति की उत्पत्ति करने बाला ( भूत्‌ ) होता है जिन (ते) आप का 
| ( यज्ञः ) पदार्यों का मेल करना रूप व्यवहार ( बजैम ) शखस्रविशेष की 











ऋग्वेद! मं० ३। झ० ३ | सू० ३२॥ ४६६ 


अन्वय:-हे इन्द्र दि यतस्ते5हिहत्ये वर्षकर्मनि- 
मित्तो यज्ञों वषेनः सुतसोमो मियेघ उत प्रियो भूत्‌ । यस्‍्य 
ते यज्ञों वज्रमावत्स यज्षियः संस्त्वं यजश्ञेन यज्ञमव ॥ १२ ॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या यूथ यदि सत्क्रियया सत्किया 
वर्धभेते तहि यूयं रक्षिताः सनन्‍्तोइन्धानापे रखितु- 
महंत ॥ १२॥ 
पदा्थ:-द्े ( इन्द्र ) भ्रत्यन्त ऐशय्ये के माप्त कराने वाले ( हि) जिस 


उत्पत्तिकत्ता ( पियेधः ) दुःख का नाशकर्चा (उत ) और भी ( प्रिय) ) 


( आवबत्‌ ) रक्षा करे वह ( यज्ञियः ) यश्ञों में चतुर (सन्‌ ) हुए आप 
(यज्ञेन ) सड़ग्गत कम से ( यज्ञम्‌ ) सहझगत व्यवहार को (अब ) रक्षा 


श्र 
करो ॥ १२॥ 
श्ञ रे ले ब *.ु # ५ हर अछ 
आावाथ।;-६ मनुष्या आप छाग जा उत्तम कक्रया ख उत्तम |क्रेयाआ का 
बढावें तो भाप लोग रक्षित हुए अन्य जन की भ॑ रक्षा करने के योग्य द्वोनें ॥ १२॥ 


> 


अथ कीदशा जना; खुखमापुमहंन्तात्याह ॥ 
अब कैसे सनुष्य सुख्र को प्राप्त दो सकते इस्र विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैँ ॥ 
९ यु 
यज्ञनन्द्रवमसा चक्र अबा सुन्नाय 
० 


गे है 
नव्य॑से ववत्याम । गेः स्तोमेंभिवांविधे पृव्येंशियों 


| 





मंध्यमाभरुत नतनाभः ॥ १३३ ॥ 





न्‍शन्चच्चच्ज्ल्च्च्चख्चच््ि्ुि ्च्च्लश्च्-ः 
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धू5:6 ऑआवेद। शण० हे | अ० २। ब० ११ ॥ 


अब 5५४ “पा - गज आ पन्‍नटनिन-न नया अिशक>न नि दनक+-०4 ० नन 


| एसम्‌ । सन्चाय | न्यसे । ववस्याव ।या । स्वीमेंसिः । 
। कि # ५] 


बयधे । पूठयेमिं: | य। | सच्यमे उ्द।सतनाभः ॥ १३॥ ! 


क्र 


पृदाओु:-( पश्चेत ) शुक्तेत वपबहरिण ( इन्द्रम ) 
' एरमे खरथ्यम ( छावरः। ) स्क्षशाओ्रत ( आ) ( चक्र ) सम- 
न्तात्‌ करांति ( छाबाझ ) पश्चात्‌ ( झा ) ( छनस ) (सुल्नाय ) 
: सुखाय ( नव्यसे ) आतेशयेत नवीनाग ( वदत्यास ) वत्ते- | 


सू । अन्न वयस्ययेन परस्मेपद घहले छन्‍्दलाति शपः श्लु:। | 
| (या ) ( स्तोसेमिः ) प्रशंलितेः कमैमिः ( वाबूथे ) वर्षते । 
। अन्रान्येषासपीत्वभ्यासदीघेः । ( पूठ्येमि: ) प्रवेषु साधुमिः 


| (यः ) ( सध्यमेेशिः ) मध्य भवे। ( उत ) ( नतनेश्िः ) 
नवीने: ॥ १३ ॥ 





 आअच्यग:--हे मनुष्या यथाएह यः पू््येमिसष्यसेमि- | 
 रुत नृतनेभिः स्वोमेमिवाबपे यो नव्यसे सुम्नाय यज्ञेनाव- 
' ०५ 


7 व टली क 22228 ले 3 ड पब्प थ्‌ भर न्त्‌ हल] 
। एनुस्ाचक्र ! अवगत रात तमाववृत्या तथा सबन्ताएवं- 
तत्कमांउसुलिष्ठन्तु ॥ १३ ॥ 


भावाथे:-घत्र वाचकलुप्तो पाल डकार: । ये सनुष्या 
अतीतदक्वह्दारशुपज्ञतथा सध्यसानां रखणेन नृतनेन भय- 
स्नेम वर्षन्ते तेंईओ न्बीने नवीन सुख सम्पत्तुमहन्ति नेतरे5- | 
लसा सूढा: ॥ १३ ॥ 























ऋऑऋपवेद। में० ३। झअ० ३ । सू० ३२॥ ध०१९ 





पदा्थः-ह मन्नुप्या जैसे में ( यः ) जो ( पूव्यभिः) प्राचानां मे कुशत्त 


42५ +ब । 


( स्तामेमि। ) प्रशंसायुक्त कमा से ( बाह्ृपे ) बढ़ता है (ख5) जो (नव्यस ) 


आदि स ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त एश्वस्ये को (आचक्र) अच्छा करता है (अव[क्‌ ) 

पाछ ( एनमू्‌ ) इस का रक्षा करता है उस के समाप ( आ ) ( बहत्याप्र ) 
8 णर कप (७. ३ >> 

प्राप्त हाऊ वेसे आप लांग भा इस कम का कर ॥ १३॥ 


मसावाध।-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तीपमालडकार हूँ | जो मनुष्य व्यतीत हुए 
व्यवद्दार के शेष मम को जानने गध्यम पुरुषों की रक्षा करन ओर नवीन भ्रयत्न 
से वृद्धि को प्राप्त होते हेँ वे लोग उस के अनन्तर लथीन नवीन सुख को प्राप्त 
छल ७ पड हर जे ए 
दहन याग्य दांत ६ न के अन्य आलस्य युक्त आर मूख पुरुष ॥ १३ ॥ 


पुनस्तमेथ विषधमाह ॥ 
फिर उस्सी विषय को अगछ मन्त्र में कद्द त &ैं ॥ 

विवेष यन्मा धिषणा जजान स्तनें प्रा पार्या- 
दिन्द्रमक्करः । अंहसो यत्र॑ पीपरणयथा नो नावेव 
यान्त॑मु मयें हवन्ते ॥ १४ ॥ 

विवेष | यत्‌ | मा | घिषणा । जज़ान। रुतवें। परा । 
पायातू। इन्द्रमू । अह्ू | अहस:;। यत्र। पापरत। यथा। नः। 
नावाइवं । यान्तंम्‌ । उभये | हवन्ते ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:-( विवेष ) व्याप्नोत्ति (यत्‌ ) या (मा ) 
माम्‌ ( घिषणा ) वाणी ( जजान ) जनयति ( स्तवे ) प्रशु- | 
“साने ( पुरा ) ( पायात्‌ ) पारं गमयेत्‌ ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य्यस 








5 


नवान ( सुज्नाय ) सुख के ।लब ( यज्ञन ) युक्त व्यवहार ( अबसा ) रतच्ा 


ओर ( मध्यमेभिः ) बीच में हुए ( उत ) और भी ( चूतनेभिः ) नवीन | 


। 





| ४०२ ऋग्ँेद। भ० हे | अ० २| ब० ११॥ 








उयवहारे ( पीपरत्‌ ) पारयेत्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण (नः ) 





| ( झहृः ) दिवसात्‌ ( अंहसः ) अपराधातू ( यत्र ) यश्मिन्‌ 


अस्मभ्यम्‌ ( नावेव ) नोवत्‌ ( यान्तम्‌ ) गच्छन्तम्‌ ( उभये ) 


दूरसमी पस्था जनाः ( हवन्ते ) आहयन्ते ॥ १४ ॥ 


अन्वृग्रः-हे मनुष्या यद्या घिषणा सा विवेष जजान 
तामह स्तवे याह इन्द्र पुरा पायाद्यत्रांउहसो मां पीपरद्यथा नो 
यान्तमुभये नावेव हवन्त तथा नोस्मान्सव झाद्वयन्तु ॥ १४॥ 


भमावार्थ:-अन्रोपमालझ्टा रः । मनुष्येः सा वाणी प्रज्ञा 


| च सड़य्रह्या या सवेदा दुष्टाचारात्प॒थप्रद्य दुःखातन्नोवत्पारं 


नयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


पदार्थ;-हे मनुप्यो ( यत्‌ ) जो ( ग्रिषणा ) वाणी (भा ) मुझ को 
( ब्िद्ेष) व्याप्त होती आर ( जज्ञान ) उत्पन्न करती हे उस की में ( सतत ) 
प्रशंसा करूं जो ( अहनः ) दिन से (इन्द्रमू ) ऐश्वय को (पुरा ) प्रथम (पाय्यत्‌) 


' पार पहुंचावे वा ( यत्र ) जिस व्यवहार में ( अंहसः ) अपराध से झुक को 
| ( पीपरत्‌ ) पार लगाये वा ( यथा ) जिस प्रकार से ( नः ) हम लोगों के 
| झर्थ ( यान्तम््‌ ) जाते हुए को ( उभये ) दूर ओर समीप में वत्तेयान लोग 
| (नावेब) नौका के सहश ( हबन्ते ) पुकारते हैं वेसे हम लोगों को सब लोग 


पुकारें ॥ १४ ॥ 


ए है े 6 ७ # ७ 
भावाथे/--इस मन्त्र में उपमाछड्कार है | मनुष्यों को चादेये कि उस 
वाणी और बुद्धि को ग्रहण करें जो सब समय में दु्र आचरण से पृथक्‌ रख के 


डे ्छे, २ है 
दुःख से नांका के सदृश पार उतार ॥ १४ ॥ 





(.....-..---------++++++++्तल््-््---_+_++ैौौौर+_ +पफिफ; तज-+++++5ै 


क 





। मं० ३ | अ० ह | सू० ३२॥ घ०३ 





पुनसस्‍्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उस्छी विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 
आपंणों अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेंव कोश 
सिप्तिचे पिबंध्यें | सम प्रिया आव॑वृत्रन्मदय प्रद 


शो ही. #" 5. 


स्षिणिदमि सोमांस इन्द्रम ॥ १५ ॥ 


आउपूणेः। अस्य। कलश: । स्वाहा । सेक्त। ४ इव | कोशंम । 


सिसिचे। पिषध्ये! सम्‌ । ऊँइतिं । प्रियाः। आ। अववत्रन्‌ । 
मर्दाय । प्र५ड चिणित्‌ । अभि । सोमासः । इन्द्रम्‌ ॥ १५ ॥ 


पदार्थ:-( आपूर्णः ) समन्‍्तात्‌ पूरितः ( अ्रस्य ) 


( कलशुः ) कुम्भः ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया ( सेक्तेव ) 
पूरकवत्‌ ( कोशम ) सेघस्‌ | कोश इति भेघना०। निघे० १। 
१०।( सिसिचे ) सिज्चाति (पिवध्ये ) पातुम॒ ( सम ) (उ) 
( प्रिया: ) कसनीया: ( आरा ) समन्तात्‌ ( अववृत्रन्‌ ) आवू- 
ग्व॒न्ति (सदाय ) आनन्दाय ( प्रदक्षिणित्‌ ) यः प्रदक्षिण- 
मेति सः। अत्र शुकन्ध्वादे राक्नतिगणल्वात्‌ पररूपमेकादेशः। 
(अभि ) आभिमुख्ये ( सोमासः ) एश्वय्ययुक्ता: ( इन्द्रम ) 
सूथ्येग्र ॥ १५ ॥ 

अन्वयः-ये सोमासः प्रिया मदायेन्द्रमभ्यावव्रत्रन्‌ 
त उ अस्य जगतो मध्ये पिचरष्ये सेक्तेव कोश संसिसिचे 
स्वाहा आपूण: कल्नश: प्रदक्षिणेदापूर्णः कलश इब सुखकरो 
जायते ॥ १४ ॥ 











प०७ ऋआाउन्ट्र) आ9छ श२। टा० २। बृ० ११॥ 








। सावार्थ:-थे घनादिक प्राप्पान्येभ्यो यथा लुपात्न 
सबययवहारं च विज्ञाय ददति ते सेक्ता कुम्भमिवर सवान्पूण- 
सुखान्‌ कुवन्ति ॥ १५॥ 


पदार्थ!--जो ( सोमासः ) ऐश्वयर्य से युक्त ( प्रिया) ) कामना करने | 
योग्य (मदाय )आनन्द के लिये ( इन्द्रमू ) सूद्य को (अभि ) सन्मुख (आ ) ' 
: चारों ओर से ( अवहृत्नन ) घेरते ई बे ( उ ) (अस्य ) इस संसार के मध्य में 
: ( पिचच्य )पान करने के खिय ( सक्तत ) पूष्ठो करने वाले के तुल्य ( काशम ) 
| भ्ेघको ( सम्‌ ) (सिसिच ) सींचते हैं ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( आपूर्णः ) 


| चारा आर से भरा हुआ (कलश! ) घड़ा ( प्रदत्षिणित्‌ ) दाहिनी ओर चलने 
' बाला पूण घड़ें क तुल्म सुखकारक हाता ३ | १४ ॥ 


रे जो कप 5. _ ७ 9 से 0 थे 20 5 न्नर रे र्‌ 
भादाथे;-जोलोग पन आदि को प्राप्त हो के औरों के छिये सुपात्र ओर 
उत्तम व्यवहार करने वाले को जान के देते दें वे क्ोग सींचने बाला घड़े को जैसे 


हे हर ० ए क्तक ० घड 
| पैसे सम्पूण्ठ जना का पृणे सुख्युक्त करत हू ॥ १४ | 





| पुनस्तमव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को शझगछे मन्त्र में कहत हें ॥ 
तब पर शी. न्तों 
ने लागशार परुदुतः: सन्धनाद्र्: पार पन्‍्ता 
वरन्त | इत्या लाखभ्य झण्ता गादनन्‍्द्रा हृठ |चिंद- 
रुजी गव्यप्वृम्म ॥ १६॥ 
न। सवा ग॒भीरः | पुरुहुत | सिन्‍्धुं:। न । अरदद्वयः । 
, परि। सन्त: | वरन्‍्त । इत्था । सखिउ्श्यः | इपितः । यत्‌ । | 


इन्द्र | आ। दृढम्‌ । चित्‌। अरुज; | गव्यघ्‌ । ऊवध ॥ १६ 0 




















ऋषेदः मं० ३। झ्र० ३ । सू० ३२॥ ५०५ 











पदार्थ:-( न) निषेधे ( त्वा ) त्वाम ( गभीरः ) 
| गाम्भीयंणुणोपेतः ( पुरुहृत ) बहुमिः प्रशंंसित ( सिन्धुः ) ' 


समुद्र: ( न ) ( अद्रयः ) मघाः पवेता वा ( परि ) स्वतः 


| ( सन्‍्तः ) ( वरन्त ) वारयन्ति ( इत्था ) झनेन प्रकारेण 
. ( सखिभ्यः ) मित्रेभ्यः ( इषितः ) प्रेरितः ( यत्‌ ) यः 
. ( इन्द्र ) परमेख्रथ्प्रद ( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( हृढम्‌ ) स्थिरम 
| (चतू )( श्रुजः )रुजाते ( गव्यम्‌ ) गवामिदम ( ऊथबम्र ) 


निरोधस्थानम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-हे पुरुददतेन्द्र राजन्‌ ये त्वा गभीरः सिन्धुरन 


| परिवरन्ता5द्यः सन्‍्तो न परिवरन्त यद्यश्चिद्‌ दृढ़ गठयम- 
वेमारुतनः स सखिभ्य इषितस्लवमित्था केनासस्कत्तव्यों ' 


१६९ ॥ 


भावाथः-हे विद्वांसो यथा समुद्रा: पर्रताश्न सूच्य 


निवारयितुं न शुकनुवन्ति तथेव बहुमित्रा: शत्रुभिनिरोरु- 


मशुकया जायन्ते ॥ १६ ॥ 


पदाथः-ह (पुरुहृत ) बहुता सप्रशसा किये गय ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्व- | 


य्ये के दाता राजन जिन ( त्वा ) आप का ( गभीरः ) गाम्भीय गणों से 


 यक्त ( सिन्धु ) समुद्र ( न ) नहीं ( परि ) सब आर से ( बरन्‍्त ) बारण 
आए चर ए ४ 
करते हैं ( अद्रयः ) भेघ वा पेत ( सन्‍्तः ) वत्तमान होते हुए ( न) नहीं | 


सब आर से वारण करत हैं (यत्‌ ) नो ( हृदम्‌ ) स्थिर (चित ) भी (गव्यम ) 
गाओं का ( ऊबग् ) निरोधस्थान का ( आ, अरूजः ) भज्ञ करते हो बह 


९7 अं 


( सखिभ्यः ) मित्रा के लिये ( इषितः ) भरित हुए आप ( इत्था ) इस 
प्रकार किस जन से सत्कार नहीं करने योग्य होवें॥ १६ ॥ 


६७ 














ध०६ ऋजेद! अ० दे | अ० २। ब० ११॥ 


हे छत ही लक कौ $ जो शः श्र च न 
भावषाथ/--६ ववद्वान्‌ जागा जस समुद्र भार पवत सूय्य का ॥नबारण 


. मे कप ल्‍ ज+ 5 बज न छ ) 

नहा कर सक्त वस दा बहुत सन्ना वाल जन शत्रु | स।नसवारण करन के शक्य 
३ 5 कई 

नहीं होते ६ ॥ १६ ॥ । 


रु. # 
प॒न्नस्तसव वबषयमाह ॥ 
फिर उसी विषयको अगले मन्त्र में कहते हैँ ॥। 


शुनं हंवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं 
वाज॑सातो। शृण्नन्तंमग्रमृतये ममत्मु प्नन्त॑ वृत्राणिं 
सज्जितं घनानाम ॥ १७ ॥ ११ ॥ 
शुनम्। हुवेस | मघ5वानस्‌ । इन्दूस्‌ ।अस्मिन्‌ । भरें । 
नृ5तंमम्‌ । वाज॑पसातों | शुणन्तम्‌ | उम्ममू । ऊतर्यें । सुमत्‌- 
सु । घ्लन्त॑म्‌ । वृत्राणें। सम५जिंतम्‌ । धर्नानामु॥ १७॥११॥ 





पदार्थ:-( शुनम्‌ ) सुखम्‌ । शुनमिति सुखना०। 
निघं० ३६ । ( हवेस ) आहयेस ( मघवानम्‌ ) परमघनवन्तम्‌ 
| ( इन्द्रमू ) दफ़्विदारकस्‌ ( अस्मिन्‌ ) ( भरे ) सड़याम 
| ( नुतमम ) शुनंणेणे: सबरत्कृष्टमू ( वाजसातों ) घनाज्ना- 
दिविभाजके ( श्वुण्वन्तम्‌ ) ( उम्रम ) तेजस्वभावम्‌ ( ऊत- 
| ये ) रक्षणाद्याय ( समत्सु ) सड्यामेषु ( घ्नन्तम्‌ ) हन्ता- 
रम्‌ ( वत्राणि ) सुवणादीनि घनानि । वृत्रमिति घनना०। 
| निघं० २। १०।( सञजितम् ) हम्पग्जिताः शुत्रवों येन तम्‌ 
( घनानाम्त ) दृव्याणाम्र ॥ १७ ॥ 
 अन्वृय्:-हे मनुष्या यथा वयमृतये समत्सु ध्नन्त- 

















ऋग्वेदः मं ० रे | अ० हे । सू० ३२२॥ ५०७ 





मुझ्म॑ घनानां सज्जितं वृत्राणि शाण्वन्तमस्मिन्‌ वाजसातों | 
भरे नृतम॑ सघवानमिन्द्र हुवेम तत्सड्रन शु्न प्राप्ुयाम 

 सथेतं स्तुत्वा यूयमप्येतत्प्राप्लुत ॥ १७ ॥ | 
भावार्थ:-अन्न वाचकलुप्तोपमाल डकार: । यदि राजा- 


ट्याध्यक्षा राजावद्याकशत्नानयाद्न्‌ न्यायाधाशान्‌ ग्राड्ाव- 
| वाकान्सवकाश्व सत्कृत्य संडुगक्लायुस्त।ह तथा सध्व वज्ञय: 
| कीतिरश्वय्य च जायत इासे ॥ १७ ॥ 
अन्न सोममनुष्येश्वरविद॒दु णवरणनादे तद्थस्य पू्व सूक्ता- 
थैन सह सड्ढतिवेच्ा ॥ 
३ 6 ५ रु कप (३ 
इात द्वा त्रशुत्तम सूक्तमकादचा वगेश्चव समाप्त: ॥ 
पदाधेः--हे मन्नुष्यो जेसे हम लोग ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये 
( समत्सु ) संग्रार्मो मे ( ध्नस्तम्‌ )-नाश करने वाले ( उग्रम्‌ ) तेजस्व॒भावयक्त 
| ( घनानाम्‌ ) द्वव्यों के ( सज्जितम्‌ ) ओर उत्तम प्रकार शत्रुओं को जीतने 
वाले ( उृत्रांणि ) सुब्ण आदि धर्नो को (शुएब्न्तम्‌ ) सुनते हुए को (अस्मिन ) 

| इस ( वाजसातो ) धन और अन्न आदि के विभाग करने वाले ( भरे) संग्राम 
में ( नतमम्‌ ) उत्तम शुणा से सवात्तम ( मत्रवानम्‌ ) परम धनवान्‌ आर 
( इन्द्रम ) दुष्ठ जनों के नाशकत्तों को ( हुत्रेम ) पुकारें ओर उस के सहू 
से ( शुनम्‌ ) सुख को प्राप्त होतें वेसे इसकी स्तृति करके आप लोग भी इस 
को प्राप्त हों ॥ १७ ॥ 

लावाध-इस्र मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार हें । जो राजा आदि प्रधान 
पुरुष, राजविद्या में चतुर, योद्धा, न्यायाधीश पुरुषों, प्राइविवाककों ( वर्कालों ) 
और सेवक पुरुषों का सत्कार करके म्रदण करें तो उन राजाओं का सदैव विजय 
यश कीसि और ऐश्वय्ये होता है ॥ १७ ॥ 

इस मन्त्र में सोम मनुष्य ईश्वर ओर बिजुछी के गुण वर्णन करने स्तर इस 
सूक्त के अर्थ की इच्च से पूर्व सूक्त क अथ के साथ संगाते जाननी चाहिये ॥ 

यह बत्तीसवां सूक्त ओर ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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५०८ ऋगेदः अ० ३ | अ० २। ब० १२॥ ! 
2 कक दी सन्‍ननन्ननननझननन्नतसन्सस्स्सूसन्सर 
अथ त्रयांदशचस्य त्रयस्त्रिशत्तमस्थ सूक्तस्य विश्वामित्र ' 


हैँ 
५ 


ऋषि: । नद्यो देवताः। १ भुरिक्‌ पडक्तिः। ५ स्वराट्‌ 
पड़क्ति:। ७ पड़क्तिश्छन्दः। पञचमः स्वर:। २। १० 


विराट त्रेष्टूप ।३।८। ११। १२ त्रिष्टप | ७। | 
६। ६ नचत्‌ तजष्टप छन्द। | घंवेत) स्वर: । 
१३ उष्णुक्‌ छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 


ही कछ की | 
अथ नद्ादचृष्टान्तन स्त्रीथएनमाह | 
अब तरह ऋचाबाल्ने ततासब सूक्त का प्रारम्भ ६ उस क॑ पद्टिले 
सन्‍्त्र मे नदी के दृष्टान्त से स्नी का बणन करते हैं ॥ 


प्र पत्रतानाम्ृशती उपस्थादश्वेंड्व विषिते 
टासमान । गादव शुश्रे मातरा रिहागो विपाट- 
द्रा पथसा जदत ॥ १ ॥ 


भे। पव्रतानाम | उशता इाते । उप5थांत्‌ | अश्वेंडवे- 
त्यरव>३व । ववालत ट्वात विउसित | हासमाने इति। गावा- | 


| "इतर शुभ्र इंत | मातरा । रहाणे इति। विधपाट | शुतुद्गा। 
! पता | जवत इाल ॥ १ ॥ 








पदाथः-८( प्र ) ( पवेतानाम्‌ ) सेघानाम्‌ ( उशती ) 
| कामयमान ( उपस्थात्‌ ) समीपात्‌ ( अश्वेइव ) अश्ववड 
| वाविव्र ( वाषते ) विद्याशभगुणकर्मव्याप्ते ( हासमाने ) 
' ( गातर ) यथा पतुवषभों (शत्रे ) श्वेते शभगगणयुक्ते ' 
| ( मातरा ) मान्यप्रदे ( रिहाणे ) आस्वदित्रयों । अन्न वर्ण 
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ऋग्वेद! प० ३े। अ० मे | छ० ३३ ॥| प्र०8 





उयत्ययंन लस्य स्थान र:। ( वपाट ) या [वावध पटाते 
गच्छाते वविपाटयाते वा सा ( शुत॒द्रा ) शु शाघ तुदाते ठय- 


१२। ( जवेते ) गच्छतः ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या ये अध्यापिकोपदेशिके मातरेव 


३ हे 


कन्यानां शिक्षामुशती पव्रतानामुपस्थाद ख्वेइ्वव विषिते अख्- 


सच 6 क्र  ज 
जवेते इव वत्तेमाने भवत्रेतां ते कन्या सत्रीणामध्ययनोंपदश- 
व्यवहार नियोज्ञयत ॥ १॥ 


भावार्थ:-अन्नोपमावाचकल॒प्तो पमालझ्वारः | यथा पव- 
| तानां सध्ये वत्तेत्ताना नद्यो5श्वा इब घावनिति गाव इब शूब्श- 
यन्‍्ते तथेव प्रसन्नाः शुभगुणकमंस्वभावा विद्योन्नति काम- 
यमानाः ख्तलियः कन्या: ख्नरियश्व सततं सुशिक्षेरन्‌ ॥ १॥ 


देने वालियों सी कन्याओं की शिक्षा को ( उशती ) कामना करने वाली 
( पबेतानाम्‌ ) मेघों के ( उपस्थात्‌ ) समीप से ( अश्वेद ) घोड़े ओर घोड़ी 
के सहृश ( विपिते ) विद्या ओर शुभ गुणयुक्त कर्तों से व्याप्त वा घोड़े 
चर ै 


और घोड़ी के सदश ( हासपाने ) परस्पर प्रेप करती ( रिहाणे ) प्रीति से 
| एक दूसरे को संघती हुई ( श॒भ्र ) उत्तम गुणा से युक्त ( गावेव ) गा आर 
बेल के सदश ( पयसा ) जल्त से (विपाद ) कई प्रकार चलने वा ढापन वाली 
( श॒त॒द्रो ) शीघ्र द!खदायक (प्र ) ( जबेते ) चलते है बेस वत्तेमान हॉव 
उन अध्यापिका ओर उपदेशिका को कन्या आ(र [ख्रया के पढ़ाने आर 


उपदेश करने मे नियुक्त करा | १॥ 








थयति सा ( पयसा ) जल्लेन । पय इत्युदकना० । निघं० १। | 


इव हासमाने रिहाणे शुश्रे गावेव पयसा विपाट छुतुद्री प्र- | 


पदाथ।-हे मनुष्यो जो पढ़ाने ओर उपदेश देने वाली (मातरा) मान्य ' 





॥ 
| 
। 
| 
। 
। 








रत्म्त्त्फपप्ः--ीा-..-55-ठ़़््ेडससकककक्स्‍इ न अइड्यड-न्-# 7 मम लक 
| ४१० ऋचेद! अ० ३। अ० २। व० १२॥ 





ए ७ हक कर बे 35 ।ि-] 
लावाधथं।-इस मन्त्र भें उप्सा ओर वाचकलुप्रोपमालछक्ार है। जेसे पवतों 
5 गा ए न ही 5  आछ ५ 6 _ जे 
। के मध्य से वत्तमान नदियां घोड़ा के सहश दोड़ती ओर गोभों के खहृश शब्द 
| ८ भड ८ 7 ८5 

करती ६ बेस ह्वी प्रसन्न ओर उत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त विद्या की उन्नाति की 
> ढ. % ५ ८ ८४. ८ सी 
कामना करने वाली स्त्रियां कन्‍याओं और स्त्रियों को निरन्तर शिक्षा दवें। १ ॥ 
| दी ८४ 
पुनसर्तमेव विषथमाह ॥ 
5 ०. ४5 हक रु कक 5 
फिर उसी विषय को अगछ मन्त्र मे कद्दते हैं ॥ 


हर 


इन्द्रषेते प्रमव॑ मिक्षमाणे अच्छां सप्॒द्रं 
र्थ्येव बाय: सम्राराणे ऊर्मिसिः पिन्‍्वमाने अन्या 
वांमन्यामप्योति शुश्रे ॥ २ ॥ 

इन्द्रेंषते इतीन्द्व॑३इषिते । प्रःसवम्‌ । भिक्ष॑माण इतिं। | 
' अच्छ । सम॒द्रम्‌ । रथ्यांउइ्व । याथः । समाराणे इतिं सम्‌ः 
आराणे | ऊर्मिपमिं: । पिन्वमाने इति । अन्या | वाम्‌ । 
' आयाम | अपि | एाति | श॒ुश्ने इति ॥ २॥ 

पदाथेः-( इन्द्रेषिते ) इन्द्रेण सूय्येण वर्षाद्वारा प्रे- 
रिते ( प्रसवम् ) प्रकृष्टमे श्वय्यंघ्‌ ( मिक्षमाणे ) ( अ्रच्छ ) | 
' सम्यक्‌ । अन्न निपातस्ष चेति दीघः। (समुद्रम्‌ ) समृद्द्- 
वन्त्यापो यश्मिस्तं मेघं सागर वा। समुद्र इति सेघना० । 
: निघं० १। १० । ( रथ्येव ) रथेषु साथू अखा इंच (याथः ) 
गच्छथः ( समाराणे ) सम्पक्‌ समन्ताद्रार्ण दान॑ ययोस्‍्ते 
| ( ऊमिपरिः ) तरड्रेः ( पिन्वमाने ) सेक्रयो ( अन्या ) भिन्ना 
| ( वाम्‌ ) युवयो; ( अन्याम्‌ ) ( अपि ) ( णति ) (शुश्रे ) 
शोभायमाने ॥ २ ॥ 
| नननननापरपरननरत्पपपे 5 मप्र ञ्ञ्त 


























ऋ्वेद! मं० ३ | आ० ३। सू० ३३॥। .. ४११ | 





अन्वय:-हे मनुष्या ये इन्देषित पिन्वमाने ऊमाभः 
! समद्र रथ्यव नद्याविव प्रसव मिक्षमाण समाराणे शुभ्र अध्या- 
पिकोपदेशिके अच्छ याथः | अन्या अन्यामप्येताव है अध्या- 
| पिकोपदेशिके वामध्येतुं श्रोतुं वा प्राप्युस्ता शुवाभ्यां विद्या- 
व्यवहारे नियोजनीया अध्यापनीयाश्व ॥ २॥ 





भावाथेः-अज्नोपमावाचकलुप्तोपमालक्लार: । यथा 
| झ्ुवतयों यूनः पतीन्‌ प्राप्य प्रसवमिच्छान्त नद्यः समुद्र गच्छः 
| स्त्यस्या साग॑ रथ नयान्ततथ बाइध्यापंकापदाशुकाभावद्य- 
| साशक्षादानन सवा; ख्रयः शुभगुणकमस्व भावा: सम्पा- | 
| दनीयाः ॥ २ ॥ 

पदार्थ:-दे मनुष्पो जो ( इन्द्रेषिते ) सूय्य से दृष्टि के द्वारा प्रेरित को 


गई (पिन्वमाने ) सींचने वाली ( ऊर्िभि; ) तरडगास ( समुद्रम ) वहने वाले 
जलों से युक्त मेघ वा सागर को ( रथ्येव ) रथा म चलने याग्य घाड़ा वा 
नदियों के सदश (प्रसवम््‌) उत्तम एश्वय्य का (भत्तमाण )याचना करती हुई 
( समाराए ) उत्तम प्रकार सव तरह दान दन बाल! ( श॒त्रे ) शोभायुक्त हो | 
कर पटाने ओर उपदेश करने वाली [स्तरपा ( अच्छ, याथ; ) अच्छ पमकार जावे 
( अन्‍्या ) कोई एक ख्री ( अन्‍्याम्‌ ) दूसरी र्री को ( अपि ) ( एति )प्रीति | 
से मिलाती है वा हे पढ़ाने ओर उपदेश देने बालिया ( वाम्‌ ) तुम नोंके 
सम्बन्ध से जो खत्रियां पढ़ने वा सुनने को भाप्त हों वे स्लियां तुम का विद्या | 


सम्बन्धी व्यवहार मे नियुक्त करना तथा पढ़ानोी चाहेय॥ २॥ 


भावाथे।--इस मन्त्र में उपमा आर वाचकल॒प्तोपम्ारुड्कार है । जेसे 
जवान ल्लियां जवान पतियों को प्राप्त दो के गर्भात्पत्ति की इच्छा कर हैं और 
नदियां समुद्र के प्रति जाती हैं और घोड़े मांगे में रथ को छ चलते ह बसे ही 
पढ़ने और उपदेश देने वालियों को चाहिय॑ कि विद्या आर उत्तम शिक्षा के दान से 


स्तर, 
खम्पण स्ियों को उत्तम गुणकर्म स्वभावयुक्त कर ॥ ९२ ।॥ 


___ ॒ 7 ल्‍२...फ कथा || / 























प्श१र ऋग्वेद; अ० ३ |आअ० २ | बू० १२॥ 





पुनसस्‍्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगछे भन्ध्र में कद्दते हैं | 





अच्छा मिन्धे माततमामयासं विपाशमर्वी 
| मुभगांमगन्मा | वत्समिंव मातरा संरिहाणे समान 
 यानमनु सज्चरन्ता ॥ ३॥ 


अच्छे सिन्धुम्‌ | मातृपतमाम्‌। अयासम्‌ | विउपाशस । 
उवीमू। सुःभगांम्‌ । अगन्स । वत्समृ5३व। मातर्ा । संरिहाणे | 
| इति सम्र5रिहाणे | समानम्‌ | योनिंम्‌ू । अनु । सब्चर॑न्ती | 
इति सम्‌5चर॑न्ति ॥ ३ ॥ ' 





पृदाथ:-( भ्रच्छ ) उत्तमरात्या। अन्न निपातस्य चोति | 
दाघ: । ( सिन्धुम्‌ ) समुद्रम्‌ (सातृतमाम्‌ ) अतिशुयेन सातरों 
मातृव॒त्पाक्षिका नद्यः | मातर इति नदीना०। निघं० १।१२। , 
| अन्न सुपां उयत्ययः। ( अयासम्‌ ) अयासिषं प्राप्तुयाम । अन्न 
वाच्छन्द्सीतीडभावः | (विपाशम्‌ ) विगता पाट्‌ बन्धन यस्या- 
न्ताम्‌ ( उर्वीप्र ) महतीम्‌ ( सुभगाम्‌ ) सोभाग्ययुक्ताम 
( अगन्म ) प्राप्तुयाम ( वत्समित्र ) यथा गोवत्सम्‌ ( सातरा ) ' 
मातृवद्धत्तेमाने ( सारहाणे ) सम्यगास्वादकत्रयों समानम्‌ ) | 
( योनिम्‌ ) शहम्‌ ( अनु ) ( सज्चरन्ती ) सम्यग्गच्छन्त्यों 
जानन्त्य। ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-यथा मातृतमां सिन्ध॑ प्राप्तवन्ति तथैव वर्य॑ | 
विपाशुमृता सुभगामध्यापिकामुपदेशिकासगन्स । यथा संरे- 











ऋग्वेद पं० रे | अ० ३ । सू० ३३॥ ४१३ 












हाणे समान योनिमसुसज्चरन्ती मातरा वत्समिव सामध्याप- 
नशिार्थ प्रापुवातस्ते अहमच्छायासम ॥| 9 ॥ 


भावार्थ:-अनोपमा वाचकलुघोपमालक्वारः । यथा 
समुद्रं नद्यो वत्सान्‌ गावो दंपती समान रह च प्राप्तुतस्तथेवा- 
 €ध्यापिकोपदेशिका अस्सान्‌ भाउुतन्ल वर्य च य| कन्या: 
| सौभाग्यवत्यश्व ताः भराहुयास ॥ हे ॥ 


पदाथे/-गैसे ( प्रादतमा तू ) अत्यन्त माता के सहश पालन करने वाली 
| नदियां ( सिन्धुम्‌ ) सप्द्र के मति समाप्त होती हैं वैसे ही हम ( विपाशम्‌ ) 
बन्धन रहित ( उ्वीमू) बड़ी ( सुभगाम ) सो धाग्य से बुक्त पढ़ाने और डप- 
देश देने बाली ख्री को ( अगस्म ) वास हों और जैते ( सरिदाड़ ) उता 
| प्रकार आस्वाद करने वाली छ्लियां ( सपानप्र्‌ ) तुल्य ( योनिम्‌ ) शह को 
( अनु )( सच्चरन्ती ) अन्ुकूलदा से उत्तम पकार चलती भौर जानती हुई 
( पातरा ) पाता के सदश वतमान ( बत्समितव ) औैसे गो बछड़े को बैसे 
सु को पढ़ाने और शिक्षा देने के लिये भराप्त होगे उन के में ( भअच्छ, | 


अयासम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होऊं॥ ३ ॥ 


हे 
( 





हे न्त्र ड़ कं रे की सै 

आवाध।-इस सन्‍्त्र से लपमा बाचकटुछपरमाकडूकार है । जस समुद्र का ' 
हा ०  ऑओ बज ४ #. कै 3 ६ 8 

नदियां अर बछड़ा का गौवें ओर स्री पुरुष एक ग्रदे का प्राप्त होते द् 5 । 


अर 


पढ़ाने और उपदेश देने वाली ज्लियां दम लोगों को प्राप्त हे| और हम लोग जो | 
कन्या और सौभाग्य वाली स्त्रियां छों उन को प्राप्त हों ॥| ३ ॥ | 
पुनस्तमेच विषयमाह ॥ 

फिर उसी विषय को णगछे मन्त्र भें कहते हे ॥ 

+ ॥ का ञ >> ८७] 

छएना वय पयसा पन्च माला नुयानढठव 

॥ ७ _...:., कि 6 3760 ; 

कृत चरन्ता:। न बसवे प्रसवः सगतक्तः यु 
शत «.] ब्कप] जं रु शी शी 















| ५१४ ऋचेदः अ० ३ | ह्य० १। ब० १२॥ 
20 8 हे हा - 
उनसा । वयस । पयसा | पिन्धमानाः । अनु | यानिस्‌ । 
दवष्ठतम्‌ । चरन्ती; । न । वत्तेवे । प्रप्सचः | समग$तक्तः । 


किमजयु: । ववष्र: । न्य: | जाहवीति॥ ४ ॥ 








पद/थ्थ:- ६ एना ) एनेन ( वयम्‌ ) ( पयस्ता ) उदकेन 
| ( पिस्वसाना; ) सिज्चमाना ( अ्रतु ) ( योनिम्र ) उदकघ्‌ । 
| योनिरेत्युदकना०। निघं+ १। ११। ( देवक्ृतम ) दवेविंद॒द्धि 
| झृत॑ निष्पादितं शाखम ( चसन्‍्तीः ) आप्लुवन्त्यः (न) 
' ( करे ) बरितु स्वीकर्तम ( प्रसव; ) सन्तानः ( सर्मतक्त: ) | 
' यः खर्म उत्पत्तो तक्तो हसित:। अत वाच्छन्द्सीतीड भाव: । | 
| ( कियु; ) आत्मन: किप्तिच्छः | अन्न वाच्चन्द्साति क्यच | 
: प्रतिषेषों न।( बिप्रः ) मेघा ॥( नद्य)) सरितः ( जोहबीति ) 
' भशु शुब्दयति ॥ ४ ॥ 








अन्वयः-या एना पयज्ता पिन्वमाना देवकृतं योनि- 
. मसु सब्चरन्तीनेदों वत्तेवे न भवन्ति न निवर्चन्ते ता चय॑ 
साजुपाम।यः सगदक्त; असव: किसुर्विप्रो जोहबीति सोस्मा- 
| न्वाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ | 


भावार्थ:-पथा सोदका नद्यः सर्वोपकारका भवन्ति 
| कदाचिजलहीना न सवन्ति तथैव य कतब्रह्मचय्ययो: खत्रीपु- | 
| रुषबो: सन्दानों भत्वा अच्यण बह्मचय्र णाएंखला विद्या: 

| बआाप्य विद्वान जायचते स एव सवासुपकत्त शक्नोति ॥ ४॥ 














45८८ कप न मनन विन 

ऋगेदः मे० ३े। आ० ३ । सू० ३३ ॥ ४१४ | 

पदाध।--जो ( एना) इस ( पयसा ) जल स्तन लततत्तता जा सका ) जल से ( पिखपानाः )सींचती ! 

( देवकुतम्‌ ) विद्वानों ने किये शास् और ( योनिम्‌ ) जल को ( अज्ु, ' 

चरन्ती: ) अलुकुल प्राप्त होने वाली (नदथः ) नादियां ( बत्तेवे ) स्वीकार 

करने को ( न) नहीं निह् होती हैँ उनको ( वयम्र्‌ ) हम लोग प्राप्त 

होयें जो ( सर्गतक्क: ) उत्पत्ति में प्रसक्ष ( कसयः ) सन्‍्तान ( किंयुः ) अपने 
को क्या इच्छा करने वाला ( विष्रः ) बुद्धिगान्‌ पुरुष ( जोहबीति ) बार- 

| सवार शब्द करता है वह हम खोगों को भाप्त होवे ॥ ४ ॥ ! 













6 कप कि ह ही हा वर 
साधवाथे--जैसे जल सहित नादेया सत्र की उपकार करने बाछी होते 
कप की न्‍> _०« आई च्षै ु ल्‍ः 
और कभी जरू से हीन नहीं दाता भैपे जो ब्रह्मचर्य से युक्त ख्ी और पुरुष 
्र. कह कक ४. ३ 
का सन्‍्तान उत्पन्न हे ओर धर्मसम्बन्धी अद्मवध्य स्ले सम्पूर्ण विद्यार्ओ को प्राप्त 


होकर विद्व/न्‌ दोता है वद्दी सब का उपकार कर सक्ता हैै॥ ४॥ 





पुनस्तमेव विषधमाह || 
फिर उसी विषय को अगछे मन्त्र में कहते हैं ।॥ 


रम॑ध्वं मे व्चसे सोम्याय ऋतावरीरुप महू 
त्तमेवें: । प्र सिन्धुमच्छां बहती मंनीयावस्थुरहे 
कुशिकस्प सनुः ॥५ ॥ 3२ ।| 

रमंध्वम्‌ | में । वर्चसे । सोख्याय । ऋतं॑उवरी; । उप 
मुहूत्तेम्‌ । ए्वः | भर । सिन्खु । अच्छे । चुद्वती | मनीषा । ! 
अवस्युः | अछ्ले | कुशिकस्य । सूनुः ॥ ४॥ ६7 ॥: 







पदार्थ:-( रमध्वम्‌ ) कीडष्वम्‌ ६ में ) मस्त (वचसे ) 
वचनाय ( सोम्याय ) सोम इत शान्तिगुशयुक्ताय ( ऋता- 
वरीः ) ऋतं पृष्कलमुदक विद्यते यासु ता: ( उप ) ( मुहू- 











इक्त नदी ( सिन्धुन्त्‌ ) समुद्र को ( उप) प्रत्त और स्थिर होती हैं बैसे 


| ५१६ ऋगणवद। झअ० ३ । झ० २। ब० १३ ॥ 


पतन तप प म टन नर + न ननन नर +प ८8 णणणणज जज ++_त व... अब 





७ १. 


ससुद्रय ( झअच्छ ) सम्यक्‌ । अन्न निपातस्य चाते द 


वि] 
९ 


& 


तामच्छ प्राह्दे ॥ ५ ॥ 


पदा्थ/--हे मन्नुष्यो आप लोग जैसे ( ऋताबरीः ) बहुत जत्तों 


हज 





ग पर 
त्तम्त ) कालावयबस ( एव; ) प्राप शणयः ( धर ) ( मर 








' ( बहती ) महनी ( मनाषा ) प्रज्ञा ( झअवरय ) आत्मनोइुव | 
| ईंट ६ अछ्ठे ) प्रशुसामि ( कुशिकस्य ) विद्यानिष्कर्षग्रा- | 
| तस्य। झत्र वर्व्यस्थयेन मूरु॑न्यस्थ तालब्य: ( सूनुः ) | 
| अपत्यमिव वतेम्तानः ॥ ५ ॥ 


अन्य :-ह४ मलुष्या यूं यथा ऋतावरी: सिन्धम- ! 
। ञन्त [स्थरा भवन्ति तथवेत्रुहर्त मे सोम्याय वचसे । 
| मध्य तथत्र डाशुकस्य सूनुरवस्युर॒ह यो बहती मनीषा 


भावाथ:-अन्न वाचकलुप्तोपशालक्कारः | यथा नयथ: 
| समुद्राइभिमुर्ख गच्छम्ति तथेव मलृष्या विद्याधम्यठयवहारं _ 
| प्रत्यभिगच्छन्तु पेन सुखेन समयो गच्छेत्‌ ॥ ५॥ 


9 22 


( ए्रे: ) प्राप्त कराने वाले एों से ( ४ हसेस ) दो दो घड़ी ( मे) भेरे 
| ( सोम्बाय ) चन्द्रया के हल्य शान्ति भुणपृक्त ( वचसे ) बचन के लिये | 
| ( रमध्वम्‌ ) कीड़ा करो वैसे ही ( कुशिकश्य ) डिय्या के निचोड़ को प्राप्त 
इए सस्जन के ( छत ) पुत्र के सहश वर्तमान ( अवस्य; ) अपने को 87॥ 
| पाहइन बाला मे जा ( बृहही ) बड़ी ( मनीपा। ) बुद्ध उस की ( अच्छ ) 


उत्तम प्रकार ( प्र ) ( अहने ) प्रशंसा करता हैं ॥ ५॥ 














ऋग्वेद! मं० में । अ० ३ । स्‌० रे३ ॥ ३१७ 








जआायाथः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार दे | जसे नादँया समुद्र के | 
सम्मुख जाती हैं वैशे दी मनुष्य लोग विद्या भोर घधमसम्वन्धा व्यवद्दार का प्राप्त 
हें। जिससे सुखपूवेक ख़मय व्यतीत द्वार्ष | ५ ॥ 


अआअथ सम्रदृष्ठान्तन मनुष्यकत्तव्यप्ताह ॥ 
अब सूये के दृष्टान्त से मनुध्य के कत्तेठ्य का कहते ६ ॥ 


इन्द्रों अस्माँ अंददजबाहुरपहन्वृत्रं प॑रिधि 
नदीनांम । देवोनयत्सविता सुंपाणेस्तस्थ॑ वर्य 
प्रंसवे यांम उवीः॥ ७ 
इन्द्र । अस्सान्‌ । अरदत्‌ । बजञ्ञएबाह;। अप | अहन्‌। 


वृत्रम्‌ । पारउाधेम | न॒दानाप्‌ | ठदवः | अनयत्‌ । सावेता । 
स>पाणिः । तस्य । वयम्त्‌ | प्रप्लव | यासः । उबा ॥ ६३ 





पदाथ -( इन्द्र: ) परम खय्य॑वान्‌ राजा ( अस्मान ) 
( अरदत्‌ ) विलिखत्‌ ( वज्नबाहुः ) शख्रभुजः ( अप ) 
( अहन्‌ ) हन्ति ( वन्रम ) आवरक मघम्‌ ( पाराधम ) 
स्वेतो धीयन्ते नद्यो यस्मिंस्तम ( नदीनाम्‌ ) ( देवः ) 
दिव्यगुणस्वभावः ( अनयत्‌ ) नयाते ( सावता ) सूयेः 
( सुपाणि: ) शोभनहस्तः ( तस्य ) ( वयम्र ) ( प्रसवे ) 
ऐसखर्य्य ( यामः ) प्राप्लुपामः ( उर्4: ) बहुसुखप्रदाः 
प्रजा; ॥ ६ ॥ 

अन्वय:-हे राज न्निन्द्रस्त यथा सावेता दवा नढानों 
परिधि वृत्रमपाइन्‌ तदवयवान रद्‌ जल भूम चानयत्तथा वद्न- 


| जैीच ख यक ___ललल््न_-्ल_्क_्_“-/$झतऊघनामम ना 























ञ्छ को रे जा कि ्चृ हि कक. श् रू ध 
परदाथा | आकपणु स यधथासह्थान ठहरा शार तृष्टर करकू एसश्थर्य को उत्पन्न 








प्श्ट 





 बाहुः सन्नस्मान्‌ संरक्य ससेवकांश्छत्रन्‌ हन्यात्‌ यः सुपाणिद्दे- 
| बस्त्वमुर्वी रक्षेस्तस्थ प्रसवे वयसानन्द यासः ॥ ६॥ 


| में ( बयम्र्‌ ) हम लोग आनन्द को ( यामः ) भाप्त होनें ॥ ६ ॥ 








ऋतगणेद! आअ० ३ | अ० २। घब० १३ ॥ 


5 जा 

भावाथः-अन्न वाचकलुप्तोपमा लड़्कार: | यथा सूर्यो 
९५ हल 0 ए वे 9 ज्ञ (5 
भ्म्यादीनाकषशणेन व्यवस्थाप्य दषाः कृत्वे श्वय्य जनयाति तथैव 
व सदूगुणानाकृष्या(रीनू विजित्य राज्यश्रियं जनयेस ॥ ६॥ 
पदाथ/--हे राजन्‌ ( इर्द्र। ) अत्यन्त एशस्येबान्‌ आप जैसे ( सविता ) 
सूर्य ( देवः ) उत्तम गुण कमे और स्वभावयुक्त ( नदीनाग्र्‌ ) नदियों के 
( परिधरिम्‌ ) चारो ओर वत्तमान ( हत्रम ) ढापने वाले मेघ को ( अप) 
( अहन्‌ ) नाश करता है उस के अवयत्रों को ( अरदत्‌ ) खोदें और जल, 
भूमि को ( अनयत्‌ ) प्राप्त करता बसे ( वजबाहु। ) शस्त्रधारी हो ( अस्मान्‌ ) 
हम लोगों की रक्षा करके सबको के सहित शत्रुओं का नाश करें जो ( सुपाणिः) 
उत्तम हाथों से ओर उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त आप ( उवीं३ ) बहुत | 
सुख की देने वाली प्रजाओं की रक्षा करें ( तस्य ) उस के ( प्रसवे ) ऐश्वय्य 


लाचाथः--इस मम्ल में वाचकलुप्रोपमालहकार है | जैसे सूर्य भूमि आदि | 
करता द्दे बेस दी ह्द्स छोग उत्तम गुर्णों का आकषपषण ओर शत्रुओं को जीत करके ' 
राज्य की शोभा को प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 
पुनरमेनुष्य! कि कुयोद्त्थाह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस्र विषय को अगछ मन्त्र में कहते हें |। 
धृ ० ध्‌ 2] 5] ः श्तरा 
अवाच्य शार्वधा वाय्यत्तादन्द्रस्थ कम यदाह , 
कर 2 कर | ९ च< ३... 4 
विवृश्चत्‌ | व वज्णण परपदा जधानायन्नापोउ्य- 
शा शिप्य | ६ 
नमिच्छमानाः ॥ ७ ॥ 
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ऋतवेदः मं० ३ | भ० ३ | स्‌ू० ३३॥ ११६ 











प्रधवाच्य॑म् | शश्व॒घा | वीय्येंम । तत्‌ । इन्द्॑स्थ। कमे । 
यत्‌। अदिम्‌ । वि<वृश्चत्‌। वि। वर्ण । परि5सर्दः। जघान । 
आय॑न्‌ । आपः | अर्यनम्‌ | इच्छूमाना: ॥ ७ ॥ 


पदा्थ:-( भवाच्यम्‌ ) प्रवक्तु योग्यम्‌ ( शुश्रधा ) 
शुश्वदेव ( वीय्येम ) बलम्‌ ( तत्‌ ) ( इन्द्रस्य ) सूय्येस्य 
( कर्म ) ( यत्‌ ) ( अदहिम्‌ ) ( विश्वश्चत्‌ ) छिनत्ति (वि) 
( बजेण ) किरणेन ( परिषदः ) परिषीदन्ति यासु ताः सभा: 
( जधान ) हन्ति ( आयन ) प्राप्ुयः( आपः ) ( अयनम्‌ ) 
भृभिस्थानम्‌ ( इच्छूमान: ) अभिलषन्तः ॥ ७ ॥ 





अन्वय:-हे मनुष्या यः सूय्यों 5हिं विवृश्चद्यदिन्द्रस्य 
वाीय्य कम्ास्त तच्छ खा शभवाच्य यथा वजण हता मध- 
स्थाउडपो(यनमायन्‌ मेध विजघान तथेवेच्छमानाः परिषद: 
कुय्युः ॥ ७ ॥ 





भावाथ घअत्रवाचकलप्तोपमालझ्ूार,। ह सनुष्या या 

घम्य कम कृत्वा दुष्टानवारणाय स्वतबेल दशूयत्तस्य तत्कम प्रशु- 

सने स्व काय्य थे पारषाद सभ्या: स्थुस्त न्यायन 
सर्वोच्नति चिकीर्षेयुः॥ ७ ॥ 

पदा्थ|--हे मनुष्यों जो सूय्य ( आदेम ) मंघ का ( विद्ृश्वत्‌ ) काथ्ता 

है ( यत्‌ ) जो ( इन्द्रस्य ) सूस्य का ( वेस्यम््‌ ) बचस्तरूप ( कमे ) कपे है 

( तत्‌ ) बह ( शख्वधा ) निरन्तर हा ( प्रवाच्यम्‌ ) कहने यग्य आर जस 


( चज्जरेण ) किरण से [विदाणं ।केये गये मंघ के ( आप; ) जत्न ( अयनम ) 
भ्रप्ति स्थान को ( आयन ) प्राप्त हंंवे संघ का ( विजधान ) नाश करता है 


सर जज नल नननमनयनपनननननतननियाननननमननननयन-++ननममन-न_न>- न नमनम-मे पनपाननननन-+ नमन न-++ननाननन-ण न नननभननतयभत8त_ल नी ता 














(नकल 2 पोज +++5 


४१२० ऋेद! झअ० ३ | झ० २ | ब० १३॥ 
|] _ननन्‍ आम 2! 3 230/:4 2 जज 
वेसे ही ( इच्छपाना; ) इच्छा करते हुए जन ( परिषद्‌ ) जिन भें बैठे उन | 
सभा को करें ॥ ७॥ 








भावाथे।-- इस गन्त्र में वाचकलुप्तो पममा लड़कार है । दे गनुष्यो जो धममेसम्ब- 
नधी काम करके दुष्ट पुरुषों के निवारण के लिये अपना पराक्रम दिखावे उस्रके 
उस कर्म की प्रशंसा सब काल में करनी चाहिये जो छोग सभा में श्रेष्ठ द्वोने ने । 
न्याय से सब लोगों की उन्नति करन की इच्छा करें | ७ ॥ 
पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में बहने हैं॥ 


एतहचों जरितमारपिं मृष्ठा आ यत्ते घोषा- 
नत्तरा गगानि । उक्थेएं कारों प्रतिं नो जुपस्व 
मा नो नि कः पुरुषत्रा नमस्ते ॥ ८ ॥ 


एतत्‌ । वचः | जरितः । मा । अपिं। मृष्ठाः। आ | 
| यत्‌ | ते । घोषान्‌ । उत्‌$तरा | युगानिं। उक्थषु। कारो इतिं। 


# 5 6४ ॥ 


प्रात । न। | ज़परव । सा | न । ने। काराते का । पर 
| षनत्रा । सम्म! । त ॥। ८ ॥ 





पदार्थे-( एतत्‌ ) ( वचः ) ( जरितः ) प्रशंसक 
( मा) निषेधे ( अपि ) ( मष्ठा: ) सहेः । अन्र व्यत्ययेना- 
त्मनेपदस्‌ । ( आ ) ( यत्‌ ) यानि ( ते ) तव ( घोषान ) | 
| वाकृप्रयागान्‌ ( उत्तरा ) उत्तराण युगानि वषाणि ( उक्थेष ) 
अशुसनायपु व्यवहारंषु ( कारा ) यः कराते तत्सस्बुद्धो ! 
| ( धाते ) ( नः ) अस्मान्‌ ( जुषस्व ) सेवस्व (मा) (नः) 












































६२१ 





आउगयेदः मं० २े। झअ० ३ | सू० ३३१ ॥ 








अस्मान्‌ (नि) ( कः ) निकुर्य्या: ( पुरुषत्रा ) पुरुषान्‌ 
_ ! 
अन्वगः-हे जरितस्लवमतद्वचा माएपि मष्ठास्ते यद्या- 
न्युत्तरा यगाने घोषान्‌ प्राप्ुयुस्तान्युक्थेषु नोअस्सान्‌ प्राप्नु 
वन्तु । है कारो तेनोंउस्मन्ञ्त्याजुषस्व पुरुषत्रा नो मा ।ने 
कोउतस्ते नमो5$स्तु ॥ ८॥ ः 





९ कर 
भावाथे:-हे सनुष्या यावान्‌ भूतकालो गतस्तत्र- 
| त्यानां कर्मणां शिष्ट काय्य कत्तेव्यं विज्ञाय वत्तेमाने भवि- 
| व्यतिच् यथोन्नतिज्चत्वा विष्यानि निवर््तेरेस्तवेवाइनुतिष्ठ त ॥ ८ ४. | 





पदाथे।-हे ( जरितः ) प्रशंसा करने वाले आप ( एतत्‌ ) इसः( वच$) । 
वचन को (मा ) नहीं (अपियृष्ठा!) सही (ते) आप के (यत्‌) नो [[ 
( बच्तरा ) आगे के ( युगानि ) वर्ष (घोषान ) वाणी के प्रयोगों को प्राप्त 
होने वह ( उक्येषु ) प्रशंसा करने योग्य व्यवहारों धें ( नः ) हम लोगों को | 
प्राप्त होगें। हे ( कारो ) हे कत्ता पुरुष उन से ( नः ) हम लोगों को (प्रति, 
झा, जुपस्व ) सेवा करो हम ( पुरुषत्रा ) पुरुया का ( मा, नि, के ) अपन । 


कार पत करो इससे ( ते ) आप के लिये ( नमः ) नमस्कार हो ॥ ८॥ | 









ः ० ++ बे 
मावाथे।-हे मनुष्यो जितना भूनकाल गया उस मे व्यतीत हुए कर्भा के 

के जे 2 क स्का ५५ हे / हे 
हाष फरने योग्य कायगे को जान के बत्तंसान ओर भ्रविष्यत्‌ काछ में जिस प्रकार 
सत्नति द्वो के विन्न. नवृत्त दोवें वसे हो करो। ८ ॥।. । 





पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी विपय को अगछे मन्त्र में कद्दत हैं. ॥ 








७ 


ओ पु स्व॑सारः कारवें शुणोत ययी वो दूरा- 





॥9 








६६ 





हा आरनृद्। ह० हे | झअ० २।| व० १३॥ 





दनसा रथन ।।न पृ नमध्व मवता संपारा गअंधो 
ऊअक्षा: सिन्धव: खात्यामः ॥ ६॥ 
ओ इति। सु । स्वसार: । कारवें। शशोत । ययो। 


| व । दूरातू । अनसा । रथन । ने | सु | नमध्यस | भवत । 
सु5पारा। | अधषः'अच्षा: | सिन्धतवः | खोत्यामिं: ॥ ६ ॥ 





पृदार्थ:--( ओ ) सम्बोधने ( स )(स्वसारः ) भागे- 
नावद्वत्तमाना अद्गगुल्लय+ ( कारवे ) शुल्पिने ( शणाोत ) 
( यया ) प्राप्ताते (व: ) युष्मान्‌ (दूरात्‌ू) (अनसा ) शुकटेन 
( रधन ) (ने) नितरास्‌ (सु) ( नमध्वम्‌ ) ( भवत )। अन्न 
संहितायामिति दीघ:। (स॒ुपारा:) शो भनः पारः पालनादि कर्म 
येषान्ते ( अधाअज्ञा: ) अधो्र्याचीना अक्षा: इन्द्रियाणि 
येपान्ते । अक्षा इति पदना०। निघं० ५। ३।( सिन्धवः ) 
नद्यः ( खोत्यामिः ) स्ोतःस भवाभिर्गतिमिः ॥ & ॥ 





अन्वग्र!-भो विद्वांसो यूथ कारवे स्वसार इव स्रोत्या- 


भिः सिन्धव इव अधोञज्ष:: स॒पारा: सुसभवत योउनसा रथेन | 


दूराह्व यया ते लबख्इशात ततन्न चनम५ श्म 


मसावाथ:-अन्न वाचकल॒धापप्तालक्ूलारः। ये परस्मिन्पर- | 


स्मिन्‌ प्रीता बहुक्षुता अन्यराचितानि शीघ्रगामीनि यानानि 


दृष्टा तादुशान ।नमाय पाराउवारा गच्छन्तो नम्राः स्यस्तान्‌ 


३ 


से नदीरिवेखय्यंगुणाः प्राप्तुबन्ति ॥ ६ ॥ 





























आउवेदे! मं० ३। अ० हे । सू० ३२ ॥ ५२३ 








पदारध:-( ओ ) हे विद्वान पुरुषों आप लोग ( कारवे ) शिल्वाजन 
के लिये ( स्वसारः ) भगिनी के तुल्य बचेपान अडगालयां ( खात्यामः ) 
| बा स्रोतों में होने बाली मतियों से ( सिन्धवा ) नादेया के समान (अथा- 
भत्ता: ) नीचे को प्राप्त होती हुई इन्द्रियों से युक्त ( खुपारा: ) सुन्दर पालन | 
आदि के करने बाले ( सु) ( मबत ) उत्तम प्रकार से हजिय जा ( अन- 
| सा ) शकट और ( रथेन ) रथ से ( दूरात्‌ ) दूर (व: ) आप लगा का 
| (यया ) प्राप्त हाता ६ उसका ( स, शणात ) उत्तम प्रकार सोनय उसम 


(नि) अस्यन्त ( नपध्वस्‌ ) नज्न हाजये॥ ६ ॥ 


सावा्थ!-इस सन्त्र में वाचकछ॒प्तोपमारूइकार दई | जा बाग दूत दूसरे 
में प्रश्नन्न बहुत बाता का सून हुए पुरुष औरों स्व बनाए हुए झांप्र चलन ताल 
बाहनों को देख और वैसे ही घनाय के जछाशया के आर पार जात हु: नम्न 
| होबैं उनको जैसे स्नोता नदियों को वेस ऐश्वग्य गुण भाप्त दात ६ ॥| द 


पुनस्तभेव विष्रयमाह॥ 
क्र उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
जग्रा ते कारो शणवाा वचास ययाथ दरा 
दनसा रथेन । नत नशे पीष्यानव याएा मथ्या 
गेव कन्या शश्वचे ते ॥ १० ॥ १३ ॥ 


झा। ते। कारो इतिं। शणवामा। वचाल । ययाथ | 


दरात्‌ । अनसा । रथन । ने | ते। नस । पराप्यात्नाउश्व । 
योपषा | मय्याय5३व। कन्या । शश्व॒च ।तइाते ते॥ १०॥ १३ ॥ 


पदार्थ:-( शञ्रा ) समन्‍्तात्‌ ( ते ) तब ( कारा ) 
शिल्पविद्यासु कुशल ( श्र णवामत ) अन्न संहिताया। ति दीघः। 

















! ४२५७४ अआरबद। अ० ३ | अऔ० ९। व० १५४ ॥ 








| ( वचांसि ) विद्याप्रज्ञापकाने वचनानि ( ययाथ ) प्राप्लुया: 
; ( दूरातू ) ( अनसा ) ( रथेन ) (नि) (दे ) तब ( नंसेः ) | 
' नमे: ( पीष्यानेव ) विद्यावृद्धावित ( योषा ) ( मर्यायेव ) 
यथा पुरुषाय ( कन्या ) ( शुख्वचे ) परिष्वडूगाय ( ते) | 
: तुभ्यम्‌ ॥ १० ॥ । 


अन्वय:-दे कारो ते तब वर्चांस्यानसा रथेन दूरादा- । 
गत्य वयमाशशवाम यथा स्वमस्मान्‌ ययाथ तथा वय त्वां 
| भाप्तुयास । यर्त्व पीप्यानेद नि नंसे ते तुभ्य वयप्नपि नमास 
| योषा सयाय्ेव कन्या शुश्वचै इच ते तुभ्य वयमभिलषेम ॥ १०॥ 
भावाथः-अन्नोपमावाचकलुप्तोपपालड्कारः । ये दू रा- 
; दागत्य विदुपां सकाशादिविधा विद्या: प्राप्य नम्ना भपन्ति 

वद्यावृद्धा: सन्‍तः पतिब्रता स्री पतिमिव कन्या5भीए्ट वर- 
| सिवर विद्यां प्राप्याउडनन्दन्ति ॥ १० ॥ 





पदार्थे;-हे ( कारो ) शिल्प विद्याओं में चतुर (से) आप के ( वर्चांसि) | 

विद्या के प्राप्त कराने वाले वचनों को ( अनप्ता) शकट ओर ( रथेन ) रथ से 

| (दूरात्‌ ) दूर से आय के इस लोग ( आ ) सब प्रकार ( शण्वाग्र ) सुनें और | 
| ज्ेंसे आप हम लोगों को ( ययाथ ) प्राप्त वे वैसे इम लोग आप को प्राप्त 
होथें जो आप ( पीष्यानेव ) विद्या के हृद्ध दो पुरुषों के सहश ( नि, नंसे ) 
| नमस्कार करें (ते ) आप के लिये हम लोग भी नश्न होयें (योषा ) स्त्री 
| ( मर्यायेब ) मैसे पुरुष के लिये ओर ( कन्या ) कन्या ( शखकचे ) प्रीति से 
| पिलने के लिये बेसे ( ते ) आप के लिगे इम लाग अभिल्वापा करें ॥ १० ॥| | 





ए स् म्त्र भ नव बिक क थे  आ ञ 
भावाथ/-इस मन्त्र में वाचकलुप्रोपमालडकार है । जो लोग दूर से आय 
। के विद्वानों के समीप से अनेक प्रकार की विद्याओं को श्राप्त करके नम्न द्वोते हैं | 























ऋग्वेद) मं० ३। अ० ३ | सू० ३३॥ ४२५ 








“लक, 


विद्यावृद्ध दोकर जैसे पातित्रता स्त्री पति और कन्या अभीष्ट बर को वैसे विद्या | 
प्राप्त दो के भानन्दित द्वाते हं ॥| १० ॥ 


3» 4/ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कगछे मन्त्र मे कद्दते हैं ॥ 
] भ सं । 2 । 
यददु ता मरताः सन्तरंयगंव्यन्ग्राम शपत | 
इन्द्रजूतः | अपादह प्रसवः समतक्तः: आ वा वृगा 
सुमाते याज्ञगयानाम्‌ ॥ 3१ ॥ 
यत्‌। अड़। खा। भरता: | समःतरेयु:। गठ्यन्‌ । ग्ाम॑ः । 
इषित:ः। इन्द्रं६जुतः | अ्रषोत्‌। अह । प्रएछवः । सग्गे$तक्तः | 
आ। व: | वणे । सु5म्रतिम्‌ । यज्ञियानाम ॥ ११॥ 
पदाथ:-( यत्‌ ) यम ( अड्डभ ) मित्र ( त्वा ) ताम्‌ 
( भरता; ) सर्वेषां घत्तार: पोषकाः ( सन्तरेयुः ) ( गठपन्‌ ) | 
गौरिवाचरन्‌ (आमः ) सनुष्पससमृह इव ( इषितः ) प्ररितः 
( इन्द्रजुतः ) इन्द्रो विद्युद्िव प्रतापयुक्त: ( अषातू ) प्राप्ुयात्‌ 
(अ्रह ) विनिग्रह ( प्रसव: ) प्रकृष्ट श्वय्ये: ( सगेतक्तः )जल्षस्य 
संकोचकः | सर्ग इत्युदकना०। नि्धं० १। १९।( आ ) समन्तात्‌ 
( वः) युष्माकम ( इणे ) स्वीकर्व ( सुमतिम ) शोभनां प्रज्ञा 
( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञस्थ साधकानाप््‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वृय-दे भट्ज यदयं त्वा भरताः सन्‍्तरेयु: स ग्राम 
इषित इन्द्रजूतः प्रसवः सगतक्तो गव्यन्‌ भवानहाषांत्‌। हे 

















र्य्प्ख््ख््ख्प्््फ््ऊ्ाात-ता-०६-3::---33-3---ल्‍--5----- ह 


[| ४२६ ऋग्वंदशः श० हे । अ० २| ब० १४ ॥ 








विद्वांसो यथाई यज्ञियानां व: सुमतिमाइणे तथा यूय मस्त 
प्रज्ञा स्वाकुरुत ॥ ११॥ 


5 [4 


भावाथ:-यथा।वहांसा विद्यापारं गत्वा प्राज्ञा जायन्ते | 
| तथेतरे मनुष्या आपि भवन्तु एत्रं कृते सर्वे दुःखान्तं गत्वा 
| सुखिनः स्युः ॥ ११ ॥ 


|... पदाथा--हे ( अहम ) मित्र (यत्‌ ) जिस (स्वरा) आप को (भरता: 

! सब्र के धारण वा पापण करने वाले ( सन्तरेयः ) संतरे अर्थात्‌ आप के स्वभाव | 
से पार हा बह (ओआ्रमः ) मलुष्या के समूह के समान (इषित: ) प्रेरणा को | 
' प्राप्त ( इन्द्रजूतः ) बिजुली के सहश प्रताप और ( प्रसवः ) अत्यन्त ऐश्य्य 
' गृक्त सगतक्ता ) जल के सकाच्र करने वात्त ( गंव्यन्‌ ) गो के तुल्य आचरण 
| करते हुए आप ( अह ) ग्रहण करने में ( अपांत ) प्राप्त होयें दा हे विद्वानों | 
| जस में ( यज्ञियानामर्‌ ) यज्ञ के सिद्ध करने वाले (ब१) आप लोगों की 
| ( सुमतिम्र्‌ ) उत्तम वृद्धि को ( आ ) सब प्रकार ( बृस्ये ) स्वीकार करता हूं 
: पैसे आप लोग मेरी बृद्धि को स्वीकार करिये ॥ ११॥ 


सावाध३--जस ।बद्स्‍धान लग विद्या के पार जाय णर्थात्‌ सम्पूर्ण विद्याआ 
| का पढ़ के बुद्धिमान हांते हूँ बेसे ओर छोग भी द्वों एसा करने सम्पर्ण जन दुःख 
| के पार जाय जअथांत्‌ दुःख को उल्लंघन करके सुखी होवें | ११ ॥ 


नस्तसेव विषयमाह || 


2४5७ [6 (३ 


फिर उस्ती विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अतारिषमरता गव्यवः सम मंक्त विग्र: समति 
नदीनाम । प्र पिंन्वध्वमिषय॑न्तीः सराधा आ 
वक्षणा: पृणध्वँ यात शीम॑म्‌ ॥ १२॥ 




















ऋतचेद मं० हे । अ० ३ | स्‌० ३३ ॥ ४२७ 


_ 


अतारिषुः । भरता: | गठयवं: | सम्‌ । अभेक्त । विश 
स5मतिम । नदीरनाम् । प्र । पिन्व॒ध्चम्‌ | इषयन्ताः । सु५ 
राधा: । झआ | वच्षणा: । परणध्व॑म्‌ | यात | शोभस्‌ ॥ १९॥ 





पदाथ:-५ भतारपुः ) तरन्तु ( भरता: ) धारक 
पोषका; ( गठ्यवः ) आत्मनोां गा सांशाक्षता वाचामंच्छवः 
( समर ) ( अभक्त ) सम्यग्भजत ( विध्रः ) सेंघावा ( सुम- 
तिम ) श्रेष्टा बाहुस ( नदीनाम्‌ ) सारेतासव वत्तमानाना | 
विदुषीणाम्‌ ( प्र ) ( पन्वध्वन्त ) सेवध्वम ( इषयन्तोः ) | 
इषमन्नं कुवेन्त्यः ( सुराधः ) शोभन राधा यस्य सः (झा) | 
(बच्षणाः ) वहमाना नद्यः ( एणध्वम्‌ ) पालयध्वप्त्‌ (यात ) 
प्राप्सत (शीभम ) क्षिप्रम। शू।भाप्तत क्ष॒श्नना ० । निघ २ २। 
१५॥ १२ ॥ 


अन्वय:- ४ मनुष्या यथा गठयवा भरता नाकादना 
नदीनां प्रवाह्मनतारिषुयथा छुराधा वंप्र!ः सुभात समभक्त 
यथा वच्षणा वहान्त तथषयनन्‍्ता प्रापन्चध्च सवानाएणशच्व 
शुभगणान्‌ शाभत यात ॥ १९२१ ॥ 


भावाथे:-सनृष्या नर्दीसमुद्रादीन जज्ञाशयान्‌ विद्व- 
इत्पतीय्य सुर्ख सद्यः संवन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
पदार्थ+-द्दे मलुष्यो जेसे ( गव्यवः ) अपनी उत्तम शिक्षायुक्त वाण 


की इच्छा करने तथा ( भरता; ) धारण और पोषण करने वाले नाका आद 
से ( नदीनाम ) नदियों के सदश वत्तेपान पढ़ी हुई स्त्रियां के ज्ञानमत्राहा 























भप्रट ऋग्वद। झअ० ३। ह्र० २। ब० १७ ।। 
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| को ( अतारिषुः) तरें, जैसे ( सुराधा: ) उत्तप धनयुक्त ( विप्र; ) बुद्धिमान्‌ 

| पुरुष ( सुपतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( सम्‌, अभक्त ) अच्छे प्रकार सेवन करे 

| आर जंसे ( वक्तणाः ) बहती हुई नदियां और बहती हैं बैंसे (इपयन्तीः ) 
अं का [सद्ध करने वाली स्त्रियों को ( प्र, पिन्व बस ) सवन करो, सब 
| का (झा) ( पृणध्वम्‌ ) पाल्तनन करो और उत्तम झुशों को ( शभम्‌ ) 
शांघ्र ( यात ) प्राप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


भावाथ:--मलुष्य। को चाहिये कि नदी और समद्र आदि जलाशय 
| विद्वान के सहृ॒श पार द्वाक सुख का शीघ्र सबन करें ॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


ही 2. के ७५ च्रौषः 
फिर उसी विषय को अगछे मन्त्र में कहते हैं | 


उद्द ऊर्मिः शर्म्पा हन्लापो योक्तांणि म्ुज्चत। 
माहुष्कृता व्येनसाध्यों शूनमार्रताम्‌॥१३॥१४॥ 


उत्‌। व:। ऊर्मि: | शम्या: । हन्तु । आप: । योक्तांणि । 
मुज्चत | मा | अदुः5कतो । वि:एंनसा । अध्यो। शून॑म्‌ । 
झा। अरताम्‌ ॥ १३॥ १४ ॥ 
पदार्थ:-(उत्‌ ) उत्कृष्टे (व:) युष्मान ( ऊर्मि)) तरह: | 
इवोत्साहः (शुम्या: ) शुम्यां कमंशि भवाः ( हन्तु ) दूरीकु 
वेन्तु (आप: ) जलानाव ( याक्ताण ) योजनानि ( मजचत $ 
त्यजत (मरा )नेषेध ( अदुष्कृतों ) श्रदुष्टाचारिणों ( व्येनसा ) 
वेनष्टपपापाचरणुन ( अध्यो ) हन्तुसन्ह ( शूनम्‌ ) सुखम । 
अन्नान्यषामपा।त दांघ:।( आ ) (अरताम्‌ ) प्राप्नताम ॥१३॥ | 




















ऋग्वेद! मं० ३ | अ० ३ । सू० रेरे ॥ भ२६ 














अन्वग्!-हें खियो भवन्त्यः शम्या आप इत्र दुःख 
न्‍्तुयोव ऊर्मिरिवास्साहेन योक्ताणि यूयं सुझ्चत । है ख्ापु- 
रुषो युवामहुष्क्ृतो दुष्ट मारतां व्येनसाध्न्यों सत्यों पातः पत्ना 
| च द्वौशन सुखमुदारतां प्राप्ुताम्‌ ॥ १३ ४ 
भावा्थः-सयों खीपुरुषो दुःखबन्धना लिच्छिस्वा दुष्टरा- 


डरा 4 य 


चार विहाय विद्योन्नरतं छुब्पमातां तो सतत सुखमाप्तुया- 


अत्र मेघनदीजिदस्ससिशि ल्पिनो कादि सी पुरुषझ प्पव शे- 


! नादेतदर्थस्य पूवसक्तार्थन सह स डुसियेदा ॥ 
इति त्रयश्िंशत्तमं सूरत चतलुदंशो वर्गश्न समाप्त: ॥ 


पदाः-हे खियो आप ( शब्या; ) कये में उत्पन्न (आप; ) जला के 
सदृश दुःख को ( हन्तु ) £ और ( ब।) आप का जो (ऊर्मि!) तरंग 
| के सहश उत्साह उससे (योक्ताशि ) जाना का तुम ( घुझ्चत ) क्‍्याग 
 ऋरों हे स्शी ओर पुरुष तुम्र दोनों ( अदुष्कुता ) दृष्ठाचरण से रहित हुए दृष्ठ ; 


कम को ( मा ) नहीं प्राप्त हो झा € व्यनसा ) पाप का आचरण नए हान से 


| (अपरम्यो) नहीं मारने योग्य होते हुए पति आर स्ली दोना| ( शूरस्‌ ) छुख 


को ( उत्‌ ) उत्तम मार (आ ) ( अरताम ) भाप हात्र ॥ ६३ ॥ 


मावाध।-जों स्ी क्योर पुरुष दुःख के बन्धनों फो काट आर दुष्ट आच- | 


2 
कल 


रण को त्याग के विद्या की उन्नति कर तो वे निरन्तर सुख का श्राप्त हात्र | १३१।॥ | 


5 


इस सक्त में मेघ, नदी, विद्वान, मिन्र, शिल्पी, नाका आादे आर स्तरों पुरुष 
का कृत्य वणेन करते स इस सृक्त के शथ की पूवसूकत के अर्थ के साथ सर्गात 
जाननी चाहय ॥ 
आप ५ च रे के - ४ 
यह्द तेतीखवां सृक्त ओर चोदुद्दवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 

















५३० अज़द! अ० ३। आअ० २। ब० १४ ॥ 











अथेकादशचेस्थ चतुस्तनिशतमस्य सक्तस्य विखामिन्र- 
ऋषि:। इन्द्रो देवता॥ १।२। ११ त्रिष्टपू। ४ ५५७। १० 
निचृत्रिष्टप्‌ । ६ विराट्त्रिष्ठपद्चन्दः । घेवतः 
। स्वर:। ३। ६। ८ सुरिक्पक्लि- 

श्छन्बः । पह्चम: स्थरः ॥ 
अथ सयगुणा उपादिश्यन्ते ॥ 





चर ३ # ५ 
अव ग्यारह कचा वाले ३४ चोौतीखवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके 
५ प | ््थ दप बा 
प्रथम सत्र से सय के गुश्शों का उपदेश करते हैं | 


॥ 
| 


.. इन्द्र पूर्मिशतितदासमर्केर्विद/सुदंगमानों वि 
ः शत्रृन। ब्रह्म॑जूवस्तन्वा वाबूधानों भूरिदात्र आपूं- 


र 


. 


णद्रोद्सी उम्र ॥ १ ॥ 


इन्ड्रं। पूृछाभित्‌ । आ। अतिरत्‌ | दासम्‌ । अकें: । 
77. ॥ 
। 


छ् 
विदतृधसु:। द्मान: । थि।शत्न॑न्‌। बढां।जूत:। तन्‍्वा। 
ववधान:; । सूरिद्दात्र: । आ। अपुणत्‌। रोदसीइति। 





थे 5 घ्म ्क ५ 
पदाथ:-( इन्द्र: ) परसे खचवान्‌ (पू्ित्‌ ) पुरां भेत्ता 
 (आ ) ( अतिरत्‌ ) उल्लइ्थयतु ( दाप्तम््‌ ) दातुं योग्यम्‌ 

5: ) अचनीयैतन्तज्चिरे / वि फ्िकडि > 
( अकः ) अचनाय॑मनन्‍्त्रॉ+चार ( विदहसुः ) विदन्ति वसाने ' 
 थन सः ( दयमानः ) कृपालु: सन्‌ (वि) ( शत्रन्‌ ) (बह्मज़॒तः) 
घनानि प्राप्त: ( तब्वा ) शरीरेण ( वाइधानः ) वधमानः 







































। सू० १४ ॥ 





ऋग्वेद! मं० २। अ० दे 














| ( उभे ) ॥ १ ॥ | 


' गशात्तथा विदद्वसुप्नह्मजूता दास दयमानस्तन्वा वबावचाना 


| स्वकीये: किरणेरमृम्यन्तरिक्षे पूर्लापन्थकार जता तथेवाघ्तः 
| सह कुर्तोतरिचोरेः शत्रन्‌ जयेस्सवंदा श्रीरात्मबर्त वाया 


| पृथिवी के तुल्य विद्या ओर विनय के (आ ) ( आपणात्‌ ) पूर्ण कर बेस 
। ( बिदद्॒तु३ ) धनों से संपन्न ६ मर 
| पर ( दयमानः ) # 
| होते हुए ( भूरिदात्र; ) अनक प्रकार के दान देने (पूमित्‌ ) शजुओ के 


| ( आईे+ )आदर करने याग्य चारा से ( शन्नन्‌ ) शत्रुआ का ( िं। 









( भरिदात्रः ) भूरि बहुवि्ध दात्र दान वहा सः ( आ ) 
( अपणत्‌ ) प्रपूरयेत्‌ ( रोदसी ) द्यावापुथिव्यावेव विद्या- 














अन्वृग्रः-दहे राजपुरुष यथा सूथ उप्र रोद्सी आए- 








भारदात्रः पूभादनद्रों भवानके:ः शुत्रन्‌ व्यातरतू ऐ९ऐ 


भावाथ _ अन्न वाचकलघतापम्ताक्षक्वार !यथा सय्य। 


श्रेष्ठान्‌ सत्कृत्य दुष्टान्‌ पराभवेत्‌ ॥ ९ 0 






पदाधे:-दे राजपुरुष नम सूख्य ( डभे ) दोनों ( रोदर्सी ) अन्तरिक्ष आर 
जतः ) धरनों को प्राप्त ( दासस्र्‌ ) देन याग्य 
पाल ( तन्‍्वा ) शरर स॑ ( बायबानः ) वृद्धि का मात 


नगर के ताॉड़न आर ( इन्द्र; ) अत्यन्त ऐश्बय के रखन वाल श्राप | 


अतिरत्‌ ) डल्लेघद करा ॥ १॥ 


लसावाथ:-श्स मन्त्र स बाचकट्ुप्रापमालइकार हैं। जस सम्य अपने करण[ 
सेभमि और अन्‍्तारक्ष का पं करक अन्धकार का जातता बेस हां श्रेष्ठ 


आर एक्यमत थुक्त | नेचागों से शत्रआ का जात तथा सब काल भ शगरार केर 


श्रप्ठ पुरुषा का सत्कार कर के द॒ष्ट जनों का आप- 








आात्गा के बल का बढ़ाये आर 


मान करे. | १॥। 
































2 पा न से 8 
' अप राजप्रजावंषपसाद ॥ | 
अब राजा गअजा सम्बन्धी विषय को अगले मन्त्र में कद्त है ॥ 


4श 


'स 2 .3.-०-4४.. 


मखस्य ते वादिपस्य प्र जतिमिय 
तार भर्पन। इन्द्र क्षितीनामसि बाज 
दवानामृत प्रबंयादा | २ || 


नससय । ते तावेपस्क | घर | जलिमू । इर्व॑सि । वाचम्त । 


अद्ताय । भूधन्‌ । इन्त्र । क्षितीनाग | झआसि | मानुपाणास््‌। 


| विशाम्र | देवीनाम्‌ | उस। पर्द यावा ॥ १ ॥ 


 वार्य॑धमु- 
गए विशज्ञा 


है 


दा 


पदार्थ:-( रुेखसद ) प्रासस्य लद्भतस्प उयवहारस्य ' 
(ते ) तब ( तविषर्य ) वल्लस्य ( प्र ) ( जतिय ) बेगम 
. ( इयाम ) प्राप्ताशि ( वाचम ) सस्या पदि्ट। बाणीम्‌ ( झअमृ- ' 
| ताय ) आवनाशिसखाब ( भूषन ) अलडूकुबत््‌ ( इन्द्र ) | 

| 





| परमेखय्यश्रद ( जितीनाम्‌ ) स्वराज्ये निवसम्तीनाम 
(आस ) ( मानुपीणम्‌ ) पलपस न्परनीम ( विशाय ) 
| अजानाम्त ( दब ) डिब्यगणशर खाना ( उत ) ( पूचे- 
| यात्रा ) शी | भर ते प्र भ्या ॥ भ्ध्‌ ॥ 


पधरय ताववस्य जातेममसताय 
ना ।चछताना सानषी खां वशा 
ये विधश्यावनययक्तोउस्लि तस्मा- 


€्‌ः 
बल 
4| 
्ु 
6 
| 
८802 
प्‌ 
हि । 
है 
४! 
य्य 
लव 








वोल्लंघनीयां सवाधीशुन घर्यण कमंणा सतत भ्रज्ञाः पालन 
| न्‍ | 
नीया; ॥ २४७ है 


धर 
4 














| बाली ( पानपीणापम ) मतुष्यछूप (विशाय ) जाओ का ( पूबयावा ) 
| प्राचीन राजनीति को प्राप्त ( उत ) अथवा अपन हा स विद्या आर विनय 
' से यक्त हो इससे श्रष्ठ पुरुषा से सत्कार करन याग्य ( झास ) हा ॥ २॥ 
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अआऋरयेद। मं० २े। आअण् हे । सू० ३४ || भ३३ | 
ज्य्य्य्य्य्््य्य्य्य्््य््ख््र््श््ल्शलश,-- न न-__ल्‍_ल्‍_ल्‍-्ध्दड 5 अक्‍ ऑअ>ल्‍धोनन चलता 7 
स्ा थ जज प्रजाराजजअन सवा धाशु स्यथा $६ल्ला मई | 

| 








पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय के दंने बाल (ते) आप के 
( मखस्य ) मेख करने रूप व्यवहार आर ( तावेपस्य ) बल के ( ज्ञतिम ) ' 
दंग और (अश्॒ताय ) अविना शि सुख. के जिय ( बाचश ) कहा इृ३ सत्य वार | 
को ( भपन्‌ ) शोभित करता हुआ मे ( पे, इस ) पाप्त होता हूं ।जेस्स 
आप ( देवीनाम्‌ ) उत्तम गुणों से युक्त ( वातीनाम ) अपने राज्य मचसन | 


मसावाध-सम्पूर्ण प्रणा आर राजजना का चाहिये [के सब छागा क स्वासा 
की आज्ञा का उल्लदेंघन न कर अर सब लछागा क स्वसा का चाहिये फि घम- | 
युक्त कम। सं । परन्तर प्रजा का पाछन कर। ३२ || 


पुन छपदइछान्तन रा जधमावंषयम्ाह | 


फेर सथ क दृष्टान्त से राजपर्सापेचय के अगर सनन्‍्त्र भ कदत हू ॥ 


इन्द्रों: वत्रमवणोच्छधनीतिः प्र मायिनाम्मे 

नाहपंणीतिः । अहन्व्यंसमुशधब्वनेष्वावधनां 
अक्नणोदाम्याणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

इन्द्र! । वन्रम । अवशोत्‌ | शध5नातः: । प्र । साय- 


नांप । अमिनात्‌ | व 5नीति:। अहन्‌ । वि:अंसस्‌ । उश 
कर । वनेंब । आवधिः । घेमा; | अकणोत्‌ | राम्याणाम॥ ३ ॥ 


















| ५१४ ऋग्वेद! अ० हे ।अ० २ | ब० १५॥ 


| >ःक&५80>+>>ननकमा८बा 
। 








पदाथ।-( इन्द्र: ) सूय्य इच प्रतापवान्‌ राजा ( वन्रस ) 
मेघमिव शत्रुम ( अवृशोत्‌ ) वृण॒पात्‌ ( शुधनीतिः ) बलस्य 
सन्‍्यस्य नीतिर्नायक: (प्र) ( सायिनाम्‌ ) कृुत्सिता माया 
प्रज्ञा (वद्यत यघा तथाप्‌ ( आसनात्‌ ) हसेत्‌ (वषणीति: ) 
वपस्य रूपस्य नातनायकः। झत्राभयत्र ना तो कत्तार क्तच । 
( अहन्‌ ) हान्त ( व्येसम्‌ ) विगता अंसा यस्य तम्र ( उशु- 
घक्‌ )य उशान्‌ युद्ध कामयमानान्दहाति सः ( वनेष ) जड़ 
 लपु ( आते; ) प्राकटय ( घना:) वाच: । धनोतेि बाहुग० । 
' निघं० १। ११।( अकृणोत्‌ ) कर्यात्‌ ( राभ्याणाम्‌ ) रमणी- 
यानाम्‌ ॥ ३ 0 


अन्वयः-हे राजन यथा सूख्यों वृत्रे बयंसभहन्‌ तथा | 
शधेनीतिवर्षणीतिरिन्द्रो भवान्‌ मायरिनां मायां प्रामिनात्‌ । ' 
| उशुधक्‌ वनेषु धना अवृणोद्रास्याणां घना आविरकृणोत्‌॥ ३॥ 


भावा्थ:-झत्र वाचकलुप्तोप मालझ्टा रः । यथा सय्यों 
७५8 


| मेघं हानति तथव दुष्टाचारान्‌ हत्वा विद्याध्राच: प्रचार्य सर्च 
सेना शिक्षा च व्धनीया ॥ ३ ॥ 


पदाथ;-ह राजन जस सूय्ये ( हश्नम् ) भघ का ( व्यंसम्‌ ) कटे बाहु 
जिस के उस पुरुष के समान ( अहन्‌ ) नाश करता है बसे ( शधनीतिः ) 
सना का नायक ( चपणा।तेः ) रूप को प्राप्त कराने वाले ( इन्द्र। ) सतत | 
| ततापा राजा आप ( मायनाम्‌ ) बुरा वृद्धि से युक्त पुरुषों की माया का ( पर, | 
| आमनात्‌ ) नाश कर ( उशपक्‌ ) आर युद्ध करने वालों का नाशकत्तो | 


न 4 ० - न बम कक 5380 2 20288: 22:24 

















ऋग्वेद: मं० हे | हर० ३। सू० ३४॥ न आटे | 





पुरुष ( वन॑षु ) जड़गल। पें ( घना; ) बाणियां का (अवृणात्‌ ) घर ( न्‍ललल्त्त पा गग शशि क (ब्वणोद करे (रम्पा- 
णाम्‌ ) सुन्दरा का वाणया को ( आधे ) भेकेट (अकृणात्‌ ) कर।॥ ६ 


सावार्थ:-श्स गन्त्र भ्र वाचक प्रापमाल्डकार है । जेस सय्य मध का नाश 


रताह बसे ही दष्ट आचरण बाले जन का नाश आर बद्या सम्बन्धा वा।णया : 


| का प्रचार करक सब लागा को सभा आर शक का वु।द्धू करना चा।हूँ ये ॥ २ | 


पनस्त्सवर वचिघयमसाह | 


फिर उसी विषय का अगछ मन्त्र भ कंइत हू ॥ 


इन्द्र: स्वपा ऊ॑ गज़्हान॑ जगायाशाग्न्ष 
एतना आशभाष्ट्रः ! प्रारचमन्मनत कत मह्लामाव 
| न्दज्ज्यातघ्हत एणाय ॥ ४॥ 

इन्द्र: । स्वः5सा। । जुनवन | अहानि । जगाय। उाश- 


| ऋ) भा । पतना; | आभा४्ठ: | भर । अराचयतू। मसनव। कृत॒ुभू | | 
| अह्वाम्‌ । आवन्दत्‌ | ज्या।ते । बहते। रणाय ॥ ४ ॥ 





पृदार्थ:-( इन्ह्रः ) सब इंच तजस ( स्वषाः ) यः 
स्वः सुखे सनातेवश्जात स (जनगन्‌ ) प्रकटयन्‌ ( अह्दान ) 
दिनानि ( जिगाय ) जयेत्‌ ( उाशाग्भ ) कामयमानवार: 
(प्तनाः ) वीरसेना: (अभिष्टिः) आभसुखा दाष्ट सद़ुतियस्य 
स ( प्र, अरोचयत्‌) रोचयेत्‌ ( सनवे ) सननशीलाय सनुष्पाय । 
| ( केतुम ) प्रज्ञाम ( अछाम्‌ )दनानाम्‌ ( अविन्दत्‌ ) बेन्देत्‌ 
| प्राप्रयात्‌ ( ज्योति: ) युछावद्याप्रकाशप ( बुहते ) महते 
( रणाय ) सड़ग्रामाय ॥ ४ ४ 


6 _--->--5-लऊमललसससलति 











----++++++5 

















५३६ डखद। अ० २। अ० २। ब० १४ ॥ | 
2अ०«+ पर क आन अ जज बे कप कक हि णल्ड>सन- सतत न....त8.............. हे अप दे कक क्‍ हे 
अच्चय-पः स्वप। झभिष्टिरिन्द्र: घतना अहानि सूर्य | 


जी आर 


४+ अनयज्ञाशारतः शत्रुन्‌ जिगाय बहते रणाया हां ज्योतिरिष 





स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 





भावार्थ:-अज्न वाचकल्न ० । ये राजान: सर्वेभ्याएघिकं 


हल युछविद्यायां कुशु स्त सुहर्पिनेर्य द्वाय रुचि प्रदा्शिवेतरीर 
सह शुश्वृत्‌ जित्वा सृध्यस्पेत्र विजयप्रकाश प्रथयेःनू ॥ ७॥ ' 


( 


परदाथ!--जा ( ) छख के विभाग करने / अशिष्ठिः ) सम्मुख 
गला करन बाल [ इन्द्र; ) सब्य के सहश नेजस्थी ( पृतना: ) बीर पुरुपों की 
सनाझा झार ( अहामि ) दिनों को सबसे फ्रे सद््य ( जनयन ) प्रकट करने 
पाला पृरप ( उशिग्मि; ) युद्ध की इच्छा रखते हुए वारा के साथ शब्रआं को 
(समाय ) जात ( बहले ) बड़े (रणाय ) अग्राप के ।लिय ( अहनाग्र ) दिनों 
के ( ज्यातिः ) युद्ध की विद्या के प्रकाश का ( मनव ) आर मनन करने वाले | 
मनुष्य के लिये ( केतुप ) वृद्धि को ( आवन्दत्‌ ) प्राप्त हव आर संप्राम क्वा 
(प्र) (अगचसत्र ) उसये सकार प्रक्राश कर वही पुरुप विभयरूप आभूषण 
| से शोमित हो ॥ ४ ॥ 





'अच कैच 8फक ०३-४०)» “>> 


लआावबाधं।-इसम मन्च मे व।चकलछ० | जा राजा स्थयग सम्पण जन से भाधक 


प्रयत्न युद्ध बेद्या से कर वे उचस प्रकार प्रशन्नतायुक्त जा कि दुद्ध के छिये पारि- 
हविह आए से रच दिखाये गये बीर लोग उन के साथ शत्र भा को जीत कर 
साय के सहदा वबेजय क प्र जरा का प्रकट कर || ७।॥ 

3 दशा जनो राज्येअपिकृतः स्पादित्याह ॥ 

कैसा गजुष्य राज्य में शपिकारी हो इस वि० | 


शच्ठ्रस्तुजा बहेजा आ विवेश नृवहधाता नय्या 



































मं० ३१। आ० दे | सू० २४ ।। ५३७ 








परूणशिं | अचेतयाडय इमा जीरत्र प्रम वणमात- 
रच्छुक्रमासाम्‌ ॥ ५ ॥१५ | 
इन्द्र:। तुजः | बहा: । आ। विवेश | नृ5वत्‌। दर्धानः। 
नय्यों। पुरुणि | अचेंतयत्‌। घिरयः । इसाः । जरित्रे। प्र! हमस। | 
वर्णम्‌ । अतिरत्‌ | शुक्रमू । आसाम्‌ ॥ ५॥ १५४ ॥ 












पृदार्थ:-( इन्द्रः) राजा ( तुजः ) शत्रृदिसकबलादे- | 
यक्ताः सेना: ( बहुखणाः ) वर्धमानाः ( आ, विवश )आविशुत्‌ | 
( नवत्‌ ) सायकवत्‌ ( दघानः ) ( लथा ) नृभ्या ।हतान ! 
सेन्यानि ( पुरूशि ) बहनि ( अचतयत्‌ ) चदयसत्सक्ज्ञापयतू ! 
(घियः ) प्रज्ञा: (इमाः ) उचतान भादा (जरिन्रे) स्तावकाय | 
( प्र) ( इसमस्‌ ) ( वर्शम्‌ ) स्व्रीकारम ( आतिरत्‌ ) सन्दरत्‌ ! 
( श॒क्रम्‌ ) छ्षध्र कायकरम्‌ ( आसाम्‌ ) प्रजानास्‌ ॥ ५ ४ । 











शुन्वय:-प इन्ह्रा आसा प्रजाना परूुण नया नृवदद 
घानो बहंणास्तज आविवेश जरित्रे हमा घियः प्राचतयत्स इस । 
श॒क्र वणसालरत्‌ ॥ ५ ॥ | 






भावाथे:--स एवं राज्य प्रवेट शुक्रोति यो बुद्धिमतों 





धार्मिकान जनान्‌ सर्वेष्वाधिकारेषु नियोज्य सेनोन्नति विधाय _ 
पितृ॒वत्पजा: पालगितुमईत्‌ ॥ » ॥ 

पदार्थः-जो ( इन्द्र: ) राजा ( आसाम्‌ ) इन प्रजाआ का ( घुरूए ) 
बहुत ( नया ) मलुष्यों के खिये द्वितकारिणी सेनाओं को ( इतत्‌ ) थाने || 


|| >> 7 >लअचक्‍स्‍ णं₹?,णि ़िम्््ल्ल्स्स्स्ससससत हर 



















| भ३८: फ्रायद। आ० ३। आ० २१। बृ० १६॥ 








/ल+त+)4७.....3+44.++++9 न अमन 3७» + 3... ९३५ »«+ 33». “तर >जकान ५०५». 


36प का सहश ( दोघानः ) घार्णा करने बातख्ा ( बहणाः ) शद्धि को भाप 








| ६ तुला ) शबुओं के नाश बरतने वाले वचन आदि से यक्त सनाओं को (आ), 

| ( विदेश ) धाभ होते ( जरिये ) स्ताने करने दाल के लिये ( इमा। ) इन | 
| बच्तेयान में पाई हुई ( पिय: ) बुद्धियों को (भर) | अचेतयत्‌ ) बोध सहित | 
| करें यह पुरुष ( इसझ्ू ) इस ( शुक्रघ ) शीघ्र कार्य करने वाल ( बणम्‌ ) | 
| स्त्रीकार के ( अतिरत ) पार उत्तो ॥ ५ ॥ 






छ हु ६ 

जआायवाथ।-बढ। पुरुष राज्य | प्रविष्ट हो सक्ता है कि जो बद्धियक्त धायें ' 
। ८5 जी चर ऊ हा ही 4 ।* 
' उस्पा का सब आधकारा गे नियुक्त कर भोर सेंना की उन्नति करके पता के | 
| सहृश प्रक्मओं का पालन कर से ॥ ४ ॥ 






॥3७०.०२५०५- ९०-०७ २०५५.>_.के 49% ५» 3 +>-न.७३७ ३३» २रऊ ३ पकफा3॥७७.७» 4-3... । 





जो 


पुरा राजप्रजापुरष रतुछयमाह ॥ 
फिर गाजा तथा प्रजाजनों के कर्त्तव्य त्रिषय का कहत हूँ ॥ 






6१. 


महीं छहानि पनयन्लस्पेन्द्रस्थ कर्म सकता 
पएरूणिं । वजनेन वजिनान्त्स पिंपेष परायाधिद 


॥ 








छत. 


पृ ९ प्र लय क सन कार 
रभ्यत्वाजा: ॥। ६ ॥ 


नस ७४ 


“शत 


पा | दष्स 


हानि । परमंसश्ति | झस्य । इन्द्रस्य। करे । 
| झुकछ्ृता । परुणि । बृजनेन । वृजधिनान्‌ । सम्‌ । पिपष । 
सायाशिः । दस्युन्‌ | अभिरम॑तिःझोजा: ॥ ६ ॥ 









पृद्र/4:-( गहः ) झहुतः ( महानि ) महानिति क्‍ 
( पनथन्ति ) पनायान्ति प्रशेसरित । अन्न वाच्छन्दसीति 
हुश्वः । ( अस्थ ) वत्तसामस्थ € इन्द्रश्य ) सकले ख्र्ययुक्तस्प 
( करे ) कर्माशि ( सुकृता ) शोभनेन घर्सयोगेन क्रतानि 
( एडाडे ) बहाने ( घुमनेन ) बलेन ( व अनानू्‌ ) पापान 














वीनजज+ 























ऋग्वेद! में० हे । अ० हे | सू० ३२४ | ३३६ 








| अक 


ह 
(| (सम ) ( पिपेष ) विष्यात्‌ ( साथानि। ) अैज्ञाभः 
॥ ( दस्यथन ) साहसन उत्कोचकान चारान्‌ ( आमभभृत्याजा ) 
| गअभिमतिपराजयकरमोजा बल पस्य साः॥ ६॥ 



























अन्यय:-योऊमिसृत्याजा दृजनन मायामिवृजिना- 


' जदस्य॒न्‌ संपिषेष यान्यस्थ सह इन्द्रस्य पुरूणि महाने | 
| सकृता कमे पनयान्‍त तान सडुणह्वीयात्स एवं राजाप्रमात्य- ह 
 तामहेत्‌ ॥६॥ 


_यथा राजप्रजाजनेः सवाधीशस्य घम्यपाणशि 


गा 
सावाथ 
लो 
, कर्माणि स्वीकत्तेठ्यानि सन्त तथेबव सवा$घिछात्रा राक्षा 
नेतराशि केन- 


| सर्वेषामत्तमान्याचरणा।न स्वीकरेव्यानि नेत 
चित्‌ ७ ६ ४ 






) झुज्ञपराजय करने बालें बल स युक्त राज- 
भा ) चुद्धियों से ( दजिनान्‌ ) पापा | 
) ( पियेष ) पीस आर जा ( अस्य ) 
इस ( भहद ) श्रष् ( इन्द्रस्य ) सन्‍्पृष्ध पेखर्ययत्ता एरूष के ( पुराशा ) बहुत 
( महानि ) बड़े ( सुकृता ) उत्तम दम के योग से किये गये ६ कम ) काया! 
की ( पनर्यान्ति ) प्रशंसा करते है जन की ग्रहण करें घई। पुरझ रामा का 


| मनन्‍्त्री दाने याग्य होते ॥ ऐे || 


। पदाधथः)-जो (आभपूत्याजा: 
| पुरुष ( वृजनेन ) बल आर ( पार्थएई 
। ( दस्यून ) साहसी चोरों को ६ संय 


जज कै ० ०5 
सावाथः-मैस राजा आर प्रजाजनों को सब लागों के स्वेभा क घर्मय्त 
र करने योग्य हे चेसे हो सब क स्वाए ( राजा को चाहिये कि सब 


| क्रसे स्वोका 
२ और अनिष्ठ आचर्ग्णा की ख्वाकार | 


| लगा के उत्तम अआाचरण। का स्वे।कार के 





|| भरे बकरे न्‍न्ननननननरनननललन नल [ई ले कर | ध्॥ 


जनक नन  ट ट बज ++ै 

























पुनार्वेद्वद्वाजपुरुषाविषयमाह ॥ 
फिर विद्वान्‌ तथा राजपुरुष के बि० ॥ 
पन्‍द्रा मह्ना वारिवश्चकार ७वभ्यः सत्पातेश्र 


पशणिप्रा: । विवस्व॑त रन अस्य ताम्नि विद्रा 
क्थारईः कुवयों गण॑न्ति॥ ७॥ 












जता । इन्द्र: । महा | वरिये:। कार । देवेश्य॑; । सत्‌ 
| 





तेः : | विवस्वतत | सदने । ऋस्य । तानें। 
पिप्राः । उकसेहिं: | फवर्य: | गशन्ति ६ ७ ॥ 
) 






शः 


र्॑ 0 
पदार्थ:-( झुषा ) 


 ( महा ) महता ( बरिव ) सेवनम ( चकार कुयांतू 

| ( देवेभ्यः ) विद्वद्षय ( सत्पातेः ) सतां पालक (चषाखप्राश ) 

| यः अयान्नुष्यान्सत्यविद्याशिज्ासशक्षे: प्राति प्रषृत्त सः 
( विवस्वतः ) सावतु; ( सदने ) मण्डल ( अस्य )( तानि ) 

( ववप्रा: ) सघानिन ( उक्धमिः ) अशुसलावचने ( कबय; 

. चिठासः ( ग्रणन्ति ) स्तुबन्ति ॥ ७ ॥ 


उस्वय:-वा हृवभ्य: शिक्षां प्र! 










प्य सत्पतिश्च ष॑शितग्रा 

| वारवश्चकार तश्या£स्य 
वि तिप्ना उक्धसिरेशुन्ति ॥७॥ | 
लापिथे:-त एप विद्वंसो घार्िका विज्ञेया ये राजा- | 
| छा्ां मिथ्यस्तुति विहाय पस्याश कमाशणि प्रशुसन्ति त 
| एव राजानों भवितुमहीनत ये पस्याण कम्तार्याचर न्ति ॥ ७॥ 


ञ७छीओचचस४फफफलसफफऋकफफक०कअ क क>5फ्क्क्‍२० ऑ५सेस्‍्---:--- हे 































फ्रावपेद! म० ३२ अ० ३ | स० ३७॥ ७ 





लत | 





| पुरुषों का पालन करने ( चपेणशिप्रा। ) पनुष्यों को सत्य पिद्या शिक्ष।ओर 
उत्तम स्वभाव से पूर्णो करने बाला ( इन्द्र: ) राज्य के ऐश्वर्य से युक्त ( मह 
बड़े ( युधा ) संग्राम से जिन कर्मो का ( वरिव; ) सेवन ( चकार ) करे 
। उस ( अस्य ) इस राजपुरुष के (तानि ) उन कर्मों की (विवस्व॒तः ) सूय्य के | 
| ( सदन ) मएटठल्त मे ( कमय। ) घिद्याणक्ल ( बिप्रा;) व द्धमान लोग ( उबये 

| भिः ) प्रशंसा के बचनों से ( शुणन्ति ) स्तुति करते ईं ॥ ७॥ 


)3.. >' । 
पदाथ्थ-जो ( देवेश्यः ) बिद्वानों से शिक्षा पा के ( सत्पातिः ) श्रष्ठ 





भावाथ!-उन्दीं रूगों को विद्वान भौर धार्मिक जानना चाहिये कि जों | 
राजा आदिकी की झूठी स्तुति को त्याग के धर्भसस्बन्धी कर्मों की प्रशंसा करते 
च्ा जे ०० आक .. ब 
दे आर व हो राजा द्वाने केयःग्य हूँ कि जो घर्मयुक्त भाचरणों को करते हैं | ७॥ 


पुनस्तसेच विषयमाह ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 

. सन्नासाह वरेंए्यं सहोदां संसवांसं स्व॑सपश्व॑ 
देवी: ससान यः पृथिवीं यासुतेमामिन्द्रं मदन्त्यन _ 
धीरंणासः ॥ ८ ॥ 

सत्राउसहम्‌ । वरणयम्‌ | सहृः5दाम्‌ । सस5वांसम्‌ । 


स्व: । अप: | च । ठेवी; । ससान । यः | पृथिदीम । द्याम्‌ । 
उते । इम्ताम्‌ । इन्द्रमू। मठान्त | अन | धी:रणास; ॥ ८॥ | 








पदार्थ:--( सत्रासाहम ) यः सन्ना सत्यानि सहते स 
तम्‌ ( वरेण्यम्‌ ) स्वीकर्तु योग्यम्‌ ( सहोदाम्‌ ) बलप्रदम्‌ 
( ससवांसम्‌ ) पापपुणययोविभक्तारम्‌ ( स्वः ) सुखम्‌ ( अपः ) 
प्राणान्‌ (च )( देवी: ) दिव्या: ( ससान ) विभजेत ( यः ) 























| प्र आउ्येदः आ० हे | अ० २। ब० १६ ॥ 


( पाथवरीछ ) अन्तरिक्ष भाम वा (द्याम ) विद्यतम्‌ ( उत ) 
(इमाम ) वसंसानाम (इन5४४)( सदान्‍त ) आनन्दान्त ( अनु ) 
( घीरणासः ) शस्ता प्रज्ञा रण सड्यासो यपान्ते ॥ ८॥ 

अन्नृम :-यः सव्रासाहं वरण्य सहादां ससवांसं 
स्वर्देबीरपश्चेमां एथिवीमुतमां गां ससान तामेन्द्र घीरणासो 
सदन्ति स तानसुतद्दानन्दतू ॥ ८ ॥ 

झावार्थ:-फोउसत्यत्वागी सत्यग्राही बल्नव्धकः 
प्रजासखच्छर्विद्यत्पाथिव्या दिगुशान्‌ विद्यया विभाजकः स्यात्‌ 
सेव परीक्षक घीमन्ता वीरा: प्राप्याइ६नन्दन्त तेउपीहशूा- 
देवानन्दं प्रघुमहानत ॥ ८ ॥ 


पदाथेः-( यः ) जो ( सत्रासाहम्‌ ) सत्योके सहने वाले ( बरेएयम ) 
स्वीकार करने योग्य ( सहादाम ) बत्त के देने तथा ( ससब समर ) पाप आर 


शव का विभाग करने वालें ( स्त। ) छुख (च ) आर (६ दबा) ) उत्तम 
| ( अपः ) प्राशां का ( इमाम ) प्रत्यक्ष बत्तेमान इस ( पृथिवीम्‌ ) अन्तरित्त 
' था पथितर ( जत ) आर इस (दाम ) विजुली को ( ससान ) अज्ग अलग ' 


करे उस ( इन्द्रमू ) तभसस्‍्त्री एरुप को (थीरणासः ) उत्तम बुद्धि आर संग्राम 
स यक्त लोग . मदस्ति) आनन्दित करते हैं वह उन के । अनु ) पीछे आनन्द 
के) प्राप्त होते | ८ ॥ 


भावाधे:-जों झअसत्य का ध्याग और सत्य का ग्रहण करने बछ को बढ़ाने | 


और प्रज्ञा के सुख की इच्छा करने वाला पुरुष बिजुली और पृथिव्री आदि के 
गुणों का विद्या से विभागकर्त्ता हा उसी परीक्षा करने वाले जन को बुद्धिमान 
वीर लोगपश्राप् हो के आनन्द करते हें ओर वे भी ऐसे द्वी पुरुष से आनन्द को 
प्राप्त दो सक्ते है || ८ ॥ 











आउचंद। ए० ३ । #छा० हे | घृू० ३७॥ प्रए्रे | 





पुनस्तसमव वचिषयसाह ॥ 


फिर डस्री वि० | 


मसानात्यां उत मस्य समानेन्द्र: ससान 
पुरुभोज॑स गाम्‌ | डिरययमुत मोर्ग ससान हली _ 
दस्पन्प्राम वणमावत्‌ ॥ ६ ॥ 

ससाने । अत्यांनू । उत । सूच्यम्‌ । ससान । इन्दूं।। 
ससान । पुरुअभोज॑सस्‌ । गाम्‌ | हिरण्यय॑स्‌। उत। भागम्‌ । 
ससान | हत्वी | दस्यूंन्‌ | प्र । आय्बम | वर्णस्‌ | आवत्‌ ॥ ६॥ 








शो 


पदार्थ:-( ससान ) विभजेत्‌ ( अत्यान्‌ ) सुशिक्ष- 
याउखान्‌ ( उत ) ( स्यस ) सूय्यमिव वत्तमान प्राज्ञप््‌ | 
( ससान ) ( इन्द्र:) सकले खययुक्तः सवाधियतिः ( सलान ) 
( पुरुभोजसम्‌ ) बहूनां पाक्षक॑ बहन्नभोक्तारं वा (गाम्‌ ) 
वाणी भर्मि वा ( हिरग्ययम्‌ ) सुतर्खादिभ्रचुरं घनमू (उत्त ) 
( भोगस्‌ ) ( ससान ) ( हत्वो ) ( दस्यून्‌ ) (प्र) (आयम) : 
| उत्तमगुणकर्मस्वभार घार्सिकम्‌ ( वर्णाम्‌ ) स्वीकत्तेव्यम्‌ 
( आवत्‌ ) रचेत्‌ ॥ ६ ॥ | 


। अन्वय॒ः-स इन्द्रो राजा अमाध्यसमूहों वाउत्यानू 
सप्तान सर्य ससान पुरुभोजस गामुत हिरणपर्य ससानात _ 
गं॑ ससान दस्यून्हत्वयाब वर्ण प्रावत्‌ ॥ ६ ॥ 























४४४ ऋग्वेद! झअ० हे | आअ७ २ | व० १६ ॥ 








े 


भावाथ:-ये सपरीच्य श्रेष्ठश्रष्ठान खान वीरान न्‍्या- 


| याघीशन्‌ भय भोग च विभक्ते शुक्नुयुस्त छव दुष्टान्‌ हत्वा 
 श्रेष्ठान्‌ रक्षितु शुक्नुयु:॥ ६ ॥ 


पदा्थ!--बह ( इन्द्र: ) सम्पूण ऐखर्य से युक्त राजा वा मन्त्रियों का 


| समूह ( अत्यान ) उत्तम शिक्षा संघाड़ी के ( खसान ) विभाग को ओर 


( सूयम्‌ ) सूये के सहश प्रतापशुक्त बीर पुरुष को ( ससान ) झलग करे 


( पुरुभानसम्‌ ) बहुता का पालन वा बहुता का नहें। भाजन देनवाले पुरुष 
| की (गम ) बाणी वा भूमि का (उत ) ओर (हिर्एययम्‌) सुव्ण आदि पदार्थों 


का (ससान) विभाग कई (उत) ओर (भोगम्‌) उत्तम भोजन आदि के पदार्थों का , 


65. रे के कक 9 अमर हज 
(ससान ) विभाग करे बह पुरुष (दस्यमून ) साइस कम करन वाले चार आा[दे 
का ( हत्वी ) नाश करके (आम ) उत्तम गुणा कम स्वभावसुक्त धार्मिक 


( बम ) स्वीकार करने याग्य पुरुष को (प्र ) (आवत्‌ ) रक्षा करे | &६ ॥ 


भसावाधे;-जो लोग उत्तम प्रकार पर्राक्षा करके भक्त ओर बुरे घोड़, वीर , 


पुरुष, न्यायाधीश, लक्ष्गी कोर उत्तम भोग का विभाग कर सके बेही पुरुष दुष्ट 
पुदुथों का नाश कर श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा कर सके || ९ ॥ 
पुना राजादिजनेः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर राजादि जनों को कया करना चाहिये इस बि० ॥ 


इन्द्र ओष॑धीरमनोदहांनि वनस्पतीरसनोद- 
न्तरिक्षम | विभद वर्ल नुनृदे विवाचो5थांमवद- 
मितामिक्रंतनाम्‌ ॥ १० ॥ 
इन्द्र: । ओष॑धी: । असनोत्‌ | अहानि । वनस्पतीन्‌ । 
असनात्‌ | अन्तरिक्षम। विभेद॑ | बलम्‌ । नुनुदे । विधवा: । 
अथ | अभवत्‌ | छठासता | आामभउध्यतनायओ 3 १० 











० मं० ३। झ० ३ | सू० ३४॥ ५७४ 





पदाथे:-( इन्द्र: ) ऐ खय्थ प्रदः ( ओबधीः ) सोमाद्याः 
 ( असनोत्‌ ) छुनुयात्‌ ( अदह्यानि ) दिनानि ( वनस्पतीन्‌ ) 
 झश्वत्थादीन्‌ (असनोत्‌ ) सुनुयात्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) उदकम्‌। | 
अन्तरिक्षुभित्युदक ना०। निघं० १ । ११।(बिभेद ) भिन्दात्‌ 
| ( बलगम ) ( नुनुदे ) प्रेर्येत्‌ ( विवाचः ) विविधा वाणीः 
( अथ ) ( अ्भवत्‌ ) भवेत्‌ ( दमिता ) नियन्‍्ता ( आभे- 
ऋतूनाम्‌ ) आभिमुरुषेन क्रतुः कम येषां तेषां बलीयसां 
शत्रणाम 0 १० ॥ | 








! अन्यृगः-स राजेन्द्रोडहाने नित्यमोषधीरसनोहन- 





स्पतीनसनोदन्तरिक्षं बल॑ च विभेद विवाचो नुनुदेथामि- 
क्रतुनां द्निता$भवत्‌ # १० द | 

भावार्थ:-राजादिजनेः प्रत्यहमोषधिरस निर्माय 
तदरसपान विद्यावाक्‌प्रचारणं सर्वेषां प्रज्ञानां स्वप्नज्ञाधिकपन 
| दमन च कर्तंडय यत आरोग्य विद्याप्रभावाश्व प्रतिदिन 
| चर्चरन्‌ ॥ १० ४ ! 








पदा्धे!--बह ( इन्द्र; ) ऐेश्वये देने बाला राजा ( अहाने ) दिना द्नि 


| (झोवधीः ) सोम आदि ओपधियां को ( असनात ) देव ( बनरपर्तीन्‌ ) पीपल 
झादि वनस्पतियों को ( असनोत्‌ ) देते ( अन्तरित्षव्‌ ) जल और ( बल्म्‌ ) 
बल का ( विभेद ) भेदन करें ( विवाचः ) अनेक प्रकार की वाणियों की 
( नुनुदे ) भरणा करे ( झथ ) आर भी ( आभक्रतूनाम्‌ ) सहसा शांप्र कमे 


करने बाले शत्रओं को (दशिता ) दपन करने बला ( अभवत्‌ ) हव॥ १० ॥ 














| अे ऋबंद; आ० हे | आअ० २। ब० १६॥ ः 








भावाध--गाजा आाईदे श्रप्ठ जना को चाहिय के प्रतिदिन आपधिया के : 


रखाद उत्पज्ञ कर उच्च के इस का पान जिद्या सम्बत्धा चाण। का प्रचार आर समर 
| ञ्ञ 3 25 को च्क शी चच 4 न ड् ञ्ह ्‌ ब्् रू 22 कक 
' जचा क्रा यादया का अपना बचा क थे भा आाधकता के साहेत दमन अथ तू विषया स 
। 9 क् ४ 

| ४५.८५ क्र ही कर ०. ५ / ० कक. ५ द्विनि बढ़ें 
| ठप कर जलसख आउयग्य आर वद्याओ के प्रभाव प्रातादन बढ़े ॥ १० |॥ 


पगुषगे! कीहशो राजा सब्य इत्पाह ॥ 
ममुष्यां का केसे राजा का सबसे करना 'च!डिये इस वि० || 
शुन हम मधवॉनिर्मिन्द्रमस्मिन्भरे नम 
वाजसाता।शृंण्वन्तसग्रस्तम समत्म न्नन्त वन्नाण 
साञउजत पंनेनिस ॥।॥ १3) ॥ १६ ॥| 
शनप्न | हवस | सघढ़वांनम्‌ । इन्द्रघू । अस्मिन्‌। भरें । 
नृउतमम वाजऊसातों | शगवन्तग | उम्रय । ऊतव | समत5से। 


(अ्रास्मिनू) वत्तमाने (भरे) सूखजेद्द॒दज्ञानज्ञान विषयवि रोध- 
रुये युद्ध ( सुतमय ) आतिशयेत सत्या5सत्ययोर्नेतारस ( वाज- 
साता ) वज्ञानाद ज्ञान लत्यासत्यावभाजक ( श्षुरवन्तम ) 
अशथप्रस्य/थनों। शअ्रवशाइनन्तरं न्यायस्य कत्तारम (उम्मघ्न ) 





५3-33 333 +कनक ५-४८ ७ 2, 


स्च्शाद्याय ( समस्तु ) सडमआासप्‌ ( ऊान्‍्तम ) ( बृत्राण ) 
सेघावययवानिव शप्नसन्यानि ( सज्जितप्र ) सम्यगुत्कषप्रासम्‌ 
। ( घदानास्‌ ) पिशानादिपदाथानां सध्य ॥ ११॥ 


सरकार -र कमनन-झस 4क्‍मकमानक 





पन्तम्‌ । वृत्राण । समृप्ञतय । घनानाम्‌ ॥ ११ ॥ १६॥ 


पदार्थ:-( शनभ ) सुखप्रदम ( हवस ) प्रशुसम | 
( भघवानम्‌ ) पुृष्छक्षघनम '( इन्द्रम ) दुष्टानां विदारकस , 





दुष्टानापुपार कठिनस्वक्ात्र अ्ष्ठपु शान्तम््‌ ( ऊतय ) | 











| ॥2/0 ; मठ ३। अ० है| मू० १४ ॥ ४७०७) 


अन्वयः-दे मनुष्पा यं शुने मघवानसस्मिन्‌ वाज- 
 सातो भरे नृतममिन्द्रमुतथे शणशवन्तमुर्य समत्सु इताशे 
घ्नन्ते घनानां सज्जितं राजानं हुअ॒म्त तं यूयमप्याह्यत ॥ ११॥ | 


मसावार्थ:-मलुष्या दुष्टश्रेष्टानां परीक्षितार वादिप्र- | 
तिवादिनोवचांसि श्रत्वा न्यायकत्तोरं पणिडतसूखसत्काराई- 
सत्कारविधातारं पत्तुपातरहितं सर्वेषां सुहृदं राजानं स्वीकृ- 
व्या55नन्दन्त्विति ॥ ११ ॥ 


अन्न सर्यवियद्वी रराज्यराजलेनाप्रजाग णवणु नादू सद्थस्य 


| 


पूवसृक्तार्थेन सद् सड़तिवंद्या 0 





इाति चतुख्निंशत्तम सक्त पोडशों वर्गश्ष समाप्तः ॥ 


पदार्थः-हे म्रनुष्यो जिस ( शुनम्र्‌ ) छुख़ देने वालो ( मघवानपम्‌ ) बहुत | 
धन से युक्त ( अस्पिन्‌ ) इस बत्तेमान ( वाजसातों ) विज्ञान अविज्ञान सत्य | 
और झसत्य के विभागकारक ( भरे ) मूखे ओर विद्वान के अज्ञान और | 
ज्ञान के विषय के विराध रूप युद्ध मे ( नतमम्‌ ) अत्यन्त सत्य आर हसत्य , 
के निर्णय करने ( इन्द्रम ) आर दुए जन के नाश करन बाल पुरुष का | 
( ऊतये ) रक्षा आदि क॑ लिये ( शणबन्तम्‌ ) अथवा भत्यथ अऋषात्‌ मुदई 
| मुद्दाले के बचन सुनने के पीछे न्याय करने ( उम्र / दुष्ट पुरुषा पर कठार 
| स्वभाव और श्रेष्ठ पुरुषों में शान्त स्वभाव रखने (समस्सु ) संग्रार्यों में | 
| ( ध्त्रारि ) पेप्तों के अवयवों के सहश शत्रुओं की सनाओं के ( घ्नन्‍्तस्‌ ) 
नाश करने ओर ( धनानाप्‌ ) विज्ञान आदि पदायों के मंध्य में ( सब्जि- 
तम्‌ ) उत्तम प्रकार अ्रेष्ठता को भाप्त होने बाझे राजा को ( हुवेप ) पशेसा 
करें उस को आप लोग भी प्रशंसा करो ॥ ११॥ 














ऋ गेंद झण० हे । ह० २। व० १७॥ 











भावाधे-मनुष्य छोग दुए ओर श्रष्ठ पुरुषों की पर्रक्षा करने, 


५ 
प्रा 
कै 


दी के बचनों को सुनके 


| झोर निशदर करने पक्षपात स अरग रहने आंर सम्पूण जनों के सुख देने वाले | 


परर्ष 


५ 


। राजा सान के आनन्द कर | ११॥ 


हर / 


ह के 
बादी आर 


चर ल्‍_ किक 
न्याय करने पण्डित ओर मरते जन का आदर 


इस सक्त से सय्य बिजली वीर राज्य राजा की सेना आर प्रजा के गुण 


छ हक 





तर सके के अथ क स्ाथ समात 











बशुेन करने से इस सक्त के अर्थ की इससे 
: जाननी चाहिये ॥ ११ ॥ 


गज चोती ५ ज े( « ६ 
यह चाताश्नचा ूक्क अर सानज्नहवा चर समाप्त हुआ ॥. 


अथेकादशुचध्य पब्चत्रिशतमसस्य सक्तस्य विश्वामित्र काषे:। | 
इन्द्रो देवता ।१।७। १० | ११ भ्ेड़पू । १।३। ६ | 
८ निचतनिह॒प । ६ विशदजिष्टपूछन्द:। घेवतः स्वर: । 
४ सुरिकृपडूकति।। ५४ स्वराटपड्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


डे 


हा हे डा 
अथ सश॒ष्ये कि कच्त्यभमिवत्याह ॥ 


खब ग्यारह चरचा वाल पत्तासवब सक्त का भारम्भ हैँ उस के प्रथम 





न्‍्त्र स्र मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस बि० ॥ 
तिष्ठा हरी रथ आ गज्यमना याहि वायर्न 
दियता सो अच्छ | प्रवास्यन्धा आंमसू ए अचू्म 
इन्द्र स्दाहां रार्मा ठ मंदाय ॥ १ ॥ 
तिछ । हरी इतिं। रथे | आ। 
वायु; | न | लसल$्युत; । न। । अच्छ । 


री 


पस्ताना । याहि । 
से ॥ श्र * ॥ 


हद 
पे 




















आउचेद! में० रे | आ० ३ | सू० ३५॥॥ प७६ 











अभिएरदृष्ट: । अस्मे इतिं । इन्द्र । स्वाहा । ररिम । ते । 
मर्दाय ॥ १॥ 

पदार्थ:-( तिछ्ठ)। अत्र इधचोतस्तिडः इति दीेः। 
( हरी ) अश्यो ( रथे ) ( भरा ) समन्तात्‌ ( युज्यसाना ) 
संयुक्तो ( याहि ) गच्छ ( वायु: ) पवनः ( न ) इव 
( नियुतः ) श्रेष्टेमिश्नितान्‌ दुष्टेवियुक्तान्‌ ( नः ) अस्मान्‌ 
( अच्छ ) सम्यक्‌ ( पिबासि ) पिबेः ( अन्धः ) सुसस्क्तत- 
मन्नत ( अभिरृष्टः ) अभिमुख्येन प्रेरितः ( अस्मे ) 
अस्सासु ( इन्द्र ) परभेखय्ययुक्त ( स्व्राहय ) सत्यथा वाचा 
( रारिस ) दह्याम । अन्न संहितायासाते दोधे। ( ते ) 


तुभ्यम्‌ ( मदाय ) आनन्दाय ॥ १॥ 





अन्वयः-हे इन्द्र राजस्त्व यास्मनूथ युज्यमाना 
हरी इव जलाग्नी व्तेते तस्मिन्नातिष्ठ तेन वायुन ।नेयुताना- 
5स्मानच्छ याहि । अभिरृष्ट: सस्ते5स्से यदनन्‍्धोा मदाय 
ररिम तत्स्वाहा पिचासि ॥ १ ॥ 


भावार्थ--ये मल॒ष्या अम्स्यादिपदाथ्थचालिरथे 
स्थित्वा देशान्तरं वायवह्च्छन्ति ते पुष्कलाने भच्यभोज्य- 
पेयचष्यानि प्राप्तुवन्ति ॥ १ ॥ 





पदाथ।-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त एशय्ये से घुक्त राजन भाप जस (रथ ) 
रथ में ( यज्यपाना ) जुड़े हुए ( हरी ) घोड़। के सहश जले आर आउन - 
वत्तमान हैं उस रथ में ( आ ) सब प्रकार ( तिष्ठ ) वत्तेमान हांजय इसस 








न््िि अं 3ि?ओ७ओननननी इ डड अइइक्‍इचक्‍इनइक्‍कनलइ न कनलत'क्‍तचडससन ै ड,स,स अ अ:ेसकसीििडडट__क्‍क्‍न्‍:  5यखछ उस सात _ 





* ५४ न हो ० हे 
। अन्य अन्‍य देशों का वायु के सहश जाते हूँ वे बहुत भक्षण भोजन करने पीने | 
5 ग ३८ छ. + %.. कक 
' आर चुने योग्य पद! को प्राप्त द।ते हैं ॥ १॥ 





रथ॑ंस्थ । धू:पसु। आ | युन॒जिति। द्रवत्‌ । यर्था । सम5भृ तस। 
विश्वतः । चितू । उप | इमम । यज्ञम । आ । वहातः । 





| ( पुरुहृताय ) बहुभिराहुताय ( सप्ती ) सद्यः सर्पन्तों । 
| अन्न वाच्छन्दर्साति गुण कृते रफलोपः। ( हरी ) हरणशीलो | 
( रथस्य ) यानस्य ( धूषु ) रथाघधारावयवंष ( आ ) सम- 


| ४६५० भारवद! आ० हे | आअ० २। ब० १७ ॥ 
| ( बायु। ) पवन के ( ने ) तुल्यः ( नियुतः ) अ्रष्ठ पुरुषों के साथ मिले ओर 


| दुए पुरुषों से अनपिले ( न) हम लोगों को (अच्छ ) अच्छे प्रकार (याहि ) | 


अन्न को ( मदाय ) आनन्द के अथ ( ररिम ) देखें उस का ( स्वाहा ) सत्य | 
| वाणी से ( पिबसि ) पान कीजिये ॥ १ ॥ 


"० <# किलसक>>»«--> स्ललनननललक 
रे 


5 


ग्राप्त हु नम आर ( आंभसष्ठ:ः ) सन्मुख प्रित होता हुआ जन ( ते ) आप के | 
लिये ( अस्पे ) हमार निकट से ( अन्धः ) उत्तम प्रकार संस्कार किय हुए 


९ लु श्प ०. भ्श0 ल्‍ु हे पर 
भसावाध:-जा मनुष्य शाग्न आाद पदाथा ल चलन वाल रथ पर चढ़ के 


पुनस्तसंब्र विषयसाह ॥ 
फिर उम्धी विषय का अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उपाजरा परहतादय सप्ता हरा रथस्य धष्वा 
युंनज्मि | ढ्वद्यथा सम्मृतं विश्वतश्चिद॒पमं यज्ञमा 
वहांत इन्द्रस ॥ 


उप | अज़िरा | पुरुःहूताय | स्ती इति। हरी इतिं। 


इन्द्रपू ॥ २॥ 
पदार्थ:-( उप ) ( अजिरा ) यानानां प्रक्षेघतारों 














ऋग्वेदः म॑० ३। श० ३ | सू० ३५ ॥ ४४१ | 


न्तात्‌ ( युनज्मि ) ( द्रव॒त्‌ ) द्रव प्राप्तुव॒त्‌ ( यथा ) (सम्भ्न- 
तम्‌ ) सम्यग्घृतम ( विख्वतः ) स्वेतः ( चित्‌ ) अपि (उप) 
( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( यज्ञम ) शिल्पविद्यासाध्यमू (आ) | 
( वहातः ) वहेताम्‌ ( इन्द्रमू ) परमें खय्यम्‌ ॥ २ ॥ | 





अन्वय्:-हे मनुष्या यथापह याविस यज्ञमिन्द्र- 
मावहातों विखतो द्ववस्सम्भत॑ चिदप्युपावहातस्तों पुरुह- 
ताय वत्तिमानावीजरासप्ती हरी रथस्य धृषु युनाञज्मि सो 
यूयमपि युड्ग्ध्वम् ॥ २॥ | 
र्‌ः ५ है € हे 3. नस । 
भावाथे!-ऐ'े बानेषु विद्यदादिपदाथीन्संयोज्य चाल- | 

यन्ति ते क के देश न गच्छेयुः ? ॥ तेषां किमेयदव्यम प्राप्त 
स्थात्‌ ॥ २ ॥ । | 


पदाथः-हे मन्ुष्यो (यथा ) जेसे में जो (इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष (यक्ञम्‌) | 
शिल्प विद्या से होने योग्य ( इन्द्रम ) अत्यन्त ऐश्स्येवान काम को सब ' 
प्रकार चलाते ( विश्वत) ) वा सब आर स ( द्रब॒त्‌ ) टिघिलने को प्राप्त होते | 
हुए ( सम्भूतम्‌ ) उत्तम प्रकार धारण किये गये पदार्थ को ( चित्‌ ) भी 
( उप ) समीप में ( आ, बहात) )बद्ात उन (पुरुहृताय ) बहुता ने वुलाये | 
गये के लिये वत्तेमान ( अजिरा ) घाहनों के फेंकने ( राप्ती ) शीघ्र चलने 
(हरी ) और यान को ले जाने बाले का ( रथस्य ) बाहन की ( धूषु ) | 
धरियां में जिन को (उप, आ, युनज्मि ) जोड़ता हूं उन को आप लोग | 
भी जोड़िय ॥ २ ॥ 





९ ० ड़ ७ ह. ५ ८5 60 ४ + स 
मायाथ-ज। लागा वाहना में बजुल। आादू पदाथा का सयुक्त करक 
हो की ८. थी ३६ ब् जे. कु जे प्‌ रः ब् | 

चछतते हैं थे किस किस देश को न जा सके ? ओर उन को कौनसा ऐसश्वय्य हे 
ब ७ अर) 0 
जा न प्राप्त द्वाव ५ ॥ २॥ 
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अप मेद! झ० हे | आअऔ० २। ब० १७॥ 





निजी तन ह  च पाप -++४++++++-+++++++++++++++++++ 








पुनस्तमव विषयमाह || 


/ 5 + ८6 आ् ७. ७ मा 
फिर उसी विषय को अगछे मन्त्र में कदते हूँ ॥ 


उपों नयस्व वृष॑गा तपृष्पोतेम॑व त्व॑ वंपभ 


स्वधाव: । ग्रसेंतामश्वा वि सुंचेह शोणां डिवेडदिवे_ 


मदशीरडि घानाः ॥ ३ ॥ 


उपो इति। नयस्व | वृषंणा | तपः5पा । उत | ईम । 


' अब | त्वम्‌। वृषभ । स्वधा5वः । ग्रसेताम्‌ । अख्वां। वि। 


मच।इह । शोणा । ठिव5दिंवे । सपहशीं: । अद्धि। धाना; ॥ ३॥ 


पदार्थ:-( उपो ) सामीप्ये ( नयस्व ) ( वृषणा ) 
बलिष्ठो ( तपुष्पा )यो तपूंषि पातो रक्षतस्तो ( उत ) 


| (इंम ) उदकपघ्‌ | इमित्युदकना० । निघं० १ । १२। ( अब ) 


प्रवेशय ( त्वम् ) ( वृषभ ) बलिष्ठ ( स्वधावः ) पुष्कल्षान्न- 
युक्त ( ग्रसेताम्‌ ) ( अख्वा ) सद्योगामिनों (वि) (मुच ) 


त्यज (इह ) अस्मिन्‌ णाने ( शोणा ) रक्तगुणविशिष्टो | 
( दिवेदिवे ) नित्यम्र ( सह॒शीः ) समाना गती;ः ( अ्रद्धि ) | 


भुड्दव ( घानाः ) अग्निप्तस्कृतान्नविशेषान्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय:-हे वृषभ स्वधावस्त्वमिह यो तपुष्पा वृषणा 
शोणा5्न्चनाने गसेतां तत्र कला विमुचेसुपो नयस्व। उत 


# छ हर हो 


दिवेदिव सहरशीधाना अद्धि तत्र सम्भारानव ॥ ३॥ 














ऋग्यंद। मं० ३ । आ० में | सू० १५ || ४५३ 











दल 


भावाथे:-में शिल्पिनों मनुष्या अग्निजलादीन्‌ 


पदाथान्‌ सुकल्नायक्तेषु यानेयु सयुज्य चाज्नयान्त ते दारद्रय 
विमुच्य धनधान्यमाध्ुवन्ति ॥ ३ 


पदाथे।--हे (हृघभ ) बलवान ( श्वधाव) ) अत्यन्त अन्नयुक्त ( त्वम््‌ ) 
आझाप ( इह ) इस बाहन में जा ( तएष्पा ) तपते हुए पदाधा का रखने बाते 
( हृपणा ) बल ओर ( शोणा ) लालरब्गयुक्त ( अश्या ) शीघ्रगामी आर 
आदि इन्धनों को ( ग्रसेताम्‌ ) मशक्षण कर उन में कलाआ। का ( ि,झ्ुच ) 
छाड़ी ( इम्ू ) जल्ल को ( उप ) उने के समाप मे ( नगमस्त्र ) पहुचाआ 
( उत ) और ( दिवेदिवे ) नित्य ( सही: ) तुल्य परिणास वास ( घाना; ) 
झअरगन से संस्कार किये अन्न विशेष को ( आंद्ध ) भक्त करो उन मे 
बॉमोा को ( अब ) पंश करा || 


सावाथ शितपी जन अ्ि जल छादि पदाथ। को उत्तम कलाआ 


पुनस्तभेव विषयसाह || 
फिर उस्री बि० ॥ 
हांणा ते ब्रह्ममृजा सुनाज्म हरा रखाया 
मधमाद आशू। सथर रथ सुखमन्‍द्रावत्तन 
प्रजानन विहाँ उप॑ याहि सोमम्‌॥ ४ ॥ 
ब्रह्मणा । ते। ब्रह्मग्युा। युवजिसि । हरी ६।| 
सर्खाया । सधउमादें । आशू इतिं। र्थिरम्‌ । रथप्र्‌ । 


2 


| 
6- 


6 9] 4 





०9 














| प्र४४ घाचबद। झअ० ३ | आअ० २। ब० १७॥। 





खबर । इन्द्र । अधिएुतिष्टनू । प्र/ज्ञानन्‌ । विद्वानू उप । 
याहि । सोस॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


पृदा्थ;:-( बहाणा ) अन्नादिना ( ते ) तब ( ब्ह्म- 
| थुज्ञा ) यो ब्रह्म घन योजयतस्तो ( युनज्मि ) (हरी ) जल्ाग्नी | 
| ( सखाया ) छुल्ढंद्वाविब ( सघसादे ) समानस्थाने ( आशू ) 
शीघ्र गमयितारो ( स्थिरम् ) भ्ुवम्‌ ( रथ ) यानस्‌ (सुखम ) 
सुद्ित खेभ्यस्तम्‌ ( इन्द्र ) शिल्पविद्ये श्वय्य युक्त ('अधितिष्ठन ) 
उर्पीरे स्थितः सन्‌ (प्रजानन ) प्रकृष्टतया बुद्धथमानः ( विद्वान ) 
साड्गोपाइ्गामेतह्विय्यां विदन्‌ ( उप) ( याहि ) ( सोमस ) 
ऐस्वय्येप ॥ ४॥ 


अन्यय:-हे इन्द्र अहं ते तव यस्मिन्याने बरह्मणा सह 
वत्तेमानों बरह्मयुजा आशू हरी सखाया इव सधमादे युनज्मि 
| लें सुर्ख स्थिरं रथस्तपितिष्ठन्‌ विद्वान सप्चेतद्िद्यां भ्रजानन्‌ 
सोममुपयाहि ॥ ४ ॥ 


2 छ् ॒ 


शत 
भावाथथ:-झत्र वाचकलु० । ये$ग्निजलादियप्रयुक्ते 
| थाने स्थित्वा यथावद्विद्यया प्रचालयन्तों देशान्तरं गत्वा- 
गस्येख्रय्य॑प्राप्प सखीन्‍्सत्कुयुंस्त एवं विद्याध्माबुन्नेतु 
' शुक्‍तुयुः ॥ ४ ॥ 
पद्ाथ।--हे ( इन्द्र ) शिल्पविद्यारूप ऐश्वर््य से युक्त पुरुष में ( ते ) 
आप के जिस वाहन में ( ब्रक्मणा ) अन्न आदे के सहित विद्यमान ( ब्रह्मयुजा ) 
| घन के संग्रह कराने ओर ( आश ) शीघ्र ले चल्लने वाले ( हरी ) जल और 




















ऋणवेद। मं० हे | झअ० ३। सू० २५॥| ५५५ 





अग्नि को ( सखाया ) पित्रों के तुल्य ( सघपादे ) वराबर के स्थान भ 
( युनज्मि ) संयुक्त करता हूं उस ( सुखम्‌ ) आकाशपागिया के लिये हित | 
करने वाले ( स्थिरम्‌ ) दृढ़ ( रथमू ) वाहन ( आध, पिष्ठन्‌ )पर स्थिर हो तो | 
(बिद्वान्‌) इस विद्या को अड्ग ओर उपाडण। के साहत जानते आर ( प्रजानन ) 
उत्तम प्रकार ज्ञान को पाप्त दोते हुए आप ( सोपम्‌ ) ऐशखय्य की (उप, याहि ) 


| प्राप्त हजेये ॥ ४ | 


सावाधे;--इस मन्त्र भें वाचकछु० । जो छोग भगिनि ओऔर जछ भादि 

| पदार्थों से चछाये गये वाहन पर बैठ ऋच्छे प्रकार विद्या द्रा उस को चछाते हुए 

देशदेशान्तरों में जाय आय ओर ऐस्वर्य को पाय्र मित्रा का सरकार करें वे दी.ब्रिद्या 

| भर धर्म की दृद्धि कर सके )। 9 ॥! | 
पुनस्तमेच विषपमाह ॥ 

फिर उसी विषय को अगलछे गन्त्र में कद्दते हैं | 


मा ते हरी रृप॑णा वीतएंष्ठा नि रीौंर्मन्यज॑मा 
नासो अन्ये। अत्पायाहि शर्तों वयन्ते5र 
मुतेमिं: क्रणवाम सोमें: ॥ ५ ॥ १७॥ 


मा । ते । हरी इतिं। वृषंणा | बीत5प्ृष्ठा । नि | रीर- 
| 


मन्‌ | यजमानासः । अन्‍्ये । अतिउञ्ायादि ! शुख्धत: 
व॒यम्‌ | ते। अरम्‌ | सुतेशिः । कुशवाम । सांसः ॥ ४॥ १७॥ 





| 
। 





पदार्थ:-( मा ) निषेधे ( ले) तव ( हरी )यानहारको 
( वषणा ) बलिष्ठो (वादएृष्ठा ) बात व्याप्तशाल पृष्ठ ययोस्ता 
(नि) ९( रीरमन ) रसथेयु: (पजसानासः ) विद्यासदूगतिदिद 
(झन्ये ) एतक्लिज्नाः ( अत्यायाहे ) अतिवगेनागच्छोज्लडघय 



































| ४५६ ऋत्ेद। अ० ३ |आ० २। व० १८॥ 








अजय ( सुताभः ) निष्पक्ट: (छुणवाग ) कर्य्यास ( सोमेः ) 
एम्रय्यः ॥ ५ ॥ 


आन्यृग:-दे इन्द्र येउन्ये यजमानासस्ते 'तव वीत- 
पृष्ठा वृषणा हरी मा निरोरमन्‌ तंॉस्स्वनत्यायाहि | शुख्रत 
आगच्छ यस्‍्य से सुतेशिः सोमररं कार्म ब्य कृणवाम स 
त्वमस्माकसलत कार्ग कुक ॥ ५ ॥ 





भावाथ:-४े+न्यादिपदायिद्ाम विदिलेतादिया- 


पेदी जनाजझ्ात्लाइयान्त तालल्लइध्यानादिविद्याबिदा विदर्षा 
शरण गर्ता शिल्पतिद्यानिष्यज्ञे: काथ्ये: पूणुकामा बय भवे- 
सेषित्वा नित्य प्रयलेरनू ॥ ५॥ 


पदाधः--हे प्रवापयृक पुरुष जो (अन्ये ) इस से और (यजपानास ) 
| विया का समात हे मानव वाले ( ते ) आप के ( बीतपृष्ठा ) चोड़ी पीठों से 
| डुर्के ( हपशा ) वाल्िए्ठ ( हरी ) बाहनों के ले चल्लने बालों को ( मा ) नहीं 
( ने, रास्पन्‌ ) रमार्व इन को आप ( झत्वायाहि ) बड़े वग स भाप हा न ये 
ना छोडुव आर ( शख्वत; ) अनादि काल से मिद्धविद्या यक्त परुषों को प्राप्त , 


है! मय जिस ( ते ) आप के ( छुतति।) उत्पन (सगे; ; ऐशय्यो से ( अरम ) | 


| पूरे काम को ( वग्रमू ) दम लोग ( छुछवाम ) कर बढ़ आप हमार परे काम 
की करो ॥ ४ ॥ 





0 बजे के मुह छः त्त श 
खाकाथ।>तजा लाग आगर्न झादि पदाणो कई 
क जातइन बाल जना का हअत्साड न बढ़ते ड 


विद्या को जाने बिना इश्च विद्या 
न का इछड्घन कर अनादि काछ 


गें। कंशल्पाबद्या स्तर उत्पन्न का य। 
े 
मे पृमसारथ 3:०८ हम लाग हाय इच्छा प्रकार हटा करके |नत्य श्रयज्ञ कर || ५॥| 


से #द्धात्रद्या क जानन चाल उजेडाना। के शरण 

































ऋग्े)ेदः मं० ३। अ० ३ | सू०३०॥ ५५७ : 


बट हा 
पुनस्तमत्र चिघमाह ॥ 
# 5 ७ पर कर २ के. बे 
फिर उच्चा ।बघधथ का अगछ गनन्‍्त्र मे कंद्त हूँ ॥ 


तवाय॑ सोमस्लमेह्यवाड शंश्वत्तमं सुमनां 
अस्य पांहि। अस्मिन यज्ञे बहिंष्या निपया दधि-. 
प्वेमं जठरे इन्हुमिन्द्र ॥ ६ ॥ 
तव॑ | अयम्‌ । सोमः । त्वम्‌ । आ । इहि | अवाह । 
 शश्वत्‌उतमस्‌ । सु5मनां | अस्य । पाहि । अस्मिन्‌ | यज्ञ । 
बहिंषिं। आ। निःसर्य । दधिष्व | इसम्‌ | जटरें। इन्दुंप्‌ । ' 
इन्द्र ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( तब ) ( अयम्‌ ) ( सोमः ) ऐस्वय्यंयोग: | 
 (्म्‌ ) (आ ) ( इहि ) प्राप्तुह्दि ( अवोड ) अधस्ताह- 
| क्षमान: ( शख्वत्तमम्‌ ) अतिशयेनाउनादिभूतम्‌ ( सुमनाः ) , 
 प्रसन्नचित्त: ( अस्य ) बोधस्य ( पाहि )( अस्मिन ) (यज्ञे) | 
शिल्पसम्पादे व्यवहारे ( बहिंषि ) अस्युत्तते (आ ) सम- 
न्तात्‌ ( निषद ) नितरां स्थित्वा ।अन्न संहितायामिति दीघः । ' 
| ( दच्रिष्व ) धेहि ( इमम्‌ ) ( जठरे ) उदरे ( इन्दुम्‌ ) साई- 
| पदाथमर ( इन्द्र ) परमे ख्य्य मिच्छुक ॥ ६॥ 

अन्वग:-दे इन्द्र ततव योप्यम्रवोडः सोमस्तं शुख- 

; त्तमं त्वभेहि । अस्मिन्ब्िंषि यज्ञे निष्य सुमनाः सन्निर्स 

: पाहि । अस्य सकाशात्‌ प्राप्तमिन्दुं जठर आरा दूविष्व ॥ ६ ॥ 











| से आनन्द भागों ॥ ६ ॥ 








| ड्यवहारे ननपुणा भूलखाइनाठिभूृते पूतरविद्क्लिः प्राससेस्वय्य 
| विधाय सवस्थास्य जगतो रचेणे निधाय युक्ताहारविहारे- 
| णाउउनन्द भुड्क्त ॥ ६ ॥ 


कांय । वष्णें ते तुभ्यघ्र । राता । हवीषिं ४ ७॥ 





प्रभ्८ ऋग्वेद! ग० २ | झअ० १५। वृ० १८ ॥| 








मावाथ:-हे मतुष्या श्रस्मिन्‍ट्सबॉचमे शिल्पसाध्य 


पदार्थ:-हे (इन्द्र ) अत्यन्त ऐशस्य के इच्छा करने वाले ( तब ) आप 
का जो ( अयम्‌ ) यह ( अवाछ ) अधोभाग में विद्यमान ( सोम) ) ऐश्वस्य 
का संयोग उप्त ( शख्त्तमम्र ) अत्यन्त अनादि काल से सिद्ध ऐश्वय्य सेयोग 
को ( त्वम ) आप ( आ ) ( इहि ) प्राप्त हूजिये ( अस्मिन्‌ ) इस (बहिं।षे) 
अतिउत्तम ( यज्ञे ) शिल्प विद्या से होने योग्य व्यवहार में ( निषथ ) निर- 
न्तर स्थिर होकर ( सुमना; ) प्रसन्नचित्त हुए ( इमम्‌ ) इस की ( पाहि ) 
रक्ता करो और ( अस्य ) इस ज्ञान की उत्तेजना से प्राप्त (इन्दुप) गीले पदार्थ 
को ( जठरे ) उदर में (आ) सब प्रकार (दथिष्व ) धारण कौजिये ॥ ६ ॥ 

मायाथेः-दे सनुष्यो इस सब से उत्तस शिल्पविद्या से खाध्य व्यवहार में | 
चतुर दो के अनादि काल से उत्पन्न ओर प्राचीन विद्वानों से प्राप्त ऐश्वय्य को 
सिद्ध कर इस्र संपतार की रक्षा के ज़िये स्थित करके योग्य आद्वार और उदिद्दार 


पुनस्तभेव विषधमाह ।॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र भ॑ कहते हैं।॥ 
स्तीगां तें वहिः सुत इन्द्र सोम: कृता धाना 
अत्तवे ते हरिभ्याम्‌ | तदोकम पुरुशाकाय छृष्णें 
मरुत॑ते तुम्प॑ हवापि ॥ ७ ॥ 
तीणंम । ते | बहिः : । इन्द्र | सोमः | कुता; । 
धाना; । अत्तवे । ते। ह 


के 


उभ्याम । तत्‌5डओकसे । पुरुपशा- 

















ऋग्वेद! मं० ३ | अ० ३ । सू० ३५ ॥ ४५६ 








पदार्थ:- ( स्तीणम्‌ ) आच्छादितम्‌ ( ते ) तब 
( बहिः ) वद्धमुदकम्‌ । बहिरित्युदकना० । निघं० १। १२। 
( स॒तः ) निष्पादितः ( इन्द्र ) दारिद्याविदारक ( सोमः ) 
ऐस्वय्येयोग: ( क्ृताः ) निष्पन्नाः ( घानाः ) पक्कान्नविशेषाः 
( झत्तवे ) अत्तम ( ते ) ( हरिभ्याम्‌ ) ( तदोकसे ) तद्या- 
नमोकः स्थान यस्य तस्से ( परुशाकाय ) बहशक्तये ( वृष्णे ) 
वषणशालाय ( मरुत्वत ) मरुता बहवा मलुष्या:; काय्यसा- 
घका विद्यन्ते यस्य तस्मसे ( तुभ्यम ) ( राता ) दत्तान 


( हवींषि ) अत्तमहांण्यन्नादीनि ॥ ७ ॥ 


अन्वय;-दे इन्द्र त स्‍्तीण बहिंस्सुतस्सोमः कृता 
धाना हरिभ्यां युक्ते याने स्थिता यत्ते तदोकसे पुरुशाकाय 
वृष्णु मरुत्वते तुभ्यमत्तवे यानि हर्वीषि राता सन्ति ताने 
भुड्चच ॥ ७ ॥ 
0. 


भावाथः-सव मलुष्या ।नमृष्टपदाथभाक्तारस्स्थुन- 


द 
३५ ्‌ः 


वाइन्यायेनोपाजित किड्चिदपि भुझ्जीरन्नेब वत्तमाने ऋृते 
घनशक्तिविद्या 5एयूषि वधन्ते ॥ ७ ॥ 


पदाथे;-दे ( इन्द्र ) दरिद्रता के नाश करने बाल (ते) आप का 
( स्तीरम्‌ ) ढंपा ओर ( वहि; ) बढ़ा हुआ जल या ( सुतः ) उत्पन्न किया 
गया ( सोमः ) एश्वय्य के संयोग वा ( छृता; ) सिद्ध किये गये ( धानाः ) 
पक्के हुए अन्न विशेष था ( हरिभ्याम्र्‌) घोड़ों से संयुक्त वाहन पर बेठे 
हुए जो ( ते) आप के जन ओर ( तदोकसे ) घाहनरूप स्थान वाल 
( पुरुशाकाय ) अनेक प्रकार की शक्ति से ( हृष्ण ) हृष्टि कराने वाले 
( मरुत्वते ) काय्ये कराने पाल बहुत मनुष्यों के सहित विराजमान ( तुभ्यस ) 











् 





| ४६० ऋग्ेदः अ० ३ | आअ० २ | वब० (८॥ 
| आप के लिये ( अत्तवरे ) भोजन करने को जो ( हर्वीपषे ) भोजन करने 
के योग्य अन्न आदि ( राता ) बत्तत्ान उनसे को भागा ॥ ७॥ 


भायाथे;-सम्पूर्ण जन उत्तम पदार्थों के भोजन करने वाले इ्व और भनन्‍्याय 
ः हि ९ ०३४ ३ ४५ ह हा डे करें (ए रु 
से इकटठे किये हुए किसी भी पदार्थ का भाग न क३ इस भ्रकार वत्ताव करन 


छः ५ जे ओर 
| पर घनसामर्थ्य, विद्या और आयु बढ़ते ६ ॥ ७ ॥ 


पुनस्तभेव विषयमाह || 


न ढ. ४. के का! कर च्ड न च 
| फिर उसी विषयका अगल्य मन्त्र मे कहते ६ ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
इमं नरः पर्यतास्तुम्यमापः समिंन्द्र गोमिम धु- 
मन्तमक्न | तस्थागर्त्या सुमना ऋष्व पाहि प्रजा- 
| नम विद्वान पथ्याउअलु सवा: ॥ ८ ॥ 

| 

' इमस्‌ । नर: । पर्वताः । तुभ्यंम । आपः। सम्‌ । इन्द्र । 


पमिं: | सघंउडमन्तम ।अक्रन्‌। तस्य॑ | आ5गरत्य॑ | स5प्रनां:। 
ऋष्व ।पाहि। प्र/जानन्‌ । विद्वान्‌। पथ्याः। अनु । सवा; ॥ ८॥ 


पृठाथू:-( इम्म्‌ ) ( नरः ) नायकाः ( पवेताः 
मेघाः | ( तुभ्यम्‌ ) ( आपः ) जल्लानि ( सम्‌ ) ( इन्द्र ) 
परमे खय्यप्रापक ( गोँसिः ) ए/थव्यादाभस्सह ( मधुम- 
' न्‍तम ) मधरादिबहुरसयुक्तम्‌ ( अक्रन ) कृयु ( तस्य ) 
( झागत्य ) । अन्न साहतायामात दाघः । ( समनाः ) 
| शोभन निरीष्यक सन्तो यस्थ सः ( ऋष्त ) प्राप्तावद्य (पाई ) 
( प्रजानन्‌ ) ( विद्वान ) ( पथ्याः ) पथानपेता: ( अनु ) 























ऋग्वेद! भं० ३े । अ० ३ | सू० ३५ | ३६१ 


अन्वयः-दे ऋष्वेन्द्र ये नरस्तुभ्यं पव्रता आपश्वेव 
' गोभिरिसं मधुमन्तं समकँस्‍्तान्पाहि। सुमनाः प्रजानन्‌ विद्दा- 
न्सेंस्तस्य सवा: पथ्या आगत्य स्वाननुपाहि ॥ ८ ॥ 





भावाथः-अत्र वाचकलु० | यथा वष मि; सर्वेषां 
| पालने जायते तथेव विमानादेयानस्प निर्मातारों जगत्यां 
' सर्वेषां रकका भवन्ति ॥ ८ ॥ 


ह पदार्ध।:--हे ( ऋष्व ) [विद्या स पूर्ण ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य की 
प्राप्ति कराने वाले जो ( नर; )प्रघान पुरुष (तुभ्यम्‌ ) आप के लिये (परेता:) 
' प्रेप ओर ( आप) ) जल के समान ( गामिः ) पृथिवा भाद पदाथ।| के | 
सहित ( इपस्‌ ) इस वच्तेपान ( पथुमन्तम्‌ ) मधुर आदि बहुत रसा स युक्त 
पदार्थ को ( समर, अक्रन ) अच्छे प्रकार कर उन का ( पाई ) पालन करो 
( सुमना; ) झोर इृष्या रहित पन वाले आप ( प्जानन , विद्वान ) जानते आर 
| विद्वान होते हुए ( तस्य ) उस काम का (९ स्वा;, पथ्या। ) मांग से निज 
| चालियां को ( आगत्य ) प्राप्त हकर सब का ( अनु ) पालन करा | ८॥। | 
मावाध:--इस मन्त्र में वाचकलु ० । जेसे वृष्टियों से सब का पालन द्वोता | 

है वैसे ही बिमान आदि वाहन बनाने वाछे जन संसार में स्व के रक्षा करने ' 
ले द्वोते हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्‍्तसेव विषयमाह ॥ 
प ल्‍ # हक, का हट ्ड चर चडँ 
फेर उसा विषय का भगरछे मन्त्र मे कहते हद 


याँ आमंजो मरुत॑ इन्द्र सोमे ये त्वामव॑र्धन्न- | 

मंवन्‌ गणस्तें। तेमिंरेतं सजोपा वावशानोअनेः 

पिंब जिहया सोममिन्द्र ॥ ९ ॥ 
ज्र्‌ 
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वावशान। | झग्न। । जज ।। आअछझुप!। कांसम्‌ | इन्द्र ॥ ६ ॥ 


पृदाथ:-( बान्‌ ) दिदुपः (झा) ( अभजः ) सेवेथाः 


| 
| 
| 


( सरुतः ) प्राणानिव प्रियानासान्‌ ( इन्द्र ) सकले ख्येप्रद 


( सोमे ) ऐस्वय्य ( थे ) ( त्वामू ) ( अवर्घनू ) वर्धयेयुः 


| ( अभवन्‌ ) भवेयुः ( गणः ) समूडः ( ते) तब ( तेमिः ) 
रु 

| तस्सह (दुतम ) ( सआपाः ) समानप्रो।तेसेवी ( वावशानः ) 
भृशु कासयमसानः ( झगने: ) पावकस्य (पिछर ) ( जिहया ) 


ज्वालेव वर्तमानया (रपतस )रसप्त्‌ (इन्द्र ) ढुःखबि- 


दारक ॥ ६€ ॥ 


अन्यृग्र:-ह इन्द्र रत 
भजो ये सोमे त्वाम से गणुरत प्राप्पाएएनन्दिता अभ 
वस्ताभि: सह हे इन्द्र सझापा वावशानः सन्नग्नेजिह्येत सोम 


पिच ॥ ६ ॥ 


7 लक 


€्‌ 


€ (0 65 ; 
भसावाथ:-अत्र वायकल॒०। यदि प्राणानिव प्रियाना- 

पान विदुपो सतुष्या: सब॒रत तहातांस्ते संतों वर्धयेयुयंथा- | 

5ग्निज्वालया सवान्‌ रसान्‌ पिबति तथेद तीत्र्ुघा सह वर्त- | 


मानोन्न भुड्जीत पय पिच ॥ ६ ॥ 


पदाथ।-६ (इन्द्र) सम्पूर्ण ऐश्प के दनेदाल आप ऐश्वदय मे (यान) जिन , 


निदू ना के) ( मझत; । प्राण के रहय सिर अ्यर श्रेष्त जान के (आ, अभनः ) 


साथ याम्‌ विहुषा सरुत इवा- 
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। 


ह ऋपधेदः गं० ३२। अ० ३ | सू० ३४ ॥ ५६२ 





सेवन करो (ये ) जो द्योग ( सागे ) ऐश में ( त्वामू ) आप की ( अबधन ) | 


दृद्धि करें जो ( ते)आप का ( गण; ) समूह उस का प्राप्त हक आनन्दित 


( अभवन ) होयें ( तभिः) उन लोगों के साथ हे ,( इन्द्र ) दुःख के नाश करने 


वाल ( सजापषा; ) तल्प प्रीति के सबवनकत्तो ( चाबगान। ) अत्यन्त कामना 


रते हुए आप ( अरने। ) आर्न को (॥अदृबया ) ज्वाला के सहश बत्तेपान | 
गुण से ( एतम्‌ ) इस ( सामय्‌ ) साम रस का ( पिष्र ) पान करो ॥ 8॥ 


दि च्छ हा भ ण कप / 3 
सलायाधथ!।-- इस मन्त्र मे वाचकलु० | जा प्राण क खसहश ।|प्रय आर श्रछ ! 


४0 बज हल, ले आप के ्श ८ के #॥ भर 
बद्वानू जना का गनुष्य ढाग सवा केर रे।। इन सचुष्या का न ।वद्बानू छाग सभ 


>> हे के, के प्् के िद स्भों ४ क्ः जे के 
| प्रकार वाद्टध कर ७ार जस आन ज्वाला सर खम्पूग्प भा के पाचन करता हू चर्च 


की ० एः के हे के 

दी तीद्ष्ण क्षुघा के सहित वत्तेमान पुरुष छक्ष का भोजन करे आर पान करने 
बच बह 

याग्य वस्तु का पान कर ॥ ९ ॥ 


पुनस्तसंच विषयभाह ॥ 


फिर उसी बिबय को अगछ मन्त्र में कद्दते दे ॥ 
इन्द्र पिव॑ स्वथया चितमतस्थारनेवों पाहि 


शा ॥ छ 


जिहया यजत्र। आध्ययातणा प्रयत शक्कर हस्ताडो- 


इन्द्र । पित । स्पवयां । शित्‌ । सुवस्‍्य । अग्ने: | वा। 
पाहि | जिहयां | यज्ञत्र | अध्ययोः। वा। प्रपयंतम | शक्कर । 


हस्तांत्‌ | होतुं; । वा । यशम्‌ । हजेिय: । जुपस्व॒ ॥ १० ॥ 


ए हि 5०० अल अल ५ न्‌ आप 
पृदाथ:-( इन्द्र ) ऐेश्वय्थवन्‌ (पथ ) ( स्वधया ) 
अज्लेन ( चित्‌ ) आपि ( छुतस्य ) निष्पन्नस्थ € अग्नेः ) 
पावकस्य ( वा ) (पाद्दे ) ((जहया ) ज्यालंव वत्तमानया 





















क्‍ ५६४७ ध्म्बे । आअ० ३ | झअ० २ | ब० १८ || 
' ( यजत्र ) पूजनोीय ( अध्वयों: ) य आत्मना5घ्वरामच्छात 
तस्य ( वा ) ( प्रयतम्र्‌ ) प्रयत्नेन सिद्धम ( शुक्र ) शक्ति- 
| मन्‌ ( हस्तात्‌ ) ( होतुः ) दातुः ( वा ) (यज्ञम्‌)( हविषः ) क्‍ 
साकल्यात्‌ ( जुषस्व ) सवस्व ॥ १० ॥ 
| अन्वय:-हे यजन्र शक्रेन्द्र ववमग्ने््जालेव जिहया 
: स्वधया वा चत्सुतस्य रसे पिच अ्रध्वयोंवा प्रयतं यज्ञ पाहे । 
| हातुहस्ताद्धावंषा वा यज्ञ जुषबस्व ॥ १० ॥ । 








 सावाथः-अत्र वाचकलु०। येमसुष्य: सुसाधितस्या- 
धन्नस्य भोजन रसस्य पाने कृत्वाउरोगा भूत्वा विद्ृद्धिः सह 
सड़॒त्य यज्ञ: सेव्येत ते सदा सुखिनः स्पः ॥ १० ॥ 


पदाथ;--हे ( यजञत्र ) आदर करने याग्य ( शक्र ) शक्तिपान्‌ ( इन्द्र ) 
एशय बाल आप ( अग्ने; ) अग्नि का ( जिहनया ) ज्वाला के सदश वत्तेमान ' 
| लपट से (वा ) वा ( स्वथया ) अन्न से ( चित्‌ ) भी ( सुतस्य ) सिद्ध हुए 
, रस का ( पित्र ) पान कारिये ( अध्वयः ) आत्मसम्बन्धी यश्न की इच्छा 
' करते हुए पुरुष के (वा ) अथवा (प्रयतम्‌ ) प्रयत्न से सिद्ध ( यज्ञम ) यज्ञ 
| का( पाहि ) पालन करो ( होत॒ः ) देने वाल के ( हस्तात्‌) हाथ और ( हविषः) 
हवन का सामग्रा स ( वा ) अथवा यज्ञ का ( जपस्व ) सेवन करो ॥ १० ॥। 


| भावाथ;-- इस मन्त्र म वाचकछु० । जिन भमनुष्यां स उत्तस प्रकार सिद्ध 
किये हुए अन्न का भोजन और रस का पान ऋर रोग रहित हो और विद्वानों 
कू साथ मेल करके यज्ञ का सेवन किया जाय वे सदा सुखी हब || १० ॥ 


पुनस्‍्तस्ेवर विषथमाह ॥ 
फिर उस्ची विषय को अग॒छ मन्त्र भें कहते हैं ॥ । 


शुनं हंवेम मघवानमिन्द्रंम्स्मिन्भरे नृतमं 





_ वा्जसातो | शुण्खन्त॑म॒ग्रमूतयें ममत्तु प्रन्त॑ वत्रारणं 





आरबेद! मं० १ । झ० हे | सू० ३५॥ 





 सज्जितं घननानाम्‌ ॥ ११॥ 


शुनम्‌ | हुवेम | मघ5वानम्‌ । इन्द्रमू । अस्मिन्‌ । भरें। 


| नृएतंमम्‌ । वाज॑ंइसातों । शुणवन्तम | उम्मम्‌ । ऊतवे । सम- 
_ तूईसु | घ्नन्तम्‌ । वत्राणि । समजितम्‌ । घनानाम्त्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:-( शुनम्‌ ) सुखकरम्‌ ( हुवेम ) ( सघवानम्‌ ) 
| बहुधनयुक्तम ( इन्द्रम ) परमेख्यम्‌ ( अस्मिन्‌ ) शिल्पठ्य- 
 वहारे ( भरे ) सड़मामे ( नृतमम्‌ ) पुरुषोत्तमम्र्‌ (वाजसातों) 


५६५ 


: झन्नानां विभागे ( श्वण्वन्तम ) सत्पुरुषदचनानां श्रोतारम 
| ( उम्मम्‌ ) तेजस्विनम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( समत्सु ) 


सड़यामंषु ( घ्नन्तम्‌ ) नाशुयन्तम्‌ ( बतन्नाणि ) अस्महला 
| 5>वरकाशि शत्रुसेन्यानि ( सज्जितघ ) ( घनानाम ) 


| विद्यासवर्यादीनाम ॥ ११ ॥ 


अन्वय!-हे मनुष्या यथा वयमृतये समत्सु बत्राणि 
| सूर्य इव शत्रन्‌ ध्नन्तमुर्न श्वुण्वन्त घनानां सज्जितमस्मि- 


| न्‍भरे वाजसातों नृतमं शुनन मघवानभिन्द्रं हुवेम तथापप्येतं 


| यूयमपि प्रशंसत ॥ ११॥ 


भावाथे:-अन्र वाचकलु ० | हे मनुष्या सेषां निष्फल " 


कम नास्ति तान्‌ स्वस्थ रक्षणाय यूये वृणुतेति ॥ ११ ॥ 

















प६६ घाबंद। झ० दे | अ० २। व० १६ ॥ 


अन्नाग्ल्यादीनां पदायानां तुरड्जदृष्टान्तेनापदेशादेतद 
थस्य पू्रसक्तार्थेन सह सद्भतिर्वेधा ॥ 


इति पञ्वत्रिशत्तमं सृक्तमष्टादशों वर्गेश्व समाप्तः॥ 


0 अमि 


पदार्थ;--हे मनुष्यों जेसे हम लोग ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये 
( समत्स ) संग्राम में ( बत्राणि ) हम लोगों के बल को घेंपने वाली शत्रु , 
की सेनाओं को सय्थे के सदश शत्रुओं के ( प्रस्तम ) नाशकारक ( उग्रम ) 
तेजस्वी ( धृर्वन्तम्‌ ) सत्पुरुष के बचनों के सुनने ( धनानाग्र्‌ ) विद्या और 
स॒बर्ण अदिकों के ( सञ्जितम् ) उत्तम प्रकार जीतने वाले ( अस्पिन्‌ ) इस 
शिल्प व्यवहार ( बाजसातों ) अन्नों के विभाग और ( भरे ) युद्ध में ( नृत- 
पम्र्‌ ) प्रुषत्तम ( शुनम्र्‌ )सुखकारक ( मघवानप ) बहुत थनयुक्त (इन्द्रमू) 
परम ऐश्वयें वाले जन को ( हुवेम ) प्रशंसा से पुकारें बसे इस की भाप लोग 
भी प्रशंसा करें ॥ ११ ॥ 

सावाथ:-इस गनन्‍्त्र में वाचकछु० । हे मनुष्यो जिन लोगों का निष्फछ 
कमे नहीं है उनको सबकी रक्षा के छछिये आप छोग स्वीकार करें ॥ ११॥ 


कप ने छ कप 
इस्र सूक में अग्नि आदि पदाथं भर घोड़े के दृष्ट सर उपदेश करने खतरे 
ल्‍् २ ए ८5 ; हर 
इस सूक्त के अर्थ की इससे पुत्र सूक्त के शर्थ के साथ सडगति जाननी चाहिये ॥ 


/ _ हे मे हि 
यह्‌ पेंतीसवां खूक्त ओर अठारदवां बर्ये ख़गाप् हुआ || 





अधेकादशुचस्य पट्त्रिशत्तमस्य सूक्तस्य १-६। ११ विखा- 


मिन्नः | १० घोर अआइडििरत ऋषि: । इन्द्री दवता । १। ७। 
१०। ११ त्रिप्टपू । ९।३। ६। ८ निचृ थ्रिष्ठप्‌ । & विराट 


त्रिप्टप्छन्दः । घेवबतः स्वर: | ४ भुरिक्‌ पड़मक्ति; । 
५ स्वराट्‌ पड़क्तिश्छुन्दः । पहुचमः स्वरः ॥ 


पिन] 








| शश्वत:रशश्वत्‌ । ऊातिडमभिः। यादमानः । सुतेखुते | बवधे । 





हद्धिः कम भिः सुतेसते वावध स उ सुश्ुता भ्रत्‌ ॥ १॥ 





| (प्रभतिम्त ) प्रकृष्टा घारणास्‌ ( सातये ) सावभागाय ( घथाः 


| अस्य ढः। ( सुतेसुते ) निष्पन्ने निष्पन्ने पदार्थ ( वावृधे ) 
| चर्घेत् ( वर्धनेभिः ) बर्धकेः साधने: (यः) ( कर भिः) कत्ते- 
| रीप्सततमे: ( महद्धिः ) ( सुश्षुतः ) शोभन श्ष॒तं यस्य सः 
| ( भत्‌ ) भवेत्‌ | अन्नाडभात्रः ॥ १७ 





ऋग्वेद! म० ३। अ० ३ | सू० ३६ ॥ ५६७ | 





अझथ सन॒ुष्या। कनाचरएंन सुखमाप्सुयासरत्याह ॥ _ 


कब ग्यारह ऋचा वाले छत्तीसरवें सूक का भारम्म हे उसके पहिलछे मन्त्र 
स्रे मनुष्य किस अकार के भाचरण सर सुख का भ्राप्त दर इस बे० ॥ 


इमाम ए प्रस्नति मातयें घाः शश्व॑च्छश्वदाति- 
भिर्यादमानः। सतेसुते वावृधे वर्धेनेमियः कमेमि- 
महद्धिः सुश्रुती भूत्‌ ॥ 3 ॥ 


इमाम्‌ । ऊँ इति | सु । प्रःृंतिम्‌ | सातयें | धाः । 


बर्षनेडभि:। यः। कर्मभि:। महत्‌5मिं:। सऊश्षतः । भ्त्‌ ॥ १ ॥ | 


पृदार्थ:-( इमाम ) ( उ ) वितके (सु ) शोभने क्‍ 


दुध्या: ( शख्रच्छ खत्‌ ) व्यापर्क व्यापक वस्तु ( ऊाताभः ) 
रच्॒णादिमिः ( यादमानः ) याचमानः । अन्न वण॑व्यत्ययन् 





# ७ १ 


अन्वृय॒ः-हे विदन्‌ यो विद्यां यादमानस्त्वमूति 


छ. 
९१७. 


भे 
सातय इसां प्रभाति शख्वच्छश्वढ्वस्तु च स था वरद्धनेभि्म 














पद्८ ऋरगच््‌द। आअ० ३ । आअ० २ | वबृू० १६ ॥ 





भसावाथ “ये सलुष्या कांय्यावज्ञानमारभ्य परस्पर 
सतक्ष्मकारशपय्यन्त विभु पदाथ विज्ञाय उपयुञ्जीरन तड्नर 
5 न / रु कप चर हे रा 
जगति वर्धरन्‌ | ये विद्वद्धयों विद्यासव याचन्ते ते बहुश्नतो 
जायन्ते ॥ १ ॥ 
मत बा ३०] ५ ! 
। पदाधः-दे विद्वान पुरुष (यः ) जो विद्या की ( यादमानः ) याचना 
करत हुए आप ( ऊतितिः ) रक्षण आदिकों से (सातये ) संविभाग के लिये . 
( इमाम ) इस ( प्रभतिमर्‌ ) उत्तम घारणा ओर ( शश्वच्छश्वत्‌ ) व्यापक 
: व्यापक वस्तु के ( स ) उत्तम प्रकार ( था। ) धारण कर (बघंनमि: ) वाद्धि 
फे साधना ओर ( महद्धिः ) बड़े ( कारमिः ) करने वाले के अतीव चाहे 
हुए व्पयवहारों से ( सतेसते । उत्पन्न उत्न्न हुए पदार्थ में ( बाबू ) बढ़े 
(उ)चही (सुथ्र॒ुतः ) उत्तम प्रकार श्रोता ( भृत्‌ ) होवें ॥ १ ॥ 


श (न ४ जु । 
सलावाथे।-जो मनुष्य काय्ये के विज्ञान का प्रारम्भ करके पर पर णथांत्‌ 


। पी | + ब. चर ७ ० के ञ 

' बड़ेस छाट उसस ७०र छाटे उसस भी छोटे इत्यादि सूक्ष्म कारण पर्यन्‍्त 

+ एः ज+ चर > 3 
। ठ्यापक परमाणरूप पदार्थ को जान कर उपयोग करें काय में लाबें वे इस संसार ' 





42 ५2 2 2 व कक 4५ 22०. 
में भत्यन्त च्वाड्ध का प्राप्त हाव आर जा छाग ववेद्वांनू जना से कंवढ |व्द्या का 





| ही याचना करते हूँ वे बहुश्रुत दव।ते दँ ॥ १ ॥ 
पुनस्तसंव विषयमाह | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 
इन्द्राय सोम: प्रदिवों विदाना ऋशष॒र्गमिये- 
पपवा वहाया: । प्रयम्यमातान्प्रात एप ग्रसायनद्र 
प्र वप॒थतस्यथ वष्णुः ॥ २ ॥ । 
क्‍ इन्द्राय । सोमाः । प्र$दियव । विदाना: | ऋभुः। थेसिं:। 
' बुष5पर्वा । विहहांयाः । प्रध्यम्यमानान्‌ । प्रतिं। स। गाय 
इन्द्र । पिब॑ | वफघृतस्य । वष्णः ॥ २॥ 











तर मं० ३ | भ्र० हे | सू० २६ || ६६ 


पदार्थ:-( इन्द्राय ) परमेश्ववाय ( सोमाः ) ये 


सन्वन्ति सयन्त वा वे पदाथाः ( प्रादेवः ) प्रकृष्टा द्योः प्रका- 


| शमाना विद्या येषान्ते ( विदाना: ) लभमानाः ( ऋशभुः ) 


| मेधावी । ऋभरिति मेघाविना० । निघं० ३। १५४। ९ याोभ: ) 


( वृषपवां ) वृषाणि समथानि परवाणि पालनाने यस्य 


| सः ( विहायाः ) योपनथान्‌ विजहात सः ( प्रयम्यभानान ) 
: प्रकर्षेण प्रापितनियमान्‌ ( प्राते ) ( स॒) ( गरभाव )शहाण 
. ( इन्द्र ) ऐेश्वय्ययुक्त ( पित्र ) ( दषधूतस्य ) वृषे; सेचनेयों 
 घृतों विल्लोडितर्तस्थ ( वृष्णु: ) वधकस्प ॥ २ ॥ 








ञ्‌ रच है ३ हट च या 5 >> / है 
न्व्गः-ह मलुष्या यथा दृषपत्रा बहाया जद भया भा ह 


' प्रयम्यमानान्‌ जानाति तथेन्द्राय सोमाः प्रदिवों विदाना: 
| सन्त्येतान्‌ यूं विजानित । हे इन्द्र लमेतान्‌ प्रति सुगृभाय 
. वृषघृतस्य वृष्णों रस पिष्च ॥ २॥ 


सावार्थे:-हे मलुष्या इह संसारे यथा55घा दुष्ट व्यव. 


' हार त्यक्ता श्रेष्टमाचार्य्य युक्ताहारविहारेणारोंगा दीघोयुषो 
, भवन्ति तथेव यूयमपि भवत ॥ २॥ 


(३ हक के ३ ् 42 
पद्ाथ!-ह मनुष्यों जसे ( हृपपवरों ) समथे पालना वाला ( िहाया: ) 


; अनर्थों का नाशकारी ( ऋण! ) बुद्धिमान जन ( येमिः ) जिन लोगों से 
( प्रयम्यमानान्‌ ) अत्यन्त नियगयुक्त को जानता हैं बसे ( इन्द्रय ) अत्यन्त 
ऐशय्य के लिये ( सोमाः ) उत्पन्न करने वाले वा उत्पन्न किये गये पदाथ ' 


( प्रदिव! ) प्रकाशित विद्यायक्त ( वदाना। ) पाप्त हुए हा इन का आप 


लोग जानिये है (इन्द्र ) ऐशवस्ये से यक्त पुरुष आप इन लोर्गो को 





जन 


| ४७० ऋगेद: झअ० ३ | झ० २। व० १६ ॥| | 
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( मति, सु, ग्रभाय ) अच्छे प्रकार ग्रहछ्य कीजिये और ( हृपधृतस्य ) सेचनों ; 

' स मथ हुए ( वृष्ण। ) बढ़ाने बाल रस का ( पिय ) पान कीनिये॥ २ ॥ 

सावाथ।--ह मनुष्या दस ससार में जे श्रप्ठ यथाथवक्ता पुरुष दुष्ट ह 

' उयवद्धार का त्याग और श्रष्ठ आचरण का भडख करके नियमित आहार विहार 

से रोगरहित ओर झआधिक अवस्था वाले होते है वैसे ही आप ले।ग भी हूजिये ॥ २॥ 
पुनस्तसत विषयमाह ॥ 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र भें कद्दते हैं ॥ 
पा वृधस्व तब था स॒तामस इन्द्र सामास 
अथमा उतम । बाप: पब्या इन्द्र सामा एवा 
पाह पन्‍्या अद्या नवायान ॥ ३ ॥ 


पिच । वघस्व । ते । घ। सनासः | इन्द्र | सामालः । 
ग्रथमा। । उत | इस । यथा । आपने: | दुष्धान्‌ । इन्द्र । 


बे 


सामान्‌ | एवं । पाहे | पत्य: । झद्य | नवीयान्‌ ॥ ३ ॥ 


पृदाथ:-( ५थ ) अन्न छथचो$तस्तिडः इति दीर्घ 
( वधस्व ) ( तब ) ( था ) एव अन्न निपालस्प चेति दीर्घः। | 
( सुतासः ) निष्पन्नाः ( इन्द्र ) ऐस्रय्यमिच्छो ( सोमासः ) 
ऐश्वय्यकराः पदाथा; ( प्रधमाः ) आदिमाः ( उत )( इमे ) 
( यथा ) ( आपंबः ) पिझले ( पठयान ) पृतानष्पादलान्‌ 
( इन्द्र ) ( सामान ) उसम्रान्‌ सामरसश्वय्यादयक्तान्‌ 
( एव ) लिक्षप्र ( पाहे ) ( पन्‍्यः ) स्लेत्यः ( अदा ) 
इबानीयू । अन्न सोइतउफी न दीघ। ( नव्रीयान्‌ ) 
लूतनः ॥ ३ ॥! 
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के 


ऋग्वेद: मं० ३। झ० ३ | सू० २३६॥ ४५७१ 


जन्वृय :-ह इन्द्र यथा पन्या नवेयास्तमद्य पृठपान्‌ | 


| सोमानपिबस्तथेतान्‌ पाहि । हे इन्द्र तब थ इसमे प्रथमाः 
| सुतासः सोमासो घ सन्ति तानू पाहि उतात्तसान्‌ रसानू्‌ 


: पिब तेरेव वधेस्व ॥ ३ ॥ 


भावाथे!-अन्नोपसालं० |! ये सलुष्या सुसंस्क्ृतान्‌ 
. रसान्‌ पिबेयुस्ते वर्षरन्‌ू । ये इद्धा भूत्वा घममाचरेयुस्ते 
कसम किक 
: सवश्वय्यमाप्तुयुः ॥ ३ ॥ 


|... पदार्था+हे (इन्द्र ) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले ( यथा ) जैसे 
। ( पन्‍्यः ) स्तुति करने योग्य ( नवीयान्‌ ) नवीन आप ( अद्य ) इस समय 
: (पूण्यान ) पूर्व हुए जनों से उत्पन्न ( सामान ) श्रेष्ठ सोमलता रसरूप ऐश्वय 
' आादि से यूक्त पदार्थों का ( अपिबः ) पान करते हैं बेसे ही उन का 
( पाहि ) पालन करो । दे ( इन्द्र ) तेजस्वी जन (तब ) आप के जो 

( इप्ने ) ये ( प्रथमा; ) पहिले ( सुतासः ) उत्पन्न हुए ( सोमासः ) ऐश्वय 
| करने वाले पदायथे (घ ) ही हैं उनका पालन करो ( उत ) और उत्तम 
सरसों का ( पिष ) पान करो उन से ( एबं ) ही ( वर्धस्व ) इद्धि को प्राप्त ' 
| होओ ॥ ३ ॥ । 
| लावचार्थः-इस मंन्त्र में उपमाछुं० ।जो मनुष्य उत्तम प्रकार सेस्कार युक्त | 
| रखों का पान करें उन की वृद्धि होने और जो वृद्धि को प्राप्त द्वोकर धर्म का । 





6 रे चल छः >>. चए 
! आचरण कर व सम्पूण एश्वय का प्राप्त द्वाव ॥ ३ |॥ 


पुनस्तसंव विषयमाह !! 
फिर उसी विषय फो अगले मन्त्र में कहते दें ॥ 


| अमंत्रो वजनें विशज्य त्ं शबः पत्यते 











6 का /क्‍ 


धृष्णवाज:। नाह विव्याच एथिवी सनेने यत्सो मांस 
हेय्यश्मप्तनदन्‌ ॥ ४ ॥ 

महान्‌। अमंत्रः | वुजने । वि:रप्शी । उम्रम । शवः । 
| पत्यते। धृष्ण । ओज:। न। अह | विव्याच | पाथेवी । चन । 
' घनथ | यत्‌ | सामासः । हरिउ्अखत । अभनन्‍्दन्‌ ॥ ४ ॥ 


पृदार्थ:-( महान्‌ ) ( अमन्रः ) ज्ञानवान ( वृूजने ) 

बल्ले ( विरप्शी ) विविधा विरप्शा प्रसिद्धा उपदेशा विग्यन्ते 

| यस्य सः ( उम्रम ) कठिन दृढम ( शुवः ) बलसे ( पत्यते ) 

, प्राप्तोति ( ध्रष्ण ) प्रगल्भम्‌ ( ओज: ) पराक्रमः ( न) निषेधे 

| ( अह ) विनिग्नहे ( विव्याच ) छल्लयति ( प्रथिव्री ) भूमिः : 
( चन ) ( एनम ) ( यत्‌ ) ये ( सोमासः ) ऐख्वय्ययुक्ता: 

| ( हयेख्रम् ) हरयो हरणशीला अखश्ा यस्य तम्‌ ( अमन्दन्‌ ) 

 आनन्देयुः ॥ ४ ॥ 

जास्वगः-याउमन्नो जेरप्शी महान तृजन उग्र शवों 

: क्षुष्णवोजः पत्यथते । एसे कश्यथ ने विज्याचाह एन प्रथित्री 

: प्राप्ञयात्‌ धच्यं हृय्ख सोमासाउसन्दन्त्स तान्‌ सतत हर्ष- 

 येत्‌ ॥ ४ ॥ 

भावाथः-सठ॒ष्येषु स एवं महान्‌ भवाते यः शरीरा- 

' स्सदभेन्नवलापरशब्यपमतावेशा वधयाते स छत्माददापषा- 

: स्त्पक्ता सवोपक्षारं करोति ॥ ४ ॥ द 








>> 59924 23 | 
ऋग्वदः मूं० ३। झ० ३ | मू० १६ ॥ पड 





उपदेशों से पूर्ण ( महान ) श्रेष्ठ ( वूज्नने )बल् में ( उग्रमू ) काठिन दृढ़ ( शवः ) 
बल ओर ( ध्रृष्णु ) प्रचणठ (ओजः ) पराक्रम ( पत्यते ) प्राप्त होता है ( एनम्‌ ) 
इस को कोई पुरुष ( चन ) कुछ (ने ) नहीं ( विव्याच ) छल्तना है ( अह ) 
' हा! इसको ( पृथिद्री ) भूमि प्राप्त होने ( यत््‌ ) जिस ( हथेश्वम्‌ ) ले चलन 
: बाले घोड़ों युक्त जन को (सोमासः ) एशग से यक्त पुरुष ( अमन्दन ) 
| पसन्द करें वह उत को निरन्तर प्रसन्न करें ॥ ४ ॥ 


(९ न. 45 _ (5 ५ के रे ' 
पदाथे।-जों ( अमन्रः ) ज्ञानी ( विरप्शी ) अनेक प्रकार के प्रसिद्ध 





हक 


6 हो न ४ दि ८ स 
आवचाध:--मनुष्य | भ॒ चहा पुरुष श्रष्ठ हाता हू जा शरार शात्मा 
श छ रू के हो रे रा #. % ० 
सना मित्र बल आरोग्य घर्म ओर विद्या की वृद्धि करता है वह छल आदि दोषों का 
: स्याग करके सब का उपकार करता है || ४ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 

फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 

भधछ छ | दान कप त्त है 
महा उद्या वाबूध वायाय समाचक्र व्पश्चः 
५.8३] उजआ भ ० अं । ज॒ न आ कक 0 
काव्यन। इन्द्रा सगा वाजदा अस्य गाव: प्र जायन्त 

९ य्‌ है कि 
दक्षणा अस्य पूल: ॥ ५ ॥ १३९ ॥ 

महान्‌ | उम्र: । वावघे। वीयोय । सम्र॒अआचक्रे । वृषभः । 
| काव्येन । इन्द्र: । भरग्गः | वाज़डउदा। | अस्य | गाव: । भर । | 
| जायन्ते | द्षिणा: | अस्य । पूर्वी: ॥ ५ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:-( महान्‌ ) पृज्यतमों महाशयः ( उम्चः ). 
तीत्रभाग्योदय: (वावुघे ) बधते ( वीयाय ) ब्लाय (समाचक्रे) | 
| समाकराति (वृषभः ) बलिष्ठ: ( काठ्येन ) कविना सेघाविना 
निर्ितेन शाखेण ( इन्द्र: ) ऐख्वर्यवान्‌ ( भगः ) भजनीयः 














| पा लन्ड मल हा 


: ४७४ ऋगवद। श० रे | आ० २। ब० २० 











: (वाजदा:) यो वाजमन्नादिक ददाते सः ( अस्य ) ( गाव: ) 

| घनवः ( प्र ) ( जायन्‍्ते ) उसगझमस्‍्ते ( दक्षिणा: ) दानानि 
( अस्य ) ( पूर्वी: ) पूर्णा:॥ ५ ॥ 

अन्यवय:-शे वाजदा भगो वृषभ उदग्यों महानिनद्रः 

: काव्येनवीर्याय बावधे समाचक्रेईस्य गावाउस्यद क्षिणाः पूर्वीः 

प्रजायन्ते ॥ ५ ॥ 

भावाथे-णो विद्वान्‌ स॒पात्रकुपात्रों सुपरीकृषप सत्का- 

_ राउपकारों करोति तस्थेव सर्वे पशव आननन्‍्दाश्वोपकृता 

| भवन्ति ॥ ५॥ 


| पदार्थः-जो ( वाजदाः ) अन्न आदि का देने वाला ( भगः ) सवा 

करने योग्य (हपभः) बलयुक्त ( उग्रः ) उत्तम भाग्योदय विशिष्ट ( महान) 
आति आदर करने योग्य महाशय ( इन्द्र! / ऐश्वय्य वाला ( काव्येन ) वृद्धि- 
| मान्‌ पुरुष ने बनाये हुए शास्त्र से (वीर्याय ) बल के लिये ( बाहधे ) बढ़ता ' 
| और ( समाचक्र ) सयुक्त करता है ( अस्य ) इस पुरुष को (गाव ) सात्र 

आर (अस्य ) इस का ( दक्तिणा। ) दान कम ( पू्र।) पूण रूप से ।सद्ध | 
: ( प्र, जायन्ते ) होते हैं | ५ ॥ | 


(0 . ॥७ हि , + न्नो ;. हे 
लाचवाथ।-जा बद्यावान्‌ पुरुष श्रष्ठ आर अश्रष्ठ खुपात्र कुपात्रा का चत्तस . 

बे ४ ब हक छ जो 

प्रकार परीक्षा करके सत्कार ओर अपकार थथायोग्य करता दे उसी पुरुष क _ 


; रे दि ्‌ 
। सम्पूणु पशु ओर आनन्द उपकार युक्त हाते ६ ॥ ४ ॥ 


अथ विद्व द्ृणा नाह॥ 


अब विद्वान के गुणों को अगजे मन्त्र सम कहते ६ ॥ 


प्र यत्सिन्धवः प्रसव यथायन्नाप॑ः समुद्र रथ्येव 

















जम्मु: | अतश्रिदिन्द्र: सदंशी वरीयान्यदीं सोम॑ः 


आगयृंद; म० रे | अ० ३ । मू० ३६॥। ध४७४ ; 





| 


पृणतिं दुग्धो अंशु: ॥ ६ 


प्र ।यत्‌। सिन्धंत्रः । प्रससवस्‌ | यथा | आय॑न्‌। आप: 


.. समुद्रम््‌ | रथ्य।5३4 | जग्पः | अतः | चित्‌। इन्दं:। सदस: 
' वरायान्‌। यत्‌ | हम । साध: । पृणणति । दुग्ध! । अशः ॥ ६॥ 


पृदाथ:-( प्र ) ( यत्‌ ) ये ( सिन्धवः ) नद्य; ( प्रस- क्‍ 


| वस्‌ ) प्रसुयन्ते यस्सात्त सेघम्‌ ( यथा ) ( आायन्‌ ) गच्छन्ति 


| ६ आपः ) जल्लान ( समुद्रघ्‌ ) अन्तारच्स्‌ ( रथ्यंव ) 
रथतु साध्वा गातारंब ( जम्मु; ) (अतः ) ( चित्‌ ) अपि 


( इन्द्र: ) राजा ( सदसः ) सभा: ( वरीयान्‌ ) ( यत्‌ ) 


| थ:(इम््‌ ) जलम (सोम:) ओपधिगण:ः (पृणति ) घुखयात 
. ( दुग्ध: ) प्रपूर्ण: ( अशः ) ओपधिसार:॥ ६ ॥ 

अन्वग् :-यथा सिन्घवः प्रसवमापः समुद्र सार्यसतथा _ 
: चये शुभान्गुणानायू रथ्येव सत्र प्रज्मुस्तेः सह चिद्मदि- 
न्द्रा वरीयान्‌ सन्‍्लदसागच्छदत: स दुग्धोंइशु सोम ई प्राप्त 
 इवें सवान्प्रणति ॥ ६ ॥ क्‍ 
भावाथः-अत्रोपम्तावाचकलु० । ये मनष्या निर्वेरा | 


भ्ृत्वा सर्वेषामुपकारं कसुमिच्छेयुस्तान्ध्राति नद्यः समुद्रमिव 
जल्नान्यन्तरिक्षुमिवा55 भिम॒ख्य गच्छुन्ति तेभ्यः सशिक्षांप्राप्य 


| साषेक्त आषाधगण इच सवान्‌ सखायेतु प्रभवनन्‍्ति ॥ ६ ॥ 


७७७४७॥॥७॥७/ए"ए"श"न्‍नन"न्‍नशशशशणणशाणााआााााणणाणाााभाााााामामााभाकभाआ 9 माल 


पदाध;-( यथा ) जस ( सिन्धवः ) नदियां ( प्रसवच्च्‌ ) मंघ को वा 


( आप; ) जल (सप॒द्रम) अन्तरिक्ष को ( आयन ) प्राप्त होते हैं नस ( यत्‌ ) 
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५७६ 2/ 0 728। आठ मे | आ० १ | ब० २० ॥ 


जो उत्तम शरणों को प्रात होयें वा ( स्थ्यत् ) रथों पे जो उच्तप चाल उमके 


सहश सब स्थानों में (प्र,जग्यः ) प्राप्त हुए उन के साथ ( चित) भी ( यत्‌ ) 
जा ( इन्द्र!) राजा ( बरीयान ) अष्ट पुरुष हाता हुआ ( सदसः ) समाआ 
को प्राप्त होते ( अतः ) इससे बढ़ (दुग्बः ) सुणां स पूण ( अशू) ) आप- 


घ्रियों का सात भाग ओर ( सोग।) ओपसियों समूक् (ईम्र्‌) जल को 


| जैसे प्राप्त हो वैसे सम्पूर्ण प्राणियों को ( पृण्णात ) खुख देता है ॥ ९ । 


री ब्क न्‍ बब् सो 
' के सटद सम्पूर्ण प्राणियों के सुख देन का स मय द्ोते ६ ॥ 5 ॥ 


भसावाधे:-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलछु७ । जो मनुष्य बेर को त्याग : 
के सम्पूर्ण प्राणियों के उपकार करने को इच्छा करें डेन के प्रति जेल्ले नदियां 
समुद्र का आर जछ अन्तःइश्ष क सनन्‍्मुस्य का यात ह्याते ं घसे खनन्‍्मुस्र जाते द् 
उन सर उत्तम डिक्षा को श्राप्त उत्तम प्रकार से खीचे गये ओषधियाँं के समूह 


झथ राजप्रजागणानाह ॥ 

कब गाजा ओर प्रजा के गुणों को अगछे मन्त्र में कहते हें | 

ममद्ण सिन्यता यादमाना इन्द्राव साम 

पुप॑तं मर॑न्तः। अंश देहन्ति हस्तिनों मर्रिमध्व: 

पुनानत घारया परावनत्र: ॥ ७ ॥ 

समृदेण । सिन्‍्वबः | यादसानाः । इन्द्रांय । सासंम्‌ । 

सृसुतम्‌ । भरन्तः । अंशुम । दुद्दन्ति | हस्तिन: । भरित्रे: । 
मध्चः । पुनन्ति | घार॑या | पव्िज्र: ॥ ७॥ 

पृढाथ:-( रूछुदण ) सागरंख सह (सन्‍्धवः )नय 

इव (यादसाना;) याचनाना:; (इन्द्राय ) ऐ खड्पाय ( लोसम्‌ ) 


पदार्थसमुह॒म॒( सुपृतम्‌ ) सुष्ठ निष्पादितम्‌ ( भरन्‍्तः ) | 


नेट 8325: “६ 


। 











ऋग्गदः मं० ३ | झ० ३ | सू० ३६ ॥ ४७७ 








| घरन्‍्तः पुष्णन्तः ( अंशुम्‌ ) सारम्‌ ( दुहन्ति ) पिपुराति 
( हस्तिनः ). प्रशुस्ता हस्ता विद्यन्ते येषान्ते ( भरित्रेः ) घृतेः | 
पोषितें! साधने: ( सध्वः ) मधुरस्य ( पुनन्ति ) (धारया ) 


| ( पवित्रे: ) श॒द्धेः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-ये समुद्रेण लिन्धव इव विदुषः सड्डत्येन्द्राय 


| ।बेद्यां यादसानाः सुषृतमंशं सोम भरन्तो हस्तिनों सध्वः 
। पत्रित्रेभरित्रेधारया पुनन्ति ते काम दुहन्ति ॥ ७॥ 


भावाथः-भत्र वाचकलु० । यथा सर्वतों जलादिक [| 
 हत्वा नद्यो वेगेन गत्वा समुद्र प्राप्य रल्वत्यः सत्यः शुद्धजल्ना 
भवन्ति तथेव ब्रह्मचय्येंण विद्या घृत्वा तीत्रसंवेगनाज्नज्ञाना 
भृत्वा पविन्नोपचिताः परमेश्वर - प्राप्प सिद्धिमन्तो भूत्वा 
शुद्धाउउनन्दा मनुष्या जायन्ते ॥ ७॥ 


का 


पदा्थः-नो ( सप्मद्रेश ) सागर के साथ ( सिन्धवा ) नदियां जैसे 
बेसे विद्वानों के साथ मेल करके (इन्द्राय ) ऐशय्य के लिये विद्या की (याद- | 
, भानाः ) याचना करते हुए ( सुघुतम ) उत्तम प्रकार उत्पन्न ( सोपम्‌ ) पदार्थों | 
| के समूह को ( भरन्तः ) घारण और पुष्ठ करते हुए ( हश्ितिनः ) उत्तम हाथों ' 


ध 
गे 


| से युक्त पुरुष (मध्यः) मधुर गुशासम्बन्धी ( पत्रित्रेः ) उत्तम शुद्ध ( भरित्रे: ) || 
| धारण आर पोषण किये गये धनों के साथ ( धारया) तातक्षण धार से |: 


( पुनान्ति ) पवित्र करत हैं वे काम को ( दुदन्ति ) पूर्ण करते हैँ ॥ ७ ॥ 


छ ५ 
मावाथ/--इस मन्त्र में वाचकलु० । जैसे सब ओर से जछू आदि का 
प्रदण कर नदियां वेग से समुद्र को प्राप्त द्वो रक्वाडी और शुद्ध जलयुक्त होते हैं. | |. 
वेसे ही ब्रद्मचर्य्य से विद्याओं को धारण करके तीढ्ष्ण बुद्धि से पृणज्ञान वाले हो |, 





७३ 





प्रज्द अचद! झ० ३ | आऔ७० २ | चु० २० | 





. भबरित्र हुए ओर परमेश्वर को प्राप्त हो कर स्िद्धियोँ से परि द्धू भानन्दी 
मनुष्य हात € ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


दृदाइव कक्षपः सामपानताः: समी विव्याच 
रवना पुरूगा। अन्ना यादन्द्र: प्रथमा व्याश 
वत्र जधन्वा गअवृणात सामम्‌ ॥ ८ ॥ 


हृदा:5३ंवं । कुच्चर्यः | सोम5घानां: | सम | इमितिं । 


| येषु ते (सम्‌ ) (इम्रे) जलम्‌ ( विव्याच ) छत्तयाति ( सबना ) 
| सुन्बन्ति येषु तानि ( पुरूणि ) बहूनि ( अन्ना ) अन्नाने 
( यत्‌ ) यः ( इन्द्रः ) सृय्य इव महाप्रकाशः € प्रथमा ) 
प्रस्याताने ( वि) (आश ) अश्षाति ( बृत्रम ) सेघम्‌ 
( जघन्वान्‌ ) हतवान्‌ ( अबृणीत ) स्वीकरोति सोम ओष- 
घिगणम्‌ ॥ 


अन्य यरः-यस्प कुच्षए: सो मधाना हृदा इव सन्ति यद्य 


ह् 


पुदूणि सव॒ना प्थमा अज्ञा ३ लेंबिव्याच स इन्द्रों वर्ज जघ- 
न्वान्‌ सथ्य इंच लाधमउणीत स्वादिष्ठान्भो मान्‍वयाश ॥ ८ ॥ 
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| विव्याच | सवना । परूर्णि | अन्ना | यत्‌। इन्द्रः | प्रथमा। 
| वे। आशु | वृत्रम्‌ । ज़धन्वान्‌ | अवृर्शीत | सोम॑म्‌ ॥ ८॥ | 
पदाथ!-( हृदाइव ) यथा गस्भारा जल्नाशयास्तथा | 
| (कुक्षयः ) उभयत उदरावयवाः ( सोमघानाः ) सोमानां घानाः | 














ऋगेदः मे० ३। झ० ३ | सू० ३६ ॥ ४७६ 




















सावाथ >-अन्वापमाल ० | ये गर्भाराशुधा: सय्पव 
त्प्रतापवन्ता चृत खया। स्वपरदाषान्‌ हत्वा गुधुरखय्य स्वाकु 
बान्त त एव प्रसन्नात्माना भवान्त ॥ ८ ॥ 


चंदाथः--जिस पुरुष के ( कुक्षयः ) दोनों ओर के बदर के अवयव 

( सोमधानाः ) सोमरूप ओपानियों के बी नो से युक्त ( हृदाइव ) गस्भी र जला- | 
शैर्यों के सहता वत्तेयान हैं : यत्‌ ) तथा जा ( पुरूण ) बहुत ( सवना / 
ओऔोपसियों के उत्पन्न रसों से युक्त ( प्रथमा ) प्रसिद्ध € अन्ना ) अन्न ओर 
( ईम्रू ) जल को ( सम्‌. बिव्याच ) छलता है वह । इन्द्र! ) सूझये के समान 
महाप्रकाशमान ( हत्रमू ) भेख के ( जघस्वान्‌ ) नाश करने बाले सूझ्य के 
समान (सोमम्‌ ) ओपधियों के समूह का ( अवुणीत ) स्वीकार करता तथा 
स्वादुयुक्त पदार्थों का ( वि, आश ) स्वीकार करता है ॥ ८ ॥ 


रे े * कु श्‌ 
भावाशथ(--इस्र गनन्‍त्र सें उपमाल० | जो पुरुष गम्भीर अभिप्राय से युक्त 
स््ये कक रु अ है! क्र दर कै ज् लक छ 
सूथ्य क सदहंश प्रतापा एश्रय्य के घारणु करन बारह अपन आर दूवरा फू दापा 


हक कप | ह |. नह के #॥६ हर आर 
को नाश करक एंश्वय्ये का स्वीकार करत हूं व ६। भधन्नात्मा है।त हद ॥ ८ | 





पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी तिषय को भगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 

आत भर मार्बिग्तित्परिं शाहिद्या हि ता वसु- 
पति वससनाम्‌ । इन्द्र यत्त माहल दत्नमस्त्थस्मभ्य 

तड़यश्व प्र यान्‍्ध ॥ ९ ॥ 
आ | तु । भर । मां: | एंतत्‌। परिं | स्थात्‌ विज्य । 
हि।त्वा।व ]5पतिप्‌ | वस॒तामू | इन्द्र | यत्‌ | ते। म।हिनेस । 
दत्रमू। अस्ति | अस्मभ्य॑ मर! तत्‌' हरि5अश्च॒ प्र .यन्धि॥ ६ ॥ 





| 











भूट० ऋग्वेद! अ० ३े | झअ० २१। ब० २० ॥ 











पृदाथ:-( आ ) समन्‍तात्‌ (तु ) पुनः । अन्न ऋचा- 
त्यादना दाघ:।( भर ) घर ( माके! ) निषेध ( एततू ) . 


( परि ) स्वतः ( स्थात्‌ ) तिष्ठत्‌ ( विद्य ) जञानीयाम | अन्न 
इथचोतस्तिडः इति दीघेः। (हि) यतः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वसुप- 
तिम्‌ ) धनस्वामिनम्‌ ( वलूनाम्‌ ) घनानाम ( इन्द्र ) ऐस्य्य- 
प्रद ( यत्‌ ) ( ते ) तव ( माहिनम्‌ ) महत्तमम्‌ ( दत्रस ) 


अन्वगः-हे इन्द्र यत्ते माहिन॑ दत्रमस्ति तदस्मभ्यं 
स्व॑ं प्रयन्धि | हे हय्पस्व भवानेतन्माकिः परिष्ठादधि वसूनां ' 
| वस्ुपति त्वा वर्य विद्य तु त्वमेतत्सवंमाभर ॥ ६ ॥ 


0, जिक्न श ् ेफ « ञ्_ 
सावाथ:-तवह्ाकह्लः सवान्भत्यवम्पद एटठय भ्रवन्ता 


रू 


! दोषान विहाय गुणान्धृत्वा घनेश्वय्य प्राप्यान्येभ्यः सुपात्रे भ्यो 


रु 


देयसू ॥ ६ ॥ 


पदाथः-हे ( इन्द्र ) एश्वर्य के देने वाले ( यत्‌ ) जो ( ते) झाप का | 
| ( माहिनम्‌ )अतिश्रेष्ठ ( दत्रमू ) दान (अस्ति तू ) उसे ( अस्मभ्यम ) 
' हम लोगों के लियेआप (प्र, यन्वि ) अच्छे प्रकार दीजिये ओर है (हयेश्व ) 
| वेगयुक्त घोड़ा वाले आप ( एततू ) इस को ( माकि। ) न ( परि, ष्ात्‌ ) 


सब आर से राकिय (है ) जिस स कि ( वसनाप्‌ ) पन। के ( व्ुपतिम्‌ ) 
स्व[मी ( त्वा ) आप को हम सांग ( विद्य ) जानें इस से ( तु ) शीघ्र फिर 
झाप इस सब को ( आ ) सब ओर से ( भर ) धारण करो ॥ ६ ॥ 


9 0 ८ ज ७० शा हैः कक ७. 4 
मावाधथे।- विद्वान जनों को चाहिय पृ्ण जना के प्राति ऐसा उपदेश 














| दानम्‌ ( श्रस्ति ) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( तत्‌ ) ( हरय्यख्व ) हरयो 
 बेगवन्तोश्वा यस्य तत्सम्बुद्धो (प्र) (यन्धि ) प्रथच्छ ॥६॥ 








ऋण्वद। म० ३ । झअ० ३ | सू० ३६॥ 






! दबे कि बाप छोम दोषों झो ला गया व] जा जय तर क आप छामग्र दाधों को त्याग गुणों को धारण और घन आर एड्वय्य को | 
| आाप्त हक अन्य सुपान्न पुरुषों के लिये देवें || € 


| पुनस्तमव विषयमाह || 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र मे कद्दत दें ॥| 


|. अस्मप्रयान्ध मधनन्नजाएून्नन्द्र गयो विश्व 
 वरसस्‍्प स्रः। अस्म शतं शरदों जवसंधा अस्म 
 पाराज्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ १० ॥ 


असम झते। प्र। यन्धि | मघच्वन्‌। ऋजाषन। इन्द्र 
>यः । विश्वज्वारस्थ । भूरें; । अस्मे इति । शतपम्‌। शरद:। 


जावस । धा। | अस्म इते । वारान्‌ । शख्व॑त क्द्््ह 
| शाप्रन्‌ ॥ १० ॥ 


पृद[थ:-( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( प्र) ( यन्धि ) 

; प्रदच्छ ( मघवन्‌ ) उहुसत्कृतघनयुक्त ( ऋजीषिन ) सर- | 
| स्वभाव ( इन्द्र ) उखदातः ( रायः ) धनस्य (€ विश्वा- 
; रस्‍्थ ) समझ सुख स्वीकृत यमरात्तस्य € भरे 2 बहुविधस्य 
. ( अस्मे ) अस्मान्‌ ( शतम ) (शरद ) शत वषाणि ( जीवसे ) 
| जीतवितुम्‌ ( थाः ) धघेहि ( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( वीरान ) 
' विक्रान्तान्‌ जनान्‌ ( शश्वत 2 निरन्तरान्‌ ( इन्द्र ) सर्य 


९ 


शव प्रभावयुक्त ( शिप्रिन ) शाभनहनुनासक ॥# १० ॥ 











अन्वयः-हे शीभ्रिन्निन्द्र त्वमस्मे शश्वतो वीरान्‌ 








भद्धर ऋग्वेद! अ० हे | अ० ३ | व॒० २० ॥ ! 


0०-०० कल +० है ज्ज्््य्््््ञ्ञ_््ि्ं इ िछि:डड : ख ल्‍ लअक्‍्ा 5 


: । हैं मघवन्नुजीपिन्नन्द्र खमस्से विश्ववारस्प भुर रायो 
हर भागं प्रयन्धि । अस्म जीवरस शुत्त शरदा था; ॥ १० ॥ 


न 5 के र 
भावा4:-त एवं सरलस्वभावा आता विद्वांसः सन्ति | 


क्र हा 


ये श्रियं विभज्य भुज्जते बह्मचर्योपदेशेन शताबुषः झस्या क्‍ 
| सर्वेषु कम्मसूत्साहितान्नि्भयान्‌ पुरुषाथनः कुववान्त॥ ९० ॥ क्‍ 


पदार्थ:-हे ( शिप्रिन्‌ ) सन्दर ना|सका और टोढ़ी वाले ( इन्द्र) संख | 
| के दाता आप ( अस्पे ) इम लगा काल ( शश्व॒तः ) निरन्तर वत्तमान 
| ( बीरान ) पराक्रपी मनुष्या को धारण करा है म्धवन्‌ ) बहुत सल्कार- 
यक्त धन से परिपुण ( ऋजाषन्‌ ) सरल स्वभाव वाले ( इन्द्र ) झूये के । 
सदृश प्रतापी आप ( अस्मे ) हप लागा का ६ विश्ववारस्य ) सम्पूणो सुख | 
| स्वीकार किया जाता हैँ जस से उस ( भरे ) अनेक प्रकार ( राय; ) घन 
के भाग को (प्र, यन्धि ) दीजिये ( असम )हम लोगों को ( जावसे | जव न 


| के लिये ( शतम्‌, शरदः ) सा वष।| का ( धा। ) धारण कोमिये ॥ १०॥॥ ! 





माचार्थ;-बे ही उत्तम स्त्रभाव वाले यथाथवक्ता विद्वान छोग हैं कि जो | 





| छक््मी का विभाग करके भथ!त्त अन्य जनों को बांट के फिर आप भोजन करते : 
| हैं. और मनुष्यों को ब्रद्मचस्ये के उपदेश से से वर्ष की अवस्था वाले करके सम्पूण | 
का में उत्खाही भयरद्िित ओर पुरुषाथा करत ६ ॥ १०॥ 


पनस्तमव विषयमाह ॥ 


फिर उसी तरिषपय को अजगर मन्त्र मे कहत हैँ ॥ 


शुन हृवम मधवानमिन्द्रमास्मन्भर नतम वाज 
सातो | शण्वन्तशग्रमतव समत्सु घ्नन्ते वत्राण 
आग 8 व साज्जतं चनानाम्‌ ॥ 3) ॥ २० 0 























हे पं० ३। भ० ३ | सू० ३६ | प्रंद्३ । 








शुनम्‌ । हुवेस | मघ:वानम्‌ । इन्द्रमू । अस्मिन्‌ । भरें। 
नृउ्तसम्‌ । वाज॑$सातो। शुखवन्तंप्‌। उप्रमू। ऊतर्ये।समत्‌5सुं। | 
ध्नन्त॑म्र्‌ । वत्राणें । सम्‌जितंम्‌ । धर्नानाम्‌ ॥ ११ ॥ २० ॥ 
पृदार्थ:-( शनम्‌ ) सर्वेषां सुखकरप्‌ ( हुवेम ) स्वीकु- ' 
योम ( मघवानम्‌ ) बहुविद्याधनम्‌ ( इन्द्रप ) दुष्टविदारकं 





राजानम्‌ ( अस्मिन्‌ ) भरे पोषण ( नृतमस्‌ ) अतिशयेन 
नायकम्‌ (वाजसातों ) वाजानामन्नादीनां विभागो यस्मिस्त- . 
| स्मिन्‌ (शुयवन्तम्‌) सकलशाख्र श्रोतारम (उम्रघ ) तेजस्विनम्‌ _ 
| ( ऊतय ) रक्षणाद्याय ( समत्सु ) सड़यग्रासंषु ( घ्नन्तम ) 
( वुन्नाणि ) मेघ वयवान्सूय इव शुत्रन्‌ ( सज्जितय ) सम्यग्‌ 
| जयशी लग ( धनानाम्‌ )॥ ११ ॥ 

अन्वय्रः-हे मनुष्पा यथा वयमसस्मिन्‌ वाजसातों भरे 
शुन मघवान नृतमसूतये शण्वन्तमुग्न॑ समत्स वन्नाण प्नन्तं 
घनानां सज्जितमिन्द्रं हुवेम तथेत यूयमपि स्वीकुरुत ॥ ११॥ | 

भावाथेः-अत्र वाचकलु०। योउखिलविद्याशुभगुणः 
सर्वेषां सुखप्रदः प्रजापाक्षन तत्पर: शुत्रुविनाशने रतो घाशमिको 
नरोत्तमों भवेत्त राज्येद्रधिकरृत्य तच्छासने वत्तित्वा सर्वेउतुल् 
सुख भुज्जतामिति ॥ ११॥ 

अत्रेन्द्रविद्दद्वाजप्रजायुणवशनादे तदथस्य पृत्रसूक्तार्थेन 
सह सड्डतिर्वेद्या ॥ 
इति षटलिंशत्तमं सक्त विशुतितमों वगश्च समाप्त: ॥ 














। ४८४७ ऋग्वेद! आअ० ३ | अ० २ ब० २१ ॥। 


आदि का विभाग जिस में ऐसे ( भरे ) पालन में ( शुनम ) सब प्राशियों के 


पदार्थ:-हे मनुष्यो जेसे हप लोग (अस्मिन) इस ( वाजसातों ) अन्न 





: सुखकारक ( मघव्रानम्‌ ) बहुत विद्या और घनयुक्त ( दृतमस््‌ ) अतिशय : 
: पुरुषों में अग्रणी ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये ( शृएवन्तम्‌ ) सकल 

! शासत्र सुनन बाले (उग्रम) तमघारी ( सपत्सु ) संग्रामो में ( वृत्राणि ) मेघों 
के अवयत्रों को जैसे सूर्य बेस शत्रुओं को ( सज्जितम्‌ ) उत्तम प्रकार जीतने , 
वाले ( इन्द्रप ) दुएठ जनों के नाशकर्त्ता राजा को ( हुवेम ) स्वीकार करें वैसे ' 


इस का आप लोग भी स्वीकार करें ॥ ११ ॥ 
भावाथ:-इस मन्त्र में वाचकछ० | जो सम्पूर्ण विद्याविशिष्ठ शुभगुणी 


कक. बे, 


. सब का सुख देने वाल्या प्रजाओं के पालन भें तत्पर छात्रुओं के नाश करने में 


: उद्यत धर्मी और पुरुषों में श्रष्ठ पुरुष ६ उस के लिय राज्य म॑ अधिकार दे और 
। उस को आज्ञा मे वत्तसान हा कर सब छाग अत्यन्त सुख भांग करा ॥ ११॥ 


हु श्र ए कु ६, « + ढ् / 
: अथे की इस से पत्र सक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


ल्‍ 





५ ८ चर ऐए रु 
इस सूक्त में इन्द्र बरद्वालु राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस्र सूक्त के 


शा अर कि ह 5 
यह छत्तीस्षवां सक्त ओर बीखबां वर्ग खम्माप्त हुआ ॥ 
फ््‌ 


अधेकादशचस्य सप्तन्रिशत्तमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। 
इन्द्रो देवता । १५। ३ | ७ निच॒द्वायत्री ।९।8।५। , 
६। ८।६। १० गायत्री छनन्‍्दः | पडजः स्वर: । ११ 
निचुदनुष्टप्‌ छन्दः | ऋषभः: स्वरः ॥ 
अथ राजशुणानाह | 
अन्च ग्यारद्द ऋचा वाले समीक्षतरे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र गे 


आप ७० 9. कर ५ बे आओ 
राजा कं गणों को अगले मन्त्न में कहत हूँ ॥ 


वात्रहत्याथ शवसे एतनापात्याय च। इन्द्र 





तवा वत्तयामांस ॥ 3 ॥ 














की 


. ऋचगेंद। घं० ३। अ० ३ | स० ३७॥ प्र्ट्५ 





वाजेंप्रहस्याय । श॒वंसे | पतनाइसह्याय | च॒ । इन्द्र । ववा। | 


झा । वत्तयामसि ॥ १ ॥ 
५ च्क ० 
पदाथेः-( वालेहत्याथ ) वृत्रहत्याया इदं तस्मे (शुवसे ) 
बलाय ( प्तनाषाह्याय ) प्रतना सद्या येन तस्मे (च)(३इन्द्र ) 
ऐप न हि ् ( (अप (े 
संनाधाश (सवा ) त्वामु (आ ) ( वत्तेयासास ) कत्त 
यामः ॥ १ ॥ 
अन्वृग्:-हे इन्द्र यथा बय वात्रेहत्याय सूर्यमिव एस- 
नाषाह्याय शुवस त्वा वत्तेयामसि तथा त्व चास्मानेतस्मे 
वत्तेय ॥ १ ४ 
मसावाथ:-अन्र वाचकलु० । युद्धविद्याशिक्षकेः सना- 
ध्यक्षाभ्ृत्याश्व सम्यक शिक्ष णीया यतो शवों विज्ञयः स्थात्‌ ॥ १॥ 
पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) सेना के अधीश जैसे हम लोग (वात्रेहत्याय ) गेघ 
के नाश करने के लिये जो बल उस के लिये सूर्य के समान ( पृतनापाश्याय ) 


संग्राम के सहने वाले ( शवस ) बल के लिये ( त्वा ) आप का ( वत्तयामसि ) 
| आश्रय करते हैं बेसे आप ( च ) भी हम लोगों को इस बल्ल के लिये वर्ता ॥ १ | 


| 0 है 4 5 छा 
सआवाधे।--इस मन्त्र में वाचकछु ० । युद्ध करने की विद्या फे शिक्षकों को 
2 शी हि ७ न ्मक् जप ही. 2 #॥- ् 
चाहिये कि सेनाओं के अध्यक्ष ओर नोकरों को उत्तम प्रकार शिक्षा देव जिस से 
5४५ / डे ऋ 
निश्चित विजय होबे ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषग्न को अगछे मन्त्र भे कद्दते दे |! 
अरवाचीनं सु ते मन उत चक्षः शतक्रतों । 
इन्द्र कण्वन्त वाघतवः ॥ 


























पद अग्बद; अ० रे | अ० २। ब० २१६॥। 





म्व॒द्धों ( इन्द्र ) दुष्ठानां विदारक ( कृुखन्तु ) निष्पादयन्तु 
( दाघतः ) थे वाचा दापषान्‌ प्लान्त ते सेघावेनः | वाघत 


आठ --+- ! 





अवाचीनमस | सु । ते। मनः । उत | चर्च । शतक्रतो । 
इते शुतक्रतो । इन्द्र | कृणबन्तु । वाघत: ॥ २॥ 


पदार्थ:-( अवाचीनम्‌ ) इदानी सुशिच्षितम (सु ) 
( ते ) तब ( सनः ) अन्तःकरशुस्‌ ( उत ) ( चछ्तः ) चच्तरा- | 


है ७ 


ठान्द्रयप्न ( शतकता ) शुतम सड्रूय: क्रतुः प्रज्ञा यस्य तत्स- 


75 सर 


इति सेघाविना० । किघं० ३। १४५७॥ २॥ 


अन्वयः-दे शतक्रतो इन्द्र यथा वाघतस्तेदु॒वांचीन 
मन उत चलुथ्व शुभगुणान्वित सुक्तण्न्तु तथेव भवाना- 
चरतु ॥ २ ॥ 


भावा्थ:-अन्न वाचकलु० । राजादयो जनाः सदा55- 
घश्क्षायां वत्तिवा घधममोथकाममोचक्षान्‌ साधुवन्तु ॥ २॥ 


पदाथः-दे ( शतक्रतो ) असंख्य ब॒द्धियुक्त ( इन्द्र ) दुए पुरुर्षों के नाश 
करने वाले जेसे ( वाघव। ) बाणी से दोषों के नाश करने वाले बृद्धिमान 
लोग ( ते ) आप के ( अर्वाचीनगर्‌ ) इस समय उत्तम शिक्ञायुक्त ( मनः ) 
अन्तःबारण ( उत ) आर ( चक्षु! ) नेत्र आदि इन्द्रय को उत्तम गुणों से 
युक्त ( सु, कृण्वन्तु ) सिद्ध करें बसे ही आप आचरण करें ॥ २॥ 





कि थ चर 
लावाथे।--इस मन्त्र भें वाचकछ० | राजा भादि जन सदा यथाथवक्ता 


कं न ५ 5 पड न घ रस ० रे कल न 
| पुरुष की शिक्षा में ब्तेमान हो के घ्में, कथ, काम ओर मोक्ष को सिद्ध करें ॥२॥ 























पं० ३। अ्र० ३े | सू० ३७॥ 














पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 


श् 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


।#00.. श्‌ फेम । ९७ ३४३ यो 
नामाने ते शतक्रता वश्वा म्गा भरा मह । 
ड्न 8 प्र १ ] 
न्द्राभमावपाहद्य ॥ ३ ॥ 
नामानि। ते | शतक्रतो इति शुतउक्कतो । विश्वासिः । 
ईमहे । इन्द्र | अभिमातिःसह्ों ॥ ३ ॥ 
(७ क्र 5 
पदाथ:-( नामानि ) संज्ञा: ( ते ) तव ( शतक्रतो ) 
बहुप्रज्ञान ( विश्वाभिः ) सवोधिः ( गीजिः ) विद्यास शिज्षाघ- 
मंयुक्तासिवाग्सि: (ईमहे ) याचामहे (इन्द्र ) परमे खरय्थ हे तो 
राजन्‌ ( अभिमातिषाहय ) अभिमातयाउभिमानयुक्ता; शत्र- 
वस्सह्या यस्मिन्‌ सड़आसे तस्मिन्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे शतक्रतो इन्द्र यथा वर्य विश्वाभिर्गी- 
सिर्वस्य ते नामानि सार्थकानीमहे स त्वमस्मभ्यमभिमाति- 
षाह्मे साहाय्यं देहि ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:-राजते विद्याविनयाभ्यां प्रकाशते स राजा 
यो नृन्‍्पाति स नृपो यो भुवे पाति स भूमिप इत्यादीनि सर्वाणि | 


राज्ञों नामानि सार्थकानि सन्‍्तु । यदा शत्रुभिः सह सड़यामों 


भवेत्तदा सर्बप्रकारेण रच्को राजा भवेत्‌ । एवं सात धुवो 
विजयो5न्यथा विपय्येयः ॥ ३ ॥ 


























| झअ० २ | ब० २१ ॥ 
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भ्रदय प्मूयवे 








पद्ाध।--हे ( शहक्रतों ) बहुत बद्धिमान्‌ ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐेखयर्य के 
कारण से राजन जैसे हम लोग ( विश्वामभिः ) संपू्ठ (भीमिः ) विद्या उत्तम | 


शिक्षा आर घर से युक्त दाशियों से झित (ते) आप के ( नाम्ानि ) संज्ञाओं 


लिये ( अभिषातिपाहय ) अभिमान युक्त शत्र लोग सहने योग्य हैं जिसमें 


। ऐसे संग्राप्र में सहायता दीजिये ॥ ३ | 


भावाधे;-राजमान, विद्या भोर विनयों स्रे प्रकाशमान, वह्‌ राजा, मनुष्यों 
का पाछना करता बह नप आर भूमि का पालन करता हूँ वह भमिप इत्यौीद 
सब राजा क नाग साथक दा ओर जब दाञ्ञओं के साथ संग्राम होवे तो सब 


| 
अकार सत॒ रक्षा करने वाढा राजा हावे ऐसा हासन से नाश्रत विजय हृाता, नहीं | 
ता नहें। हंता हूँ ॥ ३१ ॥ 


अथ प्रजागुणानाह | 
अब प्रजा के गुणों को भगडछे मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उस्डुतस्थ घामासः शतन महयामसि। इन्द्रंस्य 
चपणाधृतः ॥ 


पुरु स्तुतस्य। घाम5मिः। शव | महया ससि | इन्द्रस्य। 
चपशिउ्धतः क ४॥ 


पदाथ:-( पुरुछुतस्थ ) बहुमिः प्रशुंसितस्य ( घाम- | 
भें: ) जन्म्रस्थान नामभि; ( शतन ) असहइख्यन ( सहया- | 


घ्त। ) यश्चपशान्‌ मनष्यान्धााल तसस्य ॥ ४॥ 


लू ह अनुष्या यथा वय पुरुण्ठतस्य चषशाघत | 
इन्द्रल्स शुलन धपाद्राध्महयाम्रास। तथंतस्यथ सत्कार सूय- 


मापे कुरुत ॥ ४ ॥ 





| का अथ युक्त होने की (इमहे ) य्राचना करते हैं बह आप हम लोगों के 




















ऋग्वंद। मं० ३। झ० ३ । सू० ३७॥ भद६ , 





भावार्थ:-मलुष्ये राजादिनयायकारिणां सर्वथा स- 
स्कारः कत्तंव्यो राजादयोपि भ्रजास्थान्‌ सदा सर्कुयुरेवक्ृत | 


| सत्युभयेषां मडुलोन्नातिभेवति ॥ ४ ॥ 


पदा्थे:-दे मनुष्यो जैसे इम लोग ( पुरुष्टतस्य ) बहुतो से प्रशसा पाये 


ए और ( चषणाधतः ) मलुष्या को घारण करन वाले ( इन्द्रस्य ) अत्यन्त | 


एऐश्वय्यें से यक्त राजा का (शतेन ) असइहूख्य ( धापनि। ) जन्म स्थान 
, आर नामों से ( महयामसे ) पूजन करे बस उस प्रशासत का सत्तकार आप 
लोग भी करो ॥ ७ ॥ 


शः को जा ही भा क. श हे हर औ७ 
भावाधे।-मनुष्या को चाहय क राजा आद नन्‍्यायकारा जना का सब 
भ् हे कु छः 
प्रकार सत्कार कर ओर राजा भादि भी प्रजाजनों का सदा सत्कार करें ऐसा 
चर बे छा ७. न्‍॒ छह / हा 
करने पर राजा और प्रजा इन दोनों के मंगल की उन्नति द्वोती हैं ॥ ७ ॥ 
पुनाराजविषयसाह || 


# , ञ तु कक ऊ* चई 
फेर राजाचषथ का जभगरू मन्त्र स कहत हू ॥ 


इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे पुरुदूतमु् ब्रुवे । भरेंषु 
वाज॑सातये ॥ « ॥ २१ ॥ 


इन्द्रमू | वृत्राय । हन्तव | पुरुःह॒मम्‌ । उप। ब्ब । 
भरणु | वाजभसातय ॥ ५॥ २९ ॥ 


पदाथ:-( इन्द्रम्‌ ) परमेश्रय्य॑प्रदम ( वृत्राय ) मेघ 
| इव न्‍्यायावरकाय शुत्रवे ( हन्तवे ) हन्तुम॒ ( पुरुहतम ) 
, बहुाभेहूत घ्रशासेत वा ( उप ) समाप ( ब्रुव ) कथया।स 
( भरष ) सड्यधामष ( वाजसातय ) धनादेसावे भागाय ॥ ५॥ 














| ४६० ऋग्वेद! अ० १। अ० २ । ब० २२॥। 


अन्वयः-हे सेनास्थवीरा यथा सेनाधीशो5$हं ृत्राय 
हन्तवे भरेषु वाजसातये युरुहृतमिन्द्रमुपन्रुते तथा यूयमप्ये- 
| तमुपब्ल॒वन्तु ॥ ५ ॥ 





भावार्थ:-अन्न वाचकलु० । यदा सड्मामः प्रवत्तेंत | 

तदा योधृन्प्रत्यध्य क्षे यथा विजयः स्यात्तथोपदेष्टव्यम्‌ । योद्धा- ' 
रश्चाविष्ठातणामाज्ञायां सर्वथा वर्त्तेरन्नंं सति कुतः परा- 
जयः 0? ॥ ५ ॥ 





पदाथ:-हे सेना भें वत्तेपान वीर पुरुषों भिस प्रकार सेना का अधीश 
में ( वृत्राय ) न्याय के आवरण करने वाले शत्रु के € हन्तवे) नाश फे लिये 
तथा ( भरेषु ) संग्रामी मे ( बाजसातये ) धन आदि को बांटने के लिये ( पुरु- 
हृतम ) बहुतों से पुकारे वा प्रशंसा किये गये ( इन्द्रमू ) अत्यन्त ऐसशवय्ये के 
देने बाले राजा को ( जप ) समीप में ( बुवे ) कहता हूं वेसे आप लोग भी 
इस के समीप कहो ॥ ५ ॥ 

मलावाधे-इस मन्त्र में वाचकल० । जब संग्राम प्रवृत्त होवें तो योधाभों 
के प्रति अध्यक्ष पुरुषों को चादिये कि जिस प्रकार विजय हो वैसा उपदेश दें 
और योद्धा छोग अधिष्ठाता पुरुषों की भाज्ञा में सब प्रकार वत्तंमान द्वोवें ऐसा 


करने स्रे केसे पराजय हो !॥ ४॥ 
पुनस्तमेच विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 
वार्णेषु सामहिर्भव ल्वामीमहे शतकतो । इन्द्र 
वत्राय हन्तेवे ॥ ६ ॥ 











ऋग्वेद! म० ३ । अ० ३ । सू० ३७॥ १६१ 











जे ढक स्व कर जी कर] 
वाजेषु । ससहि: | भव | त्वाम | इमहे | शतकतों इतिं 
शत3क्रतो । इन्द्र । वृत्राय | हन्तवे ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-( वाजेषु ) बहृन्नविज्ञानादिसामग्रथपेक्ष पु 
सड़्यासेषु ( सासहि: ) भृर्श सोढा ( भव) ( त्वाम) (इमहे ) 
युद्धोपकरणेयाचामहे ( शतक्रतो ) अमितप्रज्ञ (इन्द्र) दुष्ट- 
दल्नविदारक ( वृत्नाय ) मेघमिव शत्रुम्‌ ( हन्तवे ) हन्तुम्‌॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे श॒तक्रतो इन्द्र वय य॑ त्वा वृत्राय हन्तव 


९३ 


इमहे स त्वं वाजेषु सासहिभेव ॥ ६ ॥ 


भावाथ:-0०स्मिन्‌ कमोणे यस्य स्थापन सभा कुर्यात्स 
तमधिकारं यथावदुन्नयेत्‌ यस्या5घिकारे यस्य नियोजन स्यात्त- 
दाज्ञां स कदाचिन्नोल्नड्घयेत्‌ ॥ ६ ॥ | 





पदाथ/--हे ( शतक्रतों ) आते सूक्ष्म बुद्धियुक्त ( इन्द्र ) दुष्ट पुरुषों के 
दल के नाश करने वाले हम लोग जिन ( त्वाम््‌ ) आप को ( वृत्राय ) मघ 
के सदश शत्रु के ( हन्तवे ) नाश करने को ( इंमह ) युद्ध के उपकारक वस्तु आओ 
के साथ याचना करते हैं वह आप ( वाजषु ) जिन में बहुत अन्न ओर विज्ञान 
आादे सामग्री अपक्षित हैं ऐसे संग्रामों में ( सासाहेः ) अत्यन्त सहने वाले 
( भव ) हजिये ॥ ६ ॥ 


[३३2 


(६ ले ० 65. चर, 
मावाथ।ः-जिस कर्म में जिस का स्थापन सभा करे वह पुरुष उस झअधि- 
कार की यथायोग्य उन्नति करे और जिस अधिकार में जिस का नियोग दोने 
चद्ां जो आज्ञा उस का वह कदाचित्त्‌ उक्कक्घन न कर || ६ ॥| 
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बन 














| ४६२ ऋग्द। अ० ३। अ० २। ब० २२ || 


पुनस्तसव विषयमाह ॥ 


८४ 6 5 8 ३३५ ञ््  चप 
कर डा ववपषय का अगलछ मन्त्र । कहत हू । 


खाज्नपु प्रतनाजंये एत्मवप श्रवःसु च्‌ । इन्द्र 
साक्वाभमातपु ॥ ७॥ 


आम्नेष । पतनाज्ये । पत्सतृषे । श्रब5सु । च। इन्द । 
हर 


सारुव | आमसअ5्मातप ॥ ७ ॥ 


९5 ऊु हे 
पृदाथ:-( इम्नेष ) यशस्विषु घनप्रापकेषु वा ( एत- 
5 कु हि ( 
| नाज्य ) तृतनाया: सेनायाः सड़यगरामे ( पत्सुतूष ) एत्नासु 
| सेनास त्वरमाणेषु द्विसकेषु ( श्रवःसु ) श्रवशोष्वन्नादियु वा 
| (च)( इन्द्र ) ( साचव ) सहस्व ( अभिमातिषु ) अभिन्ता- 
नयक्तष॒ योद्धप ॥ ७ ॥ 


अ जा ९ व 4 दी 3 थे कर # 
न्वेयः-ह इन्द्र त्व॑ एस्सुतूषु अ्रवःसु युम्नेष्वासिमसा- 
| तिषु च सत्सु पुतनाज्ये साइबर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--ते विद्यमानेपु धनादिपु वीरसेवास व्या- 


| खुयातृषु युद्धाएमिसानिप स्वप्रियष त्हृष्टपुष्ठेष सत्सु च शत्र- 


[भः सह सट्साम कुतवान्त त एवं धतर लेभन्‍त ॥ 9 ॥ 


पदाध;-ह ( इन्द्र ) तेजस्वी पुरुष आप ( पृत्मुतृूषु ) सेनाआ में शीघ्रता | 
स नाश करने वाले जना वा ( श्रव!स ) श्रवण वा अन्न आदि पढटाथों : 


( गर॒म्नप ) वा यशस्वी वा धन का प्राप्ति कराने वाल्ते विषयों में वा ( प्रतना- 
ज्य ) सना सबन्धा समग्राम मे ( सादंव ) सहन करो || ७॥। 














जवेद! मं० ३२ | आा० ह | स्ू० ३७ ॥ ५६३ 
| न न न ल्‍ हु +न- हद अकअ>-जब्ककर जन ६, कपकन >हाके बनननननन ०32 ऑनभनतनीनाान 2क इन: । 
| 











| 2५ 5 हा कप ए 5 हद. व्य ख् छू क. ७ 
' भमावाथ!-जा '्यमसान घन आादे पदाथें वार खन्रा व्याख्यात्त दुन चाल 


रे 45. क- तक हि चर ७ के. ७३ ७. ड़ 
ओर युद्ध के अभिमार्सी अपने प्रिय आनन्दित और पुष्ठ पुरुषों क दाने पर शत्रुआ 


ज जज 5 न #< #* दर जी ०. आई 
के साथ संग्राम करते हैं वे ही पुरुष निश्चित विजय को प्राप्त दवोते हूं ॥ ७॥ 


पुनस्तसव विषयलाह ।॥। 


! 

| 

॥ पि पे ४ े 3७ आप 
| तह 


फिर उसी जिषय को कगढ मन्त्र में कहते 


गष्मिन्त॑मं ने ऊंतय शाख्ने पाड़ जादाव 
मू। इन्द्र साम शकक्ाता ॥ ८ ॥ 


शब्मिनू<तंसम्‌ । लः | ऊतयें । छृम्निनम्र । पराहि । 
जग्ृविश्य । इन्द्र । सोमघ । इति शुल5क्रतो ॥ ८ ॥ 
पदाथ:-( शुष्मिन्‍्तमद्य ) भरशुसित बहुविधंवा बले 
विद्यते यस्य तमतिशयितस ( नः ) अस्माकम्‌ ( ऊत्तये ) 
रक्षणाद्याय ( घम्निवप ) यशुस्विन श्रीमन्‍्तप ( पाहि ) । 
( जाशविम्‌ ) जागरूक ( इन्द्र ) सवाभिरक्षक राजन |! 


_( सामम्त्‌ ) (शल्दाता ) बह्प्रज्ञ बहकमेनू वा ॥ ८ 


5 + 


सलनऊनलद धाष्यन्तल 








जि 


अन्चगः-ह६ शुतक्रता इन्द्र 


दर 
- आग्िन जाइ!ब साभ च पछह ॥ ८ ॥ 


खावाथ ज- ही पे आई नस्च 
नध्यक्ञान्प्ति चेव॑ बाज भयन्तो परसार्क रखकाशासेखय्य- 


। 
स्‍्य च रखायामनब्नंसा उद्यता अडन्ठु ॥ ८ ।॥ | 


3४ + 


।बीशू राजाममन्या- ' 


|... च॒दाथ:-हे ( शतकतों ) बहुत दुद्धि वा बहुत कर्मपुक्त ( इन्द्र ) सब्र | 
| के रक्षक राजन आप ( न; ) हम लागां को ( ऊंतय ) रक्ता आ 


चछ 





४६७ ऋअआउचद।; श० में | शअ० २। ब० २२ ॥ 








 ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्य की ( पाह्ि ) रक्षा करो ॥ ८ ॥ 


बज 


जे छद ;् 
| खार अन्य अध्यक्ष क सात एसा कृद ॥% शाप लाग हम लागा क रक्षक 
+ बी डे डे. 
' पुरुषा की ओर एश्वय्4 की रक्षा थ निराछ्स और उद्यत द्ोवें | ८ ॥ 


पुनप्तभेच विषयसाह ॥ 


किर उसच्ची विषय को अगले मन्त्र में कहते दें ॥ 


इान्द्रगागा शतक्रतां या त॑ जन प्‌ पञ्चस । 
इन्द्र तान त आ ढण ॥६॥ 


इन्द्रियाणिं । शतक्रतों इति शत5क्रतो ।॥या। ते। 
| जर्नेंषु | पत्च५सु । इन्द्र | तानिं | ते | आ । वृणे ॥ ६ ॥ 


( शुतक्रतों ) अमितबुद्ध (या) यानि ( ते ) तव ( जनेषु ) 
 कत्वसंपन्नेष्वघिकारिषु ( इन्द्र ) ऐश्र्ययोजक ( तानि ) 


अन्वय:-दे शतक्रता इन्द्र प+चसु जनेषु या त इन्द्रि- 


; हि 4 पक 
' याण सान्‍त तान ते >हमावशसा ॥ € 


पा 





सावाश:-स एव रा उ* 


जब क फि 


| आशि चच्तपा रपसिंव प्ररुर्शाका|ल यथा श्रीरन्द्रियगा 
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पदार्थे:-( इन्द्रियाणि ) इन्द्रस्य जीवस्य लिड्भानि _ 


कत्तमहाते यो5उसात्यानां चरि- 


; ( शुषप्मिन्तमम््‌ ) प्रशंसित बा बहुत प्रकार का व जिसके उस अतीब 
| ( युम्निनम्‌ ) यशस्वी लक्ष्मीवान्‌ और ( जाशबिम्‌ ) जागने वाले जन और 


( 
सावाथ/-सत्र प्रज्ञा और राजजनों को सातहय ।क सत्र के अधाश राजा 


ही २ ३. कि / | 
| प्रासद्धष्वध्यक्षषु ( पञ>चसु ) गाज्यसंनाकोशुदूनत्वप्राडाववा- ' 


| (ते) तब ( आ ) ( वश ) शभगुणराच्छादयामि ॥६॥ | 










दर ३।॥आ० $ | झू० २७ ॥ ४६५ ' 
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लकसम्त्रन्धेन जावस्य सवाशश काया णि सिध्यान्त तथव राजा[- 


मात्यसेनायागन राजकाया।स साद्ध शुक्राति ॥ ६ ॥ 


। पदाध:-हे ( शतक्रतों ) अपार डांद्धपुक्त ( इन्द्र ) एश्वय्पे को याग 
॥ करने वाले पञ्चसु पांच राज्य, सेना, कोश, दूतत्व, परादविवाकल आदि 
पदवियों से युक्क आवकारों आर ( जनषु ) प्रत्यक्ष अध्यक्ता म (या)जा। 
) आय के ( इन्द्रियाणि ) जाने काचन्द्र ३ ( तानि ) डन ( ते) आप के 
चिन्हों को में ( आ) ( हऐ ) उत्तम णुण। स आच्दादन करता हूं ॥ ६ ॥ 


आावचाधथ--नतेही पुरुष राज्य करन क याग्सय है जो मन्त्रिया के चारत्रा का 

| ज्ञेत्र से रूप के सदृश प्रत्यत्ञ करता हू जस शरार क इन्द्रिय के मालक णथात्‌ 

काछे तारे वाले नत्र के सबन्ध सं जांब क सम्पुए काय्य सिद्ध हात हें नेंस राजा 
न्त्री और खेना के यांग स राजकाया का सद्ध कर खक्ता हूँ ॥ ९ ॥ 





पुनरतसव वदय साह।| 


फिर उसी विषय को अगलछे मन्त्र में कद्द ते हैँ ॥ 
। ९ ०8 दा ] ॥#5- एु ५ 
अम॒न्निन्द्र श्रवों वृहद्युम्न दंधिष्व दुष्टर । 
कान *] ४-_ 4 
उत्ते शुष्म तिरामास ॥ 3९ ॥ 
अगेन्‌ | इन्द्र। क्षव:। बहत्‌ । झुश्नमू | दाषिष्व । दुस्तरंमू। 
उत्‌। ते | शष्मम्‌ । तिराक्षस ॥ १० ॥ 


सन हनगम 3. मरना... 


पृदाथ:- (९ अगन्‌ ) भाशुवान्त ( इन्द्र ) परमस्ये- 
युक्त ( श्रव ) झअज्ञ क्षवण वा ( बहत्‌ ) महत्‌ ( अृम्नम्‌ )। 
यशो घने वा ( दांषष्व ) घर ( दुष्टरम ) शत्राभदुःखन 
तरितुमुनल्नड्घायंतु याग्यभ (उत्‌ ) उत्कृष्ट (त ) वव ( शुष्म- 
मे) बलभ ( तिरामास ) तराम ॥ १० ॥ 














"सतत. 433. +> सर. ०२3०3 “ना ५०५4 ० नम >>क... 





| बे इ्वद। आ० रे । अ० २। ब० २२ || 














व्यू 


अन्वय:-हे इन्द्र यद्बृद्दुएरं श्रवा युज्ध श 


भावाथ:-तावदेखर्य्य॑ राज्षा पत्तेड्य॑ यावत्सेनाय 
भजापाल्ननायाउमात्यक्षणाया5लं स्थादेव जाते सति महययशो 
वर्धत ॥ १० ॥ 


पदा्थः-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश से युक्त जिस ( बृद्त्‌ ) बड़ ( दष्ठ- 
रमू ) शत्र्आ से दुःख थ बर्जंमग करने योग्य ( श्रवः ) अन्न या श्रवण 

; ( युम्नम्‌ ) यश वा धन और ( शघ्मप्र ) बल को | बद्ान्‌ लोग ( अगन ) 

: माप्त होते हैं वा जिस ( ते ) आप के पूर्योक्त अन्न श्रवण यश घन और उल 

' का हम लाग ( उत्‌ ) उत्तम प्रकार ( तिरामसि ) तर उन्नत अथात्‌ उससे 

| अधिक सम्पादन करें उस सब को शाप ( दवष्व ) घारण करो ॥ १०॥ ' 


आह 


ण 
सावाध-उतना हे 
5 ञ्ञ्‌ न 2० 
( आर प्रजा के प्रन के आर गा त्रया का रक्षा कू द्र्थ पूर[ हात एसा करने स्तर 
| रे 
ः बड़ा यश बढ़ू ॥ ९० ॥| 


रख्जा का घारण करना चाहय काजत्तना सना 





हल ् रउडपउजनाजमनान य न परतपरशह | 


शव्र राजा कोर अजाजियय को परस्पर सम्यन्ध से कहते में ॥ 


33वतता «5 अशक्था शक्न परावत: 
व इन्द्रेह तत जा मेहि ॥११॥२२॥ 














आगखेद। मं० ३े | अ० १ | सू० ३७ ॥। ५६७ : 





पृदार्थ:-( अवावतः ) अवाचीनात्‌ ( नः ) अस्सान्‌ 

(आ ) ( गहि ) आगच्छ प्राछुद्दे ( अथा ) आनस्तर्यें 

| ( शुक्र ) शुक्तिमन्‌ ( परावलतः ) दुरात्‌ू (3) ९ ज्लोकः ) 
निवासस्थानम्‌ ( यः ) ( ते ) तब ( झआाद्विव: ) अद्रयों बहचो 
मेघा विद्यन्ते यस्थ सूर्यस्य तद॒ह्त्तमान ( इन्द्र ) एग्वर्येण 
| सुखप्रद ( इंह ) आस्मन्‌ संसारे ( ततः ) तस्मात्‌ (आ) 
( गहे ) ॥ ११ ॥ 


वि आम. 00 


अन्वृग्र:-हे अद्विवः शक्केन्द्र इह यस्ते लोको$स्ति 
, तस्मादवावतों न आगह्यथो परावतों न झागहिं ततउ 
' अ्न्‍न्यत्र गच्छू ॥ ११ ॥ 


भसावा्थ:-यथा मनुष्या: प्रीत्या राजानमाहयेसुस्त- 
त्सामीप्यं स स्वदेशादागच्छेत्‌ तस्मादन्यत्र गच्छेदव राज प्र- 
. जाजना: परस्परेषु स्नेहवर्घनाय कम्माणि सतत॑ कुययु रिति॥११॥ 

अन्र राजप्रजाइृत्यवर्ण नादेतद्थस्य पृवेसृक्तार्थेन सह 
सड़तिवंदया ॥ 





इति सप्तलिशत्तम सृक्त द्वाविशों वगेश्न समाप्त: ॥ 


के 


पद्ा्थ।-हे ( अद्विबः ) बहुत मतों से युक्त सूये के सदश वत्तेमान 
( श॒क्र ) सामथ्येबान्‌ ( इन्द्र ) ऐशवय से सुख के दाता ( इृह ) इस संसार 
में (य।) जो ( ते ) आप का ( लोक) ) निवासस्थान है इस स्थान से ( न) | 
हम लोगों को ( आ, गह्ि ) प्राप्त हुजिये ( अथो ) इसके अनन्तर ( परा- 
बत:) दूर से भी इमलोगों को प्राप्त हू जिये ( तत! ) ओर इस से ( झागहि ) 
उत्तप प्रकार अन्य स्थान में जाइये ॥ ११ ॥ ः 





बगल उ3५जे हर रमन +न 








 प्ह८ ऋएाणेद) आ० हे । श० २। ब० रे३े ॥ | 


लावाथे।--शस्त मनुष्य लाग प्रीति स राजा का घबुलाव आर बद्द राजा छन 
प्रजाजनों के समीप अपने देश से प्राप्त हो ओर उस देश से अन्य देश में भी जाय | 
इस प्रकार राजा ओर प्रजा जन परस्पर स्नेह की ब्षृद्धि के छिये कर्मा को निरन्तर , 
बज 4 
कर || ११॥। 


जज का ञे + हैः ० मी क. रु ्‌ है 
इस सूक्त में राजा और प्रजा के कार्मों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
' की इस सृक्त से पूते सक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


ण् 


५ 
चर 
यहे सत 


तीसवा सक्त जार बाइसवां बग समाप्त हुआ ॥ 


' अथ दशचस्याष्त्रिशत्तमस्य सृक्तस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रो | 
देवता । १ ।६। १० त्रिष्टप + १॥३।४।४।८। ६ 
श्र 


३" 2.०५ हि] ५ य ४ शो डू श 5 
निच्वात्रेष्टप्‌ छन्दः | घवतः स्वर: । ७ भारक्‌ पड़ूक्ते 
शछन्दः । पह_्चसः स्वर: ॥ 





| अथ विद्वद्विषयमाह |! 


न] चर को 
अब दद ऋचा बाल अडतीसर् सक्त का प्रारम्भ हूं उस क प्रथम 
थ्‌ ५ श्ई 


न्र ४ कु के ४ ध न चई | 
सन्त्र मं ।चद्वानू काव्य का कहते है ॥ | 


आमि तड्टेव दीधया मनीपामत्यों न वाजी 


सधुरों जिहानः | आमि प्रियाणि मर्मंशत्पराणि 
कवा रच्छामि संदर्श सुमेघाः ॥ १ ॥ 
अभि । तष्ट $इव | दीवय । मनीषाम्‌ | श्रत्यः । न। 


वाजी । सह&थुरः | जिहान; । अभि । प्रियाणिं | ममशत्‌ । 
परांणि | क॒वीन्‌ । इच्छामि | सम्‌$हशें। सप्मेषाः ॥ १ ॥ 


























ऋग्वेद। म॑० ३२।| आअ० ३ | सू० शे८ ॥ ४६६ 





पदा्थ:-( भ्रमि ) आभमुख्य ( तथष्टेव ) यथा काछ्ठानों 
सच्मत्वस्य कत्ता ( दांघय ) प्रकाश॒य । अतन्र संहितायाम्तात | 
दीघः । ( मनीषाम ) प्रज्ञाम्‌ ( अत्य: ) सतते गनन्‍्ता ( न ) 


इव (वाजी ) वेगवान्‌ ( सुधुरः ) शोभना घूर्यस्य सः ( जिहानः ) 


' प्राप्तवन्‌ ( आभि ) ( प्रियाणि ) कसनीयानि सेवनानि सुखाने 


( मसंशत्‌ ) भृशं विचारयन्‌ ( पराणि ) उत्कृष्टानि( कवीन ) 


| ( धार्मिकान्‌) विदुषः (इच्छामि ) (संदशे ) सम्यग्दशंनाय 
न्‍ (सुमेघा: ) शोभनप्रज्ञ! ॥ १ ॥ 


अन्वग्रः-हे विद्वन्‌ यथा5उह संदश कबीनभीच्छामि 


तथा सुमेघा जिहानः पराणि प्रियाण्यभिमसृ शुत्सन्‌ सुधु रो धत्यो 


वाजी न मनीषां तथ्टवाप्रभिदीघय ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-अन्नोपसावा चकलु ० । यथा घुरन्घरा सुशि- 


चितास्तुरड्र/ अभीष्टानि काय्याणि साध्नुवन्ति तथेव साथा- ' 
रणा जना विदुषः प्रज्ञा प्राप्य तक्षेव्र वयसनानि छिन्दुः ॥ १॥ 


कर 


पदाथ;-ह निद्वान्‌ पुरुष में भ ( सदश ) उत्तम प्रकार दशन के. 


लिये ( कबीन्‌ ) घागिक विद्वानों को (इच्छामें ) इच्छा करता हूं बसे 


( छुपेधाः ) उच्चम बुद्धि वाल्ने ( निद्वानः ) प्राप्त होते ओर (पराणि /) , 


परम उत्तम ( प्रियाशि ) कामना ओर आदर करने योग्य सुखों को 
( भ्रमि, मर्मशत्‌ ) अत्यन्त विचारते हुए ( सधुरः ) सुन्दर धुरा का 
घारण किये हुए ( अत्य; ) निरन्तर चल्तन वाल ( वाजा ) बंगयुक्त घाड़ 
के ( न ) समान ( म्न।पाम्‌ ) बुद्ध के ( तष्ठव ) काष्टा के सूच्मख अथात्‌ 


छीलने से पतले करने वाले बढ़३ के सदश आप (अभि ) सन्परुख : 


( दीधय ) प्रकाश करा ॥ १ ॥ 





परम पन्ना न रन ससुर नम सा ़ का नम“ 5 +424स्‍6:+फासा पाक नमन 943 -का पहपमपामम न कम १००५ ++3+3+ल्‍339५+49999#॥90 पास नव ५५४५3. 








ि््ल्लल्तन्ा| 
। 


सावाथ।-इस भन्‍त्र म॑ उप ओर वाचकलु० | जैसे घाग्यों के घारण 


६०० ऋष्यद। आ० हे | झआ० २। ब० २३ ॥ 








शक # ५ # 5 आओ न्‍, ९ को की %.. आकर हर 
करन वाह उत्तम प्रकार शझिल्नित घोड दाडपछत कर्मा को मिद्ध करते हैं वेसे ही 
साथधाग्ण जन विद्वानों की उत्तम बुद्धि को ग्रदूण कर के बढ़ई के सहश व्यसनों 
। का छेदन करें ॥ ५ ॥ 


पुनस्तसंव विषयमाह ॥ | 
| फिर उसी विपथ को अगले मन्त्र में कहते हैं ! 
इनात एच्ड जानमा कवानां मंठाघतः पक 
तस्तक्षत्र दाम । इश्मा 3 ते प्रण्याह वधमाना 
मनोवाता अध तु पर्मणि उमत््‌ ॥ २ 


उसा । उत | पृष्छ। जनिंस । कवरीनाम्‌। सनःपच्ः । 
सफक़तः | तछव | दाम । इमा इतिं । ते। प्रन्‍्यः। 


वधमाना: । सतः5बाता; । अर्ष | लु । धर्माणि | ग्मन्‌ ॥ २ ॥। 


पृराथ:-( इना ) इनान्‌ प्रभुन्‌ समथान्‌ ( उस ) अपि 

. ( प्रच्छ ) ( जानेसा ) जन्मानि € कव्रीसाम ) संधाविनाय _ 

( सदादुवः ) सता पिल्ञान परे बहस ( रूकुतः ) ये शोभन | 

' कम कुवानत ते ( लझ्चत ) सूदपान कुरुत € दाम ) विद्युलम्म 
(इस ) वत्तमाना; (5 )( ते ) झा ( प्रण१:) प्रकृष्ठा नीति- 
यासां ता; € बद्धयादाः ) शुद्धा: ( सनोदाता: ) मन 

. इच वाता बसा यासा ता; ( झब ) अः ) संथः ( घमाशु ) 
 ग्मन्‌ ) प्राप्तयु: ॥ २॥ 


॥; : 
33 .-3+५+++००+७-+->+4+-4५०4क.ु.री3-.-.--२०५२०५+७५+७०-०क 3०५०-९२) २. 3२.२... 3-७... या; 
++ “32७3-3० +- ने अमन निन-यनीभनीनण“ नम यमन आन 3 +>-नन--+->3 ८ 3. ..& ५3... >>... आप १ मा, 
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ऋरनेद! में० हे | झअ० दे | सू० ३े८।। ६०९१ 
| 











अन्वृय्:-हे मनुष्या या कबीनां सनोधृतः सुक्ृत उ 

इमा प्रणयो वर्धभाना मनोवाता घमंशि लु ग्मन्‌ श्रधया दां 

| प्राप्नयुयें ते जनिमा ग्मनू ता उत तानिना स्रे एच्छ | यूयम- 
विद्यां तक्षत ॥ २॥ 


भावार्थ:-ऐे पुरुषाः स्रियश्व घर्मानुष्ठानपुरःसरं मेघा- 


विलचणानने धत्वा प्रश्नोत्तरताणि विधायान्तःकरण संशोध्य: 
समथ। जायन्ते ते ताश्वेब सवतोशषवधन्ते ॥ २॥ । 


चदर्थ:-हे विद्वान वा साधारण मलुष्यो जो ( कबीनाम्‌ ) बृद्धिपान्‌ 
खोगों के ( मनोघ्रतः ) विज्ञान के धारण करने आर ( सुकूतः ) उत्तम कमे 
करने बालो पुरुष (उ ) आर ( इमा; ) य बत्तेमान ( प्रणयः ) उत्तम न।ते- | 
युक्ष ( वद्धेपाना। ) बढ़ता हुई ( मनोवाता। ) मन के सहश वग बाला खरया 
( धर्षेणि ) धरम व्यवहार भें ( नु) शीघ ( ग्मन ) प्राप्त हां ( अथ ) इस के 
झनन्तर जो (द्याम्‌ ) बिजुली का प्राप्त द। आर जा लाग ( ते) ऐुम्हार । 
( जनिमा ) नन्मा को प्राप्त 6 उन ख्िया ( ) बा उन (इतना ) समय 
पुरुषों को आप ( पृच्छ ) पूछिये भर आप लोग भी अविद्या का ( तज्षत) 
काठिये ॥ २॥ ह 





लावाधे;-जो पुरुष ओर ख्ियां धर्म के अनुष्ठान पूर्वक बुद्धिमान ल्ॉ्प 





च न तु कीच हर छा 
के लक्षणों को धारण कर प्रश्नोत्तर और अन्त:करण को हुद्ध करके समथ ड्ोत 
| दे पुरुष आर वा स्या सब प्रकार बृद्धि को प्राप्त दाता हद ॥ * ॥ 


! 
( झखझथध भूभमिविषपमाह ॥ 
| 


५ 


४ कं छः ७ . सजी 
अब भा विषय के अगल गन्न्न रे कददृत ६ ।॥$ 
शी 4. 


नि षीमिदत्र गद्या दर्धाना उतक्षत्राय रोदसी । 
| _-ज्-+-+-+++++-२६--२-__ 

















| ६०२ ऋग्वेदः अ० ३। अ० २। ब० २३॥ 





]९८5- (९८४० ७. 


 समज्जन्‌ । संमात्रांभिम॑मिरे य्रेमुस्वी अन्तमंही 
| समठे घायसे घुः ॥ ३॥ 


९ 


नि । सौम । इत्‌ | अन्न । गुह्यां | दधांनाः । उत । | 
 क्षत्राय | रोदंसी इतिं। सम्‌ । अज्जन्‌ । सम्‌ । सात्रांभिः । , 
 ममरे | येमुः । उर्बी इतिं। अन्तः । मही इतिं। सम॑ते इति। 
सम्‌5ऋतते । घाय॑से । घुरितिं घुः ॥ ३ ४ 


पदार्थ:-( नि ) नितराम्‌ ( सीम्‌ ) सबेतः ( इत्‌ ) | 
एवं ( अन्न ) अ्रस्मिन्संसारे ( गुद्या ) ग्रूदानि विज्ञानानि | 
. ( दधाना: ) ( उत ) अपि ( क्षत्राय ) राज्याय ( रोदसी ) | 
। भूमिविद्याप्रकाशों ( सम्‌ ) ( अज्जन्‌ ) प्रकटीकुय्यु: (सम्‌ ) | 
' ( सान्रामिः ) सूच्माउवयवे: ( समिरे ) निर्मिमीरन्‌ ( येमुः) 
| यच्छेयु: ( उर्वी ) महती ( झन्तः ) मध्ये ( मही ) (समते) | 
| सम्यक्‌ 'त्य व्यवहार ( घायसे ) घातुम ( धुः ) घरेयुः ॥ ३॥ 


अन्वृग्-हे मल॒ष्या या: ख्रियोउत्र गुह्या दधानाः 
 रुमते सत्यः चत्राय रोदसी सीं समझन्नुत मात्राभिनिममिरे 
| उर्बी मही समृते धायसेइन्तः संयेमुस्ता इदेव सुखं घुः॥ ३॥ 


् #ी रु के श्र # ह 
प्राप्य प्थिव्यादिपदार्थानां खकाशादुपकारं ग्रहीतुं शकनु- 
य॒स्ता राइयो भावितुमहेन्ति ॥ ३॥ 








पदाथ;-ह पत्ुष्या भा स्त्रियां ( अत्र ) इस ससार में ( गुह्या ) गढ़ ! 


ऋचचेदः मे० ३। अ० ३ | सू० रे८ ॥ ६०३ 





बिज्ञानों को ( दधाना; ) धारण किये हुई ( क्षत्राय ) राज्य के लिये ( रोदसी ) 

र विद्या के प्रकाश को ( सीमू ) सब प्रकार ( सम, अज्जन्‌ ) प्रकट | 
करें ( उत ) ओर ( मात्राभि; ) सूक्ष्म अबयवों से ( नि) निरन्तर पदाथों 
को ( ममिरे ) पापें ओर ( उर्बी ) बड़ी ( मद्दी ) पृथ्वी को ( समृते ) अच्छे 
प्रकार सत्य व्यवहार में ( धायसे ) धारण करने को अपने भन्ताफरण के | 
( अन्त! ) मध्य में ( सम, येसुः ) संयुक्त करें वे ( इत्‌ ) ही सुख को (धुः) | 
धारण करें ॥ ३ ॥ 





मसावाधथ:--जो खस्लियां ब्रह्मचय्ये स विद्या के विज्ञानों को प्राप्त धोकर 
छ हर ६3. सर 


प्रथिवी आदि पदार्थों से उपकार का अरहण कर ख्के थे रानी द्वाने के योग्य 
७ + अर 
हांती ६ ॥ ३ ॥ 
0 क्‍ 
अंथ पयमाह ॥ 
है ३ रु े ३ ७ जज श 
आथ सय्य फे विषय को जगले मन्त्र में कदत हूं ॥ 


5 


आतिए॑न्तं परि विश्वें अम्रपज्छियों वसा 
नश्वरति स्वरोंचिः । महत्तदृष्णो असुरस्य नामा 


शी | ४ ॥ # स था 
विश्वरूपा अमृतान तस्था ॥ ४॥ 
आएतिष्ठन्तम्‌ । परिं । विश्वे। अभूषन्‌ । क्षिय: । | 
वर्सानः | चराति । स्व5रोंचिः | महत्‌ | तत्‌ | वष्ण; | अछु- | 
रस्य । नाम | आ | विश्व5रूपः । अमृतानि । तस्थो ॥४॥ 


पदार्थ:-( आतिष्ठन्तम ) समन्तात्‌ स्थितम्र्‌ ( परि ) 
सर्वतः ( विश्वे ) सर्वे ( अभूषन ) अलंकुवन ( श्रियः ) 
लक्धमी: ( वसानः ) आच्छादयन गह्नन्‌ ( चराते ) गच्छाति 
( स्वरोधिः ) स्वकीयं रोचिदीपन यस्य सः ( महत्‌ ) ( तत्‌ ) 

















६०४ ऋग्वेद! झअ० ३ | अ० २ | ब० २३॥ | 





( वृष्णः ) वर्षकस्य ( अधुरस्य ) योउस्याति दोषान्प्राणेषु 
रममाणो वा तस्य (नामा) उदकानि। नामेत्युदकना ७ । निघं० 
१। १२।( विखवरूपः ) विश्वानि रूपाणि यस्मात्स: ( अ्रम॒- 
तानि ) अ्रमृतात्मकानि ( तस्थों ) तिध्ठति ॥ ४ ॥ 


अन्वृय्रः-हे मनुष्या वि श्वरूपः श्रियो बसानः स्वरोचिः 
सूः (रे ७.३ छः शो शो कक 
या वष्णो5सुरस्य वायोरमृतानि नामा तस्थाविव यन्मह- 


रे 6 


त्त्वरति तमातिष्ठन्तं विश्व विद्वांतो पय्यभूषन्‌ ॥ ४ ॥ 


५ हो ५ 
मावाथः-हे सनुष्या वाय्वाघारे स्थिताः सूय्यादयों . 
५ हर कु हो ल्् 
 लाका जलवषणादिद्वारा सवानानन्दयन्ति तथेत्र श्रीकरः 

पुरुषः सवान्‌ विभूषयात ॥ ४ ॥ 





पदार्थ:--हे मनुष्यों ( विश्वरूप:) सम्पूर्ण रूप हे मिससे वा जो ( श्रियः ) 
धनों वा पदा्था की शोभाओं को ( बसान:ः ) ढांपता वा ग्रहण करता हुआ 
ओर ( खरोंबि। ) अपना प्रकाश जिसे विद्यमान बह सूथ्य ( हृष्णाः ) 
वृष्ठिकारक ( असुरस्य ) दोपों को दूर करने वा गांणों में रमने वाले बाय 
सम्बन्धी ( अमृतानि ) अमृतस्वरूप (नाग्रा ) जल्लों को व्याप्त होकर 
(आ, तस्थी ) स्थित होता वा उस के समान जो (महत्‌ ) बड़ा है (तत्‌ ) उप्र को 
( चरति ) भाप्त होता है उस ( झातिष्ठन्तम्‌ ) चारो ओर से स्थिर हुए को ' 
( बिखे ) सम्पुरण विद्वान लोग ( परि ) सब प्रकार ( अभूषन्‌ ) शोभित 
करे ॥ ऐं ॥ 


ह$४ कप क््‌ # २ 


साव!थः-ई मनुष्यो वायुरूप जाघार मे वत्तेगान सूर्य आदि लोक जल 
बृष्टि आदि के द्वारा खब जोगों को भानरद्‌ देत हैं वेश्ष द्वी छक्ष्मी उत्पादन करने 
" # ५ 
वाला पुरुष सब को शोभित करता है ॥ 9 ॥ 




















ऋग्वेद! पं० ३ । श० ३ | घू० ३८॥ ६०५ | 


झ्थ राज बिषयमसाह ॥ 
अब राजा के विषयको अगले मन्त्र गें कद्दते हैं ॥ 

असूत पूर्वी वृषमो ज्यायांनिमा अस्य शुरुष॑: 
सन्ति पूर्वी: | दिवों नपाता विदर्थस्थ धीमिः 
क्तत्रं रांजाना प्रदिवों दघाथे ॥ ५॥ २३ ॥ 

असूत । पूर्वी: | वषभः । ज्यायांन्‌ । इसाः । अस्य । 
शुरुष: । सन्ति । पत्र: । दिवः। न॒पाता । विद््धस्य | घीभेः। 
चत्रम | राजाना | प्रदद्धिवं: । दधाथे इति ॥ ५॥ २३ ॥ 





श्र चर ( 

पृदार्थ:-( असृत ) सृत ( पूत्र: ) पालकः प्रथमः 
( वृषभः ) वर्षकः ( ज्यायान्‌ ) महान्वुद्धः ( इमाः ) ( अस्य ) 
( शुरुष: ) याः शु शीघ्र रुष्नन्त ता; ( सन्ति ) ( पूर्वी: ) 
प्राचीना: ( दिवः ) अन्तरिक्षात्‌ ( नपाता ) यो न पततो 
विनष्यतस्तत्सम्बुद्धो ( विद्थस्य ) विज्ञानकरस्य ( धीमिः ) 
प्रज्ञामि: कमंभिवां ( क्षत्रम्‌ ) रक्षितवयं राज्यम्‌ ( राजाना ) 
सूथविद्युतावित्र प्रकाशमानो राजन्यायेशौ ( प्रवितरः ) प्रकृष्टान्‌ 

विद्याविनयप्रकाशान्‌ ( दधाथे ) घरथः ॥ ४ ॥ 
ण्् $ चक अं 
अन्वय॒ः-हे नपाता राजाना युवां यथा पत्रों वृषभो 


शो 


ज्यायानिसाः पूर्तीः शुरुषोउसूताइस्थ सकाशाद वृष्टिकाः 
सन्ति तथेव दिवरो विद्थस्य प्रदिवो घीभिः क्षत्र दधाथे ॥ ५॥ 


(लल्नीियः;खख--भ पहन 

















भावाथेः-अन्न वाचकलु ० । यथाउनुकमेण सूर्यो जन्न- | 
घारणवर्षणाभ्यामस्य जगतो हित॑ करोति तथेव शुभगण- 
न्याये: सह वत्तमाना: सन्‍तो राजादयः सुराक्षितं राज्य 


पानतु ॥ ५ ॥ 


पदा्थः--हे ( नपाता ) नाश रहित ( राजाना ) सूथ्ये ओर बिजुली 
के सहश प्रकाशयुक्त राजा और न्यायाधीश आप दोनों जैसे ( पृषें! ) पालन 


करने वाला प्रथप ( हप५भ: ) द्ृष्टिकत्ता ( ज्यायान्‌ ) बड़ा ह॒ृद्ध ( इमा; ) इन 
( पूर्वी: ) प्राचीन ( शुरुपः ) शीघ्र रुचिकारकों को ( असूत ) उत्पन्न करता 


है ओर ( अस्य ) इस के समीप से दृष्टिका वायें हैं वेसे ही ( दिवः) 


अन्तरित्ष से ( विदथस्य ) बिज्ञान करने वाले के ( प्रदिवः ) विद्या और 
विनय के प्रकाशों को तथा ( धीमिः ) बुद्धि वा कर्मों से ( क्षत्रम्‌ ) रक्षा करने 
योग्य राज्य को ( दधाथे ) घारण करते हो ॥ ५ ॥ 


6 जे. ऊः 
भमावाधे/।-इस मन्त्र में वाचकछु०-जैसे क्रम से सूर्य जल के घारण और * 
+ः ३ चर का चर बज सा | 
वृष्ठि से इस संसार का द्वित करता है बेले ही उत्तम गुण ओर नन्‍्यायों के सद्दित 
: चत्तेमान हुए राजा भादि छांग उत्तम प्रकार रक्षित राज्य का पालन करें ॥५॥ 


अधथ सभाकाय्यम॒पदिश्यते ॥ 


अब सभा के कार्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया दे ॥ 


त्रीणिं राजाना विदयथे पुरूणि परि विश्वाने 


भषथः सदांसि | अप॑श्यमत्र मनसा जमन्वान्त्रते 
गन्धर्वें। आप वायुकेशान ॥ ६ ॥ 

त्रीणि। राजाना | विदर्थें । पुरूणिं । परें। विश्वानि । 
भषथः । सदं।सि । अपंश्यम्‌ । अन्न । सन॑सा । जगन्वान्‌ । 
बते | गन्घवोन्‌ । अपिं | वायुईकेशान्‌ ॥ ६ ॥ 





६०चे आगेद! अ० ३।| आअ० २। ब० २३॥ 











ऋग्वेद; मं० ३ । झ० ३ | सू० ३८॥ ६०9 





बन नम न नम पट पड यम छ् | 


थेः ( त्रीणि 5 च्य # लक 
पदाथः-५ आशण ) ( राजाना ) विद्यादिशभगुणेः 


प्रकाशमानों राजप्रजाजनों (विदथे )' विज्ञानप्रापके व्यवहारे 


| ( पुरूुण ) बहुनि ( परि ) स्वतः ( विश्वानि ) अखिलानि 


(भूषथः ) अलंकुरुष: ( सदांसि ) सभा: (अपश्यम्‌ ) पश्यासि , 


“(अन्न ) अस्मिन्‌ राजव्यवहारे ( मनसा ) विज्ञानेन ( जग- 


न्‍्वान्‌ ) गन्ता (ब्नत ) सत्यभाषणादिव्यवहारे ( गन्धवान ) | 


ये गां सुशिक्षितां वा प्रथित्रीं वा धरन्ति तान्‌ ( श्रपि ) 


( वायुकेशान्‌ ) वायुरिव केशाः प्रकाशा येषां तान्‌ ॥ ६॥ | 


अन्वयर:-हे राजानाइहमन्र स्थितान्‍्यान्‌ ब्रते गन्ध- | 


वान्वायुकेश।नन्यानपि शिष्टान्‌ सनसा जगन्वान्‌ सन्नपश्यं 
तेख्रीणि सदांसि निमाय विदये पृरूणि विश्वानि यतः परि- 
| भ्षषथस्तस्मात्सकल्काय्यासाद्धिकरों भवथः ॥ ६॥ 


भावा्थे:-हे मनुष्या युष्माभिरुत्तमगुणकर्म स्व भावा ना - 
माप्तानां विदुषां राजविद्याधमं सभा: संस्थाप्य सवाणि राजका- 
यांणखि यथावत्ससाध्य सर्वाः प्रजा: सततं सुखयत ॥ ६ ॥ 


पदा्थ!--हे ( राजाना ) राजा भौर प्रज्ञाजनो में इस संसार में बत्तेमान 
जिन ( ब्रते ) सत्य मापणादि व्यवहार में ( गन्धर्वान्‌ ) उत्तम प्रकार शिक्षित 
बाणी वा पृथिबी को धारण कर ने ओर ( वायुकरेशान्‌ ) बाय के सदश प्रकाश 
वाले तथा अन्य भी शिष्ट अथाव्‌ उत्तम पुरुषों को ( मनसा) विज्ञान से 
( जगन्वान्‌ ) प्राप्त हुआ ( अपश्यम्‌ ) देखता हूं उन लोगों से ( त्रीणि ) 
तीन (सदांसि ) सभार्ये नियत करा के ( विदथे ) विज्ञान को प्राप्त कराने बाले 
व्यवहार में ( पुरूशि ) बहुत ( विश्वानि ) सम्पूण व्यवहारों को ( परि ) सब 














न होते हो ॥ ६ ॥ 


बज मर श कप ढ्‌ डे 
| थवक्ता विद्वान्‌ पुरुषों की राजसभा विद्यासभा भोर धर्मतभा नियत कर णार ; 
| सम्पूर्ण राज्यसबन्धी कममों को यथायोग्य (धिद्ध कर ख़करछ प्रजा को निरम्तर सुख 


 सकक्‍गये गोः | अन्यदन्यद्सभ' वसा|ना [न मायना 


| ( नामभिः ) संज्ञाभः ( मापर ) ( सकम्यम्‌ ) सचाते सयु 


| आच्छादयन्तः (ने) (मायनः ) प्रशुस्ता माया प्रज्ञा , 





। ६०८ आउयद) आअ० ३ | झअ० २। बृ० २३॥ 








प्रक/र ( भूषथः ) शोमित करते हो इससे सम्पूर्ण कार्यों के सिद्ध करने वाले 


5 पु पु 
माचाथ:ः-दे मनुष्यो आप लोग उत्तग गुश कगे ओर सरवभाव बाले यथा- 
। 
दीजिये ॥ ६ ॥ | 


झ्थ राजाविषयमाह ॥ 
शब राजबिषय को अगले मन्त्र में कद्दते हें ॥ 


तादननन्‍्वस्य वृष सस्य घनारा नामासमामर 


मामर रूपमास्मन्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्‌ | इत्‌! तु । अस्य । वृष॒भस्य॑ | घेनोः | आ । नासं- 
5प्तिः | ममिरे । सक्‍म्यम्‌ | गो: | अन्यत्‌5अन्यत्‌ । असु- 
य्येमू। चसानाः नि। मायिनः। म॒प्तिरे । रुपम्‌ | अस्मिन्‌ ॥७॥ 
पदार्थ:-( तत्‌ ) ( इत्‌ ) एवं ( नु ) सद्यः (अस्य ) 
( वृषभस्य ) बलिए्टस्थ ( धनाः ) वागया: (आ ) समन्‍तातू ' 


ई 





नक्ति यस्मिस्तत्र भवस्‌ ( गाः) वाणयाः ( अन्यदन्यत्‌ ) एथ- 
कृएथग्वत्तमानम्‌ ( असुय्यम्‌ ) असुरस्य मेघस्य स्वम्‌ (वसानाः) 


विद्यते येषान्त ( ममिर ) रजत ( रूपम ) ( भ्रास्मन्‌ ) 
राज्य ॥ ७ ॥ 


कक जल आज तमतत+र कली चिखक जप “77” आंच जा।।ण »ल्‍ ८ 








से 


ऋग्वेदः में? ३। अ० ३ । सू० रेट ।। ६०६ 





(0 |; 


अन्वृय्र:-पे मनुष्या अस्य वृषभस्य घेनोनामभिनु 
. 


यदा ममिरे तत्सकम्यं गोरन्यदन्यदसुय्य वबसाना सायिनो5- 

4५ धर ३. ७७ न ञ.* & प 
स्मिन्‌ रूप निममिरे त इंदेव राज्यं कत्तुं शक्नुयुः ॥ ७॥ 
भावाथे:-ऐ सलुष्या अस्य राज्यस्य कोमलवचनेः 

+.. के शी ञः 0 # 9 

पालने विंदधात ते मेघाजजलमिव बहुविधत खय्य ज्ञ भन्‍ते ॥७॥ 
पदर्थ:--नो मनुष्य ( अस्य ) इस ' हपभस्य ) बलिप्ठ की ( घेनोः ) 
वाणी के ( नामभि; ) नामों से ( न्ु ) शीघ्र ज्रिस को ( आ,मप्रिरे ) सब 
ओर से नापते हैं ( तत्‌ ) उस ( सकक्‍स्यम््‌) सेयोग जिस पदार्थ में करता है 


उस में उत्पन्न ( गोः ) वाणी से ( अन्यदन्यत्‌ ) पृथक पृथक वत्तमान ( असु- 
येसू ) मेघपन को (५ दसानाः ) ढांपते हुए ( मायिनः ) दक्तम बुद्धि वाले 


( अस्मिन्‌ | इस राज्य में ( रूपम् ) रूप को (नि, मपिरे ) उत्पन्न करते हें | 


बे ( इत्‌ ) ही राज्य कर सक्ते हैं ॥ ७ ॥ 


श ् ञर पक कस ५ कह बच 
लावाधथई--जा सनुष्य इस राज्य का कामतछ बचना स पात्नन करत हद्वर 
रस कप ब्ध्ू ञ पु + 
व मेघ से जल के सहृश अनेक प्रकार के एश्वर्य को प्राप्त दोत हैं । ७ ॥ 


पुनस्‍्तसमथ विषधंसाह ।। 
फिर उसी विषय को अगलछे मन्त्र में कहते हैं ॥ 


तदिन्न्व॑स्प सवितुनकिंमें हिरण्ययींममतिं 
यामशिश्रेत । आ मसुष्टती रोदंसी विश्वमिन्वे 
ग्रपीव योषा जनिंमानि वत्रे ॥ ८ ॥ 


तत्‌ । इत्‌ | नु । अस्य | सवितुः | नि: । से । हिरणय- 


९ 


यींप । अमतिम | याय। अशिश्रेतव । श्रा । सस्तती । रोदसी ' 
मं । झम।तस्‌ | यामू्‌॥ आशुश्षत्‌ सु$स्तुता । रादसी 





३ 




















#+॥ ० 


इति | विश्वमिन्व इति विय्वम्‌ 5 इन्‍वे। अपिउइवं। योषां। जनि- 
मानिं | वत्र ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( ठत्‌ ) ( इत्‌ ) ( लु ) ( अस्य ) सूच्ये- 
स्पेव ( नकिः ) निषध ( से ) सम ( हिरण्ययीस्‌ ) हिर- 
ण्यादिबहुधनयुक्ताम्‌ ( अमतिम्‌ ) सुरूपां लक्ष्मीम्‌ ( याम्‌ ) 
( अशिक्षेत्‌ ) झाश्रयेत्‌ (आ ) ( सुष्टती ) सुष्टप्रशलया 
( रोदसी ) द्यावाप्थिव्याविव राजप्रजाइयवहारों ( विख- 
मिन्‍्वे ) विश्वव्यापिके ( अपीब ) समुश्चिता इव ( योषा ) 
भारया ( जनिमानि ) जन्मानि ( वत्रे ) इृणोति॥ ८ ॥ 








अन्वथ्‌:-यो5स्थ संवितु:ः सकाशादीप्तिमिव यां हिर- 
ण्प्यीमसति योषापीव जनिमानि बन्रे सुष्ठती विश्वमिन्‍्वे 
' रोदसी न्वाशिक्षत्तादन्मे नकिमासूत्‌ ॥ ८ ॥ 

भसावार्थ:-अन्नोपमसालं० | यथा चन्द्रादयो लोकाः 
सय्ष प्रकाशमाश्रित्य सुशामिता दृश्यन्ते यथा स्त्री हृदय 
स्वप्रियं शुभलक्ष णान्वितं पति प्राप्प सनन्‍्तानानू जनयित्वा- 
5एनन्दाति तथेव प्रथिवीराज्य॑ प्राप्य नष्टदुः:खाः सन्ताराजानः 
सततमानन्दयः ॥ ८ ॥ 








पदाथ;--जो ( अस्य ) इस ( सवितुः ) सूर्य की प्रगटता से उत्पन्न 
हुए प्रकाश के सदृश ( याम्‌ ) निस ( हिरएययीम ) सुबर्ण आ।दे बहुत रस्नों 
से युक्त ( अमतिम्‌ ) उत्तम शोभायुक्त लक्ष्मी को ( योषा ) र्री ( अपीच ) 
इकट्ठा कींगई सी ( जनिमानि ) जन्मों को ( वच्रे ) स्वंकार करती भौर 








)न०गमकनका कब्र क कप नरम य 7 +्5“ज+»जे, 


ऋगेदः मं० ३१ । अ० है | सू ३८ ॥ ६११ 
>> 7 झ- फ:फ:-प-+लल्लल््लममम्स्स्न 
( सष्ठती ) उत्तम प्रशंसा से ( विश्वमिन्वे ) सबत्र व्यापक ( रोदसोी ) प्रकाश 
| और पृथित्री के सहश राजा और प्रज्ञा के व्यवहारों का (ज्लु) निश्चय 

(झा, अशिक्षत्‌ ) झाश्रय करें ( तत्‌ ) बह ( इतू ) हा (मे ) मर ( नाके; ) 
नहां हुई ॥ ८ ॥ 









श च्ड ५ आप रे 
सावाधे!- इस मन्त्र में उपमालं० । जैसे चन्द्र आदि छोक सूथ के प्रकाश 
*. ८४. * डे को. ह 4५ 
का आश्रय करके उत्तम शोगित देख पड़ते दें ओर जेसे स्त्री स्नेहपान्र अपने प्रिय 





डे ० ही छः £-ब 

ओर उत्तम लक्षणों स युक्त पति को प्राप्त द्ोकर सन्‍्तानों को उत्पन्न करके आनन्द 
4. चैन हा ७ को २ बे हः 

करती है जेंसः ह!ः पृथिवी के राज्य को प्राप्त द्वोकर दु)खतों से रद्दित हुए राजजन 

निरन्तर आनन्द करें | ८ ॥ 





झथ परस्परण राजप्रजाविषयमाह ।। 
अब परस्परभाव से राज प्रज्ञा विषय को अगले मन्त्र में कद्दत दें ॥ 


युव प्रत्नस्य॑ साधथों महों यदेवीं स्वस्तिः 
परि णः स्पातम । गापाजिहुस्प तस्थषो विरूपा 
विश्वें पश्यन्ति मायिनः कुतानिं ॥ ९ ॥ 


युवम्‌ | प्रलस्थ। साधथः | महः | यत्‌ । दवा । स्वास्तः । 


$ 


| परिं | नः । स्थातम्‌ | गापाजिंहस्य । तम्थुषः। वि$रूपा । 
विश्व । पश्यन्ति | मायिनः । कुंतानिं ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-- युवम् ) युवाम्॒( भ्रत्नस्य ) पुरातनस्य 
( साधथः ) ( महः) महती ( यत्‌ ) या ( देवी ) देवानामियम्‌ 
( स्वस्तिः ) स्वास्थ्यम ( परि ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( स्थातप् ) 
( गोपाजिहस्य ) गोरच्ुका जिह्मा थस्य तस्थ ( तस्थुषः ) 
स्थिरस्य ( विरूपा ) विविधाण रूपाणि थेषु तानि ( जद्च ) 











| ६९१२ ऋण्दः झ० ३।आ० २। ब० २४॥ 














सर्वे ( पश्यान्त ) ( माथिनः ) प्रशस्तप्रज्ञाः ( कृतानि ) 
निष्पन्नाने ॥ ६ ॥ 

अन्वगर!--है राजप्रजाजनों युवं यथा विश्य मायिन- 
| स्तस्थुषः कृतानि विरूपा पश्यन्ति तथा प्रत्नस्य गापाजि- 
 हृष्य यन्महों देवी स्वस्तिरस्ति ता नः पारिसाधथः सर्वेषां 
 सुखकरों स्थातम््‌ ॥ ६ ॥ 





मावाथ:-अन्न दाचकलु ० । यथा विपश्चितः शिल्पिनो 
विविधरूपाणि वस्‍्तू/ने निस। थे सवोन सुभूषयन्ति तथेव राजा- 
दयों जनाः प्रजायां स्वास्थ्य संस्थाप्य सर्वेषां कायोशि 
साध्नुवन्तु ॥ ६ ॥ 


पद्ाथः---हे राजा और प्रजा जनो ( युवम्र ) आप दोनों जैसे ( विश्व ) 

सम्पूर्ण ( मायनः ) उत्तम वृद्धि वाले ( तस्थुपः - स्थिर पुरुष के (कऋतानि ) | 
उत्पन्न किये हुए ((4रूप। | अनेक प्रकार के रूपों से यूक्त पदार्थों को , पश्य जित ) 
देखते हैं बेते ( प्रस्तस्‍स्य ) प्राचीन ( गोपाजिहवस्य ) रक्षा करने बाली 
जिहूया वाल्ते पुरुष का ५ यत्‌ 'जो ( महः ' बड़ी ( देवी ) देवताओं की 
( स्वसितः ) स्तस्थता अथात्‌ शान्ति है उस को ( नः ) हम लोगों के लिये 
( परि, साथथः ) सब प्रकार मिद्ध करते हैं वेसे सब के सुखकारक 
हजिय ॥ ६ ॥ 





०० 5. 


दि कर बिक 
भावाथे:---इस मन्त्र में वाचकछु० । जैसे वद्धिमार्‌ शिल्पीजन अनेक 





चु 
छठ 
< रे न खड खत 
प्रकार को वस्तुओं का रच के सब को झोभित करते हैं वेसे ही राजा आदि जन 
सिद्ध करें 


* ॥ ९ ॥ 
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ल् ऊ श्र कक छ छ कि 
भजा मे स्वस्थता का [स्थर करक साथ के क।८ा का सद्ध 














फ्रम्बेदः म० ३ | झ० ३ | सू० ३3८ ॥ ६१३ 





पनस्तसंव विघयसाह ॥ 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र भें कदत हैं ॥ 


शनं हंवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्मरे नृतमं 
वाजसातों । शण्वन्तंम्ग्रमृतमें समत्सु घ्नन्तें | 
वृत्राणि मज्जितं ध्नानाम्‌ ॥ १० ॥ २४ ॥ ३॥ | 
शुनम्‌ । हुवेम । मघवानम्‌ | इन्द्रेम । आस्मिन्‌। भरें। 
छृ$तमम्‌ | वाजईसातो , शुणवन्तंम्‌ | उप्रम् । ऊतये | समत्‌- 
सु | ध्नन्त॑म्र । वृत्रारि । सं3जितम्‌ | धनानाम्‌ ॥ १० ॥ क्‍ 
२४ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( शुनम्‌ ) राजप्रजाजनितं खुखम ( हुवेम ) 
न ( मघवानम्‌ ) बहुघनवन्त वेश्यम ( इन्द्रस ) 
परमे ख््य॑ राजानम्‌ ( अस्मिन्‌ ) ( भरे ) पालनीये राज्य 
( नुतमम्‌ ) प्रशस्तनायकम्र ( वाजसातों ) सत्यासत्य- 
विभागे ( श्वुण्वन्तम्‌ ) ( उग्मम््‌ ) पापनाशाय तर्जास्वनम्‌ 
( ऊतये ) रच्षणाद्याय ( समत्सु ) सड़ग्रामषु ( घ्नन्तम ) 
( वृत्राण ) धनानि । वृत्रसिति घनना० | निघं० २। १० । 
( सज्जितम्‌ ) सम्यगूजयशुील शरवीरम्‌ ( घनानाम्‌ ) ॥ १०॥. 












अन्वयः-हे मनुष्या यथा वयमूतये5स्मिन्वाजसातों 
भरे शु्न मघवान श्वण्वन्त नृतममु्ल समत्पु ध्नन्‍्त वृत्राणि 
ददत॑ घनानां सड्जितमिन्द्रं हुवेश् तथेत यूयमप्याहययत ॥ १० ॥ 


जी ० स्‍ंस्‍>ं>त०े न 











| ६१४ ऋग7!”चेद। झ० हें । अ० २। ब० २४६॥| । 


भावाथेः-से राजप्रजाजनाः परस्पर प्रीता अन्यों5- 

१ ७ जद 
न्यस्थ सुखदुःखवात्तो: शणवन्तो दुष्टान्‌ ताडयन्‍्तः सत्पुरुषान्‌ 
बक कर... कर आप आर ज्र के ५; 
सत्कुवन्तोबन्योन्येषां सत्कमोणि प्रशुमेयुस्ते परमेख्वय्य 
क्षव्ध्वा सुखिन: स्युरिति ॥ १० ॥ 





अ्रस्मिन्‍्सक्ते विद्वच्छिल्पिसभाराजप्रजासुर्य भुम्पादि गु- 
णवणनादेतदथस्य पूवसूक्तार्थेंव सह सड्भतिर्वेधा ॥ 


इति श८ सृक्ते २४ वगे; ३ मणठले ३ अनुवाकश्च समाप्त: ॥ 


पदाथः--हे मनुष्यों मेसे हम लोग ( ऊतये ) रक्षा भ्रादि के लिये 
( अस्पिन ) इस ( वाजसातों ) सत्य ओर असत्य के विभाग और ( भरे ) 
पालन करने योग्य राज्य में ( शुनम्‌ ) राजप्रजाजनित अर्थात्‌ राजा प्रजा से 
उत्पन्न हुए सुख मघवानप्र्‌ ) बहुत धन से युक्त बेश्य , शुण्वन्तम्‌ ) सुनते हुए 
( नृतमस्‌ ) उत्तम नायक ( उद्रमू ) पाप के नाश के लिये पतापी * समत्सु ) 
संग्रा्मों में ( प्रन्तम ) शत्रुओं के नाश करने ( छत्राणि ) धनों को देने भर 
( घनानाम्‌ ) धन। को ( सांज्जतम्‌ ) उत्तम प्रकार जीतन वाल ( इन्द्रम ) 
प्रमशख्पवान राजा का ( दृवम ) ग्रहण कर बच इस के आए ल्ांग भा 
ग्रहण करो || १० ॥ 





मावार्थ;--ज राजा और प्रजाजन परस्पर प्रसन्न परस्पर के सुख और 
दुःख की वात्ताओं को सुनत दुष्ट पुरुषों का ताइन करते और सत्पुरुषों का सत्कार 


न पु ५ बे ऋ़् का दल 
करते हुए परस्पर के उत्तम कर्मों की प्रशंसा करें वे अत्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त द्वाकर 
४५ 6 च 
सुखी दवें | १० ॥ 


जे ५ ५ 


इस्र सूक्त में त्रिद्वानू शिल्पी खभा राजा प्रजा सये और भूमि भादि के गुणों 





का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ को इस्र॒से पू सुक्तार्थ के छाथ संगां 
जाननी चाहिये ॥। 


यह ३८ वां सूक्त २४ वां वर्ग ओर ३ मंडल भें ३ अनुवाक समाप्त हुआ ॥ 
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ऋग्वेद! मं० ३। आऋ० ४। सू० ३६ || ६१४ 








झथ नवचस्येकोनचर्वारिंशुत्तमस्य रूक्तस्य विश्वामित्र 
ऋषि: । इन्द्रो देवता। १। ६ विराट त्रिष्रप्‌। ३। ४ । 
५।६॥ ७ निचृत्‌ त्रिप्टूप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर: । २। 
८ भुरिक्‌ पाड्टिश्छन्दः । पहचम; स्वरः ॥ 
आधथ विद्ड्धिघय मा ह ॥ 


अब नव ऋचा वाले तीसरे मण्डछ में उनत।छीसवें सृक्त का आग्म्भ है उम्र क 
प्रथम मन्त्र में विद्वान के विषय को कह्दते हैं || 


इन्द्र मतिहृंद ग्रा वच्यमानाच्छा पति स्तोम॑- 
तष्टा जिगाति | या जायश॑विविंदर्थें शस्पमानेन्द्र 
यत्ते जाय॑ते विधि तस्व॑ ॥ १ ॥ 

इन्द्रमू। मति: | हृदः | भरा । वच्यमांना | अच्छ॑ । 
पतिंम्‌ | स्तोम॑5तष्टा । ज़िगाति | या। जाशंविः । विदर्थें। शस्य- 
मांना | इन्द्र । यत्‌ । ते । जायते | विद्धि। तस्य ॥ १॥ 





पदार्थ:-( इन्ह्रप्‌ ) परमसुखप्रदम्‌ ( मतिः ) प्रज्ञा 
( हुृ्‌दः ) हृदयात्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( वच्यमाना ) उच्य- 
माना । अन्न वाच्छन्दसीति सम्प्रसारणाउभाव:।( अच्छ ) 
सम्यक्‌ | अत्र निपातस्य चेति दीघः। ( पतिम्‌ ) पालक स्वासि- 
नम (स्तोमतष्टा ) स्तोमे: स्तुतिभिस्तष्टा विस्तृता ( जिगाति ) 
सतोति ( या ) ( जाणवि: ) जागरूका ( विदथे ) विज्ञाने 
( शुस्पमाना ) स्त्यमाना ( इन्द्र ) परमेयख्वय्ययुक्त ( यत्‌ ) 
या ( ते ) तव ( जायते ) ( विद्धि ) ( तस्य ) ॥ १ ॥ 


























६१६ फ्रापवद: ३। अभ० २। ब० २५ || 





अन्वय:-हे इन्द्र विद्दन या वच्यमाना विदये जाशविः 


: शस्यमान! स्तोमतष्टा मनिष्नद इन्द्र पतिमच्छा जिगाति यद्या 
प्रज्ञा ते जायते तथा तस्य शुभगुणकमेस्वभावान्‌ विद्धि ॥ १॥ 


भावाथे:-पऐेषां हदये प्रमात्पद्मते ते सर्वेषां गुणदो- 


। वेज्ञाय गणान्‌ एहीत्वा दाषांश्व त्यक्ता गरुणप्रशुसां दाष- 
| निन्‍्दां कृत्वोत्तमानि कर्माणि क॒य्युस्सत्यवं तेषन्र प्रशुसिता: 
' स्थयु; ॥ १९ ॥। 


पदार्थः-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐशयययूक्त विद्वान पुरुष (या) नो 
( बच्यमाना ) कही गई ( बिदथे ) विज्ञान में ( जाशविः ) भागने बाली 
झोर विज्ञान में शस्यमाना ) स्तुति से युक्त हुई ( स्तोमतष्ठा ) स्तुत्ियों से 
। बिस्तारयुक्त ( मत्ति; ) बुद्धि (हृद ) हृदय से ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त खुख देने 
( पतिम्‌ ) और पालने बाले स्वामी की ( अ्रच्छ ) उत्तम प्रकार (झा ) सब 
ओर से ( जिगाति ) स्तुति करती हैं (यत्‌) जा बुद्ध (१) आप का (जायत ) 
| उत्पन्न होती है उस बुद्धि स ( तस्य ) उस पालन वाले के उत्तम ग्रुण 
कपे ओर स्वभावों को ( विद्धि ) जानो ॥ १॥ 


९ हे ज 
सावाधे:-जिन के हृदय में यथाथे ज्ञान धत्पन्न होता है वे खब छोगों के 


चे जे छ र > 
गुण और दोषों को जान गृणों को ग्रहण दोषों का त्याग गुणों की प्रशेखा ओर , 


कह तय ऋ से रु * 
दोष की निन्‍दा करके उत्तम कर्मों को करें ऐस्रा होने से वे इश्ष संसार सें 
प्रशृश्च/युक्त दोवें । १ ॥ 


पुनस्तभव विषयमाह ॥| 
फिर उच्ची (विषय को अगछे मन्त्र में कदते है ॥ 
4 


दिवश्चिदा पर्व्या जाय॑माना वि जागविविंदये 











| 








| सनजा पिच्या घी: ॥ २॥ 


| सरा। इयम्र्‌ । अस्सेइ्ति | सनउजा । पिठरयां । थी: ॥ २॥ 


| (आ ) (पूर्या ) पूर्वेविद्गद्लिनिष्पादिता ( जायमाना ) ( वि ) | 


| निघं० ३। १७। ( बसाना ) धघारयन्ती ( सा ) ( इयम्‌ ) 





ऋग्वेद! म॑ं० ३े। अ० ४ | सू० ३६॥ ६१७ : 





शस्पमाना। भद्रा वस्त्राण्यजुना वर्साना सेयमस्मे 


दिवः। चित्‌। आ। पूठ्या। जायमाना। वि । जागृतिः । 
विदर्थें। शस्यमांना । भद्रा | वर्त्राणि.। अजेना । वसाना । 


॥ के 


पदार्थ:-( दिवः ) विज्ञानप्रकाशात्‌ ( चित्‌ ) अपि 





( जागृविः ) जागरूका ( विदथे ) विज्ञानवर्द्के व्यवहारे 
( शुस्यमाना ) स्तृयमाना ( भद्रा ) सेवनीयानि कल्याणक- || 
राशि ( वस्राणि ) (अजुना ) सुरुपाणि | अजुनमिति रूपना० । | 





( अस्से ) अस्मास ( सनजा ) सनेन विभागेन जाता | 
( पिजया ) पितृषु भवा ( थीः ) प्रज्ञा ॥ २॥ 


अन्वग:-हे मलुष्या यापउस्मे दिवरो जायमाना | 
पृठ्या विदथे जागविः शुस्यसाना भद्वाएजुना वख्राणि वसाना 
सुन्द्री स्रीव सनजा पिञ्रया धीर्विजायते सेये युष्मासु चिदा | 
जायताय्‌ ॥ २॥ | 





भावाथ:-अन्र वाचकलु० । ते एणवाप्ताः पुरुषा 
येष्वात्मवत्सबेंषु बुद्धया दिपदाथान्‌ जनयितुसुद्यताः स्थु॥ २७ 








जप 





| हश्८ खआऋपबद) आअ० में | आअ० २। ब० २४ ॥ 









पयाथ;-दे मलुष्यों जो ( अच्ो 3) इम छोमों में ( दिब। ) विज्ञान के 
' शकाश से ( ज्ञायधाना ) उत्पन्न हुई ( एृठयों ) प्राचीन विद्वानों से सिद्ध | 
| की गई ( विदेथ ) विजन के बढ़ाने बाझी व्यवद्ार में ( जागूावे। ) ज गने | 
| बाली ( शस्यमारः ) रुति को जावी और ( भद्ठा ) घारणश करने योग्य 
! आर कल्याणकारक ( अजुना) सुन्दर रूपयुक्त ( वस्धाणि) बस्घों को (वसाना 
 ओड़ती हुई सुन्दर स्त्री के तुल्य ( सनजा ) विभाग से पासद्ध ( पिश्या ) 
वा पत्र मे शगट हुई ( था; ) उत्तम वृद्धि (वे) किशपता से उत्पन्न 
हति। ( सा, इयस्‌ ) से यह आप लोगो ४ ( चित्‌, आ ) भी सब ओर से 
उत्पन्न होषे ॥ २ ॥॥ 














ड़ 





0६ 





७ 2 बे * ७. जस 
अआावाध/--इस मंत्र में बाचकऋछु० । वही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो।के अपने 
| शात्मा क तुल्य सम्पूर्ण जनों भ बुद्धि बादि पदार्थों को उत्पन्न कराने को उचद्यत 
| ह्वोवें ॥ २ ॥ 

शो + 
पुमस्‍त्तसमव वषघसाह | 
्फे 65 छ ३२ त्र ७४ - चय 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


यम्मा चिदत्रं यमसूरंसूत जिद्याया अग्रं पतदा 
ह्मस्थात्‌ | वर्षषप जाता दिश्वना स॑चेते तमोहना 
तएंपी वश्च एवा ॥ 


यमा । चित्‌ । अच्र । गस॒प्सू: | असत । जिह्ायाः। | 
$॥ (५ [६ 


अग्नंप्‌ । पतत्‌ | आ । हि | अस्थांत्‌ ! वर्षंषि ॥जाता । | 
समिथुना । सचते इति | तमः5हनां । तर्पृष: । बुध्ने | आऊ- | 
इता ॥ ३ ॥ 
रु | थे 
प्रदाथ:-( यमा ) यमावुपरता ( चत्‌ ) अ्रपि 
( अन्न ) ( यमस्‌ः ) या यमं सच्य सत सा विद्यत्‌ (असृत ) 




















ऋतमेदः में० हे । आ० ४ । सू० ३६ ॥ ६१६ 














सते जनयाति ( जिह्ाया: ) ( अग्मम ) ( पतत्‌ ) पतत्ति 

गच्छाति प्राधश्नोति वा (आ ) समनन्‍्तात्‌ (हि) यतः 

( अस्थात्‌ ) तिष्ठति ( वपूंषि ) रूुपाशि ( जाता ) उत्प- 

ज्ञानि ( मिथुना ) मिथुनों परर्परसड्तों ( सचेते ) सम्ब- 

भीतः ( तमोहना ) यो तमोाहतस्तों ( तपुषः ) तप्त्यस्सिन्‌ 

सूर्य्यस्तरय दिनस्थ मध्ये ( बुझे ) बप्नन्त्यापो यस्सिस्तस्मसि- 
न्तारिचे ( एता ) एतो वत्तेमानों ॥ ३ ॥ 


आन्वय:-हे मनुष्या यो यमसश्चिद्त्र यमा मिथुना 


तमोहना तपषों बध्च एवा सय्याचन्द्रससावतत जिह्ाया 
अग्ने हि पतज्ञाता वर्पष्यास्थायों समोहना मिथुनेता स॒य्या- 
चन्द्रमसो तपुषो बुध सचते तास्तो विद्धि विजानोत ॥३॥ 





भावार्थ ;-है मनुष्या यथा विद्यत्स॒य सूर्यश्चन्द्रादिक 
प्रकाशयति तमो हन्ति तथैव परस्परस्यानुकूला भूखा सदृयव- 
हारे सचन्ताम ॥ ३ ॥ 


पदाथः-हे पलुष्यो जो (यमसः ) सूथ्ये को उत्पन्न करने बाली बिजुली 
| ( चित्‌ ) अथवा (अन्न ) इस संसार भें ( यगा ) सहचारी ( पिथुना ) | 
| परस्पर भिले हुए (तमोहना ) अन्धकार का नाश करने वाले (तपुषः ) जिस _ 
मे सख्य तपता है उस दिन के बाच वा ( बुश्ध ) वधते अथात्‌ इकट्ठे 
होते जल जिस में उस अन्तरित्त मं (' एता ) वत्तमान इन सूस्य आर चन्द्रमा 
को ( अस्त ) उत्पन्न काती हैं ( जिदवाया। ) तथा ।जहबा के ( अग्रम्म ) 
अग्रभाग को ( हि) जिस कारण ( पतत्‌ ) जाता ना गाप्त हाता हू आर 
( जाता ) उत्पन्न हुए ( बपूं।प ) रूपा को भाप्त हे ( आ, अस्थात्‌ ) स्थर 
होती हे जा अन्धकार के नाश करने वाले परस्पर मत्त हुए सूथ्य आर | 


>> ज्य््ख्श्ख््््ख््््आंई&ईं।ा्ंणंऊऊ्््ं्॥।३ं३ऊ्थ५्२कथ्२थख्म््म््ज्ज्म्-- 








| ज-++-_++++-००77०त तल 


६२० ऋगण्वदः आ० ३। आअ० २। ब० २४॥। 


| 
३ 


चन्द्रमा सूय्यमणडल जिस में तपता हईं उस दिन के बीच ओर जल्त जिस में ' 
इकटठठ हाँ उस अन्तरित्त में ( सचेते ) सम्बन्ध करते हैं उन को ( विद्धि ) 


5 | 
जानिये ॥ ३ ॥ | 


भावाथ।:-हद सनुष्य। छाप जम्च ज्जु । सूय का आग सूय चन्द्र।दूक क्का 
| भकाश आर अन्धकार का नाश करत। हें बेस दी परस्पर अनुकछ होकर उत्तम्त ' 
व्यवहार मे तत्पर हाआ | ३ ॥ 


पुनस्‍्तेसेव विषयमाह | 
फिर डसी बिष्रय को अगले मन्त्र में कहते हें || 


नकिरेपां निन्दिता मर्तेप ये अस्माक॑ पितरोे 
 गोषुं याधाः। इन्द्र एपां हंडिता माहिनावानुदगों 
त्राणिं समृजे देसनवान्‌ ॥ ४ ॥ 


नाके: । पषाम्‌ ।नन्दिता । मत्येपु । ये | अस्माकंस्‌। | 
पितरः । गाषु। याघाः । इन्द्र: | एपाय्‌ | हृंहिता। साहिन5- 
वान्‌ । उत्‌ | गात्राणिं । सखज़ । दंसनांईवान्‌ ॥ ४॥ 


पृदार्थ:-( नाकेः ) ( एषाम्‌ ) ( निन्दिता ) गुणेष 
 दाषारापकां दाधषु गुणारापकश्च ( मत्यपु ) सनुष्येष (ये) 
. (अस्माकम ) ( पितरः ) पाल्काः (गोषु ) पृथिवीष ( योघाः ) 
; योद्धारः ( इन्द्र: ) सू इब वत्तेसान: ( एपामू ) ( हंहिता ) 
| नद्धकः ( माहनावान्‌ ) प्रश्स्ताने सााइनान इ्जतान । 
| 'विद्यन्ते यस्य (उत्‌ ) ( गोबाणि ) वंशाब्‌ ( ससजे ) (दंशना- 
वान्‌ ) प्रशुस्तकमयुक्तः ॥ ४ ॥ 


5 तय न््-ंल-्क_क_---_-_-_-_-_-_.___-त+_+_ै++3ततततहतम... >> न्स्स्स््स्स्ज्ल्स््््््ज्लफफ्फ्ेफ््््््फ्ो_म-्_>्____-------_: 























ऋग्ेदद मं० ३। झ० ४ । सू० ३६ ॥ . ६२५१ | 





अन्वयः-ह मनुष्या य इन्द्रा ये3स्माक गोषु मर्त्यषु 


| च योधा; पितरः सन्त्येषां दूंहिता माहिनावान्‌ दंसनावान्‌ | 
| ग्रात्नाययुत्ससूजे ते भजत यत एपां निन्दिता नकिभवेत्‌ ॥ ४॥ 


सावा्थे:-मनृष्येस्तथा भ्रयतितव्यं यथा मनुष्येषु 


(हर ९ * ग्प 6 (६ छे 
| निन्दितारो न स्युः प्रशंसका भवेयुयेथा सुय्येः सर्व जगत्‌ 


| पाति तथा रक्षकाः पितरः संसेवनीयाः ॥ ४ ॥ 





पद्र्थ:--हे मनुष्यों जो ( इन्द्र! ) सूथ्य के सहश वत्तेमान ( ये ) वा 
; जो ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( गोषु ) पृथिवियों ओर ( मर्त्येंषु ) मनुष्यों 
| में ( योध। ) योद्धा लोग ओर ( पितरः ) पालन करने वाले हैं ( एपाम्‌ ) 
| इन लोगों का ( इंहिता ) बढ़ाने वाला ( माहिनावान्‌ ) प्रशंसित पूजन हें 
| जिस के वह ओर ( दंशनावान्‌ ) जो उत्तम कर्मों से युक्त हे बह ( गोत्रारि ) 


वेशा का ( उत्‌, ससमे ) उत्पन्न करता है उस की सेवा करो। जिस से 
( एपाम्‌ ) इन लोगों का ( निन्दिता ) गुणों में दोषों का आरोपक और दोषों 
में गुणों का आरोपक ( नकि; ) नहीं होने ॥ ७ ॥ 


हि कक पु कहर कर 
भसावाधे/-मलुष्यां का चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से निन्द्त 


ने ७३. । 
! न हों और आप दूसरों की स्तुति करने वाले हों और जैसे सूर्य्य संपूणे जगत्‌ का . 


णर्‌ 


| पाछन करता दूं वक्ष रक्षा करन वाछे पितरों की सेवा करनी चा ।9॥ 


पुनस्तसेच विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैँ ॥ 


सर्खा ह यत्र सखि मिर्नवग्वेर मिश्वा सत्तव॑भिर्गा 
अनुग्मन्‌ । मत्य तदिन्द्रों दशमिदंश॑ग्वेः सूर्य 
विवेद तमंसि श्षियन्तंम्‌ ॥ «॥ व० २५ ॥ 




















६२२ ऋग्ेद! झआ० हे | झअ० २। ब० २६ ॥ 





। [। 5) ही हू ५ कर 
सखा । है। यत्र । साखउाभः । नव5ग्वः । आभप्ज्ञु ॥ 
आ । सत्व$मिः | गा। | अनु5ग्मन्‌ | सत्यम्‌ । ततू। इन्दं:। 


टश्‌उमिं: । दशुं5ग्वे: । सूच्यध् । विवेद । तमसिे । ज्षिय- 


न्तंम्‌॥ ५॥ २५॥ 


ए हद 
पृदाथ:-( सखा ) ( ह) खलु ( यत्र ) ( साखाभः ) 
( नवस्वेः ) नवीनगातिलिः ( अभिज्ञ ) आ्राभिमुख्ये जानुनी 


| यसय सः ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( सत््वभि: ) पदार्थेः सह ( गा; ) 


सुशिक्षिता बचों भृमिवां ( अनुग्मन्‌ ) अनुकूल गच्छन्‌ 
( सत्यम््‌ ) सत्सु साधु (तत्‌ ) तम॒ ( इन्द्रः ) विद्यत्‌ ( दशु भिः ) 


 दशविधेवायुत्ि: (दशग्वेः ) दशुविधागतयोयेषान्तेः (सूय्यस्त ) 


( विवेद ) विन्दति ( तससि ) अन्धकारे रात्रो ( ज्िय- 
न्तम्‌ ) निवसन्‍्तम ॥ ५ ॥ | 

जन्वग!--हे मनृष्या यत्र नवग्वेः सखिभिः सहा5 भिज्ञ 
सखा सत्तवाभिद् गा आनुग्मन्‌ यस्सत्यं दशग्बेर्द शाभिः सहेन्द्रो 


4 





तमलि । क्षियन्तं सूथ्य विवेद तदह्विविद तदनुकरणं सर्वे । 


कुवन्तु ॥ ५ ॥ 


हज १ 
भावाथेः-अन्न वाचकलु० । यथा सखिवद्वतमानेन 
वायुना विद्युदाख्यो3ग्निरन्धकारे सय्यपरिणामं प्राप्प सवान्‌ 


/> ञ्टर ३ ७७ €६ *९ # ५ हे 
| प्रकाश्याउउनन्दाति तथंव घामकामित्रे: सहितो सुहृदिदान्‌ 
| शुद्धान्तः:करणतया विद्यया च प्रकटीभूला सर्वेषामात्मनः 
| प्रकाश्याइइनन्दाति ॥ ५ ॥ 

















ः वा प्रृमियों के ( आ, अनुस्मन्‌) अनुकूल प्राप्त होता हुआ जो ( सत्यम्‌ ) 
भ्रष्ठ व्यवहारों में उत्तम अर्थात्‌ सच्चापन जैसे हो वेसे ( दशरवेः) दश प्रकार 
का गतिया से युक्त ( दशाभः ) दश प्रकार के पवना के साथ (हद) ) 
बिजुली ( तमसि ) रात में ( क्तियन्तम्‌ ) निवास करते अथोत्‌ अपना काम 
प्रकाश न करते हुए ( सूयम्‌ ) सूसे का ( विन्द ) प्राप्त हाते है ( ततू ) इस 
का जा जानता हैं उस का अनुकरण सब लोग करो ॥ ५ ॥ 


भाषाथे।-इस्त मन्त्र में वाचकछु० । जैसे मित्र के तुल्य वत्तेमान वायु से 
बिजली नामक अग्नि अन्धकार में सूये के परिणाम को प्राप्त हो और सब को 
प्रकाशित कर आनन्द देदी है बैसे द्वी धार्मिक मित्रों के सद्दित मित्र विद्वान शुद्धा 
न्त:करणुता तथा विद्या स्रे प्रकट होकर खब के आत्माओं का प्रकाश करके 
आनन्द्‌ दुता ६ ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमंव॒ विषयमाह ॥ 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 
इन्द्रों मठ सम्मृतमृस्नियायां पहहिवेद शफ- 
वन्नमे गोः । गुहां हित॑ गुद्ये गृव्न्हमप्सु हस्तें द्घे 
दक्षिण दाक्षिणावान्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र । मधु | समःभृतम्‌ । उललियायाम्‌ । पतधवत्‌ । 
विवेद | शफःवंत्‌ । नमें । गोः । झुहां । हितम्‌ । गुहा॑प् 
उव्हम्‌ । अप5सु । हस्तें।दघे।| दक्षिणे। दच्चिण॒$वान्‌॥ ६॥ 




















| ६२४ आरेद/ झ० हे | अ० २। ब० २६ ॥ 


पृदरथ:-( इन्द्र! ) विद्यदिवनरः ( मधु ) मधुरादिक 
रसम्‌ ( सम्भूतम्‌ ) सम्यग्घुतम्‌ ( उास्रयायाम्‌ ) भ्रम ( पद्चत्‌ ) | 
पकु्यां तुल्यम्‌ ( विवेद ) ( शूफवत्‌ ) शफा विद्यन्ते | 
 यस्सिन्‌ पदे तत्‌ ( नमे ) नमेत्‌ ( गोः ) वाचः ( सुद्दा ) 
| गुह्यायां बुद्धों ( हितम्‌ ) स्थितम्‌ ( गुल्मम्‌ ) गृप्म्‌ (गृढम) 
| ( अ्रप्छु ) प्राणेष जलेबु वा ( हस्ते ) ( दघे ) दध्यात्‌ | 
| (दक्षिण ) (दक्षिणावान्‌ ) दक्षिण विद्यते यस्य सहव॥६॥ | 





अन्वय/-ष इन्द्रों उसियायां पहद्चच्छफवन्न मधु 
. सम्भुतं नमे विवेद गोगुहा हितमसप्सु गुछ्यं गई दक्षिणा- 
| वानिव दाक्षण हस्त दथ त सव जाननन्‍्तु ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-अच्नोपमावाचकलु० | यथा मनुष्या: पद्धयां 
पशुवः शुफेगसन कृत्वा दशान्तरं साक्षातकृत्रान्ति तथेव बाह्या- 
भ्यन्तरस्थां विद्युत विद्वानेब हस्तगतदक्षिणावाद्विदित्वा55- 
| भ्यन्तरं स्वात्मानं परमात्मानं च बाह्य सूर्यादिक विजानात्ये- || 
: तत्सहायेन धर्मांथकाममोक्षान्‌ सर्वे साध्नुबन्तु ॥ ६ ॥ 


शत 


दाथेः-जो ( इन्द्र: ) बिजली के समान पलुष्य ( उद्धियायाम ) 
भूपि में ( पद्चत्‌ ) पेरों के ओर ( शफवत्‌ ) खुरों के सहश ( मधु ) मधुर 
आदि रस ( सम्भूतम्‌ ) जो कि उत्तम घाग्ण किया गया उसे (नमे) 
नम स्वीकार करे ( निवेद ) जाने ( गोः ) वाणी और ( गुहा ) बुद्धि में 
( हितम्‌ ) स्थित ( अप्सु ) प्राणों वा जलों में ( गह्मम्‌ ) गुप्त ओर ( गृढ़ध ) | 
ढपे हुए व्यवहार को ( दक्षिणावान्‌ ) दक्षिणा को धारण किये हुए के समान ' 
( दक्षिण ) दाहेन ( हस्त ) हाथ प ( दे ) घारण करे उस को सब लोग 
जानो ॥ ६ ॥ 











--->+_+__ि___््लश्श्शशश्यज्ाशथ्ख्ख्/््य्य्ल्‍् 


ऋग्ेदः प० ३े । अ० ४ | सू० ३६ ॥| ६२४ 
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आवाधेः-इस मन्त्र मं उपसा ओर वाचकछु ० । जे मलुष्य पर। आर 





पशुखुरा से समन करक दसरे स्थान को प्रत्यक्ष करते ६ वेस हूा। बाहर भातर 
वत्तेमन चिजला का ।व्रद्व न्‌ पुरुष हस्त प्राप्त दाक्षणा के सटश जानकर आर 
हृदय से बत्तमान अपन आत्म) आर परमात्स! तथा बाह्य सुथ भा।< का जानना 
है इस के सद्दाय से धर्म अथं काम आर मक्ष/ का सब सद्ध कर ॥ ६ ॥ 


सथ जिदद्धिषयमाह ॥ 
क्षय विद्वान के विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हें ॥ 


ज्योतिर्व॑णीत तमंसो विजानन्नारे स्पाम दुरि- 
ता मीके | इमा गिर: सोमपाः सोमवृद्ध जुपरेन्द्र 
पुरुतम॑स्थ कारो: ॥ ७॥ 


क९ # हे 


ज्योति: । वुणीत्‌ । तम॑ंसः । वि।जञानन्‌ । आरे । 
स्यथाम | दुः5इतात्‌ | अभीके | इमा: । गिर; | साम5्पाः । 
सामःवद्ध । जुषल्व॑ । इन्द्र । पुरु$तमंश्य | कारो; ॥ ७॥ 


सामाा ५. सामाक है । ज्कक 


पदाथ --( ज्योति$ ) प्रकाशमिव विद्याम्र ( वृण/त ) 
स्वीकय्यात्‌ ( तमसः ) अन्धकाराद।वद्याया इतर ( वंवजा- 
नन्‌ ) वशेषण वदन ( आरे ) दूर ( स्थाम ) ( दुरतात्‌ ) 
दुष्टाचाराच्छुष्ठाचारात्‌ ( अभीके ) समीप ( इसाः ) ( गरः ) 
बाच: ( सोमपा: ) सोसममखय पाते। अन्न कत्तार कक्पू । 
( सोमवद्ध ) सामंन |व्य श्वयण वृद्धस्तत्सम्बुद्धा ( ज़पस्व ) 
सवस्व ( इन्द्र ) परमखययक्त ६ पुरुतमस्य ) आतशुयन 

हुविद्यायुक्तस्य ( कारोः ) कारकरस्य शिल्पनः ॥ ७ ॥ 


श््््ज्ैजखऊ्ज्््श््ख्््ज्््््ज्जिि्न------+ै++_ै_+_+ 


सर 























६२६ ऋमग्वेदः अ० ३। झ० २। ब० २६ ॥| 








शल्वय-हे सोमवुद्धन्द्र सोसपा त्व॑पुरुतमस्य कारों 
| इमाः गिर जुषपश्व यथा विजानध्ज्योतिस्स्पााकमारेडभीक 
दुरितात्पृूथम्‌ भूत्ता त्मस्रो ज्याोतिवृणीस तथैतस्थेताः 


| सेत्रित्वा बकषयं विद्वांसः स्थाम ॥ ७ ॥ 


भावाथे:-हे सत्तुष्या यथा वयं पापाचरणात्‌ एथग्‌ ! 
भूखा घर्माचरशमविद्याया: प्रथत्‌ भूर्य विद्यां बरित्वा- 
$:त्बाघ॑ शिल्प क्रियाकाशलं च जुपामहे तथेव यूयमपि 
 भवत सर्वे वय दूर समी पे च स्थिता आप मेत्री न जल्याम ॥ ७॥ 


पदथः--हें (सोमहद्ध) विद्य।रूए तय भर डुद्ध और ( इन्द्र ) अत्यन्त 
ऐश युक्त . सोपपाः | ऐश्वय्ग बी रक्त! करने से. ले आप ( पुरुतमस्य ) अत्यन्त 
| बहुत विद्या से युक्त ( कारो; ) शिल्पीमनम की मो ( इपाः ) डन ( गिर; ) 
' बाणियों का  जुपस्व ) सेवन करो और जैसे ( विज्ञानन्‌ ) विशेष प्रकार से 
| जानते हुए आप हम लोगों से ( आरे ) दुरस्थल और ( झर्भीके ) समीप 
| इसल में ( दुग्तित्‌ |! दृुष्ठ आचरण से पृथऋ्‌ होकर श्रेष्ठ आचरण ओर 
; ( तमसः ) अविद्या से पृथकू होकर जिद्या और ( ज्योनिः ) प्रकाश के समान 
| विद्या को ( हणीत ) स्वीकार करें वेसे इन आप हो उन बाणियों का सेवन 
| करके हम लोग विद्वान होने ॥ ७ ॥ 


है दि 
भावाथे-द मलनुप्यो जैसे दस लोग पाप के आचरण से पृथक होकर 
| धर्म के आचस्ण और अठिद्या से पृथक्‌ होकर विद्या का ग्रदण करके आत्म- 
| हु, बम ८. चर ब. ऐ नस ब क 
समभ्पन्धा ज्ञान आार ।हालप क्रया काशल का सवन करत रे बसे हा भाप लाग भा 
० <& कप ण ८5 और ऊ नम न्‍ ५ हे 
: भवन करन चाले हूजिये आर मब हस लॉग द्र ओर सर्मप में बत्तेमान हुए भी 


|. न्न ५ 
अन्नता का त्याग नहा कर || ७9 ॥ 


























ऋेंदः मूं० है । आ० ४ | सू० ३६ ॥ 





पुनस्तमव विषयमसाह ॥ 
फिर उसी विषय को शरले सन्‍त्र में कहते हे ॥ 


ज्यातियज्ञाय रोदंसी अनु ष्यादारे स्थमि 
दुग्तिस्थ भरें: । भूरिं चिडि तंजतों मरते शय मुपा- 
रासों वसवो बहंणवित्‌ ॥ ८ ॥ 


३ कर 


 ह्योतिं: । यज्ञाय | रोढंसी इति। अनु । स्थात | आरे। 

स्थाम । दुः:हुतस्य । भरें; । भरिें। चित्‌ | हि। तुज्तः । 
मर्येस्य | सपपरास: | बलत्रः | बहेणाउतत्‌ ॥ ८ ॥ 

पृदार्थ:-( ज्योतिः ) सूच्यप्रकाश इच विज्ञान ;सति: 


५ 


€ यज्ञाय ) विहवत्सस्काराअनुष्ठालाय ( रोदसी ) भुभिप्रका- 
शाविव विद्यानयों ( अनु ) पश्चात्‌ ( स्पात्‌ ) भवेत्‌ (आरे ) 
दूरे सभोप वा ( स्थाम ) ( दुश्तिस्यथ ) दुःखनेतस्य प्राप्तस्य 
( भुरेः ) बहोः | भूरि ) बहु ( चित्‌ ) अपि (हे ) यतः 
( तुज्ञतः) बलवतः ( म्वस्य ) सनुब्यस्प ( सुपारासः ) शो भनो. 
विद्यायाः पारो येषान्त ( वसत्र: ) ये विद्यासु वसन्त्यन्यान्‌ 
वासयन्ति ते ( बहणावत्‌ ) बहण॑ दाद्धकारक विज्ञान घन | 
वा विद्यते यस्मिस्तत्‌ ॥ ८॥ 


अन्वग्र:--है मनृष्या यथा सुपारासो वसवो वर्य यज्ञाय 
रोदसी इकार दुःरतस्प भुर्भेरि जित्तजतों मस्य'य बहणा- 
वउज्योतिः स्थादिति कामयमाना अनु ष्याम तथाहि. भ्रवन्‍्तों | 
भवन्तु ॥ ८ ॥ 




















द्श्द्द आसनेद! अ० हे | अ० २ | व० २६ || 








भावाथः-त एवाप्तय दुरस्थषु सर्म पस्थेषु च कृपा मनु 
संघाय विद्योपदेशों प्रचाय्यानिकटेनस्यथ बोधध्य सगमतां 
4 ५ 
संपादययुस्त एवं सर्वे: सत्कत्तंड्या भवन्तु ॥ ८॥ 
पदाथः-हे मन्नुष्यो जेसे ( सुपारासः ) सुन्दर विद्या का पार है जिन 
का और ( वसब३ ) विद्याओं में स्वयं वसते वा अन्य जन को बस्तात बह 
हप ल्ाग ( यज्ञाय ) विद्वाना के सत्कार आद भनुष्ठान के लिये | रादसा ) 
भूमि आर प्रकाश के सहरा विद्या ओर नोति फो ( आरे) दूर वा समीप में 
( दुग्तिस्प ) दु'ख से भाप्त हुए. भूीः:) बहत का ( भ्रारि ) बहुत ( चित्‌ * भी 
(तृज्ञतः , बरूवान ( मत्येस्य ) मनुष्य का | बहणादत्‌ ) हद्धिकारक चिज्ञ न वा 
धन जिस में विद्यपान ऐमा ( ज्योत्तिः ) से के प्रकाश के सहश विज्ञान 
का प्रकाश ( स्यात्‌ ) होते एसी कामना करते हुए ( भनु ) पीछे ( स्याम ) 
होनें बसे (हि) ही आप हूजिये ॥ ८ ॥ 
मावाधे;-वे ६ अ्रष्ठ पुरुष हैं जो छोग द्र छोर समीप में वत्तमान पुरुषों 
भें कृपा का अनुखन्धास पे ओर उपदेहा का प्रचार करके बढ़ कठिन बोध 
फी खरतता को नत्पन्न कर से ही सब्र छोरगों को सत्कार करने योग्य द्वार्वे ॥ ८॥ 
पुनस्तमंत्र बिषयमाहईह || 
फिर उसी विषय को अगछे गन्‍्त्र शे कहते हैं ॥ 


शुनं हवस मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं 
वाज॑साता। शप्पन्त॑मृग्रमूतयें ममत्म प्नन्त॑ वृत्रागिं 
मज्जितं घनानाम्‌ ॥ & ॥ २६ । 


शनपघ्‌ । हवेम | सघ5व नम | इन्द्रमू। अस्मिन । भरें । 
$तभयम्‌ । वाज सालों | शुणन्तम्‌ | उम्रम्‌ । ऊतये । समत्‌ 


नृ 

ष्््‌ 
| 

पु | घ्नन्तम्‌ वृत्र।थ । समृधजतम्‌ | घनानासू्‌ ॥ ६ ॥ २६। २॥ 
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ऋग्नेदः मं० ३ । भ० ४ | सूं० २३६ ॥ ६२६ 























तरञ् य्े़्््£।। रेल जिड--+ 


पृद[थेः-( शुनम ) सखकारक विज्ञानम्‌ ( हुबस ) 
स्वीकुथाम ( मघवानस्‌ ) बहुंघनप्रदानकरम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) विद्यु 
तम्‌ ( अस्मिन्‌ ) ( भर ) भरणाय ससार ( नुतमम ) आत- 
शयन नायकम्‌ ( वाजसाता ) पदाथाना विभागावेद्यायाम्‌ 
( शुणवन्तम ) श्र/तार न्यायाधीश दण्उ प्रदर्सिव ( उग्रम ) 
तजस्विभावप ( ऊूतये ) ठपवहारासाद्धप्रवेशाय ( समत्सु ) 
सड़्मग्रामष ( घ्नन्तम्‌ ) वद्यावन्त शूर्वारासव ( ब॒त्राण ) 
घनानि ( सब्नितम्‌ ) सम्पर्क्‌ जयंत यन ( घनानागम्‌ ) 
श्रपाम्‌ ॥ ६ ॥ 





रे आय 9 ७ अर न ना ीण।ण।ीओड:ड:सख अचअनक धन्य 


अन्वग:-है मनुष्या य वयमूतय$स्मिनूमर न्ुतस 

घबानं बाजसातों शुण्वन्तमिकाग्म समत्सु घ्नन्तालव घनाना 

सब्जितमिन्द्रं विज्ञाय वनत्राणे शुनं च हुत्र॒म तेथंत विज्ञाय 
सबवमतग्यय प्राप्तत ॥ ६ ॥ 


मसावाथ *-अत्र वाचकल० | आता विद्वांसा भगभ- 
! || दधयऊगोलखगालस्टाए्रस्थाना प्रदायाता विद्यापदशुतत पृद्दान 
(१ # 


५. 


सम प्रापयय्य सव,न्त्तततमुन्नययारात ॥ ६ ॥ 










* ७ 


अन्न विदहणव्णन निन्दितजननिवारण मत्राभावनम- 
ज्ञान विहाय विद्याप्राप्तीच्छाकरणमत एुतदथस्प पूतरसूक्ता- 
थन सह सड्डातितद्या ॥ 
इत्युगूसंहितायां तृवीयाष्टक द्वितीयोउष्यायः षोड्भशा वगस्तू 
तीयेमण्डल एकोनचत्वारिशत्तमं सृक्तज्व समाप्तम्‌ ॥ 


हक प्ल+म न्‍ञ्क्सस्ल्््यलपसफफपसििििि मम | 


| रस का जानकर झ।प त्ग प्राप्त दजिय ॥ ६ ॥ 


| समझना चादंये | 









रन 








परदाव/--ह मनुष्य। जस का हम लोग ( ऊतय ) व्यवहार साद्ध प्रवश 
के लय ( आसान ) इस ( भर ) पाखन करने योग्य संसार में ( नृतमम्‌ ) 
अत्यन्त नयक ( भघवानम्‌ ) वहुत धन के दान करन और वाजसाता ) 
पदाथा का ।वभाग विद्या में ( शुणवन्तमर्‌ | सूनने वाले न्यायाधाश दुएइड 
शक सहश ( उम्रमू ) तेजस्वी रूप अ.र (समस्सु) संग्रापों मे ( प्न्तम्‌ 
विद्याबान शू वी? के सहश घनानापम्र्‌ ) लहौतिपयों के सज्जितम्‌ शाघ्र 
जातता ह ।जस ७ उस (३ -द्रथ ) बिजली रूप आम को जान कर ( छत्राण ) | 
धना +। अर ( शुल्मू ) सुख रक विज्ञान को ( हनेम ) स्वे|कार करें बसे | 


(6 ऊ-« 
सावाध.-हस मन्त्र मं वाचक्छु > | यथार्थवक्ता वद्धान्‌ू लाग भगभ बिजुली 
भगोल खगाल ओर सष्टस्थ पद।थ। का !बच्या। क जउपदश स पदाथाबद्याओं को | 
प्रश्तन करा के सब की निःन्‍न्तर हूं द्ू कर ॥ ६॥ 


इस सूक्त मे वद्वाना के गुणा का बगान, निन्दित जनों का नव रण, मित्रता 
कर ना, अज्ञान का त्याग कर, विद्या की प्राप्ति की इच्छा करना इत्या|दे विषय 
वशन हासन स इस सूक के अर्थ की पिछछे सूक्त कु अथ क साथ खगाते हूं यह 


कर ] जज हट ऊ ह श॒ ४ के 
यहू ऋग्वद साहइता मे तन य धघचगटष्ठक मे दूसरा अध्याय छुड्चा भ_ य। बा आर 
तृर्ताय सण्डल में उन्तालीसवबर्य सूक्त खमाप्र हआ || 
द च्छ 











वथ ऋक्‌संहितायां तृतीयाष्टके 
ततायाउध्यायारम्मः ॥ 





बिक # 


श्म विश्वानि देव सवित॒द्रितानिं परासुव । 
यद्भद्वं तन्न आसुत ॥ १॥ 
झथ नवचस्य चत्वारिंशत्तमस्य सृक्तस्य विखामित्र ऋषिः । 
इन्द्रोदवता । १(।२।३।४ ।६। ७। ८ । ६ गायत्री । 
४ निचनद्न यत्री छन्दः । पडूजः स्व॒रः ॥ 





झथ राजप्रजायविषयमाह || 


: अब तुतीयाष्टक के तुतीयाध्याय का णारम्भ तथा तृतीय मण्डल में नब ऋचा 
वाले चार्तीखवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में राज प्रजा 
के बिषय को कद्दते दें ॥ 
2 मं +ः कर ३] ध्न् व 
इन्द्र था छषस वय संत साम हवामह । स 
।४5. ६ छ अ 22 ध॑ है रा 
पाह मध्वा अन्चसः ॥ 3 ॥ 
* हु ॥ हक ०५ ७] छ 
इन्द्र । स्वरा | वषभम्‌ । वयम्‌ । सुत। साम। हवासह। सः । 
पाहि । मध्व: | अन्धसः ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( इन्द्र ) परमेश्वय्येप्रद ( त्वा ) सलाम 
( वृषभम्‌ ) बलिष्ठम ( वयम्‌ ) ( छुते ) निष्पन्ने ( सामे ) 


>> न न न उप अपन पपय पपप डक पप पथ + 
रे 








| ऐख्वय्य ओषधिगणों वा ( हवामहे ) ( सः ) ( पाहि ) रक्ष 
( मध्वः ) मधुगादिगुणयुक्तस्य ( अन्धसः ) श्रन्नाढेः ॥ १ ॥ 








अन्वय:-हे इन्द्र बय॑ मध्तो$न्धल: स॒ते सोमे ये 
वृषभ त्वा हवामहे स त्वमस्मान्‌ पाहि ॥ १ ॥ 

भावाथ:-पे प्रजा जना राजानं ह्ृदयेन सत्कृत्या- 
समा ऐस्वयर4य प्रवच्छेयुस्तान राजा स्वात्मवद्नेय ओषधैरोगि- 
णमेव रक्षेत्‌ ॥ १॥ 








१» « ७. कप 


पदा्थ/--ह (३ द्र ) अन्यन्त एशय्ये के देने वाले ' वयम्‌ ) हप लोग 
(मध्च; ) मधुर झआाद गुणा स युक्त (अन्ध स्तः ) अन्न आदि के ( सते ) उत्पन्न 
( सापे ) एऐचस्य बा आपधियों के समुद में जिस ( हृपपम्र्‌ ) बालिए (त्ता ) 
आप का ( हवामह / पुकार ( सः ) वह आप हम लोगों की ( पाहि ) रक्ता 
कीजिये ॥ १ ॥ 

भावाथे।--जो प्रजाजन राजा का दवर॒य से सत्कार करक इम राजा के लिये 
पेश्वय्य देवें उनकी राजा अपन अत्मा के खटरश वा जैसे वैद्यजन भोषधियों 
स्रे रोगी की रक्षा करता दू बसे रक्षा करे || १ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 


फ़ि | विषय का अगलछ मन्त्र में कद्दसे दें ॥ 


45. ०) 


इन्द्र क्रतावद सुत साम हय्य॑ पुरुष्ठत ।पंवा 
हपस्व तातापम्‌ ॥ २॥ 
इन्द्र | क्रतुधवदम| सतम्‌ । सामम्‌ ।हय्य । परु सतत । 


पिच | आ | वृषस्व । ततृपिम ॥ २॥ | 
पपमम+म+म मे +-ंमपत+>पे न -न__-_<ल्‍क्‍__-_द- न 



























5 मं० ३। अ्र० ४ | सू० ४० ॥ ६३ रे 





पदाथ:-( इन्द्र ) विद्येश्वय्यमिच्छुक ( क्रतुविदम ) 
क्रतुः प्रज्ञा तां विन्दाति येन तम्‌ ( सतम्‌ ) सुसंस्कारैनिष्पा- 
दितम्‌ ( सोमम्‌ ) ओषधिगणम्‌ ( हय्यं ) कामयस्व ( पुरुष्ठत ) 
बहुमिः प्रशुंसित ( पिब )( आ )2( वृषस्व ) वृष इव बलिष्ठो 
भवः ( तातृपिम्र ) अतिशुयेन तृप्तिकरम्‌ ॥ २॥ 


हय्यं पिच तेना55वृषस्‍्व ॥ २॥ 


ए | का $ क 
भावाथ:-हे राजन्‌ भवान्‌ प्रज्ञावरूंक॑ भोजन पान॑ 
व कृत्वा तृप्तो भूत्वा बलारोग्यबद्धिविनयान्‌ वरद्धय ॥ २४ 


पदार्थ+- है / पुरुष्ठत ) बहुतों से प्रशंसित ( इन्द्र ) विद्या और ऐशर्य | 
की इच्छा करने बाले आप ( तातृपिम्‌ ) अत्यन्त तृप्ति करने और ( ऋतु- 
विदम्‌ ) यज्ञ के सिद्ध करने वाले ओर ( सुतम्‌ ) उत्तम संस्कारों से उत्पन्न 
|| ( सोमम्‌ ) ओषधियों के समूह की ( हृस्ये ) कापना और (पिब्र) पान करो 
/ इन से ( आ, हृपस्व ) वल्न के सहश बलि होओ ॥ २॥ ! 


अन्वयः-हे पुरुष्ुंतन्द्र ले तातूषि क्रतुविद सु सोम 
| 
| 


रु 
ता 


५ प + ्ऊ बढ हे 
मावाथे;-दे राजन्‌ आप बुद्धि के बढ़ान वाले खाने तथा पीने योग्य वस्तु 
) ३ बे रा बढ 
| का भोजन झोर पान कर तृप्त होकर बल आरोग्य बुद्धि और नम्नता को बढ़ा- | 
इये ॥ २ !।. ! 


चुनस्तसेव विषयसाह | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कददत हैँ ॥| 





... इन्द्र प्रणो घितावान यन्न विश्वेभिदेवेमिं: । | 
तिरः स्तवान विश्पत ॥ ३॥ 


मर 











| ६३७ आउद; अ० ३॥अ० ३। ब० १ | 





इन्द्र । प्र । नः । घित5वाॉनम्‌ । यज्ञस्‌। विश्वेभिः । 
| रच | शी 


| देवामें; | तिरः । स्तवान । विश्पले ॥ ३ ॥ 


| पदार्थ!-( इन्द्र ) दुष्ठानां विदारक (प्र) ( नः ) 

 अस्माकम्‌ ( घितावानस्‌ ) घितों धतो वानः संविभागों येन 
तम्‌ ( यज्ञम्‌ ) विद्याविनयाभ्यां सड्डल पालनाख्यम्‌ ( विश्वमि:) 
| सक। ( दवेभि! ) घामिके: स+॥ विद द्ञि: सह (तेरः ) प्रव- 
' दुःखात्पारं गच्छ ( स्तवान ) यः सत्य स्तौति तत्सम्बद्धो 


! ( विश्पते ) प्रजापालक ॥ ३॥ 


अन्वगः-हे विश्पते स्तवानेन्द्र त्व॑ विश्वेभिद्देवेभिः | 
दिल 


सह नो घिताव्रानं यज्ञ प्र तिरः ॥ ३॥ 


भावार्थ:-भप्रज्ञाजने रामवर्ुपदे ष्टव्यो भवान्‌ नो5- 
 स्माक रक्षकों भवैवमाज्ञापव भवत: सर्वे श्रेष्मध्यमकनिष्ठा 
: भृत्याधर्मेणास्मान्‌ सतर्त रच्चन्त्तिति ॥ ३ ॥ 


|... पदा्थः- हैं ( विश्पते ) पा का पालन ( स्तवान ) सत्य की स्तुति | 
| और ( इन्द्र ) दुष्लो का नाश करने बाले आप ( विश्वेभिः ) संपूर्णा ( देवेमिः ) 
| धार्मिक श्रष्ठ विद्वानों रू साथ ( नः) हम लोगों के ( घितावानम्‌ ) घारण | 
हि है विभाग जिसमें उस ( यज्ञम्‌ ) विद्या और विनय से संगत पालन | 
: करने रूप कर्म को (प्र, तिरः ) पार हो समाप्त करो अथांत्‌ उक्त कम से | 


| दु।ख से पार पहुंचो ॥ ३ ॥ 


्व्व्व्या 


जी च | 
लाव[धे।-प्रजाजना का चाहिये कि राजा को इस प्रकार का उपदेश दुबें 
| हि झाप हम लोगों के रश्षऋ हुओिये बयौर पूमी आज्ञा दीजिये कि भाप के सब 
| अष्ठ सध्यम कानेठ्ठ कमचारी लोग घ्मपुबक हम लोगों की सिरनन्‍्तर रक्षा करें ॥ ३॥ 














. ऋतफण्वंद। मूं० है । आअ० ४ | स्‌ ४० || १३५ 





पुनस्तमंव विषयसाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगछे मन्त्र में कहते हैं ॥ 


इन्द्र सामाः सता इम तव प्र यान्‍्त सत्पत। 
क्षय चन्द्रास इन्दवः ॥ ४॥ ह 

इन्द्ें । सोर्मा: | सुता: । इमे | तब॑ । प्र । यन्ति | सत्‌- 
| पते । क्षयम्‌ | चन्द्रास: | इन्दूवः॥ ४ ॥। 
पृद/थे:-( इन्द्र ) सकलोषधिविद्यावित्‌ ( सोमाः ) 
| ओषध्यादयः पदाथो: ( सुताः ) खुविचारेणाअभिसंस्कृताः 
| (इसे ) ( तव ) (प्र) (यन्ति) प्रा्ुचन्ति सत्पते (सतां ) 
रक्षक ( क्षयम्‌ ) निवासस्थानम्‌ (चन्द्रासः ) आहलादकराः 
। ( इन्दवः ) साद्रा: ॥ ४ ॥ । 
अन्वग्रः-ह सत्पते इन्द्र राजन्‌ य इसे चन्द्रास इन्दवः 





' सुताः सोमास्तव क्षय प्रयन्ति तस्‍्त्व सेवस्व ॥ ४ ॥ 
| मावाथे:-हे राजन्‌ यावान्‌ राज्यादंशों भवताशद्दी- | 
तव्यस्तावन्त शहीत्वा भुदुद्ध नाइपिकं न न्यूनसेतं कृतेन 
न कदाचिद्धवतः तिल्ष भविष्यति ॥ ४ ॥ | 
पदाथ:ः-हे ( सत्पते ) सत्पुरुषों के रक्षा करने और ( इन्द्र ) सम्पूर्ण | 
| झोषधियों की विद्या के जानने बाल राजन्‌ जो (इप्र ) ये ( चन्द्रासः 
आननदकारक ( इन्दव ) गोले ( सुता। ) उत्तम प्रकार स पाक आदे ससकार 


| से युक्त (साथा। ) आप्भा आाद पद़ाथे ( तव ) आप के ( क्षायघ्‌ ) रहने 
के स्थान को ( प्र, यन्ति ) प्राप्त होते है उनका आप सवन करो ॥ ४॥ 

















६शे५े अपवद) अ० मे | अ० ३ | व० २॥। 


। मआवचाधे।--है राजन जितना आप का राज्य का भाग छेना चाहिय उतना | 
ही प्रदण कर भोग करिये न झधिक न न्‍्यून ऐसा करने से कर्भा नहीं भाप | 
की द्ानि होगा ॥ ४ ॥ | 

पुनस्तमेव विषयनाह | 
। फिर उसी विषय को अगले मन्त्र गे कहते दें ॥ 


के 


ढधष्वा जठर संत सामामनद्र वरए्यम। तव 
दक्षास इन्दंवः ॥ «५ ॥ १॥ 

दघरिष्व । जठरें | सुतम्‌ | सोम॑म्‌ । इन्द्र । वरेंग्यम । 
तब | युच्षासः | इन्दंबः ॥ ५॥ १॥ 

पदार्थ:-( दबक्रिष्व ) घरस्व । अन्न संहितायामिति 
दीघेः। ( जठरे ) जायते सुख यस्मात्तस्मिश्न॒दरे ( सुतम्‌ ) | 
सुसंस्क्ृतम्‌ ( सोमम्‌ ) महोषधिविशिष्टमन्नम्‌ ( इन्द्र ) प्र्णा- | 
युःकामुक ( वरेण्यम्र ) स्वीकत्त भोक्तमईम्‌ ( तब) (द्यक्षासः ) 
दिवि प्रकाश छियन्ति निवासयन्ति ते ( इन्दवः ) 
सस्नेहा; ॥ ५॥ ! 





अन्वगः-हे इन्द्र ये तब छुक्षास इन्दवः स्युस्तेषां 
| सकाशादरेण्य सुते सोम जटठरे त्वं दरिष्व ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:-राजादिभिमनुष्येः सर्वेषां पदार्थानां मध्यात्त 
एवं पदार्था भोक्तठया: पेयाश्व य प्रज्ञायुबेज्ञानि वर्धयेयु: ॥ ५॥ 

पद्ार्थ;-द्दे ( इन्द्र ) पूण अवस्था की कामना करने वाले जो ( तब ) | 
आप के ( द्क्षासः ) प्रकाश में रहने ( इन्दवः ) ओर स्नेह करने वाले होवें 














मा न किक न 
ऋगेदः मं० ३ । झ० ४ सू० ४०॥ ६३७ 
ह 
उन के समीप से ( वरेएयम्र ) भोग करने याग्य ( छुतम्‌ ) उत्तम प्रकार 
बनाया ( सोमम्‌ ) श्रेष्ठ औषधियों से युक्त अज्न को ( जठरे ) उत्पन्न हो 
सुख जिसमें उस पेट में आप ( दश्तिष्य ) घरो ॥ ४ ॥ 





५5 तर जे ' ७१६ के ष्ट 5 च्द्ध 
सलायाथ।--राजा आदि मनुष्यों को सम्पूर्ण पदाथ। के मध्य ख उन्हीं पदाथा 
का खान और पान करना चादिये कि जो बुद्धि ऋवस्था भोर बल को निरन्तर 
बढ़ावें ॥ ५ ॥ 
पुनस्तसव विषयमाह | 


फिर उस्री विषय को अगलछे मन्त्र मे कद्दते हैं ॥ 
गिवेणः पाहि न॑ः सुतं मधोधारांमिरज्यसे । 
इन्द्र वा दातमियरशं: ॥ ६ ॥ 
गिरवेणः । पाहि । नः । सुतम्‌ । मंधों: । घारांसि: । 
अज्यसे । इन्द्र | त्वापदातम्‌ | इत्‌ | यशुः ॥ ६॥ 


९ / 5 0 ३ 8 हा हे 
पृदाथः-( गेवणः ) या गाभवन्यते याच्यते तत्स- 
पु श थ् ते 

म्ब॒ुद्धां ( पाहि ) ( नः ) श्रस्मान्‌ ( सुतम ) ( सघाः ) मधु राददे - 
| गुणयुक्तस्य ( घाराभि ) प्रवाहें: ( अज्यसे ) प्राप्यसे (इन्द्र ) 
( त्वादातम्‌ ) त्वया गहीतम्‌ ( इत्‌ ) एवं ( यशुः ) आरोग्य- 
प्रदसुदकमन्न धन वा।यशइति उदकना०। निघं० १। १२। 
अन्ननामसु च। २। ७ । घनना० । निघे० ९२। १० ॥ ६ ॥ 





(१ 


अन्वय॒:-हे गिवंण इन्द्र यक्तादातं यशो$स्ति तेन 
सधोधाराभिश्व सह सु सोम प्राप्तोसस्माभिरज्यसे स त्वम- 
समान पाहि ॥ ६ ॥ 


















| ६३८ ऋतेदः अ० ३ ।आअ० ३ | ब० २॥ 





भसावाथ॑:-ह6 राजन यात्रत्पेयमन्न॑ धन चास्मकरुवता 
| स्वीकृत तन स्वस्था:स्माक च रक्षा विधेहि ॥ ६ ॥ 


पदाथः-हे ( गितणः ) वाणियों से याचना किये जाते ( इन्द्र ) तेज- । 
स्विन्‌ जो ( त्वादातभ्‌ , इत्‌ ) आप से ग्रहण किया हुआ ही ( यशः ) रोग- | 
| नाशक जल अन्न वा धन हें उस से और ( मधो: ) मधुर आदि गुणों से 
| बुक्त वस्तु के (घाराभिः ) प्रवाह के साथ ( सृतप्र्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोमम्‌ ) 
| आपाध आद पदायथे को पाय हुए हम लोगों से जाने जाते हो बह आप 


हैए ७४ चल. 


| ( न; ) हपारी ( पाहि ) रक्षा कीनिये॥ ६॥ 





भाषाथे।-- दें राजन जितना पौने योग्य वस्तु अन्न और घन हम छोगों 
कट ८ कप ७ #. ३ दी शी । 2५ अ 
का आपने स्त्रीकार किया हैं उससे कपनी झर हम लागां की रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 


पुनस्तसेव विपरयमाह ॥ 


९ सर 6 बे ५ च् 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


आम यम्नाने वनिन इन्द्र सचन्ते ग्रश्निंता। 
पीली सोमस्य वावध ॥ ७॥ 


; /" हि + ८ हा | 
 आभ। यरम्नानि । वनिनः । इन्द्रमू । सचन्ते | अकिंता । 


! पात्वा | सामस्य । वध ॥ ७ ॥ 


४! 
|्र्ण्थ 


। पृदाथ:-( अभि) आभिमुख्य (दम्नानि ) यशांसि , 
' जलान्यन्नानि घनानि वा ( वनिनः ) याश्वावन्‍्तः ( इन्द्रम ) | 
! एस्रय्पकरम्‌ ( सचन्त ) सम्बध्नान्त (अञ्राक्षता ) च्षयरहितानि 
| ( पीखी ) ( सोमस्य ) ओोषध्ये:्वय्यंस्थ योगेन ( वावधे ) 
वधेते ॥ ७ ॥ 
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अन्वय:-है राजन यथा वानना धक्ष॒ता झुच्नान्यभान्द्र 


| भपुरुषार्थेनाइक्षयमै श्वर्य प्राप्य युक्ता55हारविहारेणा5$3रोग्यं 
सम्पाद्य च जगति सुकीत्तिविस्तारणीया ॥ ७॥ 





प्दाध:-हे राजन जस ( बानेनः ) मांगने बाते जन (आनतिता ) नाश रे 
| रहित ( युम्नानि ) यशा के ( आभ ) सन्मुख (इन्द्र ) एशवंस करन बाल्त गे. 
| ( सचन्ते ) सम्बन्ध होते हैं ओर जसे पे ( सामस्य ) आपधिरूप एशचस्ये के 


गसे ( पीस्बी ) पान करके (बादूवे ) वृद्धि करूं बसे आप करो ॥ ७ ॥ ढ 


0९ चर 
आावाधे--इस भनन्‍नत्र म वाचकटु० | रूच सलुष्या का चहुय के घस्म- 


! ९ ८५ 
' युक्त अत्यन्त पुरुषाथ छे नहीं नाश द्वोने योग्य ऐश्वय्ये को प्राप्त होकर निय- । 


भरत भोजन और बिद्दार से आरोग्य को उत्पन्न करके संसार में उत्तम कीर्ति का 
; विस्तार करें ॥ ७ ॥ 
पुनस्तसमव विषयमाह ॥ 


# हे. ४५ क हे कक 5 थे 
फिर उसी विषय को अगछे मन्त्र ४ कददते है || 


.. अवरबतों न आ गंहि परावर्तश्व॒ वृत्रहन्‌ । 
इमा जुपस्व नो गिरः ॥ ८ ॥ 


5न्‌ | इसाः । जुपस्व । नुः | गिर: ॥ ८ ॥ 


५२३ 


येषाम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( गह्ि ) प्राप्ताहे 








| सचन्ते यथा5ह सामस्य पीली वावूष तथा स्वमाचर ॥ ७ ॥ 


र्‌ ७0१६ ६ बस रे रे रु ; 
मावाथः-अत्र वाचकलु० | सवसनुष्यधमयुक्तन पर- 


झर्वाउवतः | नः । आ । गहि। पराउवर्तः । च॒ । वृत्र- 


पृदार्थ:-( अर्वावतः ) प्रशुस्ता अश्वा विद्यन्ते 


























( परावतः ) दूरदशात्‌ (च) समाणत्‌ ( वन्रहन्‌ ) यो यु 
| वृश्न धन हन्ति प्रान्नोति तत्सम्बद्धो ( इमाः ) ( जुषस्व ) 
| संव॒स्व ( नः ) अस्माकस्‌ (गरः ) वाच: ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे वृत्रहँस्तमर्वावतों नोउस्मान्‌ परावत- 


श्रागहि न इसा गिरो जुपस्व ॥ ८॥ 


भावार्थ:-दे राजन दरे समीपे वा स्थिता सेनाडु- 





युक्ता वीरा वयं यदा भवन्तमाहयरेम तदेव श्रीसमता5एगन्त- 


व्यमस्माक वचनानि श्रोतव्यान च यथार्थो न्यायश्व । 


कत्तेव्यः ॥ ८ ॥ 


पदाथ:-३ ( धृश्नइन ) घन को प्राप्त होन वाले आप ( अर्वाबतः ) 
प्रशसा करन याग्य घाड़ा स युक्त ( नः ) हम लोगों को ( परावतः ) दर 


देश स (च ) आर समीप से (आ ) सब ओर से (गाह ) प्राप्त हजिये . 
आर ( नः ) हम लागां की ( इमा; ) इन ( गिरः ) चाशियों का ( जुपरव ) | 


सवन कर। ॥ ८ ॥ 


भावाथ;-दं राजन दूर वा समीप में स्थित सेना के कडग शम््र आदि 


स्रयुक्त चार हम लछाग जब आप का पुकार उस्रा समय झाप का थाना चादिये | 


तथा दम लगा क वचन सुनना आर यथार्थ नय ये करना चाहय ॥| ८ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वषय को भगले मन्त्र में कद्दत हैं ॥ 


यदचन्‍्तरा पारावतमवावते च दयस । इन्द्रह 
तत आ गाहे ॥ ९५ ॥ २।। 












. मं० ३। अ० ४ | सू० ४० ॥ ६७४१ 


यत्‌ । अन्तरा । पराधवत॑ंम्‌ | अवापवतंम्‌ । च । 
हूयसे । इन्द्र । इह । तत॑ः । भा । गहि ॥&॥२॥ 


पदा्थेः-( यत्‌ ) यः ( अन्तरा ) ठयवधाने ( परा- 
वतम ) दुरदेशस्थम्‌ ( अवावतम्‌ ) भ्रापसामीप्यम्‌ (व) 
( हूपसे ) स्तूयसे ( इन्द्र ) परमेय्वय्यंप्रद ( इह ) अस्मिन्‌ 
राज्ये ( ततः ) ( ञ्रा ) ( गहि ) आगच्छ ॥ ६ ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र वमिह यद्यमन्तरा परावतमवा- 
वतं चाह्ययति तेश्व हुयसे ततो$स्मानागहि ॥ ६ ॥ 


भावाथेः-राजा द्रदेशे प्रजासेनाउमात्यजनोउन्य- 
श्रापि वर्तेत तथापि भ्ृत्यद्वारा सर्वे! सह समीपस्थो भवे- 
4 हा 
दिति ॥ ६ ॥ 


अन्न राजप्रजागुणवर्णनादे तदर्थस्थ पूवेसक्तार्थेन सह सड्भतिवेधा 


छ 
३ 


श्र न न ् 

इति चत्वारिशत्तमं सृक्ते द्वितीयो वगगश्च समाप्त: ॥ 

पदाथे।-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐस्वय्य के दाता झाप ( ह्‌३ई ) इस राज्य 
में (यत्‌ ) जो ( अन्तरा ) व्यवधान अर्थात्‌ मध्य में ( परावतम्‌ ) दूर 
देश भोर ( अवावतम्‌ ) समीप में बत्तेपान को (थं) भोर पुकारते हैं 
उन लोगों से ( हयसे ) पुकारे जाते हो ( ततः ) इस से हम लोगों को 
( झा, गई्डि ) भाप्त हूजिये ॥ ६ ॥ 

भमाधाथे;-राजा दूर रेश में दो ओर प्रजा खेना और भन्‍्त्री जन अन्यत्र 


भी वत्तंसान दो तथापि दूतों के द्वारा सब ढछोगों के स्लाथ भें समीप वत्तमान हो 
सके॥ ६ ॥ । 





मर 


ल्न्न्लम्क्कफसत्द | 
६४२ ऋषबद। अ० ३ | झ० १। वब० ३ ॥ 
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छ 2] +- 
क्त में राजा भार भ्रजा के गुण वन करने से इस्र सूक्त के कर्थ 
के धथ्थे के 


<4 


ड्सः 
७. 4७ आर 


का |पछद 


»53 ? 


साथ सगति जाननी चाहिय॥ ॥ 


- हे ४ हि ए 
यह चात्राखवा सूक्त भार दूलरा! धपग सम्राप्त हुआ ! 


| 
अथ नवचेस्येकाधिकचत्वारिंशत्तमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र 
ऋषि: । इन्द्रो देवता । १ यवमध्या गायज्ञनी । २। ३१ 
४।६ गायत्री ।४।७।८ निचुत्‌ गायत्री । 
६ विराटू गायत्री छन्दः । पड़जः स्वर: 0 





अधथाग्निधिषयमाह ॥ 
अब नव ऋचा वाले एकतालीसें सृक्त का आरम्म दे उस के 
प्रथम मन्त्र में भग्नि के विषय को कहते हूँ ॥ 


| ८ कप 


आ तू न॑ इन्द्र मद्मंगधुवानः सोम॑पीतये। 
हरिम्यां याद्यद्रिवः ॥ १ ॥ 





आ।तु!नः। इन्द्र । महक । हुवानः। सोम॑5पीतये। 


न और 


हरिंभ्याम्‌ । याहि | अद्विप्व: ॥ १ ॥ 


] 
। 


पदार्थ:-( आ ) समन्‍्तात्‌ (तु )। अन्न ऋचि 
तुनुधेति दीघेः । ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) ऐश्वय्येकारक 
( मद्मक्‌ ) मामज्चतीति मद्यकू ( हुवानः ) आहृतः ( सोम- 


पीतये ) सोमः पीतों यश्सिस्तस्मे ( हरिभ्याम ) अख्वभ्याम॒ 
( याहे ) ( अद्विव: ) मेघवान्‌ सूर्य इच वत्तेमान ॥ १॥ 


श््ध््््््च्च्च्च्ल््लंड 35 
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ऋगेदः म॑ं० ३। झ० ४ | सू० ४१॥ ६४३ 
अ न्ब्_् हि 5 बल ड् किक हा. इ ञ्‌ 
| न्वयः - है आंद्रव इन्द्र व्व सासपातय सच धुवाना 


; हश्म्यां नोउस्मानाथाहि वयन्तु भवन्तमायास ॥ १ ॥ 












भावाथे :-मनुष्यैरुत्सवेषु परस्परेषामाह्वान कृत्वा।न्न- 
| पानादिभिः सत्कारः कत्तव्य: ॥ १ ॥ 


पदार्थ ः-हे ( अद्विंवः ) मेघों से युक्त सूथ्य के तुल्य बत्तेमान ( इन्द्र 
| छेश्वथ्य के करने बाले आप ( सोमपीतये / सोमलतारूप आपषण का रस पाया | 
| जाय जिस कपे में उस के लिये ( मद्ऋ ) पेरी पूजा अथात्‌ उपासना करन 
| बाला ( हुवानः ) पुकारा गया जन ( दरिभ्याप्‌ )घोड़ों से ( न; ) हम लागां | 
को ( झा ) सब प्रकार ( याहि ) भाप्त दो ओर हम लोग (तु ) शीघ्र आप | 
को प्राप्त होंव ॥ १ ॥ ; 


सावाधे;-सनुष्यों को चाहिये कि शुभ कार्य आदि के सत्सवों में परस्पर , 
रे । 


तय 











एक दूसरे का आहूकन करके अन्न आर जरू आ। को से सत्कार करें।॥ ९१ [| 
पुनस्तभेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को छगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
मी ४७ | त कर 
सत्तो होता न ऋलिगयस्तास्तर बाहरानुपक्‌। 
| की, 
अघचुनञ्जन प्रातरद्रय: ॥ २ ॥ 
री] श्र कह | 
सत्तः। होता नः | ऋत्वियः । तिस्तिरे । बाहें:। आनु- 
षक्‌। अयुज्जन्‌ | प्रातः । अरद्रयः ॥ २ ॥ | 
पृदार्थ:-( सत्तः) निषणूणः (होता ) आदाता ( न ) 


अस्मान्‌ ( ऋत्वियः! ) य ऋतुमहाते सः ( तिस्तिरे ) स्तृणा- , 
त्याच्छादयाति ( बाहेः ) उत्तममासन वस्तु वा ( आनुषक्‌ 











६४४ ऋष्वेद!ः अ० ३ | झ० ३। ब० ३ ॥| 
विपपपपरपरपन्सस सना मम भ नस पर न पक्‍पक्‍<<__-_----+_त_++त-___..। 
य आनुकूल्य सचाते समवोति सः ( अयुज्ञन्‌ ) युञ्जन्ति 
| ( प्रातः ) ( अद्रयः ) मेघा: ॥ २ ॥ 








शक 


अन्वयः-पः सत्तो होत्लिय आनुषक्‌ सन्नो५स्मान्‌ 
बहुरद्रयः प्रातरयुज्ञज्ञिव तिस्तिरे ते क्रियायज्ञं कत्तेम 
हम्ति ॥ २॥ 


भावाथेः-भत्र वाचकलु०। यथा प्रभातकालीना 
| मेघाः सृय्यप्रकाशमाच्छाद छायां जनयन्ति तयैव क्रियाविदो 
जना वस््रादिपदार्थें: श्रीराणयाच्छाया5५नुकूल्येन सुख 
जनयन्ति ॥ २ ॥ 


| पदा्थ:--जो ( सत्तः ) बैठा हुआ ( होता ) ग्रहण करने बाला और 
( ऋत्वियः ) जो ऋतु को योग्य होता वा ( आनुषक ) झनुऋूलता के 
साथ [मेलता ये ( नः ) हम जगा के लिये ( बह: ) उत्तम झाखन वा पस्तु 
का ( अद्वयः ) मेघों के सहश (प्रातः ) प्रातःकाल में । अयुञ्नन ) यक्त 
करत ३ आर ! तास्‍्तर ) बस् सं आच्छादन करते हैँ वे क्लियारूप यद्ञ 
करने को याग्य हैं ॥ २॥ 

भावाथ;-इस मन्त्र में बाचकलु० | जैसे प्रभातकाल के मेघ सूय्ये के 








प्रकाश का आच्छादन कर के छाया को उत्पन्न करत दें वैसे ही क्रियाओं को 
जानने चाछ छग बच्चा आदि पदथ। से शरीरों को ढांप के अनुकूलता से सुख 
को उत्पन्न करते ६ ॥ २॥ 
ऐप रे 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर छसी विषय को अगले मन्त्र भें कद्दते हैं ।॥ 


कि ब्रह्म तह्मत्राह: क्रयन्‍्त आ वाह: सींद । 


वीहि शूंर पुराडाशम ॥ ३ ॥ 
रे 

















ऋग ेदः मे० ३। भ० ४ | सू० ४१॥ ६४४ | 


५ 


इमा। ब्रह्म | ब्रह्मवाहः | क्रियन्तें। झआ। बह: । 
सींद । वीहि | शर । परोडाशूम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथ:-( इमा ) ( ब्रह्म ) घनम्‌ ( ब्रह्मवाहः ) 
घनप्रापिकाः ( क्रियन्ते ) ( झा ) (बाहः ) अन्तारक्षम्‌ | 
( सीद ) (वीहि) प्राप्रद्दि ( शूर ) दुष्टानां हिंसक ( पुरो- 
डाशम्‌ ) विशेषसंस्कृतमन्नम्‌ ॥ ३ ॥ 





अन्वयः-हे श्र या इमा ब्रह्मवाहः क्रियाः क्रियन्त 
ताभिन्नंद्म वीहि बहिरासीद पुरोडाशं वीहि ॥ ३ ॥ 


भावाथः-मलुष्येनिष्कला: क्रियाः कदाबचित्रेत 
कर्तेद्याः। यया यया धमोथकाममोक्ष सिद्धि: स्यात्तां २ प्रय- 


स्नेनानुतिष्ठन्तु ॥ ३ ॥ 
पदाथः-ह ( शूर ) दुष्टा के नाश करने वाले जो (इमा: ) ये ( ब्रह्म 
घाहः ) धर्नों को प्राप्त कराने वाली क्रियायें ( क्रियस्ते ) की जाती हैं उन 
से ( ब्रह्म ) पन को ( वीहि ) प्राप्त ( बहिंः ) अन्तरित्ष में (झा, सीद ) 
बततेपान और ( पुरोढड।/शम्‌ ) उत्तम प्रकार संस्का रयुक्त अन्न को प्राप्त हो॥ ३ ॥ 
सावाधे।-मनुष्यों को चाहिये कि निष्फठ क्रियाओं को कभी न करें | 
जिस जिस क्रिया खे घमे, जथ, काम भार मोक्ष की सिद्धि हो उस २ का प्रयत्न 





स्रे करो. ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 


फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
रारगन्धि सब॑नेष्र ण एए स्तोमेषु वृत्रहन्‌ । 
उक्थेभिन्द्र गिवंणः ॥ ४ ॥ 
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। ६४६ ऋममेद! डा० हे | भ० ३ | ब० ३॥ 





रारन्धि | सवनेषु | नः । एषु। स्तामेंषु । वतन्रहन्‌ । 
उक्थेषुं । इन्द्र | गिवंगः ॥ ४॥ 


पदार्थ:-( रारन्घि ) रमस्वर रमय वा ( सबनेषु ) 
एस्वर्यषु ( नः ) अस्मान्‌ ( एपु ) ( स्तामेषु ) प्रशुलनी- 
येषु ( वृत्रहन्‌ ) प्रात्तथन ( उक्थषु ) वक्तमहेंषु ( इन्द्र ) 


रन] 
श 


कक (5 / 5 6 रे (७१ रे ७ 
परम खय्य प्रद ( गवणुः ) या गा भवन्‍्यते याच्यत तत्स- 
स्बुद्धो ॥ ४ ॥ 


अन्यग्रः-है गिवंणो बृत्रहन्निन्द्र त्व॑ स्तोमेषृक्थेषु 
सवनेष नो5स्सान्‌ रारान्षि ॥ ४॥ 


अ3 





# 5 ब् ञह्‌्‌ श् ञ्‌ 
भावाथः-दारेद्ंघनाढ्या: सद॒व याचनीया यतस्ते 
सुखमाप्ुयुः ॥ ४ ॥ । 


पदार्थः-हे ( गिनेण! ) बाशियों से मिस से याचना करें वह (उत्रहन्‌) | 
धर्नों से युक्त ( इन्द्र ) अत्यन्त एऐश्वय के देने वाले आप ( स्तोमषु ) प्रशसा 
करने ओर ( उक्थेषु । कहने के योग्य ( सब ऐश्वस्ये। में (न ) हप 


३ का 


लोगों को ( रारन्षि ) रमाओ ॥ ४ ॥ 


6 25% 5. च्क कर बन के. 


मावाथ।-दरिद्र लोगों को चाहिये कि धनयुक्त पुरुषों से सदा याचना 


की] के कर मे." अ | 


करें जिससे के वे द्रिद्र लाग सुख को प्राप्त द्वाव ॥ 9 ॥ 





ज्ल्न्त 


पुनस्‍लमेद विषयमाह ॥ 


ध्छ 
है के 


हा ञ बज ञ््ु 
फिर उसी विषय को अगछे मन्त्र भें कहते ६ ।॥ 


मतयः सामपापरु रहानत शवम्नस्पातम । 
इन्द्र वत्स न मातरः ॥ ५॥ ३ ॥ 




















ऋग्वेद! म॑ं० रे । अ० ४ | सू० ४१ ॥। ६४७ 


मतयेः । सोस५पाम्‌ । उरुम्‌ | रिहन्ति ।शुवसः। पतिंसू। 
इन्द्रंय | वत्सम्‌ । न | मातरः ॥ ५॥ ३ ॥ 





पदार्थ:--( मतयः ) प््ञायुक्ता मनुष्या: ( सामपाम्‌ ) 
| छेख्वय्यरच्षकम्‌ ( उरुम्‌ ) बह ख्वय्यम्‌ ६ रहान्त ) लहन्त 
( शुवसः ) बलस्य ( पातस्‌ ) पालकम्‌ ( इन्द्रमू ) एेश्वय्य- 
युक्तम्‌ ( वत्सम्‌ )(न ) इतर ( सातरः ) गावः ॥ ५ +। 

अन्वय:-ये मतयः शवसस्पतिमुरुं सोमपामिन्द्न मातरो 
वत्स न रिहन्ति ते सख लभनन्‍ते ॥ ४ ॥ 

भावाथः-णथा गावा वात्सल्यभावमासुृत्य वत्सपृत्तम 

प्रेम द्धात तथेव राजादयो>ध्यक्षा: सना; वात्सल्यभावेन 
रच्न्तु ॥ ५ ॥ 


पदा्ष:--जो ( मतयः ) उत्तम बुद्धि से युक्त मनुष्य ल्ाग ( शवसः ) 
बल के ( पतिम्‌ ) पालन करने वात ( उरुघू ) बहुत एशय स पूछ ( साम- 
पास ) ऐश्वय्ये के रचाक ( इन्द्रम्‌ ) एश्वय्ये से युक्त पुरुष ( मातर: । गांव 
( बत्सम्‌ ) बछड़ को ( न ) जेस ( र्हन्ति ) चाटता बेस ।पत्नत ६ बे सुख 
को प्राप्त होते है ॥ ५ ॥। 

भसावयाथ/।-जस गात प्रमभाव का आश्रयण करक बछड़ा मे भ्रम धारण 
करती द्वू बंख ६ राजा भाद्‌ अध्यक्ष पुरुष सनाआझा का भजा।ओआा के अभ्सभाव खत 
रक्षा कर | ४ ॥ 





पुनस्तसेच विषसय्ाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


मन्दस्वा ह्न्धंसोी राधसे तन्वां महे । न 
स्तातार ननद करः ॥ ६ ॥ 








विजपिंंििि:::::.धसअखफअबा..ै...सस:सस्‍स्‍उोो333२9०००७७ 33333. >>ापआ ७ 

६७८ ऋग्गेदः अ० ३े | झअ० ३ | व० ४॥। 

जज 
सः । मन्दस्व | हि। झअन्ध॑ंसः । राध॑से । तन्वां | महे। 

| न। स्तोतारम्‌ । निदे | करः ॥ ६ ॥ 








पदार्थ:--( सः ) ( मन्दस्व ) झानन्द | भन्न संहि- 
तायामिति दीघेः | ( हि ) यतः ( अन्धसः ) अन्ना दे: ( राधसे ) 
संसिद्धिकराय धनाय ( तनन्‍्वा ) शुरीरेण ( महे ) महते 
| ( न ) निषेधे ( स्तोतारम ) विद्वांसम्‌ ( निद्दे ) निनदनाय 
( कर; ) कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ हि यतस्त्वं स्तोतारं निदे न कर- 
स्तस्मात्स त्वं तन्वाउन्धसों महे राधसे मन्दस्व ॥ ६॥ 

भावार्थ:-े मनुष्या स्तुत्यहांन्‌ निन्दितान्‌ न कुवेन्ति 
ते महदेश्वय्य॑ प्राप्य श्रीरेशात्मना च सदेव सुखयन्ति ॥ ६॥ 


पदार्थः--हे विद्वान पुरुष (हि ) जिस से आप ( स्तोतारम ) विद्वान 
पुरुष को ( निदे ) निन्‍दा करने के लिये ( न ) नहीं ( करः ) करें इस से 
( सः ) वह भाप ( तन्‍्वा ) शरोर से ( भन्धसः ) भन्न आदि की ( महे ) 
बड़ी ( रापसे ) सिद्धि करने वाले धन के लिये ( मन्दस्व ) आनन्द करो || ६ ॥ 


भावाये;--जो मनुष्य स्तुति करने योग्य पुरुषों की निन्‍दा नहीं करते थे 
बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त दोकर शरीर और आत्मा स्रे सदा ही सुर्री हाते ६ ॥ ६ ॥ 





पुनस्तसमंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री विषय को अगलछे मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


वर्यमिन्द्र त्वायवों ह॒विष्म॑न्ती जरामहे । उत 











नमन नल न दि गए टटपक्उफातत्ण 












ऋग्वेद; भ० हे । अ० ४ सू० ४१ ॥। ही 





। अस्म॒ 5युः | वसो इति ॥ ७ 0 


पदार्थ:-( यम ) ( इन्द्र ऐस्रय्यंयुक्त ( वायवः ) 
लत्कामयमाना; ( हृविष्मन्तः ) बहुनि हवींषि दातव्यानि | 
वस्तुनि विद्यन्ते ग्रेषाल्ते ( जरामहे ) प्रशंसेम ( उत ) ध्पपि 
 (खम्तू ) ( अस्मयुः) अस्सान्‌ कामयमानः ( बसों ) . 
बासद्देती ॥ ७ ॥ क्‍ 


अन्वय:-दे बसों इन्द्र हृविष्मन्तो लायवो वर्य तां 
. ज्रामदे उतापि स्वमस्मयुः सन्नस्मान्‌ स्तुहि ॥ ७७ 
_ मावार्थ:-पऐे सछुष्याः सर्वेषां सुणानां प्रशंसा दोषाणां 


; निन्‍्दां कुय्थुस्ते विवेकिनों भूतल्वा गुणान्‌ ग्रहीतु दोषॉस्त्पक्त 
, समर्था भवन्ति ॥ ७ ॥, 





पदा्थ-हे ( बसो ) निबास के कारण ( इन्द्र ) ऐशय से और ( हृवि- 
| ध्यन्त:) बहुत देंने योग्य बम्तुओं पे युक्त ( स्वायवः ) आप की कामना करते 
हुए (बम) हम लोग आप की जरामदे ) प्रशंसा करे (उत! ओर भी (त्वम्‌) 
झाप ( अस्मयुः ) इम लोगों. की कामना करते हुए हम लोगों की मर्शसा 
. करो ॥ ७ ॥ ' 


। छः ० छह डर ््‌ न हर 
| लावाधे--जों मनुष्य सब छोगों के गुणों.की प्रशंसा आर दोषों की 
| सिन्‍दा करें वे विवेकी अर्थात्‌ ब्रिचारशील दो के गणों के प्रद्दण करने और दोषों के | 


| त्याग करने को समर्थ दते दें. ॥॥ ७ || । 
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| ६४५० ऋखद आअ० हे | आअ७ हे | ब० ४ ॥ 

| वि लफ्स्ल्फजेिि जज । 
प्रनस्तमद ध्षधघमाह ॥ 

। फिर उ्री विषय को अगछे मन्त्र में कदते हैं ॥ 














३5. 


मार अस्महि मुंमचा हरिंप्रेयाबोडः याँहि। 
इन्द्र स्वधाव मत्स्ेह ॥ ८॥ 


सा।झार। अस्मत्‌ । बे । समचः । हरिंप्रिय | अर्वाऊ। 
' थाहि। इन्द्र | स्वधाउवः | से स्व । जरह ॥ ८ ॥ 





। पदार्थ:-- मा ) निषेधे € आरे पे दूरे वा ( अ- 
सस्‍्मत्‌ ) ( वि ) ( मुसुचः ) सोचये: ( हरिप्रिय ) यो हरीन्‌ 
| हरणशलान्‌ प्राणात तत्सम्बुद्ों ( अवाड ) अवाचान देश 
 गच्छन्‌ (याहि ) गच्छ ( इन्द्र ) ए खथ्ययुक्त ( स्वधाव:) बहतनन्ना- 
' दिष्राप्त ( मत्स्य ) आनन्‍्त्‌ इह ) आस्मच्जगाति ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे हरिप्रियेन्द्र स्वधावस्लम्स्मदारे मा वि 
 मुमुचाउत्राड़ याहीह सतत ॥ ८ ॥ 





6 # 
क्‍ मावाथः-दे मिश्रजना यूयमस्मद्रे समीपे वा स्थिताः | 
| सन्‍्तोउस्मा्क प्रियमावरत प्रीति झा त्यज्ञत वयसपि युष्मासु 
तथा वरत्तेंम होत्रं परस्पर वत्तेमानं ऋत्वेह सुखिनों भवेम ॥ ८॥ 


! पदाथ।-ह ( हारेप्िय ) हरन बार्ला को पसन्न करने वाले ( इन्द्र ) ऐश्वर्य्य 

' में यक्त ( स्वधान ) बहुव अज्ञादि वस्तुआ स पूर्ण आप (अस्पत्‌ ) 

हम लागा से (आर ) समीप वा रेश मे ( मा ) मत (जे, सुछुच। ) त्याग 
कार्य ( अवाडः ) नीचे के स्थान को जाते हुए ( याहि ) जाइये आर (इह ) 
इस ससार मे ; भत्स्त्र | शाननद ऋझरिये ॥ छ | 


20000 0 
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ऋगेद! में० हे । झ० ४ । सू० ४९१ || 





का >>, अन्‍्दू 
कु 


सावाथ:-दे मित्र जन भाप छोग दम छोगों से दूर वा समीप स्थान में 
वत्तेमान हुए इस छोर्गों का कल्याण करो भौर प्रीति का त्याग मत करो और 
हम लोग भी आप छोगों में ऐसा ही वत्तोव करें इस प्रकार परस्पर वर्ताव करके | 
| इस संसार में सुख्री होवें | ८ | 


पुनस्तमेव विषथमाह 


फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हूँ ॥ 
अर्वाज्च॑ ला सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिनां । 
घृतस्न बहिंगसदें ॥ ६ ॥ ४ ॥ 








हे कक छ 
शअर्वाज्यम । खा। स॒5खे। रथें | वहताम्‌। इन्द्र । केशि- 
| ना । घृतस्नू इतिं घृतउस्नू । ब॒हिः । आऊउसदे ७ ६॥ ४.॥ 


३ 


पदार्थः-( अर्वाज्चम्‌ ) योधवागधो 5झूचाते गच्छाते 
तम्‌ ( त्वा ) सवाम्‌ ( सुखे ) सुखकारके ( रथे ) रमणीये 
याने ( वहताम्‌ ) ( इन्द्र ) ऐश्रय्य्युक्त ( केशिना ) घहवः 
केशा विद्यन्ते ययोस्‍्तों ( छतस्नू ) थी घृतमुदक स्नातः 
शोधयतस्तो ( बहिंः) अन्तरिच्षे ( आसदे ) आसाद- 
नीयाय ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र यो घृतस्नू केशिना5वांश् त्वा 
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सुखे रथे बहिरासदे वहतां तो स्व जानीदहि ॥ ६ ॥ 





मावाथेः-हे मसनुष्या द्वाभ्यामपिभ्यां चालितेषु याने- 
षु स्थित्वा५घ ऊर्ध्व तिय्यग्देशं च गल्राउउंगच्छत ॥ ५ ॥ 











____ >> मिनट पवन 








क्‍ अत्रावेहन्सनुष्यगुणवणनादे तद्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सह 
| सद्भातेरस्ताते वेद्यम्‌ ॥ इत्येकाघिकचत्वारिशत्तमं रक्त ४ 
| वगश्च समाप्त ॥ 

| 
| पदाथ।-ह ( इन्द्र ) एशवणय्य से यक्त जो € श्तसनू ) घृत अथात्‌ जल । 
' को पविन्न करने वाले ( केशिना ) बहुत क्रशा से युक्त ( अवाज्चम्‌ ) नीचे 
| गाने वाल (त्वा ) आप को (सुख ) सुख कराने वाल (रथे ) सन्दर वाहन : 
आर ( बह; ) अन्तरिक्ष भ॑ ( आसदे ) वत्तपान होने के लिये ( बहताग्‌ ) , 
पहुचाव उन को आप जानिय ॥ ९ ॥ ! 


छह ४». च कप हे 5 _ हर ० । 

| भसावाथ;-६ मनुष्यों दो अग्निर्यां स चलाय हुए वाहनों पर स्थित दाकर 
नीचे ऊपर आर तिरछे देश भें जाकर आइये ॥ ९ ॥ 

इस सूक्त भ तरेद्वान्‌ मनुष्यों के गुण वणन करने से इस सूक्त के अथे की ' 


छल्ने सृक्त के शध के साथ स्गति है ऐसा जानना चाहिये || । 





यद्द इकतालीमर्वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





| अथ उप नः सुतमित्यस्य नवर्चस्य द्विचत्वारिंशत्तमस्य सक्तस्प 
. विश्वामित्र ऋषि: | इन्द्रो देवता। १४४। ५। ६ ।७ गायत्री । 
२।३।८। ६ निचृद्वायत्री उछन्दः | पड़जः स्व॒रः ॥ 
अथ बविद्वड्टिपपम्ताह || 
अप जब ऋचा बाल बयाल्ासव सक्त का आरयमस्भ्र हूं इस के प्रथम 


भन्‍्ल से ववद्वान्‌ के गुणा का कहत्त हू ॥ 


उप नः सतमा गाह सामान गवाशरम । 
हरभ्यां यस्त अस्मय्र:ः ॥ १॥ 











ऋगण्वेद/ मं० ३। श० ४ | सू० ४२॥ ६४३ 











.. उप | नः | सतम्‌ | आा। गहि। सोम॑म््‌ । इन्द्र । गो$- 
आंशिरम्‌ | हरि5भ्याप्त । यः | ते | अस्म0युः ॥ १ ॥ 


पृद[थु:-( उप ) ( नः ) अस्माकेम्‌ ( सुतम्‌ ) सुसा 
| घितम्‌ (आ ) ( गाहे ) समन्तात्‌ प्राप्ठाहे ( सासम्‌ ) आष- 
घिगणामव्र खय्यय्‌ ( इन्द्र ) बहेखय्ययुक्त ( गवाशरम्‌ ) | 
| गावोइश्चान्त य॑ तम्‌ ( हारेन्याम्‌ ) अखाभ्या युक्तेन रथन 
। (यः)( ते) तब ( अस्मयु: ) आत्मनाउस्मानिच्छुरिव ॥ १ ॥ 





अन्वय:-हे इन्द्र ते हरिभ्यां युक्तेन रथेन यस्ते रथी- 
है ४ ७ # क के, + ९, # 
स्मयुत्तत्तते तेन हरिभ्यां युक्तेन नः सुतं सोममुपागहि ॥ १॥ 


भावार्थ:-त एव सर्वेषां सुहृदः सन्ति ये स्वे श्वयेंण 
सर्वानामन्द्रय सरकृवन्ति ॥ १॥ 


पदार्थः-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐशय्यंयुक्त आप ( हरिश्याग्र्‌ ) घाड़ा 
| से युक्त रथ से (यः ) जो ( ते ) आप का बाइन (६ श्रस्मदु ) अपने को । 
| हम लोगों की इच्छा करता हुआ सा वत्तमान ६ घांड़ा स युक्त उस रथ स 
( न; ) हम लोगों के ( सुतम्‌ ) उत्तम प्रकार सिद्ध ( सामम्‌ ) आापाधगणा 
के सहश एश्वस्य को (उप, आ, गहि ) समीप में सब प्रकार प्राप्त हू भय ॥ २॥॥। 

सावाध;--वे छोग दी सब छोगों के मित्र हैँ कि जो छोग अपने ऐश्वय्ये 
। से सब लोगों को बुछा कर सत्कार करते हैं ॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥| 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


तमिन्द्र मदमा गंहि बहिष्ठां ग्राव॑मिः सुतम्‌ । 
कुविन्न्व॑स्थ तृप्णवं: ॥ २॥ 


झ 























| ६५४४ ऋपषयद!। आ० में । झआ० ३ | ब० ४ ॥ 





तम्‌ | इन्द्र | मदम्‌ । आ। गहे। बाहःस्थास्‌ । ग्राव- 
उम्िः | सतम््‌ । कुवित्‌ । न । अस्य । तप्णवं: ॥ २॥ 


पदाथे:-( तम ) प्रवाक्तम ( इन्द्र ) एव्वय्यामेच्छी क्‍ 
(मदम्‌ ) अ।नन्दकरप्‌ (आ ) ( गहि ) सवंतः प्राप्तहि ( बहिं- 
 छाम्र) यो बहिंष्यन्तरिक्षे तिष्ठति तम्‌ ( मावभिः) मेघेः ( सतम्‌ ) 
निष्पन्नत ( कृवित्‌ ) सह्दान्‌ सन्‌ ( नु) सद्यः ( अस्य ) 
सामस्य ( तृप्णत्रः ) ये तृप्यान्त ते ॥ २॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र ये<स्य तृप्णवः सन्ति तेः कुवित्सन्‌ 


छ 


त॑ ग्रावाभिः सुते मद बहिंष्ठां सोम॑ न्‍्वागहि ॥ २ ॥ 


पे को कल, (5 चर [० 
भावा्थ:-श्रे सोमलतादयों वर्धाभिरुत्पग्नन्ते रोगजि- । 
 नाशकलेन तुप्तिकरा भवन्ति सूच्रमांशेरन्तरिक्षं प्राप्य सर्त्र 
प्रसरन्ति तान्‌ युक्तय। संसेठय सदा5नन्द्रो भोक्तव्य: ॥ २॥ 


|. पदाध-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले जो ( अस्य ) इस 
| सोमल्॒ता की ( तृप्णवः ) तृप्ति करने वाले हैं उन से ( कुबित ) श्रेष्ठ होकर 
: ( तम्तू ) उस पूर्बोक्त का (ग्राबमिः ) भेघों से ( सुतम्‌ ) उत्पन्न ( मदप् ) 
आनन्दकारक ( बहिंष्ठाम्‌ ) अ्रन्तरिक्षा भें वत्तमान होने वाले ओपधिगणों के 
| सदश वत्तप्रान ऐश्य को (हु) शीघ्र (आ, गहटे ) सब प्रकार प्राप्त 
हजिये ॥ २ | | 





। भावाथेः-जो सोमलता आदे भोषधियां वृष्टियों से उत्पन्न होतीं रोगविना- 
शक होने सर तृप्तिकारक ध्ोतीं और सूक्ष्म भवयवों के द्वारा अन्तरिक्ष को प्राप्त दो 
| के सब स्थानों में फेडती दूँ उनका युक्ति स्रे सेवन करके सदा आनन्द का भोग 
| करना चाहिये | २ ॥ 








हे मं० हे । आअ० ४ | खू० ७२॥ 






















अथ विद्वत्सत्का रविषय माह |। 


अब विद्वानें। के खत्कार विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छागारिषिता इतः । 
का. ७ आय त्‌ ७ 
आवृत सामपरतय ॥ ३॥ 
इन्द्रमू । इत्था | गिरः | सम | अच्छे | अग॒ः। इधिता:। 
. इतः | आच्चततें । सोम॑$पीतये ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( इन्द्रम ) परमे ख्य्वेवन्तम्‌ ( इत्था ) अनेन | 
| भ्रकारेण (गिरः ) सुशिक्षिता वाचः ( मम ) ( अच्छ ) 
| ( अगुः ) प्राप्वन्तु ( इषिताः ) प्रेरिताः ( इतः ) अस्सात्‌ 
. ( आवूते ) सर्वत आच्छादिते स्थानविशेषे ( सोमपीतये ) | 
' सामस्य पानाथ ॥ ३ ४ 





अन्वृय्:-हे मनुष्या यथा ते सोमपीतये मसेषिता 
गिर इत इन्द्रमच्छायरित्या युष्माकमप्येन प्राप्लुवन्तु ॥ ३॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलु० । विद्वांसोउन्यान्‌ प्रत्ये- 
| बमुपदिशेयुर्वयं यानाहुय सत्कुय्याम यूयमपि तानेव सस्कु- 
, रुत ॥ ३ ॥ 


( सोपपीतये ) सोप्रलता के रस के पान करने के लिये (मम ) | 
पिता; ) प्रेरणा छी गई ( गिर; ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां 
इतः ) इस से ( इन्द्रमू ) अत्यन्त ऐश्वर्य वाले को ( अच्छ, अग्रु) अच्छे 





“>>. >> 
जनवरी 





; ६४६ ऋग्वद।! आअ० ३ | अ० ३२ ब० ५॥ 

2 2 ++फपन फ 5८-०० पे मम 5 

| प्रकार प्राप्त हों ( इत्था ) इस प्रकार से आप लोगों की भी वाणियां इस 
। को प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

! भसावाध!-इस मन्त्र में वाचफछु० | विद्वान छोग अन्य जनों के प्रति इस 
| प्रकार से ढपरेश देवें कि हृग छोग जिन का बुला कर सत्कार करें आप छोग 
| भी उन्हीं का सत्कार करे ॥ ३ || 





पुनस्तसंव विषयसाह ॥ 
फिर उच्ती विषय को भगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
इन्द्र सोमस्य पीतये स्वोमेरिह हंवाप्हे 
 उक्थाभ्न: काव डागमत्‌ ॥ ४ ॥ 


। इन्द्रम | सामस्य | पातय । स्तास: | इह । हवामहे । । 
| उक्थाभ्; । कृवितू । आपगमतू्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथे:-( इन्द्रम ) परमादियेश्वय्येम ( सोसस्य ) 
' सुसावंतसहांषाधरसस्य ( पीतये ) पानाय ( स्तामः ) प्रश॑- | 
| सादचन: ( इह ) आस्मन्‌ संसारे ( हवासहे ) आहयामहे | 
| ( उक्‍्थेमिः ) वक्तुमहें: ( कुवित्‌ ) बहुवारघ्‌ | कुविदिति 
| अहुना०। नध० ३। १। ( आगमत्‌ ) आगच्छतु ॥ ४॥ 


 # 
। अन्यृप:-है वद्चनू वध स्दामरुक्‍थाभेः सो मसस्य पीतये ' 
| यामन्द्राभह हवामह सो5उस्‍्माझ समीर्प कुविदागमत्‌ ॥8॥. 


0 


सावाथ:-यदावेध्ांस: प्रात्या विदुष आहयेयुस्तदा ते | 
तत्सन्नायें बहुवारं गच्छन्तु ॥ ४ ॥ 





क्‍ 








हे विद्वज्जन हम लोग ( स्तोभेः ) श्शेसा के बचन जो (उक्थेमि:) 
कहने के योग्य उन से ( सोपस्य ) उत्तम प्रकार निकाले हुए बड़ी ओपधि 
के रस के ( पीतये ) पान करने के लिये जिस (इन्द्रम्‌) अत्यन्त विद्या ओर 
एश्वय्ये वाले को ( इृह ) इस संसार में ( हवामदे ) पुकारें वह हम लोगों | 
के समीप ( कुवित्‌ ) बदुस बार ( आगमत्‌ ) आवबे ॥ ७ ॥ 

भसावाथे।-जो अविद्वान लोग प्रीति से बिद्वान लोगों को बुलाबें तो थे उन 
के समीप बहुत वार जायें ॥ ४ ॥ 

पुनस्तसेच विषयमाह ॥ 


/ है. 6४5६ 


फर उस। बछ० [| 


इन्द्र सोमांः सता हमे तान्दधिष्व शतक्रतों । 
जठरे वाजिनीवसो ॥ «५ ॥ «५ ॥ 


इन्द्र | सोमा: | सता: | इसे । सान्‌ । दक्षिष्व । शतक्रतो 


इति शुत्उक्रतो । जठर । वाजिनीवसो इतिं वाजिनी5- ; 
बसों ॥ ५॥ ५ ॥ 


पदा्थ:-( इन्द्र ) परमे खर्य भोक्तः ( सोमा: ) पदाथों: 
(सुताः) निष्पन्ना: (इसे )( तासू ) ( दष्रिष्व ) ( शुतक्रतों ) । 
बहुकर्म प्रज्ञ ( जठरे ) जात५स्मिन्‌ू जगति ( वाजिनीवसों ) । 
यो वाजिनीमुषस वासयाते तस्सम्थुद्धों । वाजिनीत्युषसो 
ना० | निघं० १ । ८॥ ५ ४ । 





अन्वग्:-हे वाजिनीवसो शुतक्रतो इन्द्र य इसे 
जठरे सोमाः सुतास्तान्‌ दधिष्व ॥ ५ ॥ 














पद 











भावाथः-तदेव मनुष्याः पूणविद्येश्वय्याः स्थुयेदा | 


#5. 


साष्टस्थपदाथावधा ॥वज्ञानन्तु 0 


। 
! 
पदार्थ/-हे ( वामिनीवसो ) रात्रि को बसाने वाले ( शतकऋतों ) बहुत 
| क्षमें में कुशल ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐशर्य के भोक्ता जो (इसमे ) ये ( जठरे ) 
प्रसिद्ध हुए इस संसार में ( सोमाः ) पदाथ (सुताः ) उत्पन्न हुए हैं उन को 
( दभिष्व ) घारण करो ॥ ४ ॥ 
भावाधे--तभी मनुष्य पूर्ण विद्या और ऐश्वय्य वाले द्वोवें [कि जब सृष्टि 
में पत्तमान पदार्थों की विद्या को जाने ॥ ५ | 


पुनस्तभ्व विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र थ॑ कहते हैं ॥ 





विद्याह ता पनज्जय वाजप दधप कब । 
अधा त सुद्गमामद ॥ ६ |॥ 


विद्य । है । था। घनपृ:जयम्‌ । वा्जेषु | दधषम्‌ । | 
ह 


् ४५ विज्ञ कर य्‌ ५2.५६ #% ; 

। पदाथ:-( 'बद्य ) विज्ञानायास | अत्र दृथचातास्तऊक 
४. ९ 5 _ बट ध्ृ शो 
जाते दाघः। ( है ) यतः ( त्वा ) त्वाम ( धनञ्जयम्र्‌ ) यो 
धन जयति तप््‌ ( वाजेषु ) सड़ग्रामेषु ( दध्षम्‌ ) प्रगल्भम॒ 

| ( कवे ) विहनू ( अघ ) अथ। अग्न निपातस्य चेति दीर्घ:। 
(ते) तव सकाशात्‌ ( सुश्नप्त ) सुखम ( इमहे ) याञ्चा महे॥ ६॥ 


शल्वृश -हे कवे वय॑ वाज़यु रुघूर्ष घनञ्जयं त्वा विद्य। 
' अधघ हि ते सुकमीमदे ॥ ६ ॥ | 














स..................-.......>५---3-५५3)3७33ण--3-५५५५५3 नमन नाप मननननन+ नम नानननिननननननभनाननननननननभशशख5 आल लि भथ:जएएण 


कील 
ऋग्वेद! म॑० ३। आअ० हे | सू० ४२॥।। ६४६ 


च्ििनिकीण- 











भावाथः-मनुष्या य सुखप्रदानपु याग्य शूरवार 

न्यायाधीश विज्ञानीयस्तस्मादूव सुखा५ल डक ते; काय्या ॥ ६॥ 

| पदाधथ!--ह ( कब) विद्वान्‌ पुरुष हम लोग ( वाजषु ) सड्ग्ागा मे ( दध 
पप््‌) प्रचतंह ( घनञ्जयम्‌ ) धर्नों के जोतने वाले (त्वा ) आप को ( विज्य ) | 


जाने (अप ) इस के अनन्तर (हि) जिसस ( ते ) आप के समाप से 
' ( सुन्नम ) सुख को ( इमहई ) याचना करते ई ॥ ६ ॥। 


(6 4 ७ आर, कि: « का, ३ क+ रथ हक 
सलावाथे।-मनुष्य जिस को सुख्नों के प्रदानों में योग्य शूरवीर न्यायाधाश 
भ्ड ढेर बडे ०. +5, ला ८ 
। ज्ञामें उस्री स सुखों की पूर्ति करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषघलादह ॥ 


न | जज भर सह 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र से कहने हैं ॥ 


इममिंन्द्रं गवांशिरं यवांशिरूतच नः पिब । 
आगत्या व्ष॑मिः सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


इमस्‌ । इन्द्र । गोईआशिरप । यवेश्राशिरम्‌ | च॒। 
नः । पिब | आउगत्य॑ । वृषसिः | सुतस्‌ ॥ ७ 0 


पृदार्थ:-(इमम ) (इन्द्र ) ऐस्वय्यप्रद ( गवाश्रम ) 
गाव: किरणा अश्षन्ति ये तम् ( यवाश्रम्‌ ) यवा अस्यन्ते 
यस्समिस्तम्‌ ( च ) ( नः ) अस्माकस्‌ ( पिब ) ( आगत्स )। 
अन्न संहितायामिति दीघः । ( वृषतिः ) वषक५भेः ( सुतम्‌ ) 
उत्पादितम्‌ ॥ ७ ॥ 








अ रन ०० ब् न है रु ९ ९. # 
अन्वय -हे इन्द्र त्वमागत्य नो वषाभेः सुत गवशश्र 
यवाशर चेस साम पत्र ॥ ७ ॥। 


| 0-0 पेज] ८ -->-.-...म््तमतज+तभ्तभत+तत_++++ 7 ->ककनस--म-रप 3 पक नल 2३ +शरत तर्क हर ७७ उसके कल बम ज्न्जिजडडस इस लतता 5 








६६० ऋग्वेद! अ० ३ | आअ० ३ | ब० ६ || 








ञ्ञ 6 ह् ५ 
मादाथ:-हे सत्तुष्या ये किरणा वायवश्च पिबन्ति 
 तसेव रस यूय पीत्वा बलिएा भत्त ॥ ७ ॥ 


2 


पदा्थः-हे ( इन्द्र ) ऐश्वस्य के देने वाले आप (आगत्य ) आय के 
७. श्द ; हु एच 0 हज. 

| (न) इम लोगों के ( हृपमि; ) हाश्टकतता मेघों से ( छुतम ) उत्पन्न किये गये 

( गवाशिरम्‌ ) किरण जिस को पीती ह उस ओर ( यत्राशरम्‌ ) यतर अन्न 


| (प्र ) पान करो ॥ ७ ॥ 


(0 कर बल के 
भावाथ।-- 6 मनुष्यो जिस को सूर्य को किरणें और पबनें पीती हैं उसी 
रस का आप छोग पान करके बलिए द्वोइग ॥ ७॥ 


पुनस्तमच विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कट्ठत हैं ॥. 


>> ७. 2.6. | 7 के 


यादन्‍्द्र स्व अक्यर् मसाम चोंदाम पीतये। 
एप रासन्तु त द्वांद ॥ ८ ॥ 
तुभ्य । इत्‌ । इन्द्र | स्व्रे। ओक्ये । सोमम् । चोदामि । 


०] 


श उ २ द्ि्‌ 
पीतय | एष: । ररन्‍्तु | ते | हृदि ॥ ८॥ 


पृद[थ:-( तुभ्य ) तृभ्यम्र । अन्न सपाँ सलगिति 


विभक्तेलुक्‌। ( इत्‌ ) एव ( इन्द्र ) ऐश्वर्ययुक्त ( स्वे ) स्वकीये 
( ओक्ये ) ग्रहे ( सोमस्‌ ) रसम्‌ ( चोदामि ) प्रेरयामि 


३ 


( पीतय ) ( एप: ) ( रारन्तु ) भश रमताम ( ते ) तब 
( हृदि ) हृदये ॥ ८ ॥ 




















का भाजन किया जाय जिसम इस ( चे) आर ( इमम्ू ) इस पदाय को 
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आखेद। मं० ३। ह्ा० ७ | स० ४२।। ६६९१ | 


अन्वृय:-हे इन्द्र य एव ते ह्ृदि रासन्तु त॑ सोम॑ 
स्व झोक्ये पीतये तुभ्यज्योदासि ॥ ८ ॥ 


भमावाथ:-प्राणखिमियंद्भधुज्यते पीयते च तत्सवे रुषिरा- 
दिक॑ भृत्वा ह्दि संस्वत्य मस्तकद्गवारा सबंत्र प्रसराति ॥ ८ ॥ 


पदार्थ;-हे ( इन्द्र ) ऐश्व्ययुक्न जन जो ( एप) ) यह (ते) आा 
( हृदि ) हृदय में ( रारन्तु ) अत्यन्त रमे उस ( सामम्र्‌ ) रस को ( 
अपने ( ओक्ये ) ग्रह में ( पीतये ) पीने को (तुभ्य ) आप के लि 
( इत्‌ ) ही ( चादामि ) भेरणा करता हूं ॥ ८ ॥ 


पके 
ने) 
ये 


0 हल ले हि शप ञ्ू डे नए " ४ ढो 45 
मावाथ।-प्राणी लोग जो खाते ओर पाते हैँ बहू खब पदाथ रुधिर आदि 
थ. छः ए 
हो ओर हृदय भें फेल कर मस्तक के द्वारा सर्वत्र फ्ञता है ॥ ८ ॥ 
अथ विद्वाठि घचयमसाह ॥ 
शब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


८ |! 


त्वां सतस्य पातय 2 त्नामन्‍्द्र श 
कासा अवस्यवः ॥ ९ ॥ ६ ॥ 


त्वाम्‌ | सत्य । पीतयें । प्रल्लम्‌ | इन्द्र | हवामहे । 
कशिकासः । अव॒स्यवः ॥ ६ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( ल्ाम ) (सुतस्य ) सुसंस्क्ृतस्य रसस्य 
| ( पीतये ) ( प्रत्नम्‌ ) प्राकृतनम ( इन्द्र ) सुखप्रद ( हवा- | 
महे ) दद्याम ( कशिकासः ) विद्याविन यादि भिराप्ता निष्पन्नाः 
( अवस्यवः ) य आत्मना रचणादकामच्छवः ॥ ६ ॥ 














! ६६२५ फऋ्रार्चेद। अ० हे | अ० ३ | ब० ६॥ 








आअन्वृय्-हे इन्द्र कुशिकासो5वस्थवों वये सोमस्य 


4 


तये य॑ प्रल्न॑ त्वां हवामह स त्वमस्मानाहय ॥ & ॥ 


4५ # 


ही. श्र 
| सनन्‍्ताति नश्चवतव्यामात ॥ ६ ॥ 


| 
। 
[ 
| 
| भ 2 है ) रु झ छह ह शी है 
वाथ:--नूतनेभ्यो विद्वद्धयः प्राक्तना विद्वात्तः श्रष्ठा: 
| 


ड र पर रे 
अन्रेन्द्रविदत्सोमगुणवणनादे तद्थश्य पूवसूक्तार्थन सह 
| सड़तिवेद्या ॥ 

। हो. डे शोर + के कप हैः 

एात हचत्या। रशुत्तस सक्त षष्ठा वगश्च सभात्तः ॥| 
पदार्थ!-है ( इन्द्र ) सुख के दाता ( कुशिकासः ) विद्या ओर विनय 

आदिकों से श्रेष्ठ हुए ( अवस्यत/ ) आप लोगों के आत्माओं की रक्षा की 

इच्छा करने बात हम लोग (सुतस्य ) उत्तम प्रकार संस्का र॒यृक्त रस के ( पीतये ) 

पान करने के लिये जिस ( प्रत्नम्‌ ) प्राचीन काल से सिद्ध (लवाम ) आप : 

को ( हवामदे ) देवें बह आप हम लोगों को बुल्लाइये ॥ ५ ॥ 


सावाधे;-नवीन विद्वानों से प्राचीन विद्वान श्रेष्ठ दें ऐसा निश्चय करना 
चादिय ॥ ९॥ 


सूः ् अ ५ कप | ्े शः ० । 
। इस सूक्त में इन्द्र (विद्वान ओर सोम के गुण बणेन द्वोने से इस सूक्त के 
झथ की पिछले सूक्त के अथे के साथ स्रंगति जाननी चाद्दिये ॥ 


॥ यह वैयालीखबां सूक्त ओर छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 











आऋख़ेदः म॑ं० ३ । झअ० ४ | सू० ४३ ॥ ६६३ 








अथाष्टचस्थ त्रिचत्त्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य विशामित्र ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । ! विराट पड़िश्छन्द: | पहुचमः 
स्‍्वरः। २।४। ६ निचृत्‌ त्रिष्टप । ५, 
भुरिक्‌ त्रिष्ठुपू ॥७। ८ त्रिष्ट॒पू 
छनन्‍्द: । घेवतः स्वर: ॥ 
अथ चिटद्ृद्धिषधमाह | 


रा. न कप 
झब आठ करा वाले तंतालीसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 





मन्त्र में विद्वानों के विषय को कदते हैं | 
आ य॑ाद्यवाडुप॑ वन्धुरेष्ठास्तवेदनुंप्रदिय॑: 
सोमपेयम्‌ । प्रिया सखांश वि मुचोप॑ बहिंस्ता- 
मिमे हंव्यवाहों हवन्ते ॥ ३ ॥ 


झभा। याह | अवाड | उप | वन्धरएस्था; । तव । इत्‌। . 
अन। प्रशदव।; । साम>पय म्‌ । [प्रया । सखाया । वे | मच | 
उप । बाह्ठ। । त्वाम् | इस | हव्य पवाहः । वन्त ॥ १ ॥ 


पदाथ:-( भा ) ( याहि ) आगच्छ ( अवाडः ) 
अर्वाचीनः ( उप ) ( बन्धुरेश: ) यो वन्धुरे बन्धने तिष्ठति 
सः( तव ) ( इत्‌ ) एवं ( अनु ) पश्चात्‌ ( प्रदिवः ) प्रकृष्टो 
द्यः प्रकाशा यषान्त ( सामपंयम्‌ ) सामश्रासों पेयश्र तम्र्‌ 
( (प्रया ) प्रसन्नताकरों ( सखाया ) सखायो अध्यापकोप- 
देशकों (वि) (मुच ) त्यज ( उप) समीपे ( बहिंः ) अन्त- 
सा क 





| ६६४ ऋतपउवेद। झ० ३ | अ० ३ | च० ७ || 


| 
रिक्त ( स्वाम ) ( इसे ) ( हृव्यतराहः ) ये हव्य वहन्ति ते 
| 





( हवन्त ) गृक्लान्त ॥ १४ 


अन्वग्रः-दे विदृंस्तमवांड सन्‌ य्स्तव वन्घरेष्ठा 
: रथोष॒स्ति तन प्रदिवः सोभपेयसैपायाहे यो प्रिया सखाया$- 
ध्यापकोपदेशुको तावुपायाहि। यह हिस्वामन्विमे तहिसूच यान्‌ | 
हठ्पवाह उपहवन्ते तेस्सहदुःख विमुच ॥ १ ॥ 


९५ # ७ 


भावार्थ:-ये विद्याप्रकाश प्राप्य विमानादां 
यानानि निर्माय तन्नाउग्न्यादिकं प्रयुश्यान्तरिच्षे गउछनिति 
प्रियाचारान्‌ सखीन्‌ प्राप्येव दारिद्रमुचिछन्दान्त ॥ १ ॥ 


रस | 
ते | 





पदा्थः:-हे ।बदुज्नन आप ( अर्बाझ ) नौचे के स्थल में वत्तमान 
होकर जो ( तब ) आप के ( वस्धुरेष्ठाः ) बन्धन में वत्तमान रथ है उस से 
( प्रदिषः ) उत्तम प्रकाश वाले ( सोमपेयम््‌ ) पीने योग्य सामलता के रस 
के ( उप, आ, यादहे ) समीप आइये ओर जो ( प्रिया ) प्रसन्नता के करने 
वाले ( सखाया ) पिन्र अध्यापक और उपदेशक हैं उन के समीप प्राप्त हृजिये। 
जो ( बढिं। ) अन्तरित्त में ( त्वाघ ) आप के ( अनु ) पीछे (इमे ) ये 
उन का ( वि, झुच ) त्याग कीजिये जिन की ( हृव्यवाहः ) इसन सामग्री 
धारण करने वाले ( उप, इवन्ते ) ग्रहण करते हे उन के साथ (इत्‌) हो | 
' दुःख का त्याग कीनि4 ॥ १ ॥ | 


6 प फ कु +०२ हद प 5 कप बह का 
भावाधे;--आशो लोग विद्या के प्रकाश को प्राप्त दी विभानादि वाहनों का 


| #.. २९ 


चैै रु हज हज ख बज हर ल्ज ३ कर 5 ल्‍ 
निमांग और इस मे आरंन अआआाद का पभ्याग करक अन्तारतक्ष भर जाते है वाधय 





३. 


खआझाचरण करन वाले मित्र का प्राप्त द्वाकर दारंद्रय का नाश करत ह || १॥ 





| 7 वि े. :7०८०८८्८ ८5 ्क्+-लक कल सफफफेहत- 





ऋग्वेद म० ३े | अ० ४ | सू० ४७३॥ क्‍ 








! अथ मित्रतागुणविषयमाह ॥ 

अव भित्रता के गुण के विषय को अगछे मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 

भा याह पवारात चपषणारों अय्य आशपफष 
प्‌ ला हारयस्पाम्‌ | इमा है ता मतयःस्तामतष्ठा 
इन्द्र हव॑न्ते सर्यं जुपाणाः ॥ २॥ 
क्‍ आ। याहि। पूर्वी: | अति । चपणी: । आरा । अय्यः | 
 आउइशिषं: । उर्प । नः। हरिंप्रभ्याम्‌ । इमाः +हिं। त्वा। 
| मत: | स्तोम॑5तष्टाः । इन्द्र । ह्वन्ते । सख्यम्‌ । जुबा- 
| णा;॥ २॥ 








पदाथु:-( भा ) समन्तात्‌ ( याहि ) गच्छ ( पूर्वी: ) 
पूप्र भूता: ( झऋाते ) ( चषणीः ) मनुष्यादप्रजा। ( आ ) 
( अ्रय्यः ) स्वामी ( आशिषः ) आशावादान्‌ ( उप ) ( नः ) 
अस्सान्‌ ( हरिभ्याम्‌ ) वाय्वप्नीभ्याम्‌ ( इमाः ) वत्तमाना: 
(हि )यतः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मतयः ) प्रज्ञा: ( स्तोमतष्टाः ) 
| विस्तृतस्तुतयः ( इन्द्र ) बह्नेश्वयंत्रद ( हवन्ते ) आददति 
( सख्यम्‌ ) मित्रत्वम्‌ ( जुषाणाः ) सेवानाः ॥ २॥ 









अन्वयः-हे इन्द्र या इमाः स्तोमतष्टा: सख्ये 
जुषाणा मतयस्त्वा(६हवन्ते तामि: सह नो५स्मानायाहि । 
यथाय्यश्चषणीः प्राप्या5:शिष उपलभते तथा ताः पर्वीहिं 
हरिभ्यामत्यायाहि ॥ २ ॥ 


. क्वाक्‍क्‍सलत्््फफफकफक ्तक१त- 














__.. ७0७0 | #ौऑ्ऑऑ इ्ंल्---ल्‍-+++_++>++5 


5६६ फआयबेंद! ० मे | ० ३ | ब० ७ ॥ 


















भावार्थ:--अन्र वाचकलु० । है मनुष्या यया प्रज्ञया 
सर्च: सह मिच्रता स्यात्तया यक्ताः सन्‍्तः सवाशूषः प्राप्प 
सुख सतत प्राप्त ॥ २॥ 


|... पदाथे!-हे ( इन्द्र ) बहुत ऐश्वस्यों के देने वाले जो (इगाः ) इस | 
, ब्र्त्मान ( स्तोमतछ्ठा; ) विस्तारयुक्त स्तुतियां से वबिशिषप्ठ और ( सख्यम्र्‌ ) 
मिन्नता का ( जुपाणा; ) सबन करती हुई (€ गतया ) बाद्धगा ( त्बा ) 
| आप को ( आा, हतन्ते ) ग्रहए करता है उस के साथ ( न; ) देष लागा 
| को (आ ) सब प्रकार (याहि ) प्राप्त हृमिये जिस प्रकार ( अस्यः ) 
सवारी ( चपंणी। ) मन्तुप्य आांदे मभाझ। का माप्त हीकर ( आशपषः ) 
' आशीर्बादों को प्राप्त होता है देशे उन /€ पी; ) प्राचान काल मे उत्पन्न 
: हद आशिपो की (हैं) हो. ( हस्स्याप्‌ | बाद आर आहत है आह ) 
' सब ओर से अत्यन्त भाप इजिये ॥ २ ॥ 
साथापः-- इस रूप में बाचकछ॒० | दें मथुध्यो जिस युद्धि से सत्र छोगो 
थे साथ मित्रता दो उससे युक्त हुए सब के भाशीवांदां का प्राप्त होकर सुख 
| को मिरन्वर प्राप्त द्वोइये ॥ २ | 
पु्नस्तमाव सिपयमाद ॥ 

फिर उसी विषय को आग मन्त्र मे कहते ८ ॥ 

$  । ७». & | चर 3 
यज्ञ नम्तादृधं सजाए। इन्द्र दव हार 


न्‍ 0. / ४७ १] ७४५४#४+७ 
भ्रया। झ। उह ध ला प्रताघ्मजहिवा 
घतप्रगा: संघदाढ मधनामस ॥ ४ 

आा।नः | यक्षम। नमः वृषभ । स$5जापा; | इन्द्र । ढेव। 
हरिद्रभिः | या वु। अहप। छदि। स्वा।| सतिद्षभेः । 


! जाहबीमि | घृतउभ्रका। । से धड्माद ।.सचूनामस ॥ ३ 0 


बे जथयन मिलन लननसिभल 


[ 


७ 


श्न्ट >> ५ 


[ 
म्‌ 






हे 


५. न उबर २ ०९३ >> ०भ रन कान: मकर हट कल इस-+ लक कवर अनन्‍जन->-+०+-+++5 जे किलना-उफल 
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सम 50 7 अल फल 


, ब्रयस्नसाध्यम्‌ (नसोव्घम्‌ ) अन्नाओेखय्येवधकम ( सजोषाः) 
। समानप्रीतिसवनाः ( इन्द्र ) एस्र्य्ययोजक ( देव ) विद्वन्‌ | 


रू हर 
| तणेम (अहम ) (हि) ( सवा 
| ( जोहवीमि ) भुश प्रशंसास्वाह्यामि वा ( प्रृतप्रयाः ) यो. 


मधुरादिय॒शयुक्तानां पदायानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


। मादे हि त्वा जोहवीमि तस्मात्सजोषास्स्य हरिभिनों नसोंवृर्ध 
। यज्ञ तृयसायाहि ॥ ३ ॥ 


| प्रया; ) छत से प्रसल होने बाखा ( अइह 


| स्थान में ( हि ) जिससे कि ( त्वा ) अ 
| था बुलाता हूं इस से ( सजोपाः ) तुल्य में 
| घोड़ी के सदश अग्नि आदिकों से ( न 

ऐश्वय्य के बढ़ाने वाले ( यज्ञम्‌ ) प्रयत्ष स 
| के प्रति ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( आ ) सब प्रकार ( याहि 


बु ७० # 4 जी 
| के सुस्ता की द्वाद्ध कर ।। ३॥ 


ऋग्वेद: मं० ३ै। अ० ४ | सू० ४३॥ ६६७ । 
5 रत 8 आप पक 





पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ ( नः ) अस्माकप्‌ (य " क्स्माकम्‌ (यज्षम) | 


( हरिभिः )अख्ेरिव वहुग्रादिभिः ( याहि ) गच्छ ( तृयम ) | 
) त्वाम्‌ ( मतिशिः ) प्रज्ञामिः 


घृतेन प्रीणाति सा ( सथधमादे ) समावस्थाने ( मधघुनाम्‌ ) 


# है. $ 


अन्वयः-हे देवेस्ड भूतपया झद्दे सतिमिसेधूनां सभ-.. 


6० ६५ 


भावाथे :-मनुप्येस्तेषामेव प्रशुसा काय्या ये सर्वेर्षा 

सुख वर्धेपेयुः ॥ ३ ॥ 
पदा्।-दे ( देव ) विद्वन ( ३६द्र ) एखये से युक्त करने वाले ( छुत- | 
प्‌) में ( मतिभिः ) बुद्धियों से | 
( मधूनाम्‌ ) और मधुर आदि गुर्सा से युक्त पदार्थों के ( सघमादें ) तुल्य । 
पकी (जोहबीपमि ) प्रशेसा करता 
एति के सेयने वाले आप ( हरिमिः ) 
| हम खोगों के (नमोद्रथरप्‌) अन्न आदि 
ते सिद्ध होने योग्य सदगत व्यवहार । 

) प्राप्त इजिये ॥ ३ ॥ 





0 रे आज शो 6 ७ शी की जकप ' 
सावाधे-मजुप्यों को उन लागाके। है। प्रश्ेसा करनी चाहिये कि जो सब | 





नल पद दंत नम नं ++ 2 
६६८ ऋग्ेद! आ० हे | झ० ३ | बृ० ७॥ 
नतलललनत तप नस पर सूसनस न पपप<9+<++9+>+त+_.ं> 
| पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगलछे मन्क में कट्टत हैं ॥ 


आ च लाम्रता वृषणा वहातो हरी साया 
सुधुग सवा धानावदिन्द्र: सब॑न॑ जुषाणः सखा 
सख्युः शुणवहन्दनानि ॥ ४ ॥ 


आ। थे। सवामू । एता। बर्षणा | वहातः । हरी इति । 
सर्खाया। सुउधुर्रा। सुअर | घाना।वंत्‌ । इन्द्र: । सर्वनम्‌ । 
जुषाणः । सर्खा। सख्युं: । शणवत्‌ | वन्दनानि ॥ ४ ॥ 


पे 
पदाथ:-( आ ) ( व ) ( त्वाम्र ) ( एता ) प्राप्ती 
४5 चर हर २ 0 
( बृषणा ) वृष्टिकरो वाउाउयुता ( बहातः ) प्राप्ठतः ( हरी 
| हरणशीलावश्वाविव ( सखाया ) सहदाविव वत्तमानों 
| (खुघुरा ) शोभन। घुरो ययोस्‍्तों ( स्वद्जान ) शोभनान्यडुधनि 
| य्योस्‍्तों ( घानावत्‌ ) परिषका धाना विद्यस्ते यर्थमिंस्तत्‌ 
| लत ञ्े ध् ४ , | ९ , 
| ( इन्द्रः ) परमेखयप्रदः ( सवनस ) ए.श्वयम्‌ ( जुधाणः ) 
 सेबमानः ( सखा ) सहृत्‌ ( सख्यु: ) मित्रस्य ( शुणवत्‌ ) 
| शूण॒यात्‌ ( वन्दनानि ) अभिवादनानि स्तवनानि वा॥ ४॥ 











अन्वयः-हे विद्न्‌ यथा धानावत्सवर्न जुषाण इन्द्र- 
| ससखा सख्युवन्दनानि श्रुणवत्स्वद्डासखाया इच सुधुरा वृषणा 
त्वामेता हरी सर्वानावहातश्र तथा लं सर्वेषां बचांसि श्णु 
| प्रियाणि काय्याणि साध्नुहि ॥ ४ ॥ ह 


जसस++न्‍-नि-- 




















वस्‍्वों अमृर्तस्य शिक्षा: ॥ ५॥ 





मावाथेः-अत्र वाचकलु० | त एवं सखायो भवितु 
महँन्ति ये मह॒ृदःखसपि प्राप्प सखीन्‌ न जहति यथा द्वाव- 
नेका चा$ खा: सद्भाता भृत्वा(भीष्टानि स्थानानि गसयन्ति 
तथेव स्वात्मव॒त्प्रिया जना इच्छासिद्धि प्राप्ुत॒न्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थः--हे विद्वन्‌ पुरुष! जेसे (धानावत्‌) पकाये हुये यवों से युक्त 
( सवनम्र) ऐश्वय्य का ( जुषाण:ः ) सेवन करता हुआ (इन्द्र! ) अत्यन्त ऐश्वय्ये 
का देने वाला ( सखा ) मित्र पुरुष ( सख्यु। ) मित्र के अभिवादन झादि वा 
स्तुतियों को ( शुणवत्‌ ) सुने आर ( स्वडःगा ) सुन्दर अछगों से विशिष्ठ 
( सखाया ) मित्रों के तुल्प बत्तमान तथा ( सुधुरा ) उत्तम धुरों से युक्त 
( हृपणा )हाष्टे करने वाल वायू ओर बिजुर्ली ( त्वाय्‌ू) आप का ( एता ) प्राप्त 
हर ( हरी ) ले चलने वाले घोड़ों फे सहश सब को ( आ, बहातः ) पाप 


हांत हैं बसे आप सब ल्ांगों के वचनों को सनिये ओर !'प्रिय काय्या को 
सिद्ध कीजिये ॥ ४ ॥ 


रे हक] आर है. ८ पक ्छ, 
भसावाथ:- श्ख मसनत्र सम वाधचकल० । दे छाग हा ॥मत्र हान याग्य हू । 
५ छ हक. 

र्‌ 


जा बड़ दुख का प्राप्त हाकर भा ।भत्रा का त्याग नह करत 
बहुत घोड़े इकठ्ठ होकर यथष्ट स्थानों गें पहुंचाते हूँ बंख अप 
प्रिय जन इच्छा की सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ 9 ॥ 


पुनस्तसमेच विषयसाह ॥ 


हो जप 2 
फिर उसी विषय को अगले सनन्‍त्र में कहते हैं ॥ 


कुविन्मा गोपां कर॑से जन॑स्थ कुविद्राजान॑ 
मघवन्नजीषिन । कुविन्म ऋषि पिवांस सुतस्य॑ 


६७० घूउसद। शा० में | हआ9० ३ | ब० ७।॥| 





कृवित्‌ | मा। गोयाम्‌ | करसे | जर्नस्य । कुवित्‌ | राजा- 
, नम्‌ | मबधबन्‌ | ऋजीपिन | कुवित्‌। मा । ऋषिम्‌। पषि5- 
| बांसम्‌ | स॒तस्य॑ । कुवित्‌ । से । वस्वः। अमुृतस्य । शिक्षा: ॥ ५॥ 


पदार्थ:-( कवित्‌ ) महान्तम्‌ ( मा ) साम्‌ ( गोपाम ) 
धार्मिकाणां रक्षक ( करसे ) कुय्या: ( जनस्थ ) ( कुवित्‌) 
' सहान्तम्र ( राजानम ) (सघवन्‌ ) परमपूजितघनयुक्त ( ऋतजत़ी- 
| पिन्‌ ) ऋजुभावमिच्छन्‌ ( कुवित्‌ ) सहान्तम्‌ ( मा ) माम्‌। ; 
अन्न ऋत्यक इति हरस्वो भूत्वा प्रकतिभाव: । ( ऋषिम ) सक- 
लवेदमन्त्राथवेत्तारम्‌ ( पपिवांसम्‌ ) पीतवन्तम ( सुतस्य ) 
निष्पादितस्य -सोमस्य रसम्र्‌ ( कुवित्‌ ) महतः ( में ) सम 
( वस्वः ) घनस्य ( अमृतस्य ) नाशरहितस्य ( शिक्षाः ) 
, शिक्षस्त्र । अन्न व्यस्ययेन परस्मेपदम्‌ ॥ ५॥ 


अन्वग्र:-है विद्न्‌ यरत्वं जनस्य कुविद्दोपां मा करते। 
है मघवन्नजी षिन्‌ यस्त्व जनस्य छुविद्राजान करसे सुतस्य 
, पपिवांस कुृविटहष मा शिक्षा: कुविदसतस्य से वस्वः करसे 
| ते स्वां वर्य भजञामह ॥ ५ ॥ ] 


भावाथे:-हे सनुष्या थे युष्सान्‌ विद्याविनयसुशिक्षा- 
दानेन महतो राज्ञः कुबेन्ति वेदार्थ विज्ञाप्य मोक्ष साधयन्ति ; 
 तानू्‌ यूय॑ स्वात्मवस्प्रीणीत ॥ ५ ॥ 


|. पदा4ः-हें विद्वल्नन जो आप ( जनस्य ) सब लोगों के ( कुवित्‌ ) 
: श्रेष्ठ ( गोषास्‌ ) थार्मिक पुरुषों के रक्ता करने वाले (मा) पक का (करस) 


ऋग्वेदः में० हे । अ० ४ । सू० ४३ ॥। ६७१ 
करें। हे ( मघबन ) परम प्रशंसनीय धनयुक्त ( ऋनीषिन ) कोपलपन को | 
' चाहने वाले जो आप जशनसमृह का ( राजानम्‌ ) राजा कर वह ( सुतस्य ) 
| उत्पन्न ।कय हुए साम के रस का ( प्रपिवांसम्‌ ) पीते हुए (कुवित्‌ ) श्रष्ठ 
| ( ऋषिम ) सम्पूर्ण बेदों के अथे के जानने वाले हाने को (मा ) झुक का 
 ( शिक्षा; ) शिक्षा द।जय और आप ( ऊावेत्‌ ) श्रष्ठ ( अप्रतस्यथ ) नाशस 
| रद्दित ( में ) मेरे ( बस्प्र:) धन को करें उन आप की हम लोग सेवा करें ॥ ५॥ 





श ५ ब सु , आ की व ही पु ; 
मावाथ!--हं मसुष्या जो लोग आप लोगों का विद्या विनय आरर उत्तग | 
शो 


छू कं कक औ कर अर >्छ् ध् रे आर कीच छ्र 
| शिक्षादान स बड़े राजा कप्ते आर बंद के अथा का समझता के मोक्ष सिद्ध करते 
' हैं उन को भाप #पने आत्मा के सहृश प्रसन्न करें || ५ ॥ 


पुमस्तसव विघयमाह ॥ 


फिर उसी विपय को अगले सन्त्र ग॑ कहते हैं ॥ 

आ ला बहन्तोः हरयो युजाना अवागगिन्द्र 
सधमाद। वहन्तु। प्र बहता दिव ऋज्जन्त्याठाः 
घुममृष्ठासो वृषभस्य मरा: ॥ ८ ॥ 

आ। त्वा | बहन्तः । हर॑यः । यज़ाना:। अवाक्‌। इन्द्र । 


सघऊमादेः | वहन्तु । प्र | ये | द्विता। दिवः | ऋज्जान्त | | 
: आता: | सुफ्सम्ष्टास: | वृषभस्य । सरा:॥ ५ ॥ 





पृदर्थ:-( आ ) समन्‍्तात्‌ (त्वा) खास (बृहन्तः ) | 
। सहान्तः (हरयः ) सुशिक्षितास्तुरड्ा इवा5ग्न्यादयः ( युजञा- 
ना: ) समादघानाः ( अ्रवाक्‌ ) योउवागज्चति ( इन्द्र ) पर- 
मपजनीय ( सघमादः ) समानस्थानाः ( वहन्तु ) प्राप्तु- 
न्‍्तु ( प्र )( ये ) ( &ता ) हयाभावः ( दवः ) वद्याभ्र 
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( 


मृढा: ॥ ६ ॥ 


। के भर 5 हा रे 
| इवे वृषभस्य वर्ग प्रवहन्तु तेये सरा मृढाः स्थ॒ुस्तानवाकऋ्‌ 
त्वस्तावह ॥ ६ ॥ 


| भीष्टस्थाने सूढान्‌ प्रापयन्ति ते समग्रमुद्धि सादुं शुकतु- 
| बन्ति ॥ ६ ॥ 


| से प्रकाशमानों को ( ऋज्जन्ति) सिद्ध करते हैं ( सुसंमृक् सः ) वा श्रेष्ठ रीति 
| से उत्तम प्रकार शुद्ध किये हुए ( आता; ) व्याप्त हुई दिशाओं के सदश 
| ( वधभस्य ) बलवान पदाथ के वेग को (प्र, वहन्तु ) प्राप्त हों उन से जो 
| ( मरा; ) मृढ़ होवें उन पुरुषों को ( अर्वाऋ ) नीचे के स्थल पें आप पहुं- 





स्थान में मूढ़ों को पहुंचाते हैं वे संपूण समृद्धि सिद्ध कर सकते हैँ ॥ ६ ॥ 


| ६७२ ऋग्नेद। अ० ३। अ० ३ | व० ७॥। 





 काशमानान्‌ ( ऋज्जन्ति ) साध्नुवन्ति ( आता: ) व्याप्ता 
| दिशः | आता इति दिड्डूना०। निघं० १। ६।( सुसंमरष्टासः ) 








कु 







श्रेष्टरीत्या सम्यक्‌ शुद्धा: ( वृषभस्य ) बल्लिप्ठस्थ ( मूराः ) 





अन्वय:-हे इन्द्र ये बहन्तो युज्ञाना सघमादो हरय 
इच त्वा55वहनतु द्विता दिव ऋज्जन्ति घुसंमष्टाल आता | 





भसावा्थ:-अन्न वाचकलु० । ये विद्वांसो5श्वा इवा५- 


पदाथ:-हे ( इन्द्र) अस्यन्त सेवा करने योग्य विद्वान ( ये ) जो (बुहन्तः) 
बड़े ( युनाना; ) समाधान देते हुए ( सघमादः ) समान स्थान वाले ( हरयः) 
उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ों के सहश अग्नि आदि पदार्थ ( त्वा ) आप को 
( भा ) सब प्रकार ( बहन्तु ) एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने ओर 
बे तथा ( द्विता ) दो दो पदार्थों का होना जसे नेसे विद्वान (दिवः ) विद्या भों 





चाइये ॥ ६॥ 


से ; न ७ के. 
लातच्राथ;-इस मन्त्र मं बाचकलु० ।जोविद्वान छोग घोड़ों के सहश अभीष्ठ 





ऋगेदः मं० ३ । अ० ४ | सू० ४३ ॥ ६७३ 





पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर रक्ती विषय को अग॒छे मन्त्र थे कहते हैं ॥ 


दर पव दृषधृतस्य छृष्ण आ यन्ते इधन 
उशत जमभार | यस्य मद च्यावयाप्त प्र कष्ठ[य 
स्थ मंदे अप॑ मोत्रा ववर्थे ॥ ७ ॥ 
इन्द्र। पिच । वृष5घूतस्य । वृष्णः | आ । यम्‌ । ते | 
श्येनः । उशते । ज़मार । यस्य । मर्दे । च्यावयंसि | प्र | 
ऊष्टी: । यस्य॑ । सर्दे । अप । गोत्रा । वत्थे ॥ ७ ॥ 


३ आ अ 


पदार्थ:-( इन्द्र ) विशेषे-श्चय्य प्रद ( पिच ) ( वषध- 
तस्य ) वृषा बाल: पदाथों घृताः कमिपता येन तस्य (वृष्णु ) 
षालेष्टस्य (आ )( यम्‌ ) ( ते ) तुभ्यस्‌ ( श्येन: ) एतत्‌ | 
पत्षाव ( उशृते ) कामयमानाय ( जभार ) घरति ( यस्य ) 
(मर्द ) आनन्द ( च्यावयास ) प्रापयसि (प्र) (कऋृष्टी:) मनु 
प्यान्‌ ( यस्य ) ( मद ) आनन्द ( झप ) (गोन्ना ) एथिती | 
( ववर्थ ) वत्तते ॥ ७॥ 
अन्वय:--हे इन्द्र ले वषधृतस्प वष्णो रस पिच श्येन 
इव यमुशते तुभ्य यमा जभार यस्य मे ते कृष्टीः प्र ' 
' च्यावयासे। यस्य मद गात्रा अप ववर्थ ते स्वात्मवस्लेवस्व॥ ७॥ 
मावाथ-अन्र वाचकलु ० । हे मनुष्या ये श्येनवत्सद्यों. 
गा।मन:ः सर्वस्य सुर्ख कामयमाना मनृष्यान्‌ सुखयन्ति तेषां 
सन्निधो स्थित्वा विद्याउयवहारा5$नन्द प्राप्त ॥ ७॥ 














घ्ह्‌ 











६७४ ऋग्वेद! अ० हे | आअ० ३ | ० ७ ॥ 








पदाथ;-हे ( इन्द्र ) विशेष ऐश्वर्य के देने वाले आप ( हृषधृतस्य ) 
बलिए पदार्थों के कपाने वाले ( हृष्णाः ) इलिप्ठ पदार्थ के रस का (पिच ) 


कप 





! 
| 
। 


पान करो ( श्येनः ) बाज पत्ती के सदश (यम) जिस को (छशते ) 


कामना करने वाले (ते )आप के लिये जिस को ( आ जभार ) धारण 
करता है ( यस्य ) जिस के ( मदे ) आनन्द में आप ( छृष्टीः ) मजुष्यों को 


(प्र, च्यावयस्ति ) प्राप्त कराते हैं आर ( यस्य ) जिस के ( मदे ) आनन्द . 
के निमित्त ( गोत्रा ) पृथिवी ( अप, ववथ ) क्तेमान ई उस का अपने तुल्य . 


कु 


सवा करा ॥| ७ ॥। 


| हे किम ल््‌ | 
सावाथ।-हईस मन्त्र में वाचकलु० । हे मनुष्यो जो इयन पक्षी के सहृश 


श् जे न #. छ धछ कक 

शीघ्र चलने ओर सब के सुख की कामना करने वाले पुरुष मनुष्यों को सुख देते 
हैं उन छोगों के समीप वत्तेमान होकर विद्यासम्बन्धी व्यवहार के आनन्द को 
प्राप्त दोओ ॥ ७ ।॥| 


पुनस्तसंथ विघयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले भन्त्र में कइटते हैँ ॥ 
शुन हवस मधवानामन्द्रभास्मन्मर नृतप्त 
वाजसाता। शुण्वन्तमग्रमतय समत्स न्नन्त वृत्राण 
साञ्जत घनानाम्‌ ॥ ८ ॥ ७ ॥ 


शनम्‌। हवेम । मघ६वानम्‌ | इन्द्रम्‌। अस्मन्‌। भरे | 
| नृधतंमम्‌ | वाज$सातां | शण्वन्तम्‌ । उप्मम। ऊतर्य । समत्‌: 
$सु। ध्नन्तम्‌। वृत्राणि | समू5जितय । धनानाम ॥ ८ ॥ ७॥ 


पदार्थ ;-( शुनस्‌ ) सहोषधिसेवन जन्य॑ सुखम्‌ (हुवेस) 





आदवष्याम ( मघवानम्‌ ) सकक्षविद्याजनितारम्‌ ( इन्द्रम ) 











ऋरवेद। मं० हे । अ० ४ | सू० ४३॥ ६७५ 











झविद्यादिक्लेशविदत्तारप ( अस्मिन्‌ ) (भरे ) देवासु- 
रविद्वदविद्व॒त्सड्मामे (नृतमम्‌ ) अतिशयेन विद्यायाः प्रापकम्‌ 
( वाजसातो ) ज्ञाना(ज्ञानयोविभागे ( शण्वन्तम ) सम्यक््‌ 
परीक्षां कुवेन्तम्‌ ( उम्मम ) उत्कृष्टखभावम्र ( ऊतये ) विद्या- 
दिशुभगुणप्रवेशाय ( समत्पु ) धार्मिकाइधार्मिकविरोधारूयेषु 
युद्धेषु ( घनन्‍तम ) विरोध विनाशयन्तम्‌ ( वृत्रार्थि ) धनानि 
( सज्जितम्‌ ) जयशीलग (घनानाम्‌ ) ऐख्य्पाणास ॥ ८॥ 
अन्वयः-है मलुष्या यथा5स्मिन्‌ वाजसातों भर 

ऊतये समस्सु घ्नन्त धनानां सज्जित वत्राणि शुण्वन्तमुग्रे 
. मघवान नृतममिनद्व प्राप्य शुन हुवेम तथेतं प्राप्पाउउनन्द 

ज्रभध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


मावा्थ-भन्न वाचकलु ० । मनुष्येविद्च्छर णे प्राप्या- | 


दुविद्यादा रिद्रपे हत्वा विद्याश्रियों जनयित्वा संततमानन्दो 
वद्धनीय इति ॥ ८ ॥ 
अन्रेन्द्रविद्धत्तखिलोमपानादियुणवर्णनादे तदथस्य पृव्वे- 
छू 


सृक्तार्थन सह सड्भतिवेद्ा ॥ 


छ. 
इति त्रिचलारिंशत्तमं सृक्त सप्तमों वर्गश्न समाप्त; ॥ 


पदाथे;-हे मन्तुष्यो जैसे ( अस्मिन ) इस ( वाजसातोौं ) ज्ञान ओर 


झज्ञान के विभाग ओर ( भरे ) विद्वान और अविद्वान के संग्राम में (ऊतये ) 
विद्या आदि उत्तम गुणों में प्रवेस होने के लिये ( समत्सु ) धारमिक और 





























६७६ ऋतणेदः झ० ३ | झभ० ३। ब० ८॥ 











| अधार्मिकों के विरोधनामक य॒द्धों में ( प्लन्तमू ) विरोध को नाश करते हुए 
( धनानाग््‌ / एशरय्यो के ( सबम्जितम्र्‌ ) जीतने का ख्व॒माव रखने वाले ( बत्ा- 
शि ) घना को (छूण्वन्तम्‌ ) उत्तम प्रकार पराक्षा करते हुए ( उग्रम ) उत्तम 
स्वभावयुक्त ( मसवानग््‌ ) संपूण विद्याओं के उत्पन्न करने ( नृतमम्र ) 
। अ्तिशय करके विद्या के प्राप्त कराने और प्‌) भविद्या आदि क्लेशों 
| के नाश करने वाले को प्राप्त होकर ( शुनम्‌ ) महौषधियों के सेवन से 
उत्पन्न हुए खुख को ( दुवेम ) ग्रहण करें बेसे इस को प्राप्त होकर आनन्द 
| को प्राप्त हूलिये ॥ ८ ॥ 


! सावाधे;-इस मम्त्र में वाचफलु० | मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के शरण 
का पहुँच फर आविश्वा ओर दारिद्रथ का नाश तथा विद्या और लक्ष्मी को उत्पन्न 
कर निरन्तर आनन्द बढ़ाते ॥ ८ ॥ 


इस्र सूक्त भे विद्वान सखि और स्तोगपानादिकों फे गुण वर्णन करने से इस 


4५ पि कक ७ (४ ०. ह 
सृक्त के अर्थ की पिछले सृक्त के भर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह तेंाढीसव! सक्त शोर सातबा! बगे समाप्त हुआ ॥ 





अथ पजञ्चर्चेस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र 
ऋषि: । इन्द्रो देवता । १ ।२ निचूहुहती । 

३। ५ बहती छनन्‍्दः | मध्यमः स्वर: । ४ 

स्रराडनुष्ठप्‌ धन्द:। गान्धारः स्वरः ॥ 





अथ सय्सेबिषपसाह ॥ 
| 


अग्य पांच ऋचा बाजे चवाछीसवें सूक्त का आरम्भ दे इस के प्रथम मन्त्र में 


लूय्ये के विषय को ऋदते हैं ॥ 


है अवनन--+मननन-+-नमन- 





| अप ते अस्तु हय्येतः सोम आ हरिंमिः 
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ऋतग्ेद! मे० हे । झ० ४ | सू० ४४ || ६७७ 


मृतः। ज़पाण इन्द्र हरिमिर्न गा गद्या तिष्ट हरित॑ 
रथंम्‌ ॥ १॥ 


! 
अयम्‌ | ते। अस्तु। हय्यंत: | सोमः। झा | हरिंभिः । 
सुतः | जषाणः | इन्द्र । हरिद्रभि:। नः । झा || गहि । आ । 
तिष्ठ । हरितिम । रथंम्‌ ॥ १ ॥ 

। 
| 


पदार्थ:-( भयम का ते) तव ( झअस्तु ) (हय॑तः ) 
कामयमानस्य ( सोमः ) ऐ ख्वरय्य॑बन्दः ( श्रा ) ( हरिभिः ) 
अश्वेरिव साधने: ( सुतः ) प्राप्तः (जपाणः ) सेवमानः (इन्द्र ) 
परमेश्वय्यामिच्छो ( हरिभिः ) हरणशीलेर शेः (नः ) झअस्मान्‌ 
(झ्रा)( गद्दि ) आगच्छ ( आ ) ( तिष्ठ ) (हरितम ) अग्न्या- 
विभिवाहितम्‌ ( रथभ्‌ ) रसणीय यानम्‌ ॥ १ ॥ 
' अन्वय:-हे इन्द्र हयंतस्ते दरिभियो5य सोम: सुतो- 
एस्तु ते जुषाणः सन्‌ हरिभिहारितं रथमातिष्ठानेन नो5स्मा- 
नागहि ॥ १॥ 


भावाथ :-अन्न वाचकलु० । त एव दयातल्नवः सान्ति 
येप्येषामे ख्र्यवृद्धिमिच्छेयुरेश्वयेंवत आगतान दृष्ठा प्रसन्ना 
ट. 
भवेयुः ॥ १७ 
पदाथ।- है ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य की इच्छा करने थाले ( हयत) ) 
कापना करते हुए ( ते ) आप के ( हरिभिः ) घोड़ों फे सहश साधनों से 
जो( झगस्‌ )यह ( सोमः ) एश्वर्यों का समूह ( सुतः ) प्राप्त हुआ ( अस्तु ) 
हो उस का ( जुषाए! ) सेवन करता हुआ ( हरिभिः ) ले चलने वाले घोड़ों 





(९७५५-33 ५+क3+क3 वत.॥2----०००० शक 3 ् खो ेशेेसऔाीु&#ौ#्ड ऑल नो डोोोोो.3&»%»-«««--+-९०-_न न नकतनणीाकनीछ लीययफपनिनती२यीी-- लिन नया न-न-म-म- जनम... 





| ६थ ऋग्वेद: झ० ३। अ० ३ | ब० ८॥ 


| ्ि 








से ( हरितम्‌ ) आग्ने आदिकों से चल्माये गये ( रथस््‌ ) पनोहर यान पर 
( झा, तिष्ठ ) स्थिर हूजिये इस से ( न) हम लोगों को ( झा, गहि ) 
| प्राप्त हजिये ॥ १ ॥ । 


मभमावाथे।--इस सनन्‍्त्र में वाचकलु ० | वे ही छोग दयालछु हे कि जो अन्य 
जनों के ऐश्वय की वृद्धि की इच्छा करें ओर पश्वय वालों को भाते हुए देख के ' 
प्रसन्न हाव | १ ॥ 


पुनस्तसमव विषयमाह।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


हय्यन्नपसमचय: सु्य ह्यन्नरोचयः। विहाँ- . 
श्रिंकितान्हयश्व वर्डमइन्दर विश्वां अभिश्रिय:॥२॥ 

हयन्‌ | उपसम्‌ । अचेयः | सूय्यम्‌ । हय्यन्‌ू। अरो- 
चयः । विद्वान | चिकित्वान्‌ | हरि:अश्व॒ । व्धसे । इन्द्र । 
वस्था। । आभ | श्चयः ॥ २) | 


पदा्थ:-( हयन्‌ ) कामयमान ( उषसम्र ) प्रत्यूष- 
काज्नांसव सत्पुरुषानू ( अचयः ) सत्कुरु ( सृय्यम्न ) सविता- 
रासव न्यायम्‌ ( हयन्‌ ) प्राप्तवन्‌ प्रापपन्‌ (अराचयः ) रोचय 
(वद्वान्‌ ) (।चाकलान ) ज्ञानवान्‌ (हय्य स्व ) हयाः काम- 
यमाना झखा झआशुगासिनो5्ग्न्यादयस्तुरड्ग वा यस्य तत्स- 
स्वुद्धो ( वधसे ) ( इन्द्र ) धनमिच्छुक ( विख्ा; ) सर्वाः 
( आभि ) झाभिमुख्य ( क्षियः ) शोभाः सम्पत्तयः ॥ २॥ 


) 








अन्वयः-हे हव्पन्नुषस सूय्य इच सत्पुरुषांस्त्वम चैयः। 
ञ् ्े ७0 #< श ता ्ब ५ ञः 6 5 र ह 
है हय्यनू सूय्य ्िद्यादव न्‍्यायमराचय: | है हय्यखन्द्र यत 

















ऋग्वेद! मं० ३ | भ० ४ | सू० ४४॥ ६७६ 
श्विकित्वान्त्सनू विश्वा अभिश्चियः प्राप्तुमिच्छासे तस्माद- 
घेसे ॥ २॥ ह 


भावार्थ:-अन्न वाचकलु०। ये सलुष्या उषवेद्िया- 
प्रकाशाभिमुखाः सयवद्धर्माचरणं कामयमाना: सन्तः प्रयत्ने- 
नेश्व््यमिच्छेयुस्ते स्बथा श्रीमन्‍्तो भूला सतत वर्धन्ते ॥ २॥ 
पदा्ध-हे ( हयेन्‌ ) कामना करने वाले ( उपसम्‌ ) प्रातःकाल को सूये 
के सहश सत्पुरुषों का आप ( अचेय। ) सत्कार करिये ओर है ( ह्येन ) 
अनेक पदार्थों को प्राप्त होने वा प्राप्त कराने वाले ( सूयेम्‌ ) खूये को बिजली 
जैसे वैसे न्याय का ( भरोचय। ) मकाश करो और हे ( हयेश्व ) कामना 
करते हुए शीघ्र चलने वाले अश्व वा आग्नि आदि पदार्थों से युक्त ( इन्द्र 
धन की इच्छा करने वाले जिस से ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( विद्वान ) 
विद्वान होते हुए ( विश्वा; ) संपूर्ण ( आभे ) सन्प्ुख वत्तेधान ( श्रिय। ) 
सुन्दर संपत्तियों को प्राप्त होने की इच्छा करते हो इस से ( वधसे ) हृद्धि 
को प्राप्त होते हो ॥ २॥ 





मावाध:-इस मन्त्र में वाचकलु०। जो मलुष्य प्रातःकाल के सदश विद्याओं 
के प्रकाश में तत्पर और सूर्य के सटश धर्माचरण की फामना करते हुए प्रयत्न से 
शेश्वय्य की इच्छा करें वे ख्थ प्रकार रुक्ष्मीयुक्त होकर निरन्तर वृद्धि को प्राप्त 
8 ७. अर ३6 
होते ६ ॥ २ | 
पुनस्तसतव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


द्यामिन्द्रों हरिधायसं पृथिवीं हरिवरपंसम । 


अधारयडरितोमंरि मोजन ययोगनन्‍्तहेरिश्व- 
रत ॥ ३ ॥ 














६८० आगेद। झअ० ३ | झ० ३। ब० ८ ॥ 
न्ान्-____्____फफ_्फ्_्_््ि््ि____फ््_्ि्िऊ_ प्र 
्याम्‌ । इन्द्र: । हरिप्रधायसम्‌ । पृथिवीम्‌। हरिं5वर्ष- 
सम्‌ । अधारयत्‌ । हरितों! । भूरिं । भोज॑नम्त्‌ । ययों! । 
अन्तः । हरि: । चरत्‌ ॥ ३ ॥ 





पदाथः-( धाम ) प्रकाशम्‌ ( इन्द्रः ) विद्युत सूथ्यों 
वा ( हरिधायसम्‌ ) या हरीन्‌ किरणान्‌ दघाति तामू ( प्रथि- 
वीमू ) भूतिम ( हरिवर्षसम्‌ ) हरयः किरणा वर्षसों रूप- 
स्य प्रकाश॒का यस्यास्ताम्‌ ( अ्रधारयत्‌ ) घारयति ( हरितोः ) 
हरणशीलयोगुणयो: ( भूरि ) बहु ( भोजनम्र ) पालन 
भक्षणुं वा ( ययो: ) ( अन्तः ) मध्ये ( हरिः ) हरणशीक्षो 
वायु: ( चरत्‌ ) चरति ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌ यथन्द्रो हारिघायसं दां हरिव- 
९ 


पंस प्रथिवीसधघारयद्यथा हरिवायुययोहेरितोरन्तव॑त्तमानः सन्‌ 
भूरि भोजन चरत्तथा त्व॑ भव ॥ ३ ॥ 





भावार्थ:-अन्न वाचकलु० । ये सू्यवन्नियमेन धर्म्य- 
कार्याणि साध्नुवन्ति वायूरिव सततं प्रयत्न॑ कुवृन्ति ते 
बह्ने श्व्य लब्ध्वा५५नन्दन्ति ॥ ३ ॥ 


पदाथः-हे विद्वन पुरुष जैसे ( इन्द्र: ) बिजुली वा से ( हरिधायसम्‌ ) 
'किरणां को धारण करने वा ( द्याम्र्‌ ) प्रकाश लोक और ( हरिवर्षसम्‌ ) 
जिस के रूप का प्रकाश करने वाली किरणों विद्यमान उस ( पृथिवीम्‌ ) 
पृथिवी को ( अधारयत्‌ ) धारण करता है और मेले ( इरिः ) हरने बाला 
वायु ( ययोः ) जिन ( इरितो: ) हरने वाले गुणों के ( अन्तः ) प्रध्य पे 
“निपपनपर-न-सपसस_ै कफ प++ेेै+पप८<८<.:-तप<--- 

















3 ऋग्वेद! में० ३ । झ० ४। सू० ४४ || ६८१ 
7 8 न 2 28 32344: पक लक अप 





3 2 ८: ५िक 8? १ फस्‍--कसस+ 
बत्तमान हुआ ( भूरि ) बहुत ( भोजनम्‌ ) पालन वा भक्तण का ( चरत्‌ ) 


झाचरण करता है बेसे आप हूजिये ॥ ३ ॥ 


मावाथेः-इस मन्त्र में वाचकछु ० । जो छोग सू् के सहश नियमपूुर्वेक 
धर्मेयुक्त कर्मों को खिद्ध करते और वायु के सद्श निरन्तर प्रयज्न करते हें बे 
बहुत पेश्वय को भाप्त द्ोकर आननिदित दवोते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ विद्वद्धिषयमाह ॥ 
अब किद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कद्दते दे ॥ 


जज्नानों हरितो वृषा विश्वमा भाँति रोच- 
नम । हय्य॑श्वो हरित घत्त आयुधमा वच्च बाहो- 
हेरिपि ॥ ४ ॥ 

जज्ञान: । हरित: | वृषा । विशख्वपू ।आ । भाति । 
रोचनम्‌ । हरिं5झमश्वः | हरितम्‌ | पत्ते | आयुधम्‌ ।आ। 
वज्ञप्‌ । बाह्नो: | हरिप्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथः-( जज्ञानः ) जायमान: ( हरितः ) हरिता- 
दिवर्णः ( वृषा ) वृष्टिकरः ( विश्वम्‌ ) ( आ ) ( भाति ) 
( रोचनम््‌ ) रोचन्ते यस्मिस्तत्‌ ( हयेश्वः ) हर्या: कामय- 
माना आशगामिनों श॒ुणा यस्य विद्युदूपस्य सः ( हरितम ) 
कमनीयम्‌ ( घत्ते ) घराति ( आयुधम ) समन्तात्‌ युध्यन्ति 
येन तत्‌ (झा) ( वज्ञम्‌ ) शखमिव किरणसमूहम्‌ ( बाह्ो: ) 
भुजयो: ( हरिम्‌ ) हरणशीलमू ॥ ४ ॥ 








हो 





२ ऋगरयेद! ० हे | अ० ३.। ब० ८ ॥ 


4 


अन्वृग्र:-ह विद्वांशो यो जज्ञानों हंरितो हर्यश्वो 
वृषा हरितरोचन विश्व॑ बाह्योहारेत वज््मायघासेवा5उघत्त 
आ भाति ते विज्ञायोपयुञ्ञत ॥ ४ ॥ 





भावाथेः-विद्वांतो यथा प्रसिद्ध: सूर्यः सर्व जगत्‌ 
| प्रकाश्य रोचयाति तथेत्र सहिद्योपदेशेन धर्म रोचयन्तु ॥ ४॥ 


४, 


पद्ाथः-हे ब्रिद्रान्‌ लोगो जो ( जज्ञानः ) उत्पन्न होता हुआ ( हरितः ) 
हरित आदि बर्णो से युक्त ' हयश्व; ) कामना करते हुए शीघ्र चलने बाले गुण 
| ४ जिस |ेजुलोी रूप के वह (हुपा ) वृष्ठिकारक (हरितम्‌ ) कामना करने 
| याग्य | राचनम्‌ ) ओर सब ओर से जिस मं प्रीति करते हैं ऐसे ( विश्वम्‌ ) 
संपूणा लोक को ( बाहवो! ) भ्ुजञाओं के (हरितम्र्‌ ) हरन बाले / बज्ञम्‌ ) 
शलत्ता कु सहश किरणा के समूदर को ( प्र, आ, धत्त ) धारण करता ओर 
( झा, भाति ) प्रकाशित होता ह उस को जान कर उपयोग करा ।। ४ ॥। 

भावाथेः--विद्वान्‌ छोग जैसे प्रसिद्ध सूम्य संपूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित कर 


रु 


के भाप प्रकाशित द्वोता है वेस दी खद्ठविा के उपदेश से धर्म का प्रकाश करावें॥ ४॥ 





पुनस्तमंव विषयसाह | 
फिर उसी विषय को अगछे मन्त्र में कहते हैं ॥ 


इन्द्रों हय्यन्तभजुन वच्च शुक्रेरभीव॑तम । 
अपाविणोडरिंभिरद्रिंमिः सुतमुदगा हरिंमिरा 
जत ॥ « ॥ ८ ॥ 
इन्द्र: । हय्यन्तम्‌ । अजनप्र । वज्ञम्‌ | श॒क्रे। अभि5- 
तृततसू । अप | अवृणात्‌ । हारेहमभेः । अद्विउुभिः | सुतम्‌ । 
| उत्‌। गा; । द्वारउजा भ। । अजत ॥ ४॥ ८ ॥ 
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आफबेदः मं० ३े। अ० ४ । मू० ४४॥ द्द्वरे ! 








पदार्थे:-( इन्द्र: ) सय्यः ( हय्यन्तम्‌ ) का मयन्तम्‌ 
( अजनम ) रूपम्‌ | अजुतामात रूपना० । निघ० ३। ७ । 
( वज्जम्‌ ) किरणसमहम्‌ ( शक्र: ) आशकरंग णे: ( अभा- 
वतम )अमभितावत युक्तम( अप ) ( अवणात्‌ ) दूर कराते 
( हारोभेः ) दरणशाल:ः किरणे: ( अद्विभः ) मेधे! ( सुतम्‌ ) 
सिद्धम्‌ ( उत्‌ ) ( गाः ) एथिवी ( हरिभिः ) मनुष्येः सह 
राजा | हरय इति मनुष्यना०-। निघं० २ ।.३.। ( आजत -) 
प्रा पाते. ॥ ५ ॥. 


अ बज हैं. विद्वांसो ३ क्रे ५. ० न्‍ 

।  अन्वयः-है विद्य॑सो यधन्ते शुक्रेरभीवृतमजुरन वजन 

हयन्त हरिभिरद्विभिः खुतमपाुणोत्तथा हरिभे सह राजा 
गा इवो दाजत ॥ ५ ॥ 





ि . जे (१ 6 #१ ८ 
सावार्थ:-भतन्र वाचकलु०। ये सूय्यवद्विद्याविनयसे- 
नाधनादिकं प्रकाश्या इविद्यादि नित्रत्ये सुसहायेन राज्षा सहा- 
55सन्द्रप राज्यं पलयनिति ते पूर्णकामा भवन्तीति ॥ ४ ॥ 


अन्न सूर्य विद्युद्वायुविद्हुणवणनादे तदर्थस्य पूवसूक्ता- 
थेन सह सड्ड तिवेद्या: ॥ 


इति चतुथश्रलवारिशत्तमं सूक्तमष्टमो वर्गश्च. समाप्तः ॥ 


पदाथ।--३ विद्वान्‌ लोगा जंपत ( इन्द्र / सूय्ये ( शुक्र) शाप्रता करने | 
वाले गुण से (अर्मीवतम्‌ ) सब आर से युक्त ( अजुन म्‌ ) रूप. धर ( बज़स ) 
किरणों के समूह की ( हृस्येन्तम ) कामना करते हुए ( हरि) ) हरन वाली 
किरणों ओर (अद्विभिः / गेघों से ( पृतम्‌ ) सिद्ध हुए १ (झप, अब- 
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न ऋषेदः अ० हे | अ«० ३ | ब० ६॥ 











णात्‌ ) दूर करता है बेसे ( हरिभिः ) मनुष्यों के साथ राजा ( गाः ) वृथि- 
्‌ ( उत्‌, आज्ञत ) फंक्ता ६ ॥ ४ ॥ 





सायाथ:--इस मन्त्र में वचकलु० | जो छोग सूथ्ये के सहश विद्या नश्नता 
सेना भर धन आदि का प्रकाश और झाविद्या भादि की निवृत्ति कर जिस का 


उत्तम सद्दाय उस राजा के स्नाथ सछाह करके राज्य का पाछन करते हैं वे पूर्ण 
मनोरध वार होत हैं | ५ ॥ 


इस सृक्त भे सूथ्ये थि यु आर घद्वान के गुणों का वर्णन होने से 


डी 
श्श्च सक्त क अथं का पछ स्‌ः कू मथ के साथ सतगाते जानना चाहय ॥ ४ ॥। 
् सर 


यह चयाद्ास्रव र आ।ठवना बगे समाप्त हा |॥ 





झथ पञ्चचंस्य पश्चचत्वारिंशत्तमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र 
फाषे: | इन्द्रो देवता । १। २ निचृहृहती ।३।५ बहती 
उन्दः । मध्यम: स्वर: । ४ स्वराडजुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ िद्वद्धेघयमाह ॥ 
अब पाँच ऋषा वाले पेंतालीसबें सूक्त का भारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र भें विद्वाम्‌ के विषय को कहते हैं ॥ 


आ मन्द्रारन्द्र हाराभयांहि मयररामभि 
मा ता काचान्न यमान्व न पराशनांशंत धनन्‍्वेव 
ता इंहि ॥ १ ॥ 

झा । मन्दे । इन्द्र। हरिंद्भि! । याहि । मयूरंगेमइमिः। 

मा। त्वा। के ।।चतू नि, यमन्‌ | विम । न । पाशिन:। 
आते | घनव5३व। तान्‌ू । इहि ॥ १ ॥ 
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55 पं० ३।झअ० ४ | सू० ४५४ ॥ ६८५ | 

























पदार्थ:-( आ ) ( मन्देः ) आनन्दप्रदे: ( इन्द्र ) 
परमेश्वय्ययुक्त ( हरिभिः ) प्रयत्नवद्धिमनुष्ये रिवा$श्वे . किर 
णेवा ( याहे ) आगच्छ ( मयूररोमासिः ) मयूराणां क्षोमा- 
नीव क्षोसानि येषान्ते: ( मा ) निषेधे ( त्वा ) त्वाम (के ) 
( चित्‌ ) अपि ( नि ) नितराम्‌ ( यमन ) यच्छन्तु (विम ). 
पन्षचिणम्‌ ( न ) इव ( पाशिनः ) पाशवन्तों बन्धनाय प्रवृत्ता: 
( ञ्रति ) ( धन्वेव ) यथा शसत्रविशृषः ( तान्‌ ) ( इच्दि ) 
गच्छ ॥ १ ॥ ह 

अन्ययः-हे इन्द्र ले मयूररोमभिमन्द्रेहरिभिरायाहि 
यतः केचित्वा पाशिनो वि न मा नियम घन्वेव तानती हि ॥ १॥ 


भमावाथः-अन्रोपम्ावाचकलु० । राजपृरुषेस्ताहश्या 
सेनया ताहशेयानेयुद्धादिव्यवहारसिद्धये गन्तुमतिचातुर्य्यण 
सड़्मामं कुत्वा विजयो क्ब्घठयों येन केचित्तान्न निशह्नीयु- 
स्तथा5नुछठातठयम्‌ ॥ १ ॥ ' 


पदार्थ;-हे ( ए-द्र ) भस्यन्त ऐश्वये से युक्त आप ( मयू ररोमभिः ) मयूरों 
के रोमों के सदश रोम हैं जिन के उन ( मन्द्रे!) आनन्द को देने वाले ( हरिभिः ) 
प्रयत्नवान्‌ मनुष्यों के सहश घोड़ों वा किरणों से ( भ्रायाहि) झाझों जिस- 
से ( के, चित्‌ ) कोई लोग ( सवा ) भाप को ( पाशिनः ) बन्धन के लिये 
प्रतत्त हुए (विम् ) पक्षी को ( न ) तुल्य ( मा ) नहीं ( नी ) अत्यन्त ( यमन ) 
निग्रह क्लेश देवें किन्तु ( घन्वेष ) शस्त्र विशेष धनुष्‌ के तुल्य ( तान ) उन- 
को ( झति इहि ) अतिक्रमण कर प्राप्त हूजिये ॥ १ ॥ 

लआवायथे।-इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलछु० | राज पुरुषों को चाहिये 


्े 


सी सेना ऐसे रथ आदि कि जिनसे युद्धादि व्यवद्षारसिद्धि के छिये जाने 


६८६ अम्यदश अ० हे | अ० ३ | ब० 8॥ 








क्र तब |  क 5७ चर स्लः ३ न 
को भति चतुर।इ के साथ संनम्राम ऋरक विजय पाव आर जिससः ओर जब 
डे मय लक 
इन का प्रहदण ले कर एसा उपाय कर ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेत्र विघयम्श है || 
फिर उसी वि० ॥॥ 


बत्नखादों व॑लंसुजः पुरां द्मों अपामजः । 
स्थाता रथस्य हस्योरिमिस्व॒र इन्द्रों हृहा चिंदा- 
रुजः ॥ २॥ 


रत 
वृत्र:खादः । वलमरुजः । पुरा । दर्मः । अपाम । 
आज: | स्थाता। रथस्प | हयोः | अभिउस्वरे । इन्द्र: | हढा। 
चित्‌ | आपइरुजः ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( वृत्रखादः ) यो वृत्रं मेघं खादति किरणो 
वायुवरं (वलंरुजः) यो वलं मेघं रुजति (पुराम्‌ ) शत्र॒णां नग- 
राणाप्‌ (दम: )दृण॒ पास्म ( अपाय ) जलानाय ( झजः ) प्रेरक: 
( स्थाता ) ( रथस्य ) मध्ये ( हय्योः ) अख्वयो; ( अभि- 
स्व्रे ) योउभितः स्वरति शुब्दयति तस्मिन्‌ ( इन्द्रः ) सयः 
( दृढा ) दृढाने ( चित्‌ ) झपि ( आरुत्ः ) यः समन्ता- 
हुजाते भनक्ति ॥ २॥ 





अन्वयः-हे मनुष्पा यथा वृत्रखादो वल्नरुजोउपामज 
। अआरुज इन्द्रो दृढा दृणाति तथेत्र वर्य चिच्छन्र॒णां पुरां मध्ये 














. मं० ३। झअ० ४ । सू० ४५॥ 'देद७ 


स्थितान वीरान्दसः । यथा हरयोरमिस्वरे स्थितस्य रथस्य 


मध्य स्थाता वीरान्‌ जयति तथेव वयं॑ जयेम ॥ २॥ 

भावा्थः-अचत्र वाचकलु० | यथा विद्युत्सृयंब्रायवो 
मेघा5बयवाञअूछिन्दन्ति तथेव्र घासिका राजादयशशच्रन्‌ 
विहिन्युः ॥ २॥ 


३ अआ 


पदा्थः--हे मनुष्यों जेसे ( वृत्नखादः ) मेघों को भक्षण कर ने वाला किरण 
वाबायु (वर्लरुजः ) पेघ को नाश करने ओर ( अपाम्‌ ) जलों को ( अजः ) 
प्रेरणा कर ने तथा ( भारुजः ) चारो ओर से तोड़ने वाला ( इन्द्रः ) सूदय ( हृठा ) 
हृढ भंग कर्ता है वेस हम लोग ( चित्‌ ) भी ( पुराम्‌ ) शत्रुओं के नगरों के 
पध्य मे वत्तमान बीरों को ( दर्म/) नाश करें और मेसे ( इयों:) दो घोड़ों 
के (अभिस्वरे ) चारों ओर शब्द कर ने वाले में वत्तेपान ( रथस्प ) रथ के मध्य में 
( स्थाता ) बत्तवान होने वाला पुरुष वीर पुरुषों को जीतता है बेसे ही हम 
ज्ोग भी जीतें ॥ २ ॥ 

आवचा्थे!-इस मन्त्र में वाचकलु० | जैसे बिजुली सूथे और पबन मघों के 
अवयवों का कादते हैं बेख द्वी घार्मेक राजा आदि जोग शज्नुओं को कार्टे|| २ ॥ 


पुनस्तमेंत्र विषयमाह ॥ 
फिर छसी बि० ॥ 


+ 
७ #+ | 


गम्भीराँ उदधी रिंवक्रत पुष्यसि गा इव । प्र* 
सुगोपा यव॑सं घेनवों यथा हुदं कुल्या इबाशत॥३॥ 
गम्भी रान । उदधीन$ई व । कतुम्‌ ।युष्यसि। गाः5ह व । 

प्र । सुध्गोपाः । यवेसम्‌ । घेनवं: । यथा । हुृदम्‌ । कुल्या:- 
5३बर । अआशत ॥ ३ ॥ 














| दृद्धद ऋग्वेदः झ० हे | अ० ३ | व॒० ६॥ 





/5 


पृदार्थ:-( गम्भीरान्‌ ) अगाधान्‌ ( उदघीनिव ) 
उदकानि धघीयन्ते येषु तानिव ( क्रतुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( पृष्यलि ) 
( गाइव ) एथिव्य इव (प्र) ( सुगोपाः ) यः सुषु रक्षति सः 
( यवसम्‌ ) घान्यपल्लादिकस्‌ ( घेनवः ) गावः ( यथा ) 
( हृदय ) जलाशयम्‌ ( कुल्या इव ) वाटिकादिषु जलचाक्न- 
नमागों इव ( आशुत ) व्याप्त ॥ ३॥ 

अन्वृग्ः-हे विद्वन्यतस्त्वेगस्मीरानुदधीनिव गा इव 
क्रतुं सगोपाः सन्‌ पुष्यसि यथा घेनवों यवर्स हुदं कुल्याइव 
येप्राशुत तस्मात्तथा च स्वमेते सवोणि सुखानि क्षभन्ते ॥ ३॥ 


भावार्थ:-अन्रोपमाक्ष॑० | येषां समृद्रवदच्ोभ्या प्रज्ञा 
प्रथिवीवत्‌ क्षमा पालनशक्तिपेंनुवद।नं कुल्यावह्वर्धनं वत्तेते त 
एवं सवेसुखा जायन्ते ॥ ३॥ 





का 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ पुरुष जिस से आप ( गम्भीरान्‌,) भथाह (उदधी- 

निव ) जल जिन में र६ उन सप्रुद्रों के सहश ओर ( गाइव ) पृथिवियों के 

सहश (क्रतुम्‌ ) ब॒द्धि को ( पृष्यसि ) पूणे करते हो ( सुगोपा; ) डत्तम प्रकार 

रक्षा करने बाले होकर ( यथा ) जेंसे ( घेनवः ) गोयें ( यवसप््‌ ) धान्य 

*तृण भादे ( हृदस्‌ ) ओर जल के स्थान को ( कुल्या इब ) वाटिका भादि पें 

जल चलाने के पार्मों के तुल्य जो ( प्र, आशत ) प्राप्त हों इससे झोर वैसे 
झाप और ये लोग संपूर्ण सु्खो को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


सावाधे।-इस मन्त्र में उपमाछू० | जिन लोगों की समुद्र के सह॒श अचल 
गर्भौर बुद्धि एथिवी के सहझश क्षमा और पालने का सामथ्ये गौ के खद्दश दान 
ओर नदी के सदृश वृद्धि दे वे दी संपूर्ण सुख्रों से युक्त होते हैं ॥ ३ ॥ 















| ऋग्वद। म० रे | अ० ४ | ग्रू० ४४ || ६८६ | 










! पुनस्तसंव विषयमाह || 
किर उसी विषय को भगले मन्त्र में कहते हैं | 


| नस्तुर्ज रे भरांशं न प्रतिजानते । 
वृक्ष पक फलमड़ीव॑ धूनहीन्द्र मंपारंण वसु ॥ 2॥ 


| 
झा | नः । तुजम्‌ । रयिम्‌ । भर । अशम्‌ । न | प्रति 






। 
| “जानते | वृज्षम | पकम्‌ | फलंपू | अज्ञीउड्व । घनुहि । 
इन्द्र | समू5पार॑णम्‌ । बसु ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-(आ ) (नः ) अस्मभ्यमस ( तुजम ) आदा- 
' संठयम्‌ ( रायिम् ) घनम्म्‌ ( भर ) घेहि ( अशम्‌ ) भागम्‌ ! 
( न ) इच ( प्रतिजानने ) प्रतिज्षया व्यवहारस्य साधकाय |. 
| ( वृत्तम्‌ ) ( पकसू ) ( फलम्‌ ) ( अक्लीब ) यथाडकुशी 
| तथा ( धृनुद्दि ) कम्पय ( इन्द्र ) धनप्रद ( सम्पारणम्‌ ) 
 सम्यगू दुःखस्य पारं गच्छति येन तत् ( बसु ) घनम्‌॥ ४ ॥ 











अन्वयः-हे इन्द्र लमंश न नोउस्मस्यं प्रतिजोनते , 
. च तुजं रयिमाभर | वृक्ष पक्क फत्षमक्लीब सम्पारणं वसु 
 घनुहि ॥ ४ ॥ 


्. 







मावाथः-अन्रोपम्ाज्०। त एवं घा।मंका ये परसुखाय 
श्रयं ध्ृत्वा परदुःखभज्जना: स्युः ॥ ४ ॥ 










| पद्ा्थ!--हे ( इन्द्र ) धन के दाता आप ( अंशम्‌ ) भाग के ( न) 


| तुल्प ( न; ) हप लोगों के लिये ( प्रतिजानते ) प्रतिज्ञा से व्यवहार के सिद्ध | 


ु 3956 न कक नरम ल-+ेनकन कस म«»क»; शी मल किक च्जडिसफसइसि लत तन लत तन लत लत त्खििि__तमञ"त के 





















क्‍ आपवेद! झआ० हे | भ० श | व्‌० € ॥ ! 











| करने वाले के लिये और ( तुजम्‌ ) ग्रहण करने के योग्य ( रयिश्॒ ) घन , 

को ( भा ) सब ओर से ( भर ) दीजय (हन्षम््‌ ) दृत्त की आर ( पक्म्त ) 
पाकयुक्त ( फलम्‌ ) फल को ( अडकाोव ) अकुश धारण कय हुए फे , 
। सहृश ( सम्पारणम्‌ ) उत्तम प्रकार दुःख के पर जाता हू जिस स एस 
| ( बस ) धन को ( धृलुद्दि ) कम्पाइये अथांत्‌ भाजय ॥ ४ ॥ 








भसावाधे-इस मन्त्र भें उपमाछं० | वे दी धाभभक पुरुष ६ जा अन्य छगा ] 
के ठु;स्त 


, के सुख के हिप्रे लक्ष्मी घारण करने ओरों के दुःख नाश करने वाले द्वाव ॥ ४॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ ह 


स्वयूरेन्द्र स्वराव्टासे स्मद्री४: स्ववशस्तर | 
से वावधान आजमा इह5छ856 सत्रा न सश्रव 
स्तमः ॥ ४ | * ॥ 


स्व5युः। इन्द्र | स्व5राट । आस। स्मत्‌$दाष्टः । स्व्रय- क्‍ 
शःपतरः । स+ | ववधान:। आजसा | पुरुइस्तुत। भव । नः। 
 सुश्रव:5तमः ॥ ४ ॥ ६ ॥ 


पदाथ:-( स्वयु ) यः स्वे घन याति सः ( इन्द्र ) ' 
। परसेख्र्यवन्‌ (स्वराट) यः स्वेनेव राजते (आस ) ( स्मादाष्ट: ) | 
| कल्याणोपदेष्टा ( स्थ्यशस्तरः ) स्वकीयं यशो धन प्रशेसन ! 
वा यसस्‍्य साउतिशुयितः ( सः ) ( वाद्घानः ) वद्धमान: 
| ( ओजसा ) पराक्रम (पुरुष्ठत ) बहसिः प्रशासत ( भत्र )। । 
अन्न दृधचोतस्तिड इति दीघः। ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( सुश्न- 
' बस्‍्तसः ) सष्ठ घन: श्रवणयुत्तः सोऊते शुयितः ॥ ५४ ॥ 


'.... ....>पकमकबकनक+ एच" + ५५ उप नरट जपक विनानफ स+3++4044-#3- फननन- > ंपिनियनपन पन-पपनन व +स--ऊ+-+ 























ऋग्वेद; म॑ं० ३। झ० ४ | सू० ४७५॥ ६६१ 





अन्वयः-हे परुष्टतेन्द्र यस्त्वं स्वयु: स्वराटू स्मद्दि| 
 स्वयशुस्तरोडझलि स त्रमोजसा वावृधानः सुश्रवस्तमों नो5 
| स्मभ्ये भव॥ ५४ ॥ 


भावाथः-स एवं सम्राट्‌ भवितुं योग्यो जायते यो5- 


तिशयेन प्रशंसितगुशकमेस्वभावों भवति स एवं सम्राट्‌ 
' सर्वेषां वद्धको भवतीति ॥ ५ ॥ 





|... अत्र सूय्यविद्वृद्राजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पृव्॑सृक्तार्थेन 
। सह सदड्डतिबद्या ॥ 


इति पञ्चचल्वारिशत्तम सृक्त नवमो वर्गेश्च समाप्तः ॥ 


पदाथ:--ह ( पुरुष्ठत ) बहुता से प्रशसित ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐस्वय | 
| वाले जो आप (स्वयुः ) घन को प्राप्त (स्व॒राट ) स्वतन्त्र राज्यकत्ता (स्महिप्ठटिः) | 
! कल्याण कम का उपदेश दे ने बाल ओर ( स्वयशस्तर। ) अपने यश धन ओर | 
' प्रशंसा से गम्भीर ( असि ) हैं ( सः ) वह ( ओजप्ता ) पराक्रम से ( बाव- | 
धान: ) वृद्धि को प्राप्त ( सुश्रव॒स्तमः ) भ्रष्ठ धन स युक्त बात चीत के अत्यन्त 
सुनने वाले ( न; ) हम लोगों के लिये ( भव ) होइये ॥ ५ ॥ 


कर हर श्र र्त्ती ज कक के ल्‍ न _ जी ॥' 
सावाध/-वहा चक्रतत्ता राजा हान के याभग्य द्वाता हूं ।कजा अत्यन्त ; 

+ आप कद 
प्रशंसायुक्त गुण कम ओर स्वभाव वाला है और वही राजा स्रब का वृद्धि- 
कारक द्वोता दे ॥ ५ ॥ 





छः 0 ०८5 च 
इस सृक्त सर सूय विठ्ठानू आर राजा क गुण वर्णन हासे स॑ इस सक्त के 
6 के ४५ के सी 
भथ का पछल सूः कू अथ के साथ ख््रगाते जाननों चाहय | 


च् ली . चर 5 ५ 
यह पंतालासवबा सूक्त आर नंत्रवा वग समाप्र हुआ | 
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कप कस न न्यनि ल ि0आ। 
झथ पश्चचेस्थ पट्चत्वारिंशत्तमस्थ सृक्तस्यथ विश्वामित्र 


| अआषिः। इन्द्रो दवता। १ विराट त्रष्ुप्‌।९। ४ नवुत्‌ 
! ब्रिष्टुपू । ३। ४ त्रिष्टप्‌ छन्दः | पेवतः स्वर: ॥ 
खथ राजा कीहशा सचादित्याह ॥ 


अब पांच ऋचा बाल छियादीसर्व सुक्त का शारम्प्र हैं उस के प्रथम 
। ्ज ७. | हे ध के. ओर 
। मन्त्र में राजा कैसा हो इस विपयत के। कहते हू ॥ 


युध्मस्य ते वृषभस्य॑ स्वराज उम्रस्य यून: 
| स्थविरस्थ घष्वें:। अजूय्येतों वज्निणों वीस्योर ' 
णीन्द्र श्रतस्प॑ महतो महानि ॥ १ ॥ 


यध्मस्य । त | वषभस्य | स्व5राज: । उम्रस्य । सनः 
| स्थविरस्प । घष्वें:। अर्जुर्य्यतः | वज़िणः | वीय्योणि। 





| इन्द्र | श्षुतस्य । सहृत: | सहानि ॥ ! ॥ 


१. 


पृद[थ:-( युक्मस्य ) याझू शीकस्प ( ते) तब : 
( ( पृपभस्य ) वक्षिए्वस्य € स्वराज: ) ये स्वेन राजते सस्य 
| ( उद्यस्य ) तेजस्विस्वलावैस्य ( सूनः ) यावनावस्था 
| ब्राप्तस्थ ( म्थविरस्य ) वुद्धस्थ ( छूष्वः ) शत्रणां घषकस्थ 
' ( अजयतः ) अजाशुस्य ( वाजण: ) वज बहावध शस्त्र | 
| विद्यते यस्य तस्य ( बीय्याणि ) बीरस्य कमाणे (इन्द्र ) 
| परमे खय्पेयोजक ( श्रुतस्य ) अ्सिद्धस्य ( महृतः ) पूज्यस्य ! 
| ( महाने )॥ १ ॥ ह । 
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ध्मपने द्‌ म० ३ | आ० ४७ | स॒ु० ७४६ ॥। ६ 





हैः 


/92 





अन्वय :-है इन्द्र यस्य युध्मस्य स्वराज वृषभस्यो- 

; अस्य यूनः स्थविरस्य धृष्वेरज्जयतो वाजिणों महतः श्रुतस्य 

' ते तब यानि महानि बीय्याणि सम्ति तेयुक्तस्त्व॒म्स्मामि 
सरकत्तव्याइल ॥ १ ॥ 


५ हे 


सावार्थ:-रदि सर्वल्षणसम्पन्नो युवा वा वृद्धोपि 
' राज़ा स्याक्तथेव प्रयत्नेन स्वसासथ्यवद्धको भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


ा पदाधः-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त एशवण्य के दाता ज्ञिस ( युध्मस्य ) युद्ध 
करने और ( स्व॒राज: ) अपने से प्रकाशित ( वृषभस्य ) बल्ल वाले (उम्रस्य ) 
' तेजस्वी स्वभाव और (यूनः ) योवन अवस्था को प्राप्त पुरुष तथा ( स्थावि- 
| शस्प ) वृद्धावस्थायुक्त पुरुष के और ( सृष्वेः ) शत्रुओं को घर्सीटने वाले 
: (अजूय्येतः ) शरीर की शिथिल्लता से रहित और ( बज्िए; ) बहुत प्रकार 
के शत््रों से युक्त ( महतः ) सेवा करने योग्य (श्रुतस्य ) प्रसिद्ध (ते) आप ; 
के जो ( महानि ) श्रेष्ठ ( वीय्योण्ि ) बीर पुरुषों के कगे हैं उन से युक्त आप 
! हम लागा से सत्कार पाले याग्य ६ै॥ १ |! 


९ के 8 5 या हे २ 
भावाधथ;--जा सपूर्ण छक्षणों स युक्त युवा वा युद्ध भी राजा हो बेस ही 
अपने प्रयस्न से अपने सामथ्य का बढ़ाने बाछा दहोवे ॥ १॥ 


 पुनस्‍तसव विषयमाह |॥ 
फिर उस्ती विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ । 


थ ९" शी > ३5.0 रे ॥ ॥ 
महाँ अंसि माहिषर वष्णयेभिधनस्परद्ग सह- 
मानों अन्यान्‌ | एका विश्वस्थ सुवनस्य राजा स 
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महान्‌ । असि | महिप | वष्णयेतिः | धनःस्णत्‌ | उग्म । | 
सहंसानः | अन्यान्‌ । एकः । विखस्य | भुवनस्य । राजा। 
स; | योधय | च। क्षबय | च | जनान्‌ ॥ २॥ | 





पदार्थ:-( महान्‌ ) महायुणविशिष्टः ( असि ) 
( महिष ) पूजनीयतम ( दृष्णयेत्रिः ) वृषेषु बलिप्ठेपु भवे- 
 गणैः ( घनस्प्रत्‌ ) यो घन स्पणोति सेवते सः ( उम्च ) बला- , 
दियुक्त ( सहमानः ) ( अन्यान्‌ ) शत्रन्‌ (णकः ) असहायः 
; (विख्वस्य ) समग्र धय ( भुवनस्य ) भूताधिकरणस्य (राजा ) 
: प्रकाशमानः ( सः )( योधय )। अन्न संहितायामिति दीघधे:। 
| (च) (क्षयय ) क्षायय निवासय पराजयं प्रापय वा। अन्नापि _ 
संहितायामिति दीर्घः। (च) ( जनान्‌ ) प्रसिद्धान्‌ वीरान्‌॥ २॥ 


क्‍ अन्वय्ः-हे महिपोग्न राजन्‌ यतस्त्व वृष्णयेमिः सह 
' महान्‌ घनस्पदेको3न्यान्‌ सहसानो विश्रस्य भुवनस्य सहान्‌ 
; राजासि स॒ त्व॑ं जनान्‌ योधय च क्षयय शन्नूत्‌ पराजयं प्रापय 
. सज्जनान्‌ निवासय ॥ २ ॥ 


] थे प री की के छे है] छ 
भावार्थ:-ऐे शरीरात्मनोः पूछ बल कृत्वा शत्रन्‌ 
निवारयन्ति सज्जनानू सत्क्ृत्याउ5नन्दन्ति ते महान्तों 


| भवन्ति ॥ २॥ 
| | 
|. चदाधः-हे ( महिप ) अत्यन्त आदर करने योग्य ( उग्र ) बल आदि- 

को से युक्त और ( राजन ) प्रकाशित जिससे आप ( हृष्णयेमिः ) बलवान 
पुरुषों में उत्पन्न गुणों के साथ ( महान्‌ ) श्रष्ठ गुणा से युक्त ओर ( धन 














; स्पृत्‌ ) धन के सबक ( एकः ) सहाय रहित ( अन्यान्‌ ) शन्षुओं को ( सह 
पानः ) सहते हुए (वश्वस्य ) सम्पूण ( झुबनस्य ) प्राणेया के ।नवास के 
| स्थान के श्रेष्ट गुणों से युक्त ( राजा ) (असि ) हैं ( सः ) वह झाप ( जनान्‌ ) 
प्रसिद्ध वीरों को ( योघय ) लड़ाइये शत्रओं को ( क्षयय ) पराजय को : 
पहुंचाइये (च ) ओर सज्जनों को अपने देश में बसाइये || २॥ 


बच जप ध्ष हु ओर हैः ञ् कह जल 
मावाधे;-जां छाग हार आर आत्मा का पूर्ण बछ करक शज्नुआं का 

३ के न ञ. जब . ऊ 
निवारण करते ओर सज्जनों का सत्कार करफे जाननद्‌ देते दे व श्रष्ठ द्ोते हैँ ॥२॥ 


को &*5.. 
अध विद्युद्निषममाह ॥ 
अब बिजली के विषय को अगछे मन्त्र में कहते हैं | 


प्र मात्रांसी रिरिले रोचमानः प्र देवेभिविं- 
इ़तो अप्रत्तातः। प्र मज्मना दिव इन्द्र: प्रथिव्या: 
प्रोरोमही अन्तरिक्षाइजीषी ॥ ३ ॥ 


हि. कु आर जी जूक की 


प्र। मात्रांसिः। रिरिचे। रोच॑सानः । प्र। देवेशिः । 


अनशन 
बज 


च 


। उराः। महः। अन्तारचक्षात्‌। ऋजीषी ॥ ३॥ 





 विखश्वतः । अ्प्रति5इत: । प्र । मज्मरना । दिवः । इन्द्र 
प्र 


ह € ढ 

पदा्थ:-(५) ( मात्राभिः ) शब्दादिशिः सूद्मेदयय- 
| वह्ारापवयवंवा ( रिरिचे ) रिच्यते ( रोचमान: ) राच 
| कुवन्‌ ( प्र ) ( दवेभि: ) विद्वक्छिः सह ( विश्वतः ) सर्वतः 


 ( अप्रतीतः ) प्रसिद्धिमप्राप्त: ( प्र ) ( मज्मना ) बल्नेन 
| (दिवः ) प्रकाशात्‌ ( इन्द्र: ) पराक्रमवान्‌ सय्य इथ तेजस्वी 


( पृथिव्या: ) भूसेः (श्र) ( उरोः ) बहुवियगुणयुक्तात्‌ 


ऋग्वेद! म॑ं० ३। ह्र० ४ | स्ू० ४६ ॥ ६६५ 








६६६ घाव द्‌। 


। झ० ३ | घ० १७० || 





( महः ) महतः ( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाशात्‌ ( ऋजाषी ) 


. सरलस्वभावः॥ ३ ॥ 


अन्वग्ः-हे मनुष्या यथा रोचमानों विखतोउप्र- 
तीत ऋजीषी इन्द्रो विद्युद्रपोडग्निमोन्राशिः प्र रिरिचे 


जज की # 5 # ५ 5 न #" / अ उ ९ है 
देवाभः सह प्र रारच सज्मना ।दवः हाथव्या रासहा९- 


न्‍्तरिक्षात्प्ररिरिचे तथा55चरन्तो यूय॑ प्रतिष्ठा प्रलभध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:-अतन्र वाचकलु० । हे मनुष्या सथाउविक्ृता 
विद्यहन्धकादिप्वपि स्थिता न विरुणद्धि तथेव सर्वेः सह 


बीत 


मेन्रीं कछूल्ा विरोध विजद॒त ॥ ३ ॥ 


... पदार्ध:्हे मनुष्यों जैसे ( रोचमानः ) प्रीनि करता हुआ ( विश्वतः ) 
: सवेत्र ( अप्रतीतः ) प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त ( ऋणीपी ) सांषे स्वभाव बाला 


इन्ट्) ओर पराक्रम से युक्त सब्य के सदश तमसवा [बजले।रूप अपन 
( मात्राभि। ) शब्द आादे वा खूचप व्यवहार के अवयवा स (प्र, रार्च ) 
झपिक होता हैं आर ( दवेभिः ) विद्वाला के साथ ( प्र ) हांद्ध का प्राप्त हता 
है ( मज्यना) बल से ( दिवः ) प्रकाश से ( पृथ्रिव्या: ) भ्रूमि ( उरो१ ) अनेक 


प्रकार गुणों के समूह से युक्त ( मद; ) बड़े ( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाश से (प्र) 


अधिक होता ह बंसा आचरण करते हुए आप स्ाग मातटद्ठा का ( प्र ) अच 


प्रकार प्रप्त हनिये ॥ ३ || 


(5 ० +_ . के ». को. अप हे 
आाधवाध-इहैस मन्त्र शा वाचकलटु० | हूं मनुष्या जरा बकार का नाड़ी प्राप्त 
छा 


| 





न 


हे 5 मी न हे हे 
हुई विज़ली गन्घक आदिका में चत्तमान हुई भा 
च्ऊ 


0 


सब होगा के साथ पमिन्रता करके विराध का स्थाग कर! ॥ ३ ॥ 
अथ विद्वाफ्रिषय माह ॥ 
कब विद्वान के विषय को अगछे मन्त्र में कहते है ॥ 


उरू गेंसार जनुपान्यतय ।वश्वव्यचसमदत 


४ [का ७ थे + आप 
कुछ दान नहीं करती वंस ही , 


न्‍नमननन-कमियी १3 बगीीीन-त-3334-4+--००-नननननीनी कमी मनन बनन-ण-*7"* “५० 


न नमन मना शत लश्कर न 
आिज--++++>त_ततत>तत 


ऋआउवेद! मं० ३। झ० ४ | सू० ४६ ॥ ६६७ 














मतानाम्‌ | इन्द्र सामांसः प्रादाव सतासः समत्र 
ने खत आ [विशान्त ॥ ४ ॥ 

उरुघ | गरभीरम्‌ । जनुर्षा । अभि | उम्मम् । विख5ठ्य- 
चसम्‌ ! अव॒तम्र | मतीनाम्‌ । इन्द्रघ । सोमांसः । प्रइदिविं। 
सुतासः । समुद्रम्‌ । न | स्वतः । आ । विशन्ति ॥ ४ ॥: 





पदार्थ:-( उरुम्‌ ) बहुविधगुणम्‌ ( गर्भीरम ) गढा- 
शयम्‌ ( जन्ुषा ) जन्मना ( आभे ) आवभमसुख्य ( उमग्रम्त ) 
सवः सह समवतम्‌ ( विख्वव्यचसम ) विश्वव्यापकम ( झअव- 
तम्‌ ) रच्कम्‌ ( सतानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( इन्द्र ) विद्यतम्त्‌ 
( सामासः ) ऐश्वय्येवन्तः ( प्रदिवि ) प्रकृष्ठप्रकाशे (सुतासः ) 
विद्याविनयान्या निष्पन्ना: ( समुद्रस॒ ) (न) इव (स्वतः) 
चल्नन्त्यः सारतः । अन्न वा च्छन्दर्सीते वरशशक्ञोपो वेतीका- 
रा5भावे नुमोप्यभाव: । ( झआ ) (विशुन्ति ) प्रविशन्ति॥ ४॥ 





अन्वयः-ण े प्रदिति सुतासः सोमासो विद्वांसो जनु 
पोरुं गर्भीरमुझ्म विश्वव्यचस सतीनासवतमिन्द्रं खवतः समद्रे 
नाभ्याविशुन्ति तथेत्र ये सबन्र प्रविशुन्ति तेउक्षय्रेश्वर्या | 
भवन्ति ॥ ४ ॥ | 





भावा्थे:-हऐे विद्युियरां विज्ञायोपकारं ग्रहीतुं शवनु- 


वीन्त त समग्रा; श्रय उपलभन्त ॥ ४॥ । 














च्प्प्र 


ली २क्‍क्‍क्‍क्‍क्‍२२+९२०५--३००५०००७०-..-०००+-- 


६६८ ऋचनेद 2 । ऋ० है । बृ० १० ॥। 
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! पंदालः-जो लोग ( प्रदिति ) उत्तम प्रकाश में ( सुवासः ) बिया आओ 
विनय से दसिद्ध ( सोम ता ) एश्व्यय वाले विड्ठान खोग ( जलुपा ) अन्य 
से ( उ्घ ) अनेक यार के सुर्ो स बुक्त (न ) गद़ आभिय्राय बचे 
( 


कि थे ।-] हे 3 हि 
उम्ममू ) छंद के साथ वर हुए ( विशव्यचससे ) सबेत्र व्यापक ( सता 
| 





रे 


अत 


कं 


वास ६ इन्द्रम / विज रूप आर 


न ँ 


बन 

६ संमुह्य ) साठ का (से मल € झऋभ, 
प्रविष्ठ होती हैं बस भा सब आर से मयेश करत 
अधात्‌ उस मे वित्त दत ६ वे उस एश्ब्य बाल हात ४6 जा एश्वय कभी 


: | 
० बा रे 
नष्ट नह हंाता ३ ॥ ४ 
हे लि 
| 
् 


हे श्र ४ भ्ध् दै उ डा शा 
यम । सोसस्‌ । इन्ड | फथकादावा | मनथ्‌,। ने । सात 








। ऋग्येद। से० ३२। अ० ४ | सू० ४७६ ॥ ६६६ | 





(ते ) ठुम्यम ( हिन्वन्ति ) वद्धायान्ति ( तम्र )(! उ )(त्त) 

तुभ्यम्म ( मुजान्त ) शुन्धान्त ( अध्वयवः ) आत्मनाउब्वर- . 
: महिंसां कामयमानाः ( वृषज्ष ) बलि (पातते ) पातुं रक्षि- 
| तुघप्‌ (उ )॥ ५॥ 7 2] 


अन्वग:-हे वृषभेन्द्र ये खाया एथिवीद्ावा माता 
_ गर्भ न ये सोम बिभृतस्तं ते ये हिन्बान्त तम्ु ते येद्ध्वयेतो 
. हिन्वन्त्यु ते ये सुजन्ति तानु पातवे ख्वलुद्यक्तो भव ॥ ५॥ 


भावाथु:-अन्नोपसालं० | ये विद्वांसो प्रथित्रीवत्सू- 
' अवत्‌ सर्वान्‌ विद्याचखाभ्यां वर्षयन्ति सुशिक्षया शुन्धन्ति ते 


मातृव॒त्पालकाः सन्‍्तीति सत्या सर्वे: सत्कत्तेठवा इति ॥ ५४॥ 


ता 


(क 4 / रे के थं (५ 
अत्र राजविद्यत्पचिएयादेगुशवणनादतदथस्यथ पृव- 
सक्तार्थेन सह साक्ुलिबंद्या ॥ ५ ॥ 
इति पटचस्वारिशसम सके दशुम्ता वगश्च समाप्तः ॥ 


पदाथेः-हे ( वृषभ ) बलिष्ट ( इन्द्र ) ऐश्यर्य से यक्ल करने वाले जो 
( साया ) आप को प्राप्त हुई | प्थिवादता ) भूभ आर विज्ञल्ा (गाता ) 
माता ( गम ) गर्भ को ( ने) जेसे बेस ( यथू ) रेस (सामम्‌ ) एश्क्‍सका 
| ( बिभ्रत) ) धारण करते हू (तम््‌ ) उस की (ते ) तुम्दार लिब जा 
. ( हिन्बन्ति ) वृद्धि करते हैँ ( तमू, उ ) उसा का ( ते ) आप के लिय जा 
| ( अध्ययव३ ) अपनी हिंसा नहीं चाहते हुए बढ़त है वा तुम्दार लग उसी 
_ को जो लोग ( मजस्ति ) शुद्ध करते हैं उन की (उ ) ही ( पातने ) रक्षा । 
| के लिये भाप उद्यक्त हाइसे ॥ ४ ॥ 


जीने फन+-ममपक मे मन +-+ सेल 5 22050 20000 20 2 ४] 





| योग्य दें | ४ ॥! ' 


| मा या जन ऋणेद! झआ० ३ । झ० ३। ब० ११॥ | 











0 मर ० छः 
भावाथे।-इस मन्त्र सं उपमालं०।जो विद्वान छोग पृथित्री ओर सूख्ये के 

के हक. ्े ५५ भु हर कक 
सैटश सब को विद्या और बल स्तर बढ़ाते ओर उत्तम शिक्षा से पबित्र करते वे 


52. 


माता के सदुझ पाछन करने वाले हैँ ऐसाजान कर वे सब छोगों से सत्कार करने | 


का 
अन्‍े, 
नर 


के गुण वर्णन करने से , 


इस सूक्त में राजा बिजुली ओर पथिवी के 
थे के साथ संगति जाननी चाद्दिये ॥ 


इस सक्त के अथ की पिछल सक्त क्‌ अथ वे 


यह छयाछीसवां सृक्त ओर दृशत्रां वर्ग सम्राप्त हुआ ॥ 








। 


[ 


| अथ पञ्चचस्य सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ' 


ऋषि: । इन्द्रों देवता । ९ । २। ३ निचत्‌ त्रिप्टप्‌ । ४ 
क्रिष्टुप्‌ + ५ विराट त्रिष्टप्‌ छन्दः । पवतः स्वरः ॥ 
आथ राजविषयमाह ॥| 


५ म चह ० चर च् के | 
अग्म पांच ऋचा वाल सतालाखसब सृक्त का आरम्भ दे इस क प्रथम ! 


छे 5 हर 
मन्त्र भे राजा के विषय को कहत हूं | 


मरुत्वा इन्द्र वृधषभा रणाय पवा साममनु 
प्न्ध प्र आ[मसज्चस्व जठर मच्व ऊाम त्व 
राजास प्रादवः सुतानाम्‌ ॥ 3 ॥ 

सरुत्वान्‌ । इन्द्र | वृषभः । रणाय । पिब॑। सोमम्‌ । 
अनु पस्वघम्‌ । सदांय । आ। सिच्च॒स्व॒ | जठरें । सध्व: । 
ऊरमिम्‌ | त्वघ । राजा | असि | प्रददिवं: | सुतानांम॥१॥ | 

पद्धर्थ:-( सरुत्वान्‌ू ) मरुतः प्रशुस्ता मनुष्या 








विद्यचन्ते यस्य सः ( इन्द्र ) परभसेखययुक्त (इृषभः ) | 








प्ननीझएसधक्‍ड स>-न-ाा3ास 














[ 
ऋतषगषेंद! समं० ३। झ० ४ | सू० ४७॥ ७०१ 


बलिष्ठ: ( रणाय ) सड्ग्रामाय ( विब )। अत्र दृबचोत- 
स्तिडः इति दीघे:। ( सोसम्‌ ) महोषधिरसम्‌ ( अनुष्वधम्‌ ) 
अनुकूल स्वधाजन्न विद्यते यस्सिस्तम्‌ ( सदाय ) आनन्दाय 
( झा ) ( सिज्चस्व ) ( जठरे ) उदर ( मध्यः ) मधुरस्य 
( ऊमिप्र ) तरड्ुम ( त्वम ) ( राजा ) प्रकाशमानः ( झसि ) 
( प्रदिवः ) भ्रकर्षण विद्याविनयप्रकाशुस्य ( सुतानाम ) 
उत्पन्नानामेश्वयादीनाम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र मरुत्वान्‌ वुषभस्त्वं रणाय मदाया- 


| नुष्वधं सोम पिब । जठरे मध्व ऊमिसासिज्चस्व यतस्त्वं 
| प्रदिवः सुतानां राजाइसि तस्मादतदाचर ॥ १ ॥ 


भावाथे-ह६ राजन भवान्‌ याद वजयमाराग्य बल 


[4० अधि सी 


दाधभायश्वच्छत्ताह ब्रह्मचय्य पनुवदावद्याजतान्द्रयत् यक्ता- 


| 55हारावहारञुच करातु ॥ १ ॥ 


पदाधथ;-हें ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐग्व्य से युक्त ( मरुत्वान्‌ ) श्रेष्ठ मनुष्यों 
से युक्त ( वृषभः ) बलवान्‌ आप ( रणाय ) सड़्ग्राम के ओर ( मदाय ) 
आनन्द के लिये ( अन्ुष्बधम्‌ ) अनुकूल स्वथा अन्न वत्तेमान जिस में ऐसे 
( सोमम्‌ ) श्रेष्ठ ओषधी के रस का ( पिष ) पान करो ओर ( जठरे ) पेट 


| में (मध्य! ) मधुर की ( ऊर्मिम ) लहर को ( आ, सिज्चस्व ) सेचन करो 
जिस से ( त्वम्न ) आप ( प्रदिवः ) अत्यन्त विद्या ओर विनय से प्रकाशित 


के ( सुतानाम ) उत्पन्न हुए ऐशयें आदिकों के ( राजा ) प्रकाशकर्त्ता 
( असि ) हैं इससे ऐसा आचरण करो ॥ १ ॥ 

आवाध--छे राजन्‌ आप जो विजय आरोग्य बछ और भाषेक अवस्था 
की इच्छा करें तो ब्रद्माचय धनुर्वेद्विद्या जितन्द्रियत्य ओर नियामित आहार 
विद्ार को करिय ॥ १५॥ 

















: ७०२ आग्बेद! आ० है | हा० हे | ब० ११॥ 


पुनस्तलव विषयमसाह |! 
फिर उद्धी विषय को अगछ समन्त्र में कद्दते हूँ ॥ 
| किसे | -+ नये म्म्‌ ँ ३. न्क्नि न कु 
मसजेापा इन्द्र समंणा सराझऋाः साम प्‌ 
यू 5 | 
बन्नह्ा श्र विहान | जाहं शत्ररप म्धां जुठस्वा- 
थ्‌ भ डर (८. ॥५ द्रव | 
थामय छणाह वदवता नः ॥ २॥ । 
| सउजोपाः | हन्ढ। सद्॒गंणः | मरुतइमिं: । लोम॑म। पिबर । 
' चुत्र॒ हा शग। विहान । जधहि।शुत्रन्‌ । अप | सधः | सुद॒स्व॒ | | 
! अथ | अभय | कृशहि | विश्वतः | नः ॥ २ ॥ 


रू 
2 न 





पृदार्थ:-( सज्ोपा: ) सम्तानप्रीतिसेबनः ( इन्द्र ) 

: ऐेश्वय्य प्रयोजक ( सगण: ) गणेः सह वत्तसानः ( मरुछ्धिः ) 
वायुभिरित वीर: सह ( सोसम्‌ ) ( पित्र ) ( वृत्रहय ) सेघस्य | 
हन्ता सूथ्य इब ( शर ) शकत्षणां हिसक ( विद्वान ) सकल- | 

 तिद्यात्रित्‌ (जहि ) नाशुय ( शुत्रन ) (अप ) दुरीकरणे (मृघषः) 

सड़यामानू ( लुद॒स्व ) प्रसव ( अथ ) ( अभयमस ) ( क्रणांहि ) । 

. ( विश्वतः ) सवंतः ( नाः ) अस्मान्‌ ॥ २॥ | 





गन्वग्‌ः-हे शुरेन्द्र राजन्‌ मरुद्धिः सगणो वृत्रह्म सूय्य 
 इव सज्ञोषा: सगणों मरुद्धिः सह विद्वान्‌ सोम पिच शद्यूनप 


_ जहि मृथो नुदस्वाथ विश्वतो नोउभयं कणुद्दि ॥४२॥ 
का हे 


| भ्रृ जे तार  ु े 
। सावाथ:-य राजादयों मनुष्या: परस्परेषु सुहदो 


| भुला युक्ताहार विह्ारत्रह्म चयजितेन्द्रियस्वासि: पू्णशरीरात्म- , 





ऋ नगद) मं० हे । हआ० ४७ | सू० ४०9 | * ७०३ 





बल्ला: सन्त: शत्रन्‌ हवा सड़ग्रामान्‌ जित्वा प्रजासु सवथा- 
एभये स्थापयान्त त एवं सवत्राईभय सुख प्राप्तवान्त ॥ २॥ 


०. 


पदाथ!-हे ( शूर ) शत्रओं के नाशकचा ( इन्द्र ) ऐवय्य से युक्त 
ओर ( सगणः ) गणों 


करने बाले ( मरुद्ठि। ) पवर्नो के सदश वीर पुरुषों गे 


बै ण को «. 


| के सहित वत्तेमान ( बत्रहा ) मेघ का नाशकत्ता खख्ये जसे नेसे ( सज्षोषाः ) 
| तुल्य प्रीति का सबन करने बाला गणशों के सहित बत्तेमान होकर ओर 


पवना के सहृश वर पुरुपा के साहत (नद्वान्‌ ) सकत्च ।बद्याओआ का आनन 


4 ३७ ०७ 


बाला पुरुष ( सामग्र्‌ ) सोपलता के रस को ( पिब्र ) पीजिये आर ( शत्रुन ) 


| शत्रुओं को ( अप, जहि ) देश से बाइर करके नह्ठ करिये ( मथ। ) सड़य्रा्ों 
की ( नुदष्च ) मरणा अथांत भव्रात्त का उत्साह दाजय ( अथ ) उस के , 
 झनन्तर ( विश्वतः ) सव आर से ( न; ) हम ज्ञागा को (अभयप्र ) भगर- 
| हित ( कृणुहि ) कीजिये || २ ॥ 


मआवाध।-जा राजा आईदे मनुष्य परस्पर मिन्न होकर नियमित भाजन 


विहार ब्रक्षचय्य जितन्द्रिय होने आदि से पृ झरोर आत्मा के बल वाले हा 
शत्रुओं को नाश कर ओर संग्रामों को जीत कर प्रज्ञाओं में सब प्रकार भय 


६ ब्ज ६ ८ ०5 हा ले 
| राहित करत हैं व ही सबेत्र भयराहत सुख का प्राप्त दोते ६ँ ॥ २॥ 


अथ सुथ्येविषयमाह ॥| 
अब सूझ्ये के विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं || 
उत ऋतुमिऋतुपा: पाहि मो प्रभिन्‍द्र देवेशि: 
सखिप्िः सुतं नं:। याँ आभंजों मस्ता ये त्वान्व- 
हंन्वृत्रमदधुस्तुभ्यमोज: ॥ ३॥ 


उत। ऋतुदराें: | ऋत॒पपाः। पाहि। सोम॑म्‌ । इन्द्र । 


8. 


दवाभः | साखद्रभः | सतस््‌ | ल। | यानू । आ | श्रभ्ज 

















७9०४ घने ३।आ० ३। ब० ११॥ 











 मरुत: | ये। खा। अनुं। अहंन्‌ । वृत्रम्‌ | अदंघः | तुभ्यम । 

| ओज॑:॥ ३ ॥ 

पदा थेः-( उत ) श्रपि ( ऋतुमिः ) वसन्तादिभिः 

( ऋतुपा: ) य ऋतून्‌ पाति रक्षति स सृय्यः ( पाहि ) रक्ष 
( सोमम्‌ ) सूयन्ते यस्मिस्त संसारम्‌ ( इन्द्र ) दःखविदारक 

| ( देवेभि: ) विद्वक्किः ( सखिभिः ) सुहृद्धिः ( सुतम्‌ ) निष्प- 
न्नम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( यान्‌ ) (आ ) समन्तात्‌ ( अभजः ) । 
सेवस्व ( सरुत: ) सरणघर्ममनुष्यान्‌ ( ये ) ( त्वा ) स्वाप 
(अनु ) (अहन्‌ ) हन्ति (वृत्रम ) सवसुखकरं घनप्र ( अदघुः ) | 

दध्युः ( तुभ्यम्‌ ) ( श्रोजः ) बलम्‌ ॥ ३ ॥ | 


अन्वयः-हे इन्द्र ्वस्‍तुभिस्सहत्तुपाः सूर्य इब 
देवेभि!ः सखिभिः सह सुतं सोम॑ पाहि यान्‌ सहतो नो5रुमॉ- 
स्वम्ताभजो ये तुभ्यमोजो वृत्र लातां चान्वदधुस्तांस्त्वं पाहि | 
उतापि यथा सूय्यों वृलमहँसस्‍तथा शत्रून्‌ हिन्घि ॥३॥ 


ए ऊ-. 
भावाथः-अत्र वाचकलु० । हे राजादयो मनुष्या यथा 
सथ्यों वसनन्‍्तादिभिः सर्वे जगद्गच्चाति जलादिकमाक्ृष्य वर्षित्वा 


| पाति तथैव विद्वद्धिमित्रें: सह विचार्य विजयपुरुषार्थास्यां 
स्वान्‌ रचन्तु ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) दुःख के नाशकर्ता पुरुष आप ( ऋतुमभिः 
वसनन्‍्त आदि ऋतुओं के साथ ( ऋतुपाः ) ऋतुओं की रक्षा करने वाले सूर्य | 


बी हि । 


के सदश ( देवेभि। ) विद्वान ( सखिमिः ) मित्रों के साथ ( सुतम्‌ ) उ 


) 
ये 


































न 
ऋषवेद! में० हे | अ० ४ | सू० ४७ | ७०४ 









( सोमम्‌ ) संसार को ( पाहे ) रक्षा करा आर ( यान ) जिन ( मरुतः ) 
परणवचमसे वाले महलुष्य ( न ) हम लागा का आप ( झा ) सब प्रकार 
( झ्भजः ) सेवन करें ( ये) जो लोग ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये ( आजा ) 
पराक्रम ओर ( हृ॒त्रम्‌ ) सब छुखा के कत्ता धन को ( त्वा ) ऑर आप का 
( भम्तु, अदघु) ) अलुकूलता से धारण करें उनका आप रज़ा काजव 
(उत ) आर भा जंस सूबे मत का (अहन्‌ ) नाश करता हैं वस शनत्रआ 
का नाश करिये।॥ ३ ॥| 

लावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकछु० | दे राजा आदि मनुष्य जेसे सय्ये 
बसनन्‍त झादि ऋतुओं से सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करता जडादि रस का आकषण 
और पुनः वृष्टि करके पालन कर्ता है वेस हो ववंद्वान्‌ सत्र क साथ विचार 
करके विजय और पुदुषार्थ स्रे सब की रक्षा काजिये ॥ ३ ॥ 


परनाराझभावषयधसाहँ ॥. 
फिर राजा के विषय का अगर सनन्‍त्र भर कहत € ॥। 


ये त्वाहित्यें मघवन्नव॑धन्ये शाम्बरे होरवा 
ये गविंष्टो । ये तवां नूनम॑नुमदान्त [वप्राः पवन्द्र 
सोम सर्गणो मरुद्धिंः ॥ ४ ॥ 


ये। त्वा। अहिदहत्यें ।मघ5्न्‌ | अवधन्‌ । ये शाम्बर। 
। ये | खा । ननम्‌ | अनु5मर्दन्ति | 


विभ्रा:। पिब | इन्द्र | सोमम । स5गंणः । मरुतृडअभः ॥ ४ ४ 


रि गो 


््ण्ब्द 
हे 


पदाथ:- ५ + ) ( सवा ) त्वाम्‌ ( अहिहत्य ) अहस- 
चघस्प हत्या हनन यास्मस्तास्मन्‌ ( सघवन्‌ ) प्राजनतपुष्कल 
घनयुक्त ( अवर्धन्‌ ) वधयेयु: ( ये ) ( शाम्बर ) शम्बरस्पा- 











घ्घ्६ 


| 95६ ' च्पुस्ते आछक हूँ | आा८ हे | घ््० १ 











"१५७५७ +&०--- ++.७८- ह3-बा५५ ८७७५५ ९७६... पक २बक 4८००. क+क+ जे" ++२८. ८.८६ ५८.८. अाप..0-जल- -२०फए० जन ८० "तक ०४ आए पाप ८: पड: प>+ अप आन / उप: >नकीनमकन>»»« ८-०८ -आक. 


१ शो, क्र की ्क 
। 5ये सडुझामस्तस्लिनू ( हरिवः ) प्रशुस्ता हरयी विच्यन्ते यस्य 
तर ६ 5 
। 
[ 
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3 ;; ४ 


हक शी 


( क्षणणः ) गणेग वीरसमहेन सहित: 7 ) बायाभि- 
रिव स्वामेत्रे:ः सह ॥ ४ ॥ 





न्वय - हि हरियों मघत्रन्निन्द्र ये विप्रास्ता स्वां 
मरुक्िः सह सूर्योइहिहस्ये शाम्बर इवाउवद्धन्‌ ये गविष्टो त्वा 


“3 


भ्म आई ल जी गे 

पीपा[शु-लकत्र वायदा व । सदा लुस्यद सथ सूया 
02%. नम 2808 ह्थे घ्‌ शो 5 पक ९ 

वचद्धा ईखान्कंद्‌ हान्य सच जीत साएंदा घार्कायओ- 


सदन्तु 0 ४ ॥ 


| पदार्थ।-हे ( हारिय! ) उसमे घोड़ी से शुद्ध / मनन ) श्रेष्ठ वहत धनों | 
| बाल (इत्र ) एवम के कया ( थे ) ललिता; ) बुद्धियान लोग (त्वा) | 
| आप को ( गएक्लि। ) पत्रयों के सहश अपने भि्रों के खाब गृव हत्पे ) 
| मेघ का नाश हो जिप्त मे एसे ( शास्बरे ) मेशसस्पधी संज्ञा में जैसे बैंसे 
| ( अवधन ) हझ्धि ऋरें आर (ये ) ज्ञी / गजिगो ) फिशा के सम में आप 


ब्म्ल+ 2 ल्क्ह्े जकात 28 /चक *कक; जज अप कं 
न्। »£ पा आर जु ॥+ जा रा 5 ॥ खाद इज जाएए यार 
| जी *"/६ गा न्‍ का 5 8 हे व न्तृ रे ञ्् कू 





वाल सम लि 

यान्द ते; भसझाह्ा सह सभछे रूप खान पत्र ॥ ४ ॥ 
। 

| 

। 

| 





चित के लब्स पप्ना के आर ( समण। ) बीर 











ऋखेदः मं० ३। अ० ४ | सू० ४७॥ छग्छ 








पुरुषों के सहित ( श्ोपम्‌ ) ओपधियों से उत्पन्न हुए छृत दुग्ध आदि रसों 
का ( पिब ) पान कीजिये ॥ ४ ॥ 





शा ब्फ च्ये हु झ. श 
भावाधे/-इस सनन्‍त्र मं वाचरूछठ ० | जस नहा बढ़ हुए सघ क्को सूय बदाय 
के और बढ़े हुए का नाश करता दे बेक्षे द्वी धार्मिक राजा आदि पुरुष धार्मिक 
शान्त पुरुषों की रक्षा और दुष्ट पुरुषों का नाश कर स्वयं प्रसन्न हं।कर प्रभाओं 
को प्रसन्न करें || 9 ॥ . 
| मर 
पुनस्तमेव विषयमसाह ॥ 
५ ह. ४७5 कप कर हि 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँ ॥ 


मरुखन्तं वृषभं वविधानमकवारिं हिव्य॑ 


कक, 





3 4 रे 


शासमिन्द्रम। विश्वासाहमवसे नूतनायोर्य सहोदा- 
मिह तं हुंचम ॥ « ॥ ११ ॥ 


मरुत्यन्तम । वृष॒भम्‌ । ववृधानस्‌ | अरकब५अरिस्‌ । 

दिव्यस्‌ | शासमू । इन्द्रंसू । विश्वउसहप्तू । अवसे । नृत॑- 
कर 

नाय। उम्रमू । सहः5दामू । इह । तस्‌ । हुदेस ॥ ४ ॥ ११॥ 


पृद[र्थ:-( मरुखन्तम्‌ ) भ्रशुस्ता मरुतो मसुष्या 
विद्यन्ते यस्थ तम्‌ ( वृुषभम्‌ ) बलिए्म्‌ ( वावुधानम ) वद्धे- 
मान वद्धेयितारं वा ( झकवारिस ) आअविद्यस्तानशज्ञग् 
( दिव्यम ) शूद्धयुणकर्मस्वभावय्‌ ( शासम्‌ ) प्रशासितारम्‌ 
( इन्द्रम ) परमेख्य्यवन्तम ( विश्वासाहम्‌ ) सर्वेसहम््‌ 
( अवसे ) रक्षणाद्याय ( नृतनाय ) नत्वीनाय ( उम्रम्त ) 
दुष्टानां दमयितारम्‌ ( सहोदाम्‌ ) बलप्रदम ( इह ) अस्मिन्‌ 








बाप 3७५७पकन+++3» ०७३ >न++3+ ५५५3 मपननन»न«नन++नभ 53» मम 2५५3-4०» » नम ८-9 33०3५» मम ऊन मन कक आ-नान- का ५4५ पकनम+क> नमन अमन पनय- मम. पथ स--पफकमककननप पन५ पान “अपना पी ना फायर ीननन--+-म न जम+--+. 





ऋग्वेद! अ० हे | अ० ३ । ब० ११ ॥ 


०-० ० रब_>०+-3पप धपह। 


अन्यृग्ः-हे बिद्वांसो यूयमिह नूतनायावस थे सर | 
त्वन्त व्भ चावधानसकवार देठव वे खासाहनुभ सहादा- 
मिन्द्र शासच्चतवायादर्स प्रशुसत से बच हुवेख ॥ ४ ॥ 





| 5 
6 
8 


.......................- ५-33 >--नथननननननननाननननन ननानानाननिनिनीनन-+-3+त+3कनमननन-नन-मऊ-ंननानान-नन-न-ना नगरीय न ककिपननननानननननीनननननिनानानननन वन वनानिनीनिनननननीन नननमकमक-36-3- नानी ननननमम-म-म-ऊन-+ 4 ननं«तन वन 34 ७२५१०० ५-५ +प-७५++-८०५५०%-+नन्‍०-त+.--*० लय 
| | 
। र्ड । 
५» नि 
५ दर है 35 $ / 
| है ट >> ञ> 
; 4 १ ० . 
4 / ही हर >> व 
2 2. 
(५, 9 पर डा जज 
3 ॥ ] 
 आ 3९ 
> 558 र। ४ ).5 + 
४ । ः 
| ब्र्य 2 तल 
४ डी 
4७ न्ज ज 
3 “५ 
्' श्र पी ब ५ की । 
ह॒ रज ल्‍ बा 
| ७६३ ६ 
हम अर 9 ट 64] 
बन । न॑ डे 
ढ़ क्रन्‍्य८१ &' ६ 
हि । का 4 $ 309 
| “ ५ 
अर / मु रो 
कक 
8१ ५2 रे 
० /१ | 
6 गे 9 ५ 
7 | ; 
, | 
24] /' ! 
2 ८ । 4 | | 
> चञ | 
2 कं ; 
। 
। 7 2 /ँ | | 














| 
झावाथ-भन्र वाचकलु०। मछु॒प्य सणएवस्वकायां | 
राजाकत्तव्यों यास्मिन्‌ लबे राजघमा: साड्डपाडुग वक्तन्त ॥ २॥ 
| 


अन्र राजलय्यगुणवशनाइतदथस्यथ पूतततक्ताथन सह 


/ 


सड्तिरस्तीति वेदितव्यस्‌ ॥ 
॥ इति सप्तचस्‍्वारिंशूत्तमं सक्तमेकादशो वर्गश्ध समाप्तः ॥ 


दाथः--हे विद्वान पुरुषी शाप लाग ( इह ) इस राज्यब्यवहार मे 

( नतनाय ) नव्ीव ( असर ) रक्षण आदि के लिये जिस ( मरुत्वस्तम्त ) 
शेसा करने योग्य घनप्य हैं। जिस के उस आर ( हृपभग््‌ ) बल वाला आर 
(बावुधानम्‌ ) बढ़ने वा बढ़ान वाले (अकवा रस) शतुआ स राहत (दिव्यम्‌ ) 
शुद्ध गुए कम ओर स्वभाव से युक्त (विश्वासाहमू ) सब का सहन आर 
उम्रम ) दुष्ठा के लाश करन ( सहाहाध ) बल के देन आर ( इन्द्रमू ) 
अत्यन्त ऐश्वग्य बाले ( शासम्‌ ) शासन करने बाल को प्रशसा कर ( तम्‌ ) 
उस की दम लोग ( हवेस ) प्रशंसा कर ॥ ५ ॥ | 
आवाध्‌--इस सन्त्र # वाचकछु० | सलनुष्या का चाहय कक उसा का 
अपना राजा कर कक जरसूभ खस्पू् राजा कू धच्!स अच्ण आर उपाडुग साहत 


वत्तमान हूं ॥ ५ ॥॥ 


& छः 
इस सक्त स राजा झार सथ्य के गुग बणन दहन स इस सूक्त के अथ 


'< 


की पिछले सक्त के गर्थ के साथ संगति दे यद्द जानना चाहिय ॥ 


यह सतालासवां सक्त आर ग्यारहवा वदग ख्रमाप्त हुआ ॥ 








':ण----पन-०--++०७ कक -.3..33५3.--+4५3.५५.4०० ० िनान--9-+-334343433»3+44++न-निनाया-+--433 33५33 333+++3न+-नन-नानी-नी- >»+--++33---3+-3+35333%3333333 333७3 4७७3» +3आ »«०++++०+++»» - ःल-क ५७७५+3+3+3आ+ 4 ,मभभ 33: आभ»3५+>3 बध 











ऋग्वेदः मं० ३ । ञझ० 9 । स्‌ू० ४८ ॥ 


! अथ प्च्स्थाष्बज शिया पता  मन्‍्न्‍्-- उज्वतस्याष्रचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य 

| ऋषि: । इन्द्रो दत्ता । १। २ निचत तजिष्टप । ३। ४ 

त्रष्टप्‌ छन्द: | घेवत: स्वरः । ५ भुरिकृपड़क्तिश्छन्द: 
पञचमः स्वर: ॥ 













अधथ राज्ञो विषयसाह | 


अब पांच कर 






चा बाल अउतालीसव सत्त का आरबम्भ हूं उसके प्रथम 
सन्त्र स्॒ राजा के विषय का कहते हूं ॥ 






सदा है जातो वृषभ कतान अभत्तुमावद 
न्धमः सुतस्य । साधो: पिंब मातिकाम यथां ते 
रसाशरः प्रथम सोम्यस्य ॥१ ॥ 


सच; । ह। जातः:। वध भ । कनानः | प्र: भत्त 
अन्घधसः | सतस्य । सा 
















प्‌ । आवत्‌ । 
ता। । प्र । प्रति5कासम्‌ | यथा । ते । 
रस5आशरः । प्रथमम्‌ । सोम्बस्थ ॥ १ ॥ 






पदाथ:-( सद्यः ) ( ह ) खल € ज्ञात: ) उत्पन्न 
| ( वृषभः ) वर्षक ( कनीनः ) दाप्तमान्‌ (९ प्रभत्तम ) 
| प्रकर्षेण घत्तम ( आजत ) रचेत्‌ (अन्धसः ) अन्नस्य (सुतस्य ) 

पसस्कृतस्य ( साधोः ) सन्मार्गे स्थितस्य ( पिब ) ९ प्रति 
: फीमय्‌ ) काम काम प्रति ( यथा ) (ते) तब ( रसाशेर: ) 


या रसानन्नात सः ( प्रथम ) ( साम्पस्यथ ) सोम एशश्चय 
भवस्य ॥ १ ॥ 


न कलश मत 


































ह ७१५० छा० ३ | आअ० है । १० १२ ॥ 






ड् य्ऱ़््ज् अयार अप 


ल्ज्लच््् 
! आनन्‍्वगः-है राजन यथा सभा जाता वधभः कनीनो * 













रसाशिरः सुबोब्धला घुल्स्प स स्वस्प प्रथमसात्रत्तथासूतस्त 
प्रतिकार्म सो पिवेव झूतेस्य साथोस्ते ह प्रजा: भभत्तु 
| 

| शुक्तिजीयत ॥ १ ॥ ! 
















सावाथ --अज्योपमाल० | हैं राजादयों मनुष्या यथा 






__...++_ 





। 

! सूर्यादयः पदाथा: स्वप्रभावेरीखखरनियागन सवान पदाथान्‌ 

रक्िस्वा दोषान्‌ ज्ान्त तथा साधून्‌ रचित्वा दुष्टान्‌ 
युः ॥ १ ॥ 













नाता 


| चदाध:-दे राजन (यथा ) जैसे ( सद्यः ) शीघ्र ( जाताः ) उत्पन्न हुआ | 
| ( वृषभ ) दृष्टि करने वश्ला ( कनीनः ) अकाशवान ( रसाशरः ) रसोंका | 
| भाजन करने वाला सब्य ६ अन्धसः ) अन्न के ( छुतस्य ) उत्तम प्रकार | 
संस्कार युक्त (साम्यस्य / परत्रे4 ४ उत्पन्न का ( प्रथमम्‌ ) श्रथम ( आवबत ) 
रक्ता करे उस प्रकार के आप ( प्रतिकामम ) कागना हे के मत आपाधषेया 
के रस को ( पिब्र ) पान करा और इस प्रकार के ( साथोा+ ) उत्तम मांगा मे 
बत्तेमान (ते) आप का ( ६ ) निश्चय से प्रभाओं का ६ मभलुम् प्रकृषेता 
से धारण करने को सामथ्य दांत ॥ १॥ 
































सावाधे-इईस मन्त्र | उपमालं० | है. राजा आर गलुष्या औैसे सम्ये 
9 








| शादि पदाथ अपने प्रतापा आर इंशर फे नियोग स सब पदाथ। का रक्षा करके | 







द।पा का नाश कर & चब्‌रा दे। साथ पुरुष का रह्षा केरक दुछट पुरुषा का सनोधा । 
करें ॥| १ ॥ । 










अथ सन्तानोत्पस्तिविषममाह ।॥। 


अब सनन्‍न्तान के। उत्पत्ति के विषय का छगल मन्त्र म कददत & ॥ 


यज्ञाय॑थास्तदह॑रस्थ काम5शाः पीयूष मपियों 

















ऋग्ेदः म॑ं० ३ | झ० ४ | स० ४८ ॥ ७११ 
रि जज ते तेयाता पार यापा जनिश्री महः 
' पितुद्म आसिम्चद्ग्रें ॥ २ ॥ 


यत्‌ । जायथाः | तत्‌ | अहंः | अस्य । कारमें। अंशोः । 
पीयूर्षम्‌ । अपिबः | गिरि5स्थास्‌ । तम्र्‌ । ते। माता। परिं। | 
ह:+प 


योषां । जनिंत्री | महः । पितु: | दर्मे । आ। असिच्चत्‌ । 
झगमें॥ २॥ 


पदार्थ:-( यत्‌ ) ( ज्ञायथाः ) ( तत्‌ ) ( अहः ) 
दने €( अस्यथ ) ( काम ) ( अशोः ) प्राप्तस्य ( पासूषम्‌ ) ' 
अच्वतात्मक रसम्‌ ( आपब: ) पेंच ( गररेष्ठाम्‌ ) यो गिरो 
मघ तिछ्ठाते (तम ) ( ते ) तब ( माता ) ( परि ) स्वतः | 
( याषा ) ( जानत्री ) ( महः ) महत्‌ (पतु: ) पालकस्य | 
जनकस्य ( दमे ) गृहे | दम इति शहना० । निघं० ३।४। 
( झा ) ( असिज्चत्‌ ) समन्‍्तात्‌ सलिज्वति ( अग्ने ) 
प्रथमतः ॥ २॥ े । 


प्रन्व ये :-हे राज॑स्त्वं यदहजायथास्तदह: क। में उस्पां 
5शुगिरिष्ठां पीयूष ते तव पिता५पिबस्त तब पिलुद्योपा तव 
जनित्री माता5ग्रे दमे महः पथ्योसिज्वत्‌ ॥ २॥ 


भ ९ 4 शेर २ (5 रु ५ न 
वाथः-बदा स््रापुरुषा गभमादघयातां तदा दुष्टा 
+ 5 #.. + (5 
न्ञगानादिसवन विहाय श्रेष्ठान्नपानं कृत्ता गर्भभाधाय सन्‍्ता- 





























| नमुत्पाद पुनस्तस्वाप्येवलेव पालने वर्षन कुय्याओों राजा ! 
भवितुमहेंत्‌ ॥ २ ॥ 


पदा५--दहे राजन आप ( यत्‌ ) जिस ( अहदः ) दिन (ज्ञायथा। ) | 

| उत्पन्न हुए ( तत्‌ ) उस दिन व ( कामे ) कामना भे (अस्य ) इस (अशा$) 

| श्राप्त हुए भाग के ( गिशिष्ठाम ) मेघ्र में विद्यमान ( पीसूषस्‌ ) अम्रतरूप रस 

को ( ते ) आप के पिता (अपिबः ) पान करें (तम्‌ ) उस को आप के 

( पितुः ) पालक और उत्पादक पिता की ( योपषा ) स्ली आप को ( जानत्रा) 

उत्पन्न करने बात्ती ( माता ) माता ( अग्रे ) पहिले ( दमे ) घर में (महः ) 
बड़े को ( परि आ, असिच्चत्‌ ) चारों ओर से सीचता है ॥ ३२ | 


न बे हे न जज | 
सावाधे--जब स्त्री ओर पुरुष गर्भ को घारण कर तब दुष्ट अज्ञ पान | 
आदि का सेवन त्याग अछ अज्न पान गर्भवारण और सन्तान उत्पन्न करके | 
| फिर उस का भी इसी प्रकार पालन और बृद्धि करे जो कि राजा होने को 
योग्य हो ॥ २॥ 
जिद ही 
पुमस्तमव विषयमाह || 
रे कर. 5 हद न्‍्- ब्‌ ऊन न जे 
फिर उसो विषय को भगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उपस्थाम तग्मन्नेग: निं्म मप यद झि 
उपस्थायम सातरमन्नमद्राठम्समपरयदा 
5 


ञ्र 7 ने ; 
सोघमृधः | प्रयावयन्नवरदगुत्सा अन्यान्शहान 
चक्रे पुरुधप्रंतीकः ॥ ३ ॥ 
| 
उपषस्‍्थाय॑ । मातरंम | अन्नम्‌ । ऐड | तिग्मम। अप 
श्यत्‌ । अभि | सोर्मम। ऊर्घः | प्र5पवयन्‌। अचरतू। गृत्सः। 
अन्यान्‌ । महानिं | चक्रे । परुष5प्रतीकः ॥ ३ ॥ 

















दे। में० में! झ० ७ | गर० ४८ ।॥ छरैड 





पृदा थु:-( उपस्धाय ) सासीष्यं प्राप्य ( मातरम ).. 
जननीम्‌ ( अज्नघ् ) अत्तुं योग्यम्‌ ( ऐेढ ) प्रशंसेत ( तिग्मग् ) 
तीनमू ( अपश्यत्‌ ) पश्येत्‌ ( अभि ) आभिमुख्ये ( सोम) , 
| ऐखय्यम्‌ ( ऊघः ) यथोषाः ( प्रयावयन्‌ ) संयोजयन्‌ विभा- 
' जयन्‌ वा ( अचरत्‌ ) आचरेत्‌ ( गृरसः ) सेघावी ( अन्यान्‌ ) | 
' ( महाने ) महान्स्यपस्थानि ( चक्ते ) कुब्यात्‌ € परुषप्रतीकः ) 
| पुरुन्‌ बहुनू दघाते ते पुरुषा यः पुरुधान्‌ प्रत्याथति सः ॥ ३ ॥ 





अन्यगर:-यो गृत्स: पुरुषप्रतीकः सृच्य ऊघइव सात- 
रमुपस्थायान्नसेह प्रयावण्लत्‌ू सन्‌ तिग्मं सोममभ्यपश्यदन्या- 
| नचरन्महानि चक्र स एबं राजा भवितुमहेँत्‌ ॥ ३ ॥ 


८ 6 | | 
भावाथूृ!-अन्न वाचकलु० | यथा सूथ्ये उपले प्राप्य 

० हज + #क. (५ 
दिन जनयति तथेवा5पत्पमातरं सनन्‍्तानपितोपस्थाय गर्भमा- 
द्धेत तथेत्र संस्कारान्मातापितरों विद्घेयातां यथाउपत्यानि | 

कर 75 ९... 

शुभगुणकर्मलच् णस्व॒भावाने राजकर्माणि कत्तुमहँयुः ॥ ३॥ 
पदाथः-मो ( मृत्सः ) बुछिमान्‌ ( पुरुषम्रतीकः ) बहुतों को धारण | 
करने बालों के प्रति थ्राप्त होने बाला सूद ( ऊषः ) परातःकाल की रात्रि को | 
' जैसे वेसे ( मातरम्‌ ) पुत्र की धाता को ( डपस्थाय ) समीप प्राप्त होकर 
| ( अन्नम््‌ ) खाने योग्य पदाय की ( ऐड ) मशंसा करे ओर ( प्रयावयन्‌ ) | 
| संयोग वा विभाग करता हुआ ( सोमग््‌ ) ऐशखय्ये को (अमि ) चारों ओर | 
से ( अपश्यत्‌ ) देखे और ( अन्यान्‌ ) ओरों को ( अचरत्‌ ) आचरण करे | 
( प्रहानि ) बड़े सन्‍्तानों को ( चंक्रे ) उत्पन्न करे बह राजा होने योग्य है ॥३॥ | 
सावाधे।-इस मन्त्र में वाचकछ॒० । जैसे सूर्य ग्रात:काल की रात्रि को प्राप्त | 














मर ही ५ तर 
होकर दिन को उत्पन्न करता है बेसे ही सनन्‍्तान ही माता को झनन्‍्तान क! पिता | 
8 % | 














६० ७, 
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बन ज 
साउशत) शक हे | आछ के | ब० १२ |! 


। हा हट हर 
। व 2 नम 
| 


प्राप्त होकर गर्षस्थिति करे ओर वेसे ही संहकारों को माता आर पिता कर | 


कि जैसे सन्‍तान इचम गुण के छक्षण स्वभाओं स्तन युक्त राजकर्मो को करने | 
योग्य द्व।बं ॥ ३ ॥ 








अथ प्रजापालनविषयमसाह ॥ 





झब अजा क् पाककनन का विषय अगले मन्त्र में कहते दें ॥ 

उग्रस्तुगपा 
चक्र एप: 
साममापबच्ध 


ऊपिमत्योजा यथावशं तन्‍व॑ 
उमिन्द्रों जनुपॉधिभयामनुष्या 
७॥ 





पे 


हि 


कर डक 


उच्च: । तुराषाटू । अभिमृतिइशओजाः । यथवशस्‌ | 
तन्‍्वम्‌ | चक्रे | एबः । स्वष्टारस्‌ । इन्द्र! । जनु्षा | अभि- 
उमर्य । आपसुष्य । सोमम्‌ | शफ्बत्‌ | चसूर्ष ॥ ४ ॥ 
पृदार्थ:-५ उ 


्क ओ 
आः ) तेजस्वी ( तुराषाट ) यस्तुरात्व- 


शु 
यत्वा।झनत्र साह 


[4 








मिभवकर: पराक्रमों यसय सः ( यथाउशुय् ) वशुसनलिक्रम्ध ' 
वत्तेते संत ( वधू ) खुररप ( चक्क ) काओते ( एष. ) | 
( स्वष्ठारम ) ठजस्थिनश्व्‌ ( इन्द्रः ) परलेस्यवान्‌ ( जनुथा ) 


( छापलत ) स्थित ( 





) शन्वन्‌ लेस्सकृत्थ ( आसुष्य ) चार- 


यामिते दीघः। ( सामग्रू ) अ पपिरमप्र 
संसूचु ) शझापियीयु लेगमापु |. 8 ॥ 




















के (5 न्जा 
चक्रे स राज्य कसुमहेत्‌ ॥ ४ ॥ 


वन्नाणि सज्जित पनांनाम ॥ ५॥ १२ ॥ 


ऐप 


ऋ ःपेद! मं० ३। अ० ४ | सू० ४८ || ७१५ 





अन्वग्:-य एषश्रमूषु सोसमासुष्या$पेबत्त स्वष्ठार- 
मभिभूयष जनुषोग्रस्तुराषाडमिभुत्योजा इन्द्रों यथावश्‌ तन्वें 


8. 


भावार्थ:-ये विद्वांसो घामिका राजजनास्ते स्तेना- 
दीन दुश्टॉस्तिरस्कृत्य सादकद्व्यसेविनों दण्डयिल्वा स्वयम- 
व्यसनिना भूत्वा प्रजा: पालयितुं क्षमाः स्युस्त एव राज्यमु- 
ज्लेतुभहे यु: ॥ ४ ॥। 


इ)थ।-- जो € एप) ) यह ( चपु ) भन्षण करने वाला सनाआा मर 
( सोमम्‌ ) ओपधियों के रस की ( आमुष्य ) चोरी करके ( अपेबत्‌ ) पीवे _ 
बस ( त्मष्टाः्म ) तेजम्बी ओर शत्रुओं का ( आभिभय ) तरस्कार करक 
( ज्ञनप ) जन्म से ( उम्र: ) तेजस्वी ( तुरापाद ) शीघ्रव्वात्यों को सहने | 
बाला ( अभिभ्नन्यो ता; ) शबत्रआ के तिरस्कार करने वाले पराक्रम स सुक्त 
(इन्द्र! / अत्यन्त ऐखे बाला पुरुष (यथावशम्‌ ) यथास।मथ्य ( तन्वम्‌ ) 
शरीर को « चक्रे ) करता ६ वह राज्य करने के योग्य होव || ४ ॥। 
सावा-जो विद्वन्‌ धार्मिक राजा जन हैं. वे चोर भादि दुष्ट जनों का 
तिरस्कार और मादक द्रव्य भर्थात्‌ उन्मत्तता करने बाऊे द्रव्यों के खेबनकत्ताओं | 
का दण्ड करके और अपने आप अव्यसनी द्ोकर प्रजाओं के पाछन करने को 
समर्थ द्वोवें थे दी राज्य की बुद्धि करने के याग्य दवा ।| ४ ॥ 


. ८ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उहस्ी विषय को अगछे मन्त्र भें कद्दते हैं ॥ 


शन॑ हुवम मयवानमिन्द्रमस्मिन्मरे नृतेमं 
वाज॑मातो । शृण्पन्त॑मुग्रमूतनें समत्मु ध्नन्त॑ 














: बुन्नाखि प्रापमिन्द्र प्राप्व शर्त ह 
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9१६ एमेट! आ० हे | आ० ३। द० १२ ॥ 


 येस ( सघवानस्‌ ) न्‍्यायोपाजितबहुचनलत्कृतम्‌ ( इन्द्रयू ) | 
| की कप ० रु 
: राजानम्‌ (अस्मिन्‌ ) (सरे ) भत्तदये राजन ( जतुनमस ) नरोत्त- 


'( खाज्जतसम ) पालक दातार वा ( घनानाप््‌ ) ॥ ५॥ 














शुनम्‌ । हवस ! सघष्वानम्‌ | इन्फ्रस | अस्मिन्‌ । सर 
नृउतसम्‌ । वाज5सातों। शण्वन्तंघ । उम्मम | ऊसये । से 

_] हि | हि शं >्अ] नर ' 
त5सु | ध्नल्तंगू। वृत्राणि | समूइजितंस । घर्वानाशु॥ ५॥ १२॥ 


सब 


6 है ४ 
पदाथ:-( शुनम ) राजधनजं सुख ( हुवेम ) आह- 


मम (बाजसातों ) सत्यासत्वद्यवहारापिभाजक ( शुरवन्तम् ) 
सत्या(सत्य निश्चिस्याज्ञापयन्तम ( उभग्न ) दृष्टघु काठनस्व- 
व श्रेष्ठ सरलम्‌ ( ऊतये ) सखण॒ातयाय ( समत्छु ) पम्पल- | 


डुझ्ामपु ( घ्नन्तंम्‌ ) दछष्ठानू बनाशुयन्तम्‌ ( वत्रा। खत ) घना न 


खो न्द 


३ सह तो जि जल 

अन्यग:-हे मनुष्पा वयसस्मिन्‌ वाजसातों भर ऊतये 
मथधवान दृतस शणवन्तझुग्न समत्यु जब्त घनानां सज्जितं 
वे साहशु राजानं : 


है हक | 


आय यूथ हप्यतदा इयत ॥ ५ 


मसावयाथे:- सर्वे: सम्पेषहज्नेरवश्यं सकलशास्त्र-वे- | 
शरद शू नगुण॒कसस्व॒भाव राजधमंकोविंद छुलीन परम ख्- 
व्यवन्त सर्वाधीश छत्वा राष्टस्य सतत रक्षाजच विधाय दस्यवः _ 
परिहन्तठया इति ॥ ४ ॥ 

अन्न राजधमसन्तानोत्पत्तिराज्यपाल नादियुणवर्णुनादे- 
सद्थस्य पू्वेसक्राथन सह सद्भुतिवेद्या ॥ 


स गा 2-8 5 कम कं 82220, 











ऋतषेद! मं० हे । आ० ४ । सू० ४८ ।। 3९७ 


| 

| 

परम ++ 5 मो: 2:2224 अमल 3 डक 42 जले सके जज जमानत अ्न्‍नयओा अंइक्‍क्‍जजे+-------- ----......_..... ! 
। 


इत्यट्टचल्वारिंशत्तमं सूक्त द्वाइशों वर्गेश्न समाप्तः ॥ 








पदा्थ/-- हे मनुष्यों हम लोग ( अस्मिन ) इस ( बाजसातौ ) सत्य 
| और असत्य व्यवहार के विभाग करने वाले ( भरे ) पोषण करने योग्य राज्य 
' में ( ऊतये ) रक्षण आदि के लिये ( मसत्ानम्‌ ) न्याय से इकट्ठ किये गये 
बहुत धन से सत्कृत ( नृतमम्त्‌ ) मलुध्यों में उत्तम मनुष्य ( शूणवस्तम्‌ ) सत्य 
' आर असत्य का निश्चय करक शाज्ञा देते हुए ( उग्रम ) दुए जनों में कठिन 
आर श्रेष्ठ पुरुषों में सरत्त स्वभाव वाले ( समंत्सु ) धर्मयक्त संग्रा्मों में 
( प्रस्तप् ) दृष्ट पुरुषा के नाशकत्ता ( घनानास्‌ ) घनों के ( सज्जितम ) पालन 
! करने वा देने वाल्ले ( हृत्ारिण ) धर्नों को प्राप्त ( इन्द्रम्‌ू ) राजा को प्राप्त हो 
; कर ( शुनम ) राजाओं के धर्म से उत्पन्न हुए सुख को ( हुतेम ) ग्रहण करें 
| बैसे ही ऐसे राजा को प्राप्त होकर आप लोग भी इस का ग्रहण करो ॥| ५॥ 


भसावाथ!-संपर्ण श्रेष्त सभासद विह्वज्जनों को चाहिये कि अवश्य संपर्ण 
| शात््रों में निपुण उत्तम गुण कग। ओर स्वभाव वाल राजपघर्म भे चतर व उत्तम 
| कुलयुक्त अत्यन्त ऐश्वय्यचान्‌ पुरुष को सब का अधीश करके और राज्य व 
| निरन्तर रक्षा करके चोरादिकों का नाश करें ॥ ५ ॥ 


| इस सूक्त में राजधर्ग सन्तानोत्पात्ति और राज्यपालन भादि के शुर्णों का 
वर्णन दवोने खरे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी 
| ध्वयाहिये ॥ 


यह अडताढीश्वां सूक्त और बारदवां वर्ग सम्राप्त हुआ ॥ 
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' ज्श्द ऋानद! आ० हें | आअ० हे! व० १३॥ 





अथ पज्चर्चस्येकोनपञ्चाशुत्तमस्य सुक्तस्थ विखाए 
ऋषिः | इन्द्रों देवता। १।४ निश्चतत्रिष्ठुप्‌ ।२। 


५ त्रिप्टपूद्नन्दः | घेवतः स्वरः । ३ भुरिक पड़ाक्ति ! 
छनन्‍्दः । पञ्चमः स्व॒रः ॥ 


लय 


अथ प्रजाविषयमसाह ॥ 


5 | ४ २ 
अब पांच ऋचा वाके उठ्चासवें सूक्त का भारम्म ई उस के प्रथम 


ब्छ हा के. कप 
मन्त्र मे प्रजा के विषय का कटह्त है ॥ 


शं्सा महामिन्द्रं पस्मिन्‌ विश्वा आ कृष्ठ्यः 
सोमपाः काममव्यन्‌ । य॑ सुक्रत घिपणें विभ्व 
' तह घन॑ वन्नाणों जनय॑न्त ढेवाः ॥ १ ॥ 


शुंस | महाम्‌ । इन्द्रम्‌ू | यस्मिन्‌ । विश्वाः्। आ। 
, क्ष्टय: । सोसउपा; | कासम्‌ | अव्यन्‌ । यम । सु&कतुम्‌ । 
घिषणे इति । ।वेभ्चतष्टम्‌ | घनस्‌ । वत्राण।म्‌ । जनयन्त । 
देवः ॥ १७ 


॥0 +- 





| 

'पदार्थ:-( शंस्त ) स्त॒हि । अन्न इधचोतस्तिड इंते | 
दी्घ: । ( महास्‌ ) महान्तं पूजनीयम्‌ ( इन्द्रमू ) राजानम्‌ , 
| ( यास्मिन्‌ ) ( विश्वाः ) समग्राः (आरा) समन्‍्तात्‌ 
( क्ृष्टयः ) मनुष्याः (सोमसपाः) ऐ खय्यपालकाः ( कामस्‌ ) 
झभिलाषम्‌ ( अव्यन ) कामयन्ताम्‌ ( यम ) ( सुकतुम्‌ ) 
शोभनकसंकसुप्रज्ञस ( घिषणे ) द्यावापृथिव्याविव विद्या- | 














न न न न 
| 5 न पान कप मम 
! ऋग्वेद; में० ३े | अ० ४ | सू० ४६॥ ७१६ 











नी [क ० भू ४ ८ ४. ६ 

तो ( विभ्वतष्टमू ) विभुना जगदीखरेंण निम्मितम्‌ 
[के रु 

( के ) ना ( वत्राणाम्‌ ) समंघानाम्‌ ( जनयन्त ) 

जनयान्त ( दवा: ) विक्वांसः॥ १ ॥ 


अन्यग्रः-हे विद्वन्‌ यस्मिन्‌ विश्वा: सोमपाः कृष्टय: 
काममावठ्यन्‌ वृत्राणां घनं विभ्वतष्टे महामिन्द्रं घिषणे प्रका- 
शुयन्तं सूय्येमिव विद्यानीती प्रकाशय य॑ सुक्रतुं देवा जन- 
यनन्‍्त त॑ राजान त्वं शुस ॥ १॥ 
ह ९ शी 4 १ 
भावाथेः-अच्न वाचकलु० । हे विद्वांसो यथा महा- 
नकः सूथ्ये: प्रत्येकभूगोल स्थितान्‌ मेघान्‌ हन्ति प्राणिनां 
* श थेत हि 0 # 
सुख जनयति तथेब राजा दुष्टान्‌ हला श्रेष्ठानामिच्छां 
प्रपूय्याउपनन्‍्दयाते ॥ १ ॥ 





| नस 


पदाथ:-हे बिद्वन्‌ ( यस्मिन्‌ ) जिस में ( विश्वा! ) संपूर्ण ( सोमपाः ) 
ऐश्वय्य के पालन करने वाले ( कृष्टय: ) मनुष्य ( कामम्‌ ) अभिलाषा की 
( आ ) सब प्रकार ( अव्यन ) इच्छा करें ( हृत्राणाम्‌ ) पेघों के (घनपम्‌ ) | 
समूह को ( विश्वतष्ठप््‌ ) व्यापक परमेश्वर ने रचा ( महाम्‌ ) श्रष्ठ आर सेवा 
करने योग्य ( इन्द्रम ) राजा को ( घिपणे ) अन्तारिक्ष और पृथित्री को भ्रका- | 
शित करते हुए सूझ्य के सदश विद्या ओर नीति को प्रकाशत करते हुए 
( यम ) जिस ( सुक्रतुम्‌ ) उत्तम कम करने बाली वद्धि से युक्त पुरुष को _ 
( देवा; ) विद्वान लोग ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं उस राजा की आप : 
( शेस ) स्तुति करिये । १॥ 








0 > शी गज बे 
भावाथ+-इस सन्त्र में वाचकलु० । द्वे विद्वान्‌ छोगो जैस बड़ा एक सूय्य 
प्रत्येक भूगोल भें वत्तेमान भेघों को नाश करता और प्राणियों के सुख को 
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७२० ऋग्वेद) अ० हे | अ० हे । ब० १३॥ 








! उत्पन्न करता है चेप ही राजा जन दुष्ट पुरुष का माह आर अ्रश्ठ पुरुषों का. 


४ हक 
| इच्छा पूर्ण करके आनन्द देता ६ ॥ १॥ 





के 








अधथ राजबिषम्भाड ॥| 
कब राजा के विषय को अगले मन्त्र भे॑ कहते हैं. ॥ 
ये ने नाकः प्रतनायु स्वराज दुता तरात 
नत॑म॑ हरिष्ठाम | इनसैमः सत्वेमियों हैं शूपेः पैशु- 
जअगय!। आमतलादापदरस्या: ॥ 


ल्‍ यम्‌। नु । नकिः। पतनासु | स्व5राजम्‌ | दिता | तरति। 
| नतंमस्‌ | हरिउस्थाम्‌ | इसउतंसः । सस्वष्लिः । ये । है । 


' श्षेः । पृथुज्ञयाः । अमिनात्‌ । आयु: । दस्यो: ॥ २॥ 


पदाथः-( यस्‌ ) ( नु ) सद्य: ( नक्िः ) निषेष 


' ( प्तनासु ) वीरसेनासु ( स्वराजम ) यः स्वेन सूय्य इच 


राजते तम्‌ (हिता ) हयो भावः ( तरति ) उल्लडघने ( नृतमम् ) 


| अतिशुयेन नायकम्‌ ( हरिष्ठाप्र ) हरयो सलुष्यास्तिष्ठन्ति 
यस्मिन्‌ू्‌ स तस ( इनतसः ) आतिशुयने खरः समथः 
| ( सत्वसिः ) शत्रन्‌ सीदयद्धि4रं: सह ( यः) ( ह ) कि 


( शुषे: ) बलयुक्तेः ( एृथुझ्पाः ) प्रथुस्तीतों ज्ञवों बगो यस्य 
सः ( अभिनात्‌ ) हिस्यात्‌ ( आयुः ) ( दस्यो: ) दुष्टस्थ ॥२॥ 


अन्वयः-हे जिह्मांसो य॑ हरिष्ठां नृतसं स्वराज पृतत- 


नासु द्विता नाकैस्तराते यः पृथुजया इनतमो ह शूबे: सत्वभिः 
रु /+ + एरे [। 
सह दस्योरायुन्वर्मिनात्त सत्रां्धीशू कुरुत ॥ २॥ 
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। शः ञ + ७ हज) श् ० ० ०» ह 


भावारथः-हे मनुष्या य॑ शत्रोहिंगूएमपि बल जेतु 
न शक्लोति य उल्कृष्टसामथ्यों दुष्टान्‌ सततं हन्ति तमेव सर्व- | 
| बलाध्यक्ष कृत्वा सदेव विजय: कर्त्तंव्यः ॥ २॥ 


पदाथ;-ह विट्ठान लागा ( य्र्‌ ) जिस ( हरिष्ठाम्‌ ) मन्तुष्य वत्तेमान 

हों जिसमें उस ( नृतमम्‌ ) आतिशय करके नायक ( स्वरानस्‌ ) अपने से 
सूध्य के सहश प्रकाशमान ( पृतनासु ) बीरों की सेनाओं मे ( द्विता ) दोपन 
| का ( नक्रि। ) नहीं ( तरति ) इल्लंथन करता है और ( यः ) जो ( पृथुज्ञयाः ) 
| तीत्र व से युक्त ( इनतमः ) अत्यन्त समर्थ (ह) निश्चय से ( शुषेः ) बल- 
युक्त ( सत्तवाभिः ) शत्रुओं को दुःख देने वाले बीरों के साथ ( दस्योः ) 

| दुष्ट पुरुष के ( आयु। ) अवस्था का ( तु ) शीघ्र ( अभपिनातू ) नाश कर इस | 
का सब का स्वामी करा ॥ २॥ 






भसावाध।-६ गनुष्या जिस घुरुष को हात्र का ट्विगना भी बल जीत नहीं | 
सकता आर जा आधक सामथ्ययुक्त पुरुष दुष्ट पुरुषों का निरन्तर नाश करता 
६ उसा का सब सना का भध्यक्ष करक सदंव विजय करना चा।हय || २ ॥। 








पुनस्तमेच विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को अगछे मन्त्र में कहते हैं ॥ 


७ का 


सहारा पृत्मु तरणिनावीं व्यानशी रोदंसी 
मेहनावान्‌ | भगो न कारे हव्यों मतीनां फितेव 
चारु: सुहवों वयोधाः ॥ ३॥ 

सहझजउवया | पतुसु | तराण: | न | अवो । विषआनाश; । 
रादसो इति। महना$इवान्‌ | भगः । न । कारे। हव्य: । मती 
नाम्‌ | प्ताउइवं । चारु।। स॒$हव: । वयः5घाः ॥ ३ ॥ 
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| रर आउयेद! छा० है | अ० ३ | व० १३॥ ' 


पृढ[र्थ:-( सहाबा ) सोढा। अन्नाउन्‍्येबासपीति दी: । | 
( एल्स ) स्पर्जमानेपु साइआमेपु ( तरणिः ) सद्यो गन्‍ता 
( न ) इत ( अरबी ) अखः ( व्यानशिः ) व्याप्त: ( रोदसी ) 
| द्यावामूमी ( मेहनावान्‌ ) भेहनानि सेचनानि बहुनि विद्यन्ते 
यस्य सः ( भगः ) ऐ श्रय्येयोग: ( न ) इव ( कारे ) कत्तव्ये | 
व्यवहारे ( हृव्यः ) आदातुमहः ( मतीनाम्‌ ) सननशीलानां ! 
| मचुष्याणा प्र ( पिसेव )यथा जनक: (चारु: ) सुन्दरः (सुहवः ) 
शोभना55हानस्तुतिः ( वयोधा। ) यो वयो जीवन दधाति || 
सः॥ ३॥ ! 

अन्वृय;-हे मनुष्या यः एत्सु तरशिरया न सहावा | 
रोदसी इव मेहनावान्‌ कारे व्यानशिहंव्यों भगो न मतीनां 
वयोधा: सुहवश्चारुः पितेब वत्तेते तमेव सूर्य भूपति कुरुत ॥ ३॥ 


अयन -ीतनननमनननकाकग >> करन-+++43५७ «५ +“>न-न»++०+ 3 २५ 3० अं अमन ।ायथ -“फम-- अक अम+ ऑमप+न कमा 














मावाथः-अन्नोपमालं ० । यो5खत्रद्ेगवान बलिष्ठो 
योद्धा सूथ्य भूमीवत्‌ सर्वेषा सुखद ऐश्वय्यवत्काय्यसिद्धिकर: 
' पितबत्सवेंबां पालकों भवेत्‌ स एव राज्याउभिषकमहेँत्‌ ॥३॥ | 


पदाभे:-हे मनुष्यों जो ( पृत्स ) स्पद्धा करते हुए सड़म्रामों में ( तर- 
णिः ) शीघ्र चलने बाल ( अर्वा ) घोड़े के ( न ) तुल्य ( सहावा ) सहने | 
' बाला ( रोदसी ) अन्तरित्ष और भूमि के सहश ( मेइनावान्‌ ) सेचन बहुत || 
| विद्यपान हैं जिस के वह ( कारे ) करने योग्य व्यवहार में ( व्यानशिः ) , 
व्याप्त ( हृव्य; ) ग्रहण करने के योग्य ( भगा ) ऐशवय्ये के योग के (न) | 
| बुल्य ( मतीनामु ) मनन करने वाले गलुष्यों के (बयोधाः ) जीबन को 


| आाग्ण करने वाला सुदवये ) उत्तम पुफारने की स्तुतपुक्त ( चार; ) छुन्दर | 
753 उता के संदेश बत्तप्रान है उसी की आप लोग राजा कारेय ॥३॥ 





























2 मं० ३२। भअ० ४ | सू० ४६॥ ७२३ | 
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भावाथे।-इसर मन्त्र में उपमा6०।जों घोड़े के सदश बेग ओर बल्ययुक्त | 
योद्धा सूथथ और भूमि के ख़दश सब का सुख देने ओर ऐश्वय्ये के सदश काय्ये 
की सिद्धि करने वाला पिता के सहृश सब का पाछनकत्ता होबे बद्दी राज्याइसि- , 


| घेक करने के योग्य दोवे || ३ ॥ 








पुनस्तभेव विषयमाह ॥ | 
फिर उस्ती विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 








धत्ता दवा रजसस्पष्ट ऊध्वों रथा न वायु 
 वेप्न॑मिनियुर्ान । क्षपां व॒सता ज॑निता सूयस्य 


्> 
शो 


- विभक्ता भाग घिपरणणेव वाजम्‌ ॥ ४ ॥ 









धर्ता | दिवः। रज॑सः । पृष्टः | ऊध्चे! । रथः। न। वायु:। 
वसुंईमिः । नियुत्वान । ज्पाम्‌ | वसस्‍्ता | जनिता । सूर्येस्थ । 
विउभक्ता | भागम | घिषणाइइव । वाजम्‌ ॥ ४ ॥ 





पदार्थ:-( धर्चा ) धाता ( दिवः ) प्रकाशसयस्य 
( रजसः ) लोकससू ह॒स्य ( प्ृष्ठः ) पृष्ठ योग्यः ( ऊध्यः ) 
उत्कृष्टः ( रथः ) रसणीय यानस््‌ ( न ) इव ( वायुः ) पवन 
इव बलवान ( वसुभिः ) सर्वेज्ञोंकेः सह ( नियुत्वान्‌) निय- 
सकत्ता नियुत्वानितीखवरना० | निघं० २। २१। ( क्षपाम््‌ ) | 
रात्रिय़ ( वस्ता ) श्ाच्छादयिता ( जनिता ) उत्पादकः 
(सूर्यस्य ) सवितृमणडलस्य ( विभक्ता ) विभागकर्त्ता ( भागम ) 
अंशुम्‌ ( घिषणेव ) द्यात्राएधिव्याविव ( बाजम ) अन्नादि- 
कम्‌ ॥ ४ ॥ 

























| छरडें घाउयुंद। आअ० दे | अ० ३े । ब० १३॥ ; 


7 ९ 


अन्वय:-हे विद्वांसा यो दिव: सूर्थस्थ रजसश्च जनिता 
घ्॒ता पृष्ट ऊष्षों रथो न वरुभिवांयरिव क्षपां वस्ता घिष- 
णुंव बाज भागं विभक्ता नियुत्वानस्ति त॑ परमात्मानमिव 


राजाने मन्यष्वम्‌ ॥ ४ 


| 
; | 
| 


सावार्थ:-दे सनुष्णा यो राजा परसे खरवत्प्रजासु वत्ते-.. 
ते तमेव सतत सेचध्वम्‌ ॥ ४ ॥ ः 


पदार्थः-े विद्वान जनो जो ( दिवः ) प्रकाशखरूप ( सूर्यस्य ) सूर्य | 
( रजसः ) लोकों के समद का ( जनिता ) उत्पन्न करने ( घचा ) हहण 
करने बाला ( पृ6 ) पूछने योग्य ( ऊध्वः ) उत्तम ( रथ! ) सुन्दर बाइ८ के. 
| ( न ) तुल्य ( बसुभिः) सम्पूर्ण लाकों रे ( वायु; ) पवन के सदश बलबान्‌ 
| ( क्षपाम्त्‌ ) राजे को ( बस्ता ) आच्छादन करने दाला ओर ( घिपणेव ) 
| अन्तरिक्ष ओर भ्रमि के सहश ( बाजम ) घोड़ आदि ( भागम्‌ ) अश का , 
( विभक्ता ) विभाग करने आर (नयुत्वान्‌ू) नियम करने बाला हूं उस 
| को परमात्मा के सदश राजा मानों ॥ ४ || | 


आयार्थे-हे मलुष्यो जो राजा परमेखर के सदृश भ्रजाओं में वत्तंमान | 
| दे उसी की निरन्तर सेचा करो ॥ 9 ॥ । 


पुनस्तमेव वियवमाईँ ] 

। फिर उल्ती विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

.. शुनं हैवेम मधवोनमिन्द्रमास्मन्भरे नृतम॑ वाज- 
!' हाती। शम्वन्तमुग्रमतयें समत्म प्नन्तें वन्नाणि 
लाञ्जतं घनांनाम्‌ ॥ ५ ॥ १३ ॥ 


[ न मल कट कश्मीर न 























ऋग्वेद) मं० हे । भ० ४। सू० ४६ ॥ ७२४ 





6 ] न्त किक | # तु 
शुनस। हवस | सघ-वानम्‌ । इन्द्रमू । आस्मन्‌ | भर । 
नृ(तंमम्‌ । वाज5सातों । शखन्तंम्‌ । उप्रय्‌ | ऊतयें | सम- |'* 


| तुञसु | घ्नन्त॑म्‌। वृत्राणें । समू5 जितंम्‌ । धनानामू ॥ ५॥ १३॥ 


पदार्थ:-( शुनम्‌ ) सुखस्‌ ( हुवेस ) स्वीकुयोस | 


( समघवानस्‌ ) बह्ेश्वर्यग्र ( इन्द्रमू ) परमेसश्वरवद्वत्तमान 





राजानस्‌ ( अस्मिन्‌ ) ( भरे ) पाक्षनीये जगति ( नृतमस्‌ ) 
अतिशूयेन न्‍्यायकारिणम्‌ ( वाजसातो ) स्वस्य स्वस्यांशस्य | 
दानमये ठ्यवहारे ( शुण्बन्तम्‌ ) यथावच्छोतारम्‌ ( उम्मम ) | 
दुष्टानां दुःखप्रदस्‌ ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( समत्सु ) 
सड़यप्रामेषु ( प्ननन्तम्‌ ) हन्तारस्‌ (वृत्राणि ) धनानि ( सज्ञि- 
तम्‌ ) जयशीलम ( धनानाम्‌ ) ऐस्वय्योणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


रे हब * कर हर (६ ७ 
अन्वृय!-है मलुष्या व्य यमिन्द्रमिव वत्तमा्न 


२ ू 


राजानं धनानामूृतये5स्मिन्‌ भरे वाजसातों नृतमं मधवान 


समत्सु शत्रुन्‌ ध्नते वृत्राणे शुण्वन्तमु्न सपित राजानं 


सी +. रा ७ हे के 
; समागत्य शुन हुवेम त॑ सूयभपि स्वॉकुरुत ॥ ५॥ 


भावाथः-राजामिः अजासु पितृवदी्वरवद्वत्तित्वा 
सर्वेस्याः प्रजाया: पालन कत्तेव्यमित्युपदिशन्तु ॥ ५ ॥ 

अन्न प्रजाराजधमंवर्णनादे तदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सह 
सड्भतिर्वेद्या ॥ 


9 हि च 


इत्येकानपश्चाशत्तमं सृक्ते त्रयोदशों वगेश्व समाप्त: ॥ 

















। ७२६ ऋग्नेद! अ० ३ | अ० ३ | ब० १४७ ॥। 


पदाधथ:---ह मनुष्या हम लोग जिस ( इन्द्रपू ) परमेश्वर के सरश 
| वत्तेमान राजा को ( धनानाम्‌ ) एशस्या के ( ऊतय ) रक्षण आदि के 
लिये ( आस्मन ) इस ( भरे ) पालन करने याग्य संसार आर ( वाज- 
| साता ) अपने अपने अंश क दानस्वरूप व्यवहार में ( नृतमम््‌ ) अत्यन 

न्यायकार। ( मघवानम्‌ ) बहुत एश्वय्येवाले ( समत्सु ) संग्रामों मे शत्षओं 
के ( प्लन्तम्‌ ) नाशकत्ता (द्त्राणे ) ध्नो को ( शुणबन्तम्‌ ) यथावत््‌ 
। सुनते हुए ( उम्रम्‌ ) दुष्ठों के दुःख देने ओर ( सज्जितम््‌ ) जीतने वाले राजा 
को प्राप्त होकर ( शुनम्‌ ) सुख का ( हुवेम ) स्वीकार करे उस का आप | 
| लोग भी स्वॉकार करो ॥ ४ ॥ 





शत भ्ज न रो 2 जे ०» न्‍ी ते च्ै, ९ ० 
मावाधे-राजाओं को चादिये कि प्रजाओं में पिता के और इंश्वर के 
तुल्य वत्तेमान होकर संपूर्ण प्रजाओं का प/लन करें ऐसा उपदेश दीजिये ॥|५॥ 


को आए आर, 


इस सूकछ म प्रजा आर राजा के गणा का वर्णन हास स्र इस सक्त क अथ 
को पिछले सृक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चारदिय ॥ 


यह उनचासवां सक्त औौर तेरह॒वां वर्गे समाप्त हुआ ॥ 


4 


अथ पज्चचंस्य पञ्चाशत्तमस्य सक्तस्यथ विश्ामित्र ऋषेः। 
रू ८ कप हि 
इन्दरो देवता । १।२। ४ निचृत्‌ त्रिष्ठपू । ३। ४ त्रिप्ठुप्‌ 
छलन्द: । घवतः स्वर: ॥ 
अथ राजाबवेषयमाह ॥ 


५ रे थे 
जब पांच ऋचा वाले पचासर्वे सृक्त का आग्म्भ दे उसके प्रथम 
व के जे रे ही 
मन्त्र भें राजा के विषय को कहते हूं ॥ 


इन्द्र: स्वाहं पिबतु यस्य सोम॑ आगत्या तुम्रों 
बपसी मरुत्वांन। आंख्यचाः: छणतामाभरजन्ने- 
रास्य॑ हविस्तन्व: काममृध्या: ॥ १ ॥ 

















ऋग्नेद!ः म० रे । अ० ७ | सू० ४० ॥| ७२७ | 








| इन्द्रः । स्वाहा । पिचतु । थरये । सोम । आएगत्य । 
तुम्नः । चष भः | सरुत्वनि । आ | उरु(उयचा: | पूणताम्‌ | एमि:। 


जअन्नें: । झा | अस्य | ह॒वि:। तनन्‍्वे। । कामंम्‌ ।ऋष्या:॥ १॥ 


पदार्थ:-( इन्द्रः ) ऐशय्पकर्त्ता ( स्वाहा ) सत्यया 
| क्रियया ( पिबतु ) ( यस्य ) ( सोमः ) पे खर्य्यसमृहः ( आगत्य ) . 
अन्र संहितायामिति दीघेः | ( तुम्रः ) आहन्ता ( बृषभः ) 
बलिप्ठः ( मरुत्वान्‌ ) प्रशुस्तपुरुषयुक्तः ( श्रा ) ( उरुव्यचाः ) . 
बहुश भगुणव्याप्त: ( पणताम्‌ ) सुखयतु ( एमिः ) वत्तमानेः 
( अन्ने: ) यवादिभि: ( आ)( अस्य ) ( हविः) आदातवयस्‌ 
( तन्‍्वः ) शुररिस्थ ( कामस ) ( ऋष्याः ) साझुयाः ॥ १ ॥ 

अन्वृग्:-दे विद्दन्‌ यस्तुम्नो वृषभो मरुत्वानुरुवयचा , 
इन्द्रः स्वाह्य यस्य सोमस्तस्यास्येभिरज्नेरागत्य हृविः पिबतु 
तन्‍्वः काममापुणतां त॑ स्वमाध्योः ॥ १॥ 





मावार्थ:-हे मनुष्या यः सत्यन्यायन स्वांएशु भक्ता 
प्रजाया: सुखवर्दधनाया+न्याये दुष्टांश्व हन्ति स समुद्धो 
भवति ॥ १॥ | 


पदा्थः-हे विद्वान जो ( सोम!) एश्वस्यों का समूह ( तुम्रः ) विश्नका- 
रियों का हिंसक ( हपभः ) बलिप्ठु ( मरुत्वात्‌ ) उत्तम पुरुषा स युक्त ( उरु- 
व्यचाः ) बहुत श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त ( इन्द्र! ) ऐशवय्यो का कत्ता (स्वाहा ) 
सस्य क्रिया से ( यस्य ) 'िस का ( सोमः ) ऐश्वय्यों का समह उस ( अस्य ) 
इस के ( एमिः ) इन वत्तेपान ( अन्नेः) यव आदि अन्ना स (आगत्य ) प्राप्त 


"7:00... चकित लीड सी ्3झडकतफ0)फफकफस उस: सन बल 














' एश्ट ऋषवयदा अ० में | ७ हे | ब० १४ | 





हाकर ( हाथ ) ग्रहश करने याग्य वस्तु का ( पिबतु ) पान कोनिये आर 
| ( तन्व ) शरार के ( कामम््‌ ) मनारथ का ( आ ) ( प्रणताम्‌ ) सब प्रकार 


पएूण करक सुख द।जय आर उस का आप ( आ, ऋष्या; ) सिद्ध कॉजिय॥ १॥ ! 


सावाध।--४६ मसनुष्या जा सत्य न्‍यायस अपन अश का भाग करके ग्रजा 


फे सुख बढ़ाने के लिये अन्याय और दुष्ट पुरुषों का नाश करता है वह पुरुष | 


समृद्धियुक्त इाता हैं ॥ १ ॥ 


अथ प्रीतिविषपमाह ॥। 


के 2 न, 


क्षत्र प्रीति के विषय को शगछे मन्त्र मे कहते हूँ ॥ 


आ तें सपय्यू जुवसें यनज्मि ययो रु प्रदिव॑: 


श्रष्टिमावं:। इह त्वां पेयहर॑यः सुशिप्र पिवा ल्वप्स्य _ 


पुषुतस्य चारों: ॥ २॥ 


आा। ते | सपय्य ह्ाते | जवसे । यत्ताज्म | यया; । 
| अलु । प्रशादवः + श्राष्ठभ्भ | आवः । इह | त्वा। घेयः | हरय: 
सऊउाशप्र | पंब।त। अस्य। सइसतस्य । चारा; ॥ २॥ 
पृदाथू:- (५ आ ) समन्तात्‌ ( ते ) तव ( सपय्य ) 
सेवको ( जवसे ) वेगाय ( युनञ्मि ) (ययोः ) (अनु ) (प्रदिव 


प्रकृष्प्रकाशान्‌ ( श्रुष्टिय ) शीघ्रप्‌ ( आवः ) रक्षेः ( इह ) 


( त्वा ) स्वाम्‌ ( घेयु; ) दध्यु। । अन्न छन्दस्युभयथेति साबे- 
घातुकमाश्रित्य सलोपः। ( हरयः ) पुरुषार्थिनों मनुष्याः 


( सुशिप्र ) सुबदन (पिब )। अन्न छ्यचो तस्तिड इति दीर्घः। ! 


(तु )( अस्य ) ( सुषृतस्थ ) सु्ठु संसक्ृतस्य ( चारोः ) 
अत्युत्तमस्य ॥ २॥ 


किन न +«०“+त 4ै++-+तक-ज-००*०नन+-क++-->-+न- 


























न सुशिप्र त्व॑ ययोरलु प्रदिवः श्रुष्टिसाव- 
स्ताविह् सपय्थू ते जबल आ युनज्मि । ये दरयस्त्वा घेयुस्तेः 
सह स्वस्य सुषुतस्य चारोः सोमस्पांश पित्र ॥ २॥ 


भावार्थ:-अस्मिन्‌ संसारे ये येषां सेवकास्तेघ्ते पोष- 


९ ७२७ +... ३६ छा जे 
शावा: सवः परस्पर प्रात्या सल्ाज्ञातः काय्या | ३ ३ो 


पदा्थ!- हे ( सुाशिप्र ) सुन्दर झुख वाले आप ( ययो; ) जिनके (अनु 


| प्रदिव। ) उत्तम प्रकाशां को ( श्रष्टिम ) शीघ्र (आवबः ) रक्षा कर वे (३६) : 
, इस संसार में ( सपय्यू ) सेवा करने वाले (ते ) आप के ( जवस ) बंग के 
| लिये (आ, युनज्यि) संयुक्त करता हूं। आर जा ( हरय; ) इंरुपाथां मलुष्य 


( त्वा ) आप को ६ घेयु। ) घारण करें उन के साथ (तु ) शांत्र ( अस्य ) 
इस (सुपुतस्य ) उत्तम प्रकार संस्दवारयुक्त (चारो;) अतिश्रेष्ठ इस सोमस॒तारूप 


' ओपधियों के झओश का ( पिब ) पान कीजिये ॥ २॥ 


९ बढ ४ +. $. ७ का बज का रो 
सलाचाध६-इहल संसार मं जा लोग जिनके सतक वन स्वामया का चाह क्र 
छ् 


उन सेवकों का पोषण करें और सब लोग परस्पर प्रीति से सुख की उन्नति कर ।। २।। 


नस्तझ्नद विघयमाह !| 


फिर उसी विषय को अगल मन्त्र में कह हैं ॥ 

न हा शाह आर धरे 5 75 रा ] 

गोमि।मिमिशे दावरं सपारामन्दर ज्यह्याप 
धायसे शणाना: | सन्‍्हानः साम परारवा ऋजाए- 
म्टॉ भ्पें पुरुष 
न्त्पमस्मम्य पुख्या गा इपण्य ॥ 

गोमिंः । पिम्िक्षुम। दचिरे। सुपपारमु। इन्द्रम्‌। 

इ्येछयाय | घावसे | गणानाः | मन्दानः । सो मंस्‌ । पपिउवान्‌ । 
ऋजीषिन | सम्‌ | अस्मम्यम्‌ | पुरुषा । गाः। इषण्य ॥ ३ ॥ 


| _>->>-> :-->्््््य्य््म्््््च्श्क्क्ि्ि--ज----+-_--_ _--_-त- 5 


धर 























५-3 मपारननम«मान-+.आक ५५७७५... ५++3.८५७७3333333333333«« मम मत जब 3५३3अममक समलफकज 
4 जर्मन नानक सन पममनन»»-»-+--ममइमकाक न + <०८73%+०प७७- कामना €४»+०नक+०4ककक- ०». ५... सन» छुसनान-नमा»»- ०० “नमक “नग०+4» “०3.८०. +०--»०५७- »"--पनकी--3७+५3७७-.७-4/५ननकानया, भपार---मम-+ “नमन 3३-४३ ५ क्रएक ५++-मन मनन» +>- “० -3-3++ 3) अनन+.-.3433-«..५+-८९७००७७५३५+७७००3५ ८3०. ०अ»»-»»»-»»न»» ७ अमन «०» ०-फाममभनन-पलमकभ०+म 


| और वे आप का सत्कार करें ॥ ३ ॥ 





७३० आउगयेत! हा० में | हा० ३।॥ ब० १४७ || 








पदढ्ाथ:-( गासः ) करण: (मामेशझ्चम्‌ ) सक्तमिच्छम्‌ 


( दापर ) घरन्तु ( सपारश्त ) सुखेन पार गनन्‍्ते योग्यम््‌ 
( इन्द्रम ) विद्य श्रव्यवन्तस ( ज्यष्ट्याय ) वद्धस्य भावाय 
(घायस ) घादम ( ण्णाना: ) स्तुबन्तः ( सनन्‍्दानः ) आनन्दन्‌ 
( सामभ्‌ )( पपिवान्‌ ) पीसवान ( ऋजीबिनू ) सरलस्वभाव: 
( सम्‌ ) ( अस्मभ्यस्र ) ( पुरुषा ) बहुलिः प्रकारें: (गाः ) 
पुथिव्याद्य: ( इधण्य ) प्रेरय 8 ३ ॥ 

अन्यग्र:-ई ऋजीपिन्‌ ये शणानागोभिघायले ज्य- 
प्ठयाय मिमच्ष सुपारमिन्द्र तथा ददिर यश्व सास पपिवान्म- 
न्दानः सन्नस्मभ्य मिषरय प्ररय लॉस पुरुषा गाश्व संद्धात 
तस्त्वं त त्वां च सत्कुबन्त ॥ ३ ॥ 

भांवार्थ:-सषा सुझ्कः किरेेवृष्टि झुला सवान्‌ 
पष्णाति तथेत विद्वांसधध्यापनो परदे शास्यां विद्यासत्ये वषित्ा 


सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ एष्णन्त ४ ३ । 
पदार्थ--३ ( ऋजणीपन ) मग्मस्वभाव और ( शृणानाः ) स्तुति करते 


;ढ हुए ( गाभि। ) किस से ( बापस ) घाप्ण दे श्से का ( ज्येष्ठयाय ) ह्द्ध 


होगे के दिये ( मिमिछ्ुम ) सेचस करने की इच्छा करन वाले को (सुपारण ) 
सुख से पार जाने के याध्य ( इन्द्रमू ) वद्या आर एशचय्यवान आप का 
( दधिरे ) धारण करो आर जिसमे (सागहू) सामलता के रस का (पाप 


! चान्‌ ) पीया ( पन्दान। ) आनन्द करते हुए ( अध्पम्पप्र ) हम छोरी के 


( इषणएय ) प्रेरणा करिये ( सोमप््‌ू ) सांग आओपधि के रस का आर ( पुरुधा ) 
अनेक प्रकारों से ( गा। ) पथियों आंदे को धारण कर्ता ई उस का अप 


। 














कप ५ 
आऋरवेद) म० में | अ० ४ | सू्‌० ४० | ७३१ , 
>-_._ह_ल्‍क्‍हल_7 2 फ /क्‍िप+क फझ - :्ऊस-- -: : फ--्ं््िय्््खयि॑ 
डर थे का ९ शी कह (न क्क्‌ क्के स ह् ४5 २ 
लावायथे।--जसे सूर्य अपने िरणा से दुष्ट करक सत्र को पुष्ठ करता हे 





न बा . | हु ब 
बैसे दी विद्वान छोग पढ़ाने और उपदेश से विद्या कोर सत्य की वृष्टि करके 
सब मनुष्यों की पुष्टि करें ॥ ३ ॥ । 


! पुनस्तभेव विषयसाह || 


कर 


फिर उसी विषय को अग्रछे मन्त्र में कहते व 

इमं कार्म पन्‍्दया गोसिस्खेंश्रन्द्रवता राधंसा 
प्रथ॑श्र | स्वयेवों मतिशिस्तुम्यं॑ विध्रा इन्द्राय 
' वाह: कुशिकासों अक्रन्‌ ॥ ४ ॥ 


७ #5॥) 


इमम्‌ । का्सभ्‌ | सन्ठ ये | गोसिः | अखे | चन्द्रप्बंता। 


] # ४5) 


राध॑सा । पत्र्थ: | च। स्व:5य्;। मतिषमिः । तुम्यम्‌ । 
विग्रा: । इन्द्राय । वाह; | कुशिकास; | अक्न्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम ( कामम्‌ ) (मनन्‍्दय ) 
प्रापय | अन्न संहितायामिति दीघे:। ( गोसिः ) घेन्वादिशि: 
( अखेः ) तुर्ञादिभि: ( चन्द्रवता ) पुष्कलं चन्द्र सुबर्ण 
विद्यते यस्मिंस्तेन ! चन्द्र इति हिरणयना०। निघं० १ । २। 
( राघसा ) पनेन ( पत्रथः ) प्रख्यातो भव ( च ) अन्यान्‌ 
प्रस्यापप ( स्वरय्येवः ) ये सुख्से यावयन्ति मिश्रयन्ति ते 
( सतिमिः ) मलुष्येः ( तुभ्यप्‌ ) ( विप्राः ) पूणविद्या 
मेघाविनः ( इन्द्राय ) परमे खयाय ( वाहः ) प्रापकाः ( कुशि- 
कासः ) सर्वशाखसिद्धान्तवेत्तारः ( अक्रन्‌ ) कुर्यु: ॥ ४ ॥ | 


त्य्ज्््य््््लज््ल्ल्चजजञा तन सन ीलनीनिनी-त3नीकनिनीीनीनीनत-नन तक विन नीनणन-ई-3--ई]: “४” 




















| ७३२ ऋग्वेद! अ० ३ । झ० ३ | ब० १४ || 








अन्यग्र:-हे राजन्‌ ये स्वय्यवः कुशिकालो बाहो 
| पिष्ना मतिभिरिन्द्राय तुभ्यमिस काममऋश्तेपासिमं काम 
। 
| 


0 


गाभरखश्वन्द्रवता राघसा त्व॒ पप्मथश्वतान्‌ मन्दय ॥ ४ ऐ 


मसावाथ:-णदे सत्पुरुष: सहा55सुकूल्येन बत्तित्वा 
परस्परापनुभुत्या पशुधनादिमिरिच्धामसदुच्युस्ते सदा 
सुखिनः स्थुः ॥ ४ ॥ 


। पदार्थ;-दे राजन भो ( स्वयंव! ) सुख को माष्ठ कराने ( राशिकास) ) 
| संपूण शास्त्रों के सिद्धान्त जानने ओर ( बाद! ) प्राप्त करान बाल (बिप्रा) ) | 
पूछ विद्या से युक्त दुद्धिमानू लाग (मतिमि)) ग्रशुष्यों से (इन्द्राय ) 
अत्यन्त घन से दुक्त (तुम्यथ्‌ ) आप के लिये ( इम्म ) इस प्रत्पक्ष 
( काम्रसू ) मनोर॒थ को ( अक्रन्‌ ) करें इन लोगों के इस मनोरथ को | 
| (गोभि! ) गो आदि और ( अल! ) घोड़े आदे ओर ( चन्द्रववा ) पिद्ध | 
| बहुत सुबवर्ण विद्यमान हैं जिस में उस ( राघता ) पन से आप ( प्रथा ) 
प्रसिद्ध होइये ( च) और इन को ( मन्दय ) पहुंचाइसे ॥ ४ ॥ 





छ ४ छ- 2 ््‌ रस ब 
लावाथेः-जो अप पुरुषों के साथ अलुकूलता से वत्तेमान द्वाकर परस्पर 
4 रू अर डे हि हे 

पेश्वय्य से ओर पशु आददे घन आदिकों से इच्छा को पूर्ण करें वे सदा सुखी दोवे ॥ ४॥ | 


हक हक 
पुमस्तमेच विषधमाह ।। 
हे 5... #& 5. ऊः हक ० औ 
फर इसा वषय का अगर सनन्‍्त्र भ्र कहते हैं ॥ 





|... शुन हवस ग्धवानमेन्द्रसस्मिन्मरे नृतमं 
। बाजमावोीं । शृग्वन्तधग्रमंतयें सपत्म घ्नन्‍ते 





 ऋाजलाया। 
 इच्माण भज्जितं घनानामस ॥ ५ ॥ १४ ॥ 








रा में० ३। अ० ४ | सू० ४० ॥ ७३३ 





शुनम्‌ । हुवेस | सघ्वानि्‌ । इन्द्रम | अस्मिन्‌। भरें 


नृउत॑मघ्‌ । वाज॑उलातो । शुखन्तंस्‌ । उग्मम । ऊतये । 
समत्‌5सु। घूनन्त॑म्‌। वृत्राणि। सम 5जितम्‌। पनानाम्‌॥ ५॥ १४॥ 


पदार्थ:-( श॒नम्‌ ) परस्परमेलजन्यं सुखम्‌ ( हुवेम ) 
( मघवानम्‌ ) पूजितघनवन्तस्‌ ( इन्द्रमू ) विरोधविदार- 
कस्‌ ( अस्मिन्‌ ) ( भरे ) भ्रेम्णा पालनीये व्यचहारे 
( नृतमस्‌ ) अतिशयेन प्रीत्नेतारं प्रापकम्‌ ( वाजसातो ) 
विज्ञानसेवने (शुण्वन्त् ) ( उद्यम ) देषविनाशकम्‌ 
( ऊतये ) ऐक्यभावप्रवेशाय ( समत्सु ) विरोधव्यवहारेषु 
( घ्नन्तम ) विनाशुयन्तस॒ ( वृत्राणि ) भ्रभास्पदवस्तूनि 
(सबज्जितम )सम्यगू जयशीलस्‌ ( घनानाम्‌ ) हृव्याणाम्‌॥ ४॥ 

जशन्वय-हे सनुष्या बयसस्सिन्‌ वाजसातो भरे ऊतये 
मघवान नृतमं वृत्राणिण शुण्वन्तं समत्सु वत्तेमानानि निर्मि- 
ततानि प्नन्तमुर्मं घनानां सज्जितमिन्द्रं शुनमिवर हुवेस त॑ यूय- 
सपि सेवध्दस | ४ ॥ 


भावाथः-शत्र वाचकलु० | त एवं धन्या मनुष्या ये 


. विरोध परिहाय सहाउनुभूति जनयन्तीति ॥ ५४ ॥ 


अन्न परस्परेषां प्रीतिवशनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सड्ढ- 
तिर्वेद्या ॥ ह 


इति पश्चाशत्तमं सूक्त चतुद्ंशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


विननननाननननानीभनी आन दवा 

















| ७9३७ ऋषएपवेदः आअ० हे । भ० ३। व० १५ || 














हे न जे नजनामयनननाणमक "पणननमन 


पदाध।-ह मनुष्यो हम लोग ( अस्पन ) इस ( वाजस।ता ) विज्ञान 
के सवन करने ओर ( भरे ) प्रेम से पालन क ने योग्य व्यवहार में ( ऊतय ) 
ऐक्यभाव में प्रवेश होने के लिये ( मघवानम ) अ्रष्ठ धन वाले ओर ( नृतमम््‌ ) 
अत्यन्त प्रीति के प्राप्त कराने वाले ओर ( वृत्राणि ) पेम के स्थानथ्रूत वस्तुओं 
को ( ध्रृण्वन्तम्‌ ) सुनन वाले ( समत्सु ) विरोध के व्यवहार में वत्तप्रान 
कारणों को (ध्नन्तम्‌) नाश करत हुए (उग्रम्त ) द्रेप के विनाशकत्तो ( पना- 
नाम्‌ ) द्रव्यों को ( सज्जितम्‌ ) उत्तम प्रकार जीतने ओर ( इन्द्रम्‌ ) विराध 
के नाश करने वाले को ( शनम्‌ ) परस्पर मेल स उत्पन्न सुख को जस 
बेस ( हवम ) ग्रहण करे उस का आप ल्ञोग भा सेबन कर ॥ * || 





भावापः--इस मन्त्र में वाचकछु० । वे ही धन्य मनुष्य कि जो विरोध का 
कप ः. (९  चओ 
व्याग करके एक साथ ऐस्थ उत्पन्न करते हूं ॥ ४ ॥ 


हक ला. किक ते ( श छ्ढ 
इस सृक्त में परस्पर को प्रीति वर्णन करने स्रे इस स॒क्त के अथ की इससे 
पूरे सृक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चादिये ॥ 


५ गक $ 
यद्द पचासवां सूक्त ओर चौद्हवां बगे समाप्त हुआ ॥ 


अथ द्वादश्चस्थेकाधिकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य । विश्वामित्र | 
ऋषिः। इन्द्रो देवता। ४।७। ८। ६ त्रिष्ठुपू। ४६ निचृत्‌ 
त्रिष्टुपू छन्दः | घेबतः स्वरः। १ । २ । ३ निचृुज्ञ- 
गती छन्दः | निषादः स्वर: । १०। ११ यवमध्या 
गायत्री । ११ विराट गायत्री छन्दः 
षड्जः स्वरः ॥ 
अथ राजाविषयमाह ॥ 


अब बारह ऋचा वाले एकानवें सक्त का आरम्भ है उसके 
प्रथम मन्त्र में राजा के विषय को कह्टते हैं ॥ 








.. चर्षणीधृर्ते मधवोनसुकध्य!मिन्दर गिरों वृह- 


हे 














तीर्म्यन्नपत । वावृधान पुंछहूत॑ सुवक्तिसिरमंत्य 


जरंमाणं दिवेदिंवे ॥ १ ॥ 


च्षणि5घतम्‌ | मघ5वांनम । उवध्यम्‌ | इन्द्रग्न ! गिरे: । 
/ 5. | 


बहता:। आभस | अनु पत | वावधानम्‌ | परु।ह तम्‌। सवाक्तद्ा भः । 


प्‌ हा 


मंत्यम्न । जरमाणम्‌ । दिव5दिब ॥ १॥ 


पदार्थ:-( चर्षणीध्रतस्‌ ) मनुष्याणां धत्तारस्‌ ( भघ- 
वानम्‌ ) बहुधनयुक्तम्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीयस्‌ ( इन्द्र ) 


राजानम्‌ ( गिरः ) बिदुषां वाचः ( बृहतीः ) बुहद्धिषयाः | 


( अभि, अनुषत ) प्रशुंसयु:ः ( वावुधानस्‌ ) वद्धंमानस 

( पुरुहूतम्‌ ) बहुमिः सत्कृतम्‌ ( सुवृक्तिभिः ) सुष्ठु संबि- 
ए (१ 

भागे: ( अमत्येम ) मरणधमरहितम्‌ ( जरमाणम्र्‌ ) स्तुव- 

न्तम्‌ ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्यय!-हे मनुष्या बृहतीगिरो दिवेदिवे स॒वृक्ति- 


हि 
द 


णामन्द्रमभ्यनूधघत त सूयमाश्रयत ॥ १ ॥ 


भावार्थ/-णे राजपुरुषा बहुमिः सत्कृतं प्रजाघारण- 


ऋग्वेद! म॑ं० हे । अ० ४ | सू० ५४१ ॥ ७३४ ' 


| 
| 





भिय॑ चर्षणीघृ्त मघवानमुकध्यं वावृधान पुरुहतममर्त्य जरमा- | 


क्षुम राजान विद्वांसः प्रशुसयुस्तस्पेव यूय श्रणं गच्छत ॥ १॥ 


# 5 


पदार्थ+-दे मनुष्यो (बृहती। ) बड़े विषय अथात्‌ तात्पय बाली (गिरः) 
विद्वानों की वाणियों को ( दिवदियवे ) प्रतिदिन ( सुद्क्तिभिः ) उत्तम सं 
धार 


भागों से जिस ( चर्पणीधृतस्‌ ) मनुष्यों के धारण करने वाले ( मघवानम) 














9३६ भेद! आ० हे | आ० ३ | ब० १४ ॥ 
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बड़े हुए धन से युक्त (उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य (बाधुथानप्‌ ) बढ़े हुए | 
( पुरुहृतप ) बहुतों से सत्कार किये गये ( अमत्यम्र्‌ ) मरणधर्म से रहित | 
( जरमाणम ) स्तुति करते हुए ( इन्द्रमू ) राजा की (अभ्यनूपत ) प्रशंसा करें 

| इस का आप लोग भी आश्रगण करो ॥ १॥ 





माचार्थ।-दे राजपुरुषो बहुत जनों से सत्कृत प्रजाओं के धारण करने ' 
4 पा + ल्‍े छ् 
में सम जिस राजा की विद्वान्‌ लोग प्रशंसा करें उसो के आप लोग शरण 
जाओ ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र भें कददत हैं ॥| 


शतक्रंतुमशवं शाकित नर गिरों में इन्ठ्मुपं 
यन्ति विश्व: वाजसानि पूमिदं तृर्णिमप्ुरँ घाम- 
सारचमभिषार्च स्वावरदम्‌ ॥ २॥ 
शतःऋतुम्‌ | अशेवम्‌ । शाकिनस्‌ । नरम । गिर: से । | 
इन्द्रमू । उपे । यन्ति | विश्वर्तः। वाज5सानिम्‌ । पू:उभिर्दम्‌ । 
| तूर्णिस्‌ । अपूत॒रसम । घामसाचम्र । अभिष्साच॑ंस्‌ । 
स्वःपविदम्‌ ॥ २॥ 


पदाथ:-(शत्क्तुम्र) अमितप्रज्ञम्‌ (अरब म्‌ ) समुद्र- 
| मिवर गस्भीरम ( शाकिनम्‌ ) शुक्तिमन्तस्‌ ( नरघ् ) नायकम 
( गिरः ) वाणवाः ( से ) समर ( इन्द्रसू ) परसे खय्यप्रदस 
| (उप )( यन्ति) प्राप्तनन्ति ( विश्वतः ) सवंतः (घाजसनिश्न ) 
अन्नविज्ञानविभाजकरम्‌ ( पूमिदस ) शुन्नूणां नगराभिदारकंसू 


# 
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ऋग्नेद। मं० ३। भ० ४ | सू० ५१॥ ७३७ | 














(तूर्णिम्‌ ) शीध्रकारिणप (अतुरम्‌ ) प्राणप्रेरकम्‌ (घाससाचम्‌ ) 
समवयन्तम्‌ ( अमिषाचम्‌ ) आशिमुख्ये सचन्तम्‌ ( स्व्विदम ) 
सुखप्रातस्‌ ॥ २॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या मे गिरो5णंवमिव शतक्रतुं शा- 
| किने नरं वाजसानें प॒ृर्मिदं तर्णिमसरं धामसाचमभिषाचं 


७ 


सविदमिन्द्रं विश्वत उ यन्ति तस्यवेव शुरणमुपगच्छनत ॥२॥ 





है कर ल्‍ा< हि 
मावाथ:-अज्न बाचकलु० । यदि सनुष्या अखिल वि- 
बासु निपुण शुक्तिमन्तं सत्यसन्धि दुष्ठताड़क राजानमुपग- 
च्छेयुस्तहि तेषां कुतश्चिदपि भय॑ न जायते ॥ २४ 


पदार्थ: -हे मलुष्यो ( मे ) मेरी (गिर; ) बाशियों को ( अर्णवम् ) 
| सम्रद्र के सहश गम्भीर ( शतक्रतुम ) नाप रहित बुद्धि आर ( शाकिनस ) 
 शक्तियृक्त ( नरम) नायक ( वाजसानिम ) अन्न ओर विज्ञान के ब्रिभागकरत्तो 
पूमिदम्‌ ) शज्ुओं के नगर के भेदन करने आर ( तूर्णिम ) शीघ्रता करने 
व » (अप्तुरम )प्राणा के भरणकत्तो (घामसाचम्‌ ) रक्षा करते हुए ( अमि- 
पाचग्र्‌ ) सन्धुख भाव ओर (स्वर्विदम ) सुख को प्राप्त (इदद्रम ) अत्यन्त 
ऐशय्ये के देने वाले को ( पिवतः , सब प्रकार ( उप्‌,यन्‍्त ) प्राप्त होते ई 

उस ही के शरण जाओ ॥ २॥ । 


भावाथे!-इस गन्त्र में वाचकछु ० । जो गनुष्य छोग संपूण विद्याओं म कुशल ' 
सामथ्येयुक्त सत्यधारणकर्त्ता दुष्ट परुषा क ताडन करन वाले राजा के समीप 
जावें तो उधन का किसी स भी भय नहीं द्योता है ॥ २ ॥ 
पनस्तमछेव विषयमाह ॥ 
फिर उम्नी ।वषय का अगछ मन्न्न म कद्दत हैं ॥ 


आकरे वर्सोजा?ता प॑नस्यतेड्नेहमः स्तुम ॥__ आकर व्सो्जाता पंनस्थतेश्नेहमः स्तम | 


६३ 




















| छेद आगचद। झ० ३ | अ० श१े। ब० १५।। ! 
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 इन्द्रो दुवस्यति । विवस्व॑तः सदन आ हि पिंप्रिये 
संत्रासाहमभिमातिदन स्तहि । 


,>-+-मक्फ23५4 २4६०० 


आउकरे । वसोः | ज़रिता। पनस्यते | अनेहसः । स्तमभः।_ 


2) 


' सन्नाइसहम्‌ | अभिमाति5हन॑म्‌ । स्तुद्धि ॥ ३ ॥ 


! पदाथः-( आकरे ) समृहे ( वसाः ) धनस्य ( ज- 
रिता ) स्तोता ( पनस्यते ) ज्यवहरति ( अनेहसः ) अह- 
न्तव्यस्य ( स्तुभः ) यः स्तोभते सः ( इन्द्रः ) विद्यदिव 

सर्वाधीशो राजा ( दुबस्थति ) परिचरति ( विवस्वतः ) 
सूर्यस्य ( सदने ) स्थाने (आ ) समनन्‍तात्‌ (हि) खलु 

( पिप्रिये ) धीणाति ( सन्नासाहम्‌ ) सत्यसहम्‌ ( अभिमा- 
तिहनम्‌ ) योइमिभानयुक्त शुत्नु हन्ति तस्‌ (स्तृहि )॥ ३॥ 


अन्वधः-हे मनुष्या यः स्तुभो जरिता अनेहसो 


 बसोराकरे विबस्वतः सदन इन्द्र इत्र पनस्यते बविद॒षों 
घर च दुवसस्‍्याति सन्नालाहमभिन्नातिहनमा पिश्निये ते 


बम 


की 


८ आर दर 
हे स्‍्ताहे ॥ २ ॥ 


भसावाश-अत्र वाचकल॒०। यथेखरेण विद्यत उत्पा- 
दितः सूथ एकत्र उलसानः समर स्न्न सब्निदिित सब प्रका- 
| शत्ते लथेवकरिसिय देश स्थितों राजा अश्मात्यदूतचारलेना- 


34. आह हर हट न कान 2 >». - नन» |. ४. >कलर 
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, दिप्नबन्धेन सब राज्य विद्याविनयाब्यामुज्ज्वल्यश्वयंसमूहन 
घर्मोन्नतये व्यवहरेत्‌ ॥ ३ ॥ ' 


| पदाध-हे मनुष्यों जो ( स्तुमः ) फलों को प्राप्त होने ( जरिता ) 
| स्तुति करने वाला ( अनेहसः ) नहीं नाश करने योग्य ( वसा; ) धन के 

झाकरे ) समूह में ( विवस्व॒तः ) सूये के ( सदने ) स्थान में ( इन्द्र: ) | 
विजली के सदश सब का स्वामी राजा ( पनस्यते ) व्यवहार करता ई 
ओर बिद्वान्‌ के घर्भ का ( दुबश्यति ) सेबन करता आर ( सन्नासाहम्‌ ) 
: सत्य के सहने बाझे ( अ्रभिषातिदनय ) अभिपानयुक्त शत्रके नाश करने ' 
: बाल को (आ, प्रीणाति ) प्रसन्न करता हे उस की (हि) निश्चय : 
( स्तुहि ) स्तुति करो ॥ २ ॥| 





5 कर्क रे ऊ ही ल्‍ 
सावाध।-- इस मन्त्र भे वाचकलु०। जसे इश्वर से विजुछी द्वारा उत्पन्न 


: किया गया सूथ एकत्र चत्तर्मसम हआ सकंत्र ।वैद्यसान सब चस्तुआ का श्रकाशत 


, करता है वैसे द्वी एक स्थास में वत्तेगान राजा मन्त्र दूत पियादं आर सना ी 
: के प्रबन्ध से संपूर्ण राज्य को विद्या भार विनय से पक्रोशेत करके उश्धय कक. 


. समूह से धर्म की उन्नति के लिये व्यत्रइ्र करे ॥ ३ ॥ 


ह अथ प्रज्ञाप्रशलाधिषयमाह ॥ 
॥ 


(पट 


न ७ न्‍्र 5५ 5 
भव प्रजा के प्रशसा के विषय का अगले सन्त्र स कदहत 


# 5 


नगाम॑ ता नत॑म जीमिरुक्थरपि प्र दीर 


रु 


मंचता सवाध॑: । से सहंसे पुरुमायों जिंहीते नमों 


] 


रे 3 
ग्रस्प प्रादव एक इश | ४ 
नणाय्‌ । ऊं इति । सा । नृःत॑मम। गीःउमिः। उक्थे:। 





की 


अभि। प्र ।बीरम | अचत। सउयाघः | सस्‌। सहसे। पुरुईमायः। 
जिह्ठीते | नम॑: | अस्थ । प्रउदिव: | एक: | इशे॥ ४॥ | 


हि अनु नल ज---त++++++- 
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9४० ऋग्ेदः अ० ३ | झ० ३। ब० १४॥ 
पदा थे:- नृणाम्‌ ) नायकानां मनुष्याणाम्‌ ( उ) 
| ( तवा ) त्वाम्‌ ( नृतमम्‌ ) आतिशयेन नायकम्‌ ( गीरेः ) 
| बाग्मिः ( उक्थे: ) प्रशंसावचने! (अमि) (प्र )'। 
| ( बीरम ) व्यापसराजविद्यावलम्‌ ( अर्चत ) सत्करुत । अत्र 
| संहितायामिति दीर्घ:।( सबाघः ) बापेन सह वर्त्तमान: 
| (सम ) (सहसे ) वल्ाय (पुरुमायः ) यः पुरून्‌ बहन्‌ मिनोति 
' ( जिहांत ) प्राप्तनाति ( नमः ) अन्न संस्कार वा ( अस्‍्य ) 
( प्रादेवः ) प्रकरष्टप्रकाशर॒य ( एकः ) असहाय: ( इंश ) इष्टे। 
| झात्मनपरदाष्वति तत्नञोप) ॥ ४ ॥ 





अन्वयः-हे विद्वांसो यूयं यः सबाधः पुरुमाय एकः 
सेनेशो5स्य प्रदिव इशे सहसे नमः संजिहीत ते वीर प्रार्चत । 
हे राजन्‌ ये गीमिरुक्थेनूणां नृतमं त्वा सत्कुयस्तानु खम्न- 
भ्यच ॥ ४ ॥ 





भावाथः-विइृह्लिस्तस्थेव प्रशुंसा कार्या य: प्रशुंसा५- 
| हाँणि कर्माणि कुर्यात ॥ ४ ॥ 


पदाथः--ह विद्वान जगी आप ज्लोग जो ( सवाधः ) बोध के सहित | 
| वत्तमान ( पुरुमाय; ) बहुत कार्यों का कत्ता ( एकः ) सहाय रहित सेनाथि- 
पत्ति पुरुष ( श्रस्य ) इस (प्रदिवः ) उत्तम प्रकाश का ( इंशे ) स्वामी है 
( सहसे ) बल के लिये ( नमः ) अन्न वा सत्कार को ( सम्‌, जिहीते ) प्राप्त 
| हाताई उस ( बारम ) राजबिद्या ओर बल से व्याप्त पूरुष का ( प्र, अचंत ) 
| सत्कार करिये। और है राजन्‌ जो (गीमि; ) बाणियों और ( उक्सयै; ) 
प्रशसा के वचना ले ( नृणाम ) अग्रणी पनुष्या के ( नृतमघ्‌ ) अत्यन्त नायक 
( त्वा ) आप का सत्तार कर उनका ( उ ) ही आप सत्कार करिये।॥ ४ ॥ 
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ऋग्वेदः पे० हे । अ० ४ | सू० ५१ ॥। ७४ १ 





/“े 


जे ५5 कं ८ ५5 हु हर आप] ७ ५ 
आवाधे!ः-विद्वानों को चाहिये कि उस दी की प्रशंसा करें कि जो प्रशेखा | 
योग्य कर्माँ को कर ॥ ४ ॥ 


कि है 
पुनस्तमेयव विषयमसाह ॥ 
फिर उसी विषय को कगछे मन्त्र में कद्दते हैं ॥। 


पर्वीर॑स्थ निष्षिधों मर्त्येष पुरू वर्मनि प्रथिवी 


बिंभत्ति। इन्द्राय घाव ओष॑धीरुतापों गयि रैक्षन्ति 
जीरयो वनानि ॥ «५ ॥ १५॥ 


९ 


व । अस्य | नःशसघः । सत्यष | परु। वसाने । 


5 5 


पुथित्री । बिभत्ति। इन्द्राय। दयाव:। ओष॑धीः । उत । झाप॑:। 
रयिम्‌ । रक्नन्ति । जीरयः । वनानि ॥ ४५॥ १४ ॥ 


लालच 


पदार्थे:-( प्रूवीं: ) सनातनीः ( अस्य ) राज्ञः 
( निष्षिधः ) नितरां साधिकाः ( मर्त्येषु ) मनुष्येषु ( पूरू ) 
पुरूशि बहूनि ( वसूनि ) द्रव्याणि ( एथिवी ) ( बिभत्ति ) 
( इन्द्राय ) ऐखदयाय ( द्याव: ) सूयोदि प्रकाश: ( ओषधीः ) 
सोमाद्याः ( उत ) अपि ( आपः ) प्राणा जज्ञानि ( रयिम्‌ ) 


के हर 


भ्रियम ( रक्षान्त ) ( जारयः ) ये जीयन्त ते मनुष्या: ( वनानि ) 
वनान्‍त सम्भजान्त सुखाने यस्ताने ॥ ५॥ 


ग्रन्यय:-दे मसनुष्या ये जीरयोउ5स्य सत्येषु पूर्वीरनि- 


के चर है दी 


ष्पिधो रक्ष॒न्ति पुरू वसूनि एथिवीव यो बिभत्ति द्याव इन्द्राय 











87 ऋग्दः झ० ३ | आअ७० ३ | ब० १५॥ 





[4 (५५ 


रयि वनानि च उताप्याप ओषधी रक्न्तीव राज्य बिभत्ति 
. स॒ एव राज़ा भवतुमहाते ॥ ५४ ॥ 


(ः हि है /5 ४ 
मावाथः-अत्र वाचकलु ० । ये मत्येंपु घनानि विज्ञान ' 
भेषम्यं घरन्ति त एव राजकर्मचारिणों भवितुमहन्ति ॥ ५॥ . 


पदाधः- हे मनुष्यों जो ( जीरयः ) हृद्ध होने वाल्ते मनुष्य ( अस्य ) 

इस राजा के (मर्त्यंपु ) मनुष्यों में ( पूरी!) अनादि काल से सिद्ध ( निष्पिधः ) 

अत्यन्त सिद्ध करने बालियों की ( रक्तन्ति ) रक्षा करते ई ओर ( पूरू ) 

: बहुत ( बसूनि ) द्रव्यों को ( पृथिवी ) भूमि के सदश जो पुरुष ( विभर्ति) 

धारण करता है (द्यावः ) सूय्ये आदि के प्रकाश (इन्द्राय ) ऐश्वय्ये के लि 

( रयिम््‌ ) लच्मी ओर ( वनानि ) सन्यमुख हों सुख जिन से इन को (उतत 

भी ( आप! ) प्राण वा जल जेसे ( ओपधी: ) सोगलता ओर ओषधियों की 

रक्षा करते हैं वेस राज्य का ( विभत्ति) पोपण करता है वही राजा होने 
के योग्य हो ॥ ५ ॥ 


> >> # 


भसावाण!-इस मन्त्र | वाचकलु ० | जो गलुष्यो में घन विज्ञान भौर भोषधि | 
घारण करते व दी राजाओं के कर्मचारी दोने के योग्य ६ ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमव जिंघयमाह ॥ 
फर छसा [बपय का कअ्गछ मसन्‍न्र स कह हद | 
.. तुम्य॑ ब्रह्मांगि गिर इन्द्र तुभ्य॑ मत्रा दंधिरे 
 हरिवों जुपस्वे । वोध्यापिरवंसो नृतंनस्य सखे 
 वस्तो जरितृभ्यों क्‍यों था: ॥ ६ ॥ 
तुभ्यम। ब्रह्मांणि। गिरः। इन्द्र । तुभ्यम्‌ | सत्रा | दधिरे। | 
| हरिवत्रः। अुपस्व | बोधि | आपिः। अव॑सः । नृत॑नस्थ। सखें। 
' बसों इति। जरितृपभ्यः । वर्यः | थाः ॥ ६ ॥ ! 


(>> ५ 0 लकी 7530 ८०२०० 2८700 ८0०४ ८ 
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ऋग्वेद: मं> ३ । अ० ४ | सू० ५१॥ ७४ 
| 


क्‍ पृदाथः-( ठम्बम ) ( अह्माशि ) धनानि ( गिरः) 
वाचः ( इन्द्र ) ऐश्वय्यघारक ( तुभ्यस्‌ ) ( सन्ना ) सत्यम्‌ 
| ( दुधिरे ) धरेयुः ( हरिवः ) प्रशुस्ता5श्वादियुक्त (झषस्व ) 
क्‍ सेवस्व ( बाधि ) बुध्यस्व ( झापिः ) व्याप्त: सन्‌ (अवसः) 
 रक्षणादेः ( नतनस्थ » नवीनस्य ( सखे ) मत्र ( वसा ) 


प्रात्थन ( जारतृभ्यः ) स्तावकंभ्या विद्ृश्य: ( वयः ) जीव- 
: नम ( थाः ) घेहि ॥ ६ ॥ ! 





अन्वग्ः-हे इन्द्र या गिरस्तुभ्य॑ ब्रह्माणि। हे हरियो . 
या वाचस्तुम्यं सत्रा दधिरे तास्‍्त्वं ज़घस्व | हे सखे नृतन- 
, स्याधवस आपिस्सेस्ता बोधि | है वसो त्व॑ जरितृभ्यों बयो 
 घा;॥ ६ ॥ . | 


भावार्थ :-मलुष्येस्ताहशी वाशू ग्राह्मा श्राव्या । 
' यादृश्या धन जायते सत्यं रच्यते जीवन वद्धवते ॥ ६॥ | 


पदा्थ दर) ऐश्वय्य के थारणकरत्ता जो ( गिरः ) वाणियां 
: ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये ( ब्रह्माणि ) धनों को ओर हे ( हरिवः ) उत्तम : 
: घोड़े आदि से युक्त जो वाशियां ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये ( सन्ना ) सत्य को 
: ( दधिरे ) धारण कर उनका आप ( जुपरव ) सेवन करो | है ( सखे ) मित्र 
( नृतनस्य ) नवीन ( अबसः ) रक्त णादे के ( आए; ) व्याप्त हुए आप इन 


खा 


| 
को ( वोधि ) जानिये हे ( दसो ) धन को प्राप्त आप ( जरितृभ्यः ) स्तुति- : 
| 
! 





हज की 


| कता विद्वाना के ।लिय ( बग। ) जावन का ( था। ) घारण कोजिये ॥ ६ ॥ 


6 बस 2 2५ # ४७ + 5० के ४ /४+ 
साधाधा-- मनुष्यों को चाहिये कि ऐसी वाणी ग्रदण करें और सुने कि 
। जिस से धनसंप्रद द्वोता हे सत्य की रक्षा की जाती और जीक्षत बढ़ता है ॥ ६॥ 











। 


७9७७ अग्नंद! झअ० ३१। अ० ३ | ब० १६ || 


कथ राजावेषधमाह | सु 
झथ राजा के विषय को झगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 
इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोम यरथ्थां शाय्णति 
अपिंबः मतस्य॑.। तब प्रणीती तब॑ शूर शर्मन्ना 
विंवासन्ति कवय॑ः सुयज्ञा: ॥ ७॥ 


न्द्व। मरुत्ः । इह। पाहि । सोमम्‌ | यर्था। शायाते। | 


श् 


अपिधः । सुतस्य | तव॑ । प्रपनींती । तव॑। शर | शुमेन्‌ । 


आ । विवासन्त | कायः | सप्यज्ञा। ॥ ७ ॥ 


पदा र्थ:-( इन्द्र ) पेश्वय्यंघारक ( मरुत्वः ) 
प्रश्सितघनयुक्त ( इह ) भ्रस्मिन्‌ संसारे ( पाहि ) रक्ष 
( सोम्म्‌ ) एख्रय्येकारकम्‌ ( यथा ) ( शायति ) यः श्रीरे 
हिसकान्‌ याति प्राप्तोति तस्पाध्मिन्‌ ठयवहारे ( आपेबः ) 


पिच ( सुतस्य ) निष्पन्नस्थ ( तब ) ( प्रणीती ) प्रकृष्टपा ' 
नीत्या ( तव ) ( शूर ) दुष्टानां हिंसक ( शुमेन्‌ ) सखका- | 
रके णहे (आ ) ( विवासन्ति ) परिचरन्ति ( कबयः ) , 
विद्वांसः ( सुयज्ञाः ) शोभना यज्ञाः सद़्ता; क्रिया 


यपषान्ते ॥ ७ ॥ 


अन्वग्रः-है इन्द्र खमिह सोम॑ पाहि । ह मरुत्व! 
यथा शायात सतस्य त्वमपिबः । ह शर ये सयज्ञा। कवय- 


सतव प्रगाता लव शूसनन्‍त्या ता जवः सान्त २ सटे साहू ॥ ७॥ 














ऋग्वेद! में० हे। झ० ४ | सू० ११॥ ७४४ 





भावारथः-हे राजन्‌ यथा भवान्‌ स्थ॑ राष्ट्रमेख्वय्य 
न्‍्यायं धमं चे रक्षति तथा ये५मात्यभृत्याः स्युस्तेषां सत्कार- 
सत्वया संदेव कत्तंव्यः ॥ ७ ॥ 


पदाथे/-हे ( इन्द्र ) ऐशय्ये के धारण करने वाले आप ( इृह ) इस 
संसार में ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्य करने वाले की ( पाहि ) रक्षा कीनिये। और 
हे ( भरुत्व/ ) उत्तम धनों से युक्त ( यथा ) जिस प्रकार ( शार्य्याते ) हिंसा 
करने वालों को प्राप्त होने वालों के इस व्यवहार में ( सुतस्य ) उत्पन्न को 
आप ( अपिबः ) पान कीजिये। हे ( शूर ) दुष्ठों के नाशकर्त्ता जो ( छुय- 
ज्ञा; ) श्रेष्ठ संयुक्त क्रियायें जिन की वे ( कवयः ) विद्वान लोग ( तत्र ) 
आप की ( प्रणीती ) उत्तम नीति से और ( तब ) झाप के ( शभन ) सुख- 
कारक गृह में ऐस्वय्येकर्ता को ( झा, विवासन्ति ) प्राप्त होते हैं उन की 


4५ 6७ 


आप रक्षा कीजिये ॥ ७ !| 


श् 
रच 
नल 


(पे पे का जेसे छ भ कर  _ 
मभावाथ/;--६ं राजन जस्ते आप अपन्त राज्य एश्वय्य न्याय था का 
ष्् + >> कप ह 
रक्षा करते हैं उसी प्रकार के आप के मन्त्री और नौकर भादि होवें उन का 
सत्कार झाप को सदा द्वी करना चाहिये || ७ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


हे *. *, स् 
फिर उच्ची विषय को अगलछे मन्त्र भे कद्दते हूं ॥ 


स वविशान इह पांहि सोम मरुद्धिरिन्द 
 सखिभिः सुतं न॑ः | जात॑ यथा परिं देवा अभृ- 
| पन्‍्महे मरांय पुरुदृत विश्वें॥ ८ ॥ 

सः | वावशानः । डह । पाहि । सामम्‌ । सरुत्‌ अभें: । 
इन्द्र | स्खिपमि: । सुतम्‌ । नः | जातम्‌ | यत्‌ । ला । 


| परि | ढेवाः । अभृषन्‌ । महे। भराय। पुरुहूत। विशे॥ ८॥ 





६७ 














| 9७४६ ऋषबद! अ० हे | आअ० ३। ब० १६ ॥ 





पृद्थ:-( सः )( वावशानः ) कामयमान:ः (इृह ) ! 


' अस्मिन्‌ राज्यव्यवहार ( पाहे ) ( सासम्‌ ) एश्वयेशू ( स- 
' रृद्धिः) वायसिः से इव ( इन्द्र ) सकलेश्वयेसम्पन्न ( स- 


० कह 


भेः ) सदृद्धिः ( सुतम्‌ ) उत्पन्नस्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ 
तम्म ) प्रकटप्त (यत्‌ ) यंन (त्था ) त्वाम् ( पार ) 


रु | छु १ के ९ रु 
' सवतः ( देवाः ) निद्वांस: ( अभ्ृपन्‌ ) अलड्कुयुः ( महं ) 
कप # 


| महते ( भराय ) भरणीयाय सड़भामाय ( पुरुहुत ) बहुमिः 
। प्रशुंसित ( विश्वे ) सर्वे ॥ ८ ॥ 


जाई 


#२ 





अन्यय:-हे इन्द्र इह स वाव्शानस्त्व॑ मरुछधि। सूर्य- 
| 4 कस | ५ ० जि. ३. ४. श्र 
, इव सखिनिः सह नो जात॑ सुतं सोम॑ पाहि। हे पुरुदृत विश्े- 


कि र ं त वि 
| देवा यद्येन महे भराय तथा पर्यमृष॑स्तेन त्वमस्मान्त्सवेतो 
| 5लड्बुरु ॥ ८ ॥ 


ए्‌ 
सावाथे:--अन्न वाचकलु०। यथा सूययों वायुसहायेन 
| सर्व रक्षाति तथेबसेमित्रे: सह राजा सब राष्ट्र रक्षेद्रेउमास्य- | 
, भृत्या राज्यहितका रिणः स्पुस्तान्‌ सत्रदा सत्कुर्यात्‌ ॥ ८॥ 


|... पदाथ।-+हे (इस ) सम्पूर्ण एच्यों से युक्त (इ३ ) इस राज्य के | 
| व्यवहार में ( सः ) बह ( बानशानः ) कापना करते हुए आप ( मरुद्धि; ) 
' पवनों से सूर्य के संदश ( सखिभिः ) मित्रों के साथ ( न) हम लोगों के | 
| ( जातम्‌ ) प्रकट और ( झुतम्‌ ) उत्पन्न (सोमम्‌ ) ऐश्वर्य की ( पाहि ) 
रखा कीजिये और हे ( पुरुददन ) बहुतों से प्रशेसित ( विश्व) सम्पूर्ण 
( देवा; ) विद्वान लोग ( यत्‌ ) जिस से ( महदे ) बढ़े ( मराय ) पोषण करने 




















> 











ऋगेद! म॑ं० है| आ० ४ | स० ४५१ ॥ छए9 








न नर सो ्््ट नल न नल सन 


( त्वा ) आप को ( परि ) सव प्रकार ( अभृपस्‌ ) 


के 
त्ति आप हम लोगा को सब भकार शामित कर ॥ 5८ ॥ 


४ य 
्+ भव 
शाम र्‌ स्त 
श बे कप 
माचाथ;-इस मन्त्र में वाचकलछु० । जैसे सूथ्ये वायुरूप सहाय से सब 
की रक्षा करता है बेखे द्वी थथार्थवक्ता मित्रों के साथ राजा संपूर्ण राज्य की 
५ ०. रे बे / हर शक 
रक्ता करे ओर जो मन्त्री और नोकर राज्य के द्वितकारी होते उन का सब काल 
में सत्कार करें | ८ ॥ 


पुनस्तमेंच विषधमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र भें कद्दते हैँ ॥ 


अप्नय्यं मस्त आपिरिषो<5मन्दब्निन्द्रमनु दा- 
तिंवारा: । तेमिं: साक॑ पिंवतु वत्रखादः सतं सोम॑ 
दाशुषः से सघस्थे ॥ ९ ॥ 


अप्‌प्तुय्ये । सरुतः | आपिः। एपः | अमन्दन्‌। इन्द्र॑मू 
अनु । दातिंदवारा: | तेमिं! । साकमम । पिबतु। वृत्र खाद: । 
सुतम्‌ । सोम॑म्र्‌ । दाशुषः । स्वे । सघ5स्थें ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-( असूर्ये ) अपोभिः कमेमिः प्रेरयितव्ये 
( मरुतः ) मनुष्याः ( आपिः ) यः समन्‍्तात्‌ | ति शुभ 
गणव्याप्तो वा (एप: ) (अमन्दन्‌ ) आनन्दयेयुः ( इन्द्रस ) 
राजानम ( अनु ) ( दातिवाराः ) ये दांते लवन छेंदनं 
वुग्वन्ति ( ता. ) ( साकम्‌ ) सह (पेंचतु ) (वन्नखादः ) 
यो वज्न खादति स्थिरीकरोति सः ( सुतम्‌ ) सद्धम् (सो- 


ज्न्ब 








| 


 छष्द ऋणब ० मैं अ० ३२। वब० १६॥ 





| सम ) ऐख्वर्यम ( दाशबः) दातुः (स्वे ) स्वकीये ( सघस्थे ) 
: समानस्थाने ॥ ६ ॥ 

अन्वृय:-ण दातिवारा मरुतो-सर्ये इन्द्रममन्देँस्ते- 
भिस्साकमेष आपियृत्रखादों दाशुपरस्वे सघस्थे छुतं सोमसनु 
पिबतु तौसस्‍्तथ राजा सतते हयेत्‌ ॥ ६ ॥ 





सावा्थ-पऐे नर रुत्याचारं पति प्रेरित्वा दुष्टाचारान्‌ 
€ ७ €ः ध्‌ ७ न 5, 
निषेष्य सवान्‌ घासकान्‌ कृतदाउनन्देयुसतेः सह राजाई- 
 न्‍्वानन्देत्‌ ॥ ६ ॥ 
| पदाध।-जो ( दातिवारा; ) छेदन करने वाले ( मरुतः ) मन्तुष्प (अ- | 
| घूर्थें ) कर्मो से प्रेरणा करने योग्य ( इन्द्रपू ) राजा को ( अमन्दन ) 
' आनन्द देवें ( तभिः ) उन के ( साकम््‌ ) साथ ( एप५) यह ( झतिः ) 
| सब प्रकार पीने बाला वा शुभ ग्युणों से व्याप्त ( इत्रवादः ) पेघ को [ 
; करने वाला ( दाशुपः ) दान करने साले दे। ( स्त्रे ) अपने ( सधस्थे ) तुल्य 





स्थान में ( सुतम्‌ ) सिद्ध ( सोमम ) एश्टर्य को ( अद्भु,पिबतु ) पीछे पान 
करे उस को आप राजा निरन्तर प्रसन्न करें ॥ ९ ॥ 


6 पु ० 
'माचाथे।-जो मनुष्य सत्य भ्राचरण की प्ररणा और दुष्ट आचरणों का 
# 5 न. ५२ छ को बड आप | 
निषेध ओर सब को घार्िक करके भानन्द्‌ देवें उन के साथ राजा भानन्द करे।। ९ ॥ 


पुनस्तमद विषयसाह || 
फिर छस्रो विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 





.... इंदे छन्नोज॑सा मुतं रांघानां पते । पिबात्व 
रूप [गिवण: ॥ १० ॥ 


उिशककलनमनननननन--- 














ऋतेद। में० ३। झअ० ४ | सू० ५१॥ ७४६ 








> [पे ॥ छत] है 
इृदम्‌ । है। अनु | आोजसा | सुतम्‌ । राधानाम। पते। 
प्र | तु । अस्य । गवंणा:ः ॥ १० हे 


पदार्थ:-( इदम्‌ ) ( हि ) खलु ( अनु ) ( ओज- 
सा ) बत्नेन ( सुतम्‌ ) साधितम्‌ ( राधानाम्‌ ) धनानास्‌ 
( पते ) पालक ( पिच )। अन्न इधचोतस्तिड इति दीघः। 
( तु ) ( अस्य ) ( गित्रेणः ) यो गीयेते याच्यते तत्स- 
स्बुद्धों ॥ १०॥ 


#. हु 


री ० हा । ्प च ० 
अन्वृय-हे गिबंणो राधानां पते त्वमोजसाइ$स्येद 


सुंतं तु पिच हि अनु पिपासयेद पिब्र ॥ १० ॥ 


९ _ ३ * 
भावाथ॑े:-हे राजेंस्वं हि सदेव धनेयख्र्य्य रक्षित्वा 
प्राप्त राज्यमन्वेच्रणेन वर्दूयित्वा सुखी भव ॥ १० ॥ 
पदाथे।--हे ( गिवणः ) भार्थित हुए ( राधानाम्‌ ) धनों के ( पते ) 
पालन करने वाले आप ( ओजसा ) बलसे ( अस्य ) इसके ( इृदस ) इस 


( सुतम्‌ ) सिद्ध किये गये सोमलतारूप रस का ( पिब ) पान कीजिये (हि) 
निश्चय से ओर पान करने की इच्छा से इस सोमलता का पान करो॥ १०॥ 


छ आ ह्< ब्७ डे ब झक 
सलावाधथे।-हैं राजन्‌ आप ननेश्वय सब काछू मे घने जार एंश्वर्य का रक्षा 


करके ओर जो प्राप्त राज्य उस्चकी देख भाल से वृद्धि करके सुखी दोइये |१०॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


पस्ते अत स्वधामसंत्सुते नि य॑च्छ तन्व॑म्‌। 
स॒ त्वां ममत्तु सोम्पम्‌ ॥ ११ ॥ 























दें। शर० ३२ ।| झ ३ | व० १६ | 
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५5 

श््< 

छ 
हैं 
व 
जज 


क्‍ यः | ते | अनु । स्वधाम्‌ | असंत्‌ । सुते । नि | यच्छ। 
: तन्वंधघ्‌ | सः | त्वा । समत्तु | सोम्यम्‌ ॥ ११॥ 





पदार्थ:-( ४+ ) विद्वान (ते) तब ( अनु ) 
' ( स्वधाम ) अन्न (असत्‌ ) भवेत्‌ (छुते) (नि)! 
( यच्छ ) निगक्लीहि ( तन्वम ) शरीरम्‌ (सः) (त्वा) 
' स्वासू ( समत्त ) आनन्द्रतु ( सोम्पम्‌ ) सोसे सत्य ॥ ११॥ 


अन्वंग:-हे राजन सस्ते सुते स्वधामन्वसत्स त्वा 
ममत्त स्व तन्‍्व॑ नियच्छ सास्यप्ताचर ॥ ११ ॥ 
र्‌ पे कप 
भसावाथेः-हे राजन यो भवदनुकूलो भत्ता घर्मात्मा 
| सन्‌ प्रजा आनन्दयेत्‌ स श्रीमत ऐश्वर्य प्राप्लुयात्तव 
ज़ितेन्द्रियों भूत्वा प्रजाः साथे; ॥ ११॥ 


| रू छ के, जज 

पदाथे।--हे राजन्‌ (यः ) जो ( ते ) आपके ( सुते ) उत्पन्न सो मज्ञता 
| के रस में ( स्वधाम्‌ ) अन्न ( अनु, असत्‌ ) पीछे होवे ( स) ) बह ( त्वा) आप 
१  चछर 4 च 45 
| को ( ममत्तु ) आनन्द देते ओर आप (तन्वम्‌ ) शरीर को ( नियच्छ ) ग्रहण 

कीमिये ( सोम्यम्‌ ) सोपलता पें उत्पन्न का पान आदि आच रण की जिये।। १ १॥ 
भावाधे/-दे राजन जो आप के अनुकूछ और घधर्मात्मा हो कर प्रजाभों 
को आन+िदत करे वह छक्ष्वीवान्‌ से ऐंश्वर्य को प्राप्त डवे और आप इन्द्रिय- 
| जित्‌ द्वो कर प्रजाशों को सिद्ध कीजिये ॥ ११॥ 
| पुनस्तमंव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषयको अगछे मन्त्र में कहते हैं ॥ 


प्र तें अश्नोत कृक्ष्यो: प्रेन्द्र त्ह्म॑णा शिर॑ः । 

















__ मं० ३े | झ० ४ | सू० ४१॥ 9५१ | 
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प्र। ते। अश्नोत । कच्चयोः । प्र। इन्द्र । ब्रह्मणा। शिरः। 
प्र। बाहू इति | शर । राधंस ॥ १२॥ १६ ॥ 


पदार्थ:-( प्र ) ( ते ) तव ( अश्नोतु ) प्राप्नोतु । 
अन्न व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌। (कुच््योः) उदरपाश्वयोः (प्र ) 
( इन्द्र ) राजवर ( बह्मणा ) धनेन ( शिरः ) उत्तमाडुमस 
( भ्र ) ( बाहू ) भुजी ( शर ) ( राघसे ) घनाय ॥ १२॥ 


अन्वथः-हे इन्द्र यस्ते कुच्योंत्रह्मणा सह रसः 
प्राश्नीतु । हे शर तव शिरो बाहू राधसे प्राश्नोतु तंत्वे 
पालय ॥ १२१ ॥ 

भावार्थ/-हे राजेस्तदेव त्वयापपशितव्यं पातव्यं 
च यहुद॒रं प्राप्य विक्त सद्रोगानुत्पाद्य बुद्धि न हिंस्याद्रेन 
सतत त्वयि प्रज्ञा वद्धित्वा राज्यमेश्वर्य च वर्धेतिति ॥१२॥ 





+ विद ९ 
अत्र राजप्रजाधमंवणनादेतदर्थस्य पृत्रसूक्तार्थन सह 
सड्भतिर्देधा ॥ 


स्येकाएधिकपञ्चाशत्तमं सक्त पोडशो वगगेश्च समाप्त: ॥ 
ड्ड 5 


ही आक « . 


पदाथ।--हे ( इन्द्र ) राजाओं मे श्रष्ठ जो ( ते) आप के ( कुच्चयो; 
पेठ के आस पास के भागों में (ब्रह्मणा ) धन के साथ रस को (प्र) (अश्नोत्ु ) 
प्राप्त होने ओर हे ( शूर ) वीर पुरुष ( ते ) आप के ( शिर। ) श्रेष्ठ अड् 
मस्तक को ( बाहू ) श्रुजाओं को ( राधसे ) धन के लिये प्राप्त होवे उसका || 
आप पालन करिये ॥ १२॥ 








9५४२ ऋग्ेदः झअ० मे | अ० ३ | बृ० ?७॥ 








भावाधथे:-द राजन पही वस्तु आप को खाना तथा पीना चाहिये कि जो 
पेट में प्राप्त दो तथा विक्ृत द्वो रोगों को उत्पन्न फरके बुद्धि का न नाश करे 
भोर जिस से निरन्तर आप में बुद्धि बढ कर राज्य भौर ऐश्वर्य बढ़े ॥ १२॥ 

इस सूक्त में राजा और प्रजा के धर्म वणन होने से इस सूक्त के अर्थ को 
पिछले सूक्त के अथे के साथ संगाति जाननी चाहिये ॥ 


यह इक्यावनवां सूक्त और सोलइवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अथाउपष्टर्चस्य द्विपञ्चाशत्तमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। 
इन्द्रो देवता । १। ३। ४ गायत्री । २ निचुद्गायत्री छन्दः । 
षपड्जः स्वरः। ६ जगती छन्दः | निषादः स्वरः । ५। ७ 
निश्नत्‌ त्रिष्टप्‌ । ८ त्रिष्टप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
अथ राजाविषयमाह ॥ 


झब शाठ ऋचा वाले बावनवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 


ण्श बा े की 
ग्रन्त्र भ राजा के विषय का कहते ६ ॥ 


घानावन्तं करम्मिण॑मपपव॑न्तमक्थिन॑म । 
इन्द्र श्रातजुपरव नः॥ १ ॥ 


वानाउवन्तम्‌ | कराम्भण प्र । अपपउबन्‍्तपम। उाक्थनग्र । 
इन्द्र | ध्रातः | ज़पस्वच । है १ ॥ 








पदा्थ:-( धानावन्तम्‌ ) बह्चो घाना विद्यन्ते यस्य 
तम ( करम्भिणम्‌ ) बहवः करस्भा पूरुषार्थन संशोधिता 
दध्यादयः पदाथो विद्यन्ते यस्य तम्‌ ( अपूपवन्तम्‌ ) प्रश्स्ता 








ऋगवेटः मं० ३। भ० ४ । सू० ४२ ॥ ७५३ 








अपुपा विद्यन्त यस्य तम ( उक्धिनम्‌ ) बहुन्युक्यथान वक्त 
योग्यानि वेदस्तोत्राणि विद्यन्ते यस्य तम््‌ ( इन्द्र ) एश्वय- 
धारक ( प्रातः ) प्रातःकाल ( जुषस्व ) सेवस्व ( नः ) : 
। अस्सान्‌ ॥ १॥ 





अन्वय:-हे इन्द्र ले यथा प्रातघानावन्ते करम्भि- 


| शमपुपवन्तमुक्थिन भरातजुषस्व तथा नोउस्मान्‌ जुपस्व॥ १॥ 





भावार्थ:-अन्न वाचकलु०। यथाउथ्येंश्वयवन्त याचते 
| तथैव राजा राजधर्मबोधाया55पघतान्‌ तिदुषो याचेत ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) ऐश्यं के धारण करने वाले आप जैसे ( प्रातः ) 

। प्रातःकाल में ( धानावन्तम्‌ ) बहुत भूजे हुए यव विद्यमान जिस के उस 
(करम्भिणप्त्‌ ) बहुत पुरुषार्थ अथोत्‌ परिश्रप से शुद्ध किये गये दत्रि आदि 
| पदार्थों से युक्त (अप्पबन्तम्‌ ) उत्तम पूत्रा विद्यपान जिस के उस (उक्यिनस्र ) 
बहुत कहने योग्य वेद के स्तोन्र विद्यमान मिस के उस का ( प्रातः ) प्रातः- 
काल सेवन करते हो बेसे ( नः ) हम लोगों का ( जुपस्व ) सेवन करो ॥ १॥ | 


ए्‌ ५ पट 
सावाध!--इस मन्त्र भें घाचकलछु० । जैसे भर्था जन ऐश्वय वाले से 


चऔ के. श ४5 » ४. 
याचना करता हट बस हे राजा जन राजधर्म जानन के लय श्रष्ठ यथाथचक्ता | 
विद्वानों स्रे याचना करे ॥ १ ॥ 





पुनः राजधमंविषयमा ह ॥ 
फिर राजधर्म विषय को शगले मन्त्र में कददते हैं ॥ 
प्रोछाश पचत्य॑ जुपसवेन्द्रा गुरस्व च। तुम्य॑ 
हव्यानिं सिखते ॥ २॥ - 














६6६ 











७9५७ ऋग्तेंद! श० दे | झ० ३। ब० १७॥॥ ! 








पुरोछाशंम्त । पचत्यम्‌ । जुषरव । इन्द्र | आ । गरस्व । 
च्‌। तुभ्यमप्र | ऋव्यानिं | सिखते ॥ २ ॥ | 
पदार्थ:-( प्रोकछाशम ) सुसंस्कारेनिष्पादितमन्नवि- | 
शेषम्‌ ( पचत्यम्‌ ) पचने साधुम्‌ ( ज्ञुपस्व ) सेवस्व (इन्द्र) | 
| भोक्तः ( आ ) ( गुरस्व ) उद्यम कुरुस्व | अन्न व्यत्ययेना- 
त्मनेपदम्‌। (च) ( तुभ्यम्‌ ) ( हव्यानि ) सिस्नते प्राप्नुवन्तु ॥२॥ 
|] अन्वय:--े इन्द्र ले पचत्य पुरोडाशं जुषस्व तदा 
| गुरस्व च यतस्तुभ्य हृवयानि लिखते 0 २ ॥ 
भावारथे:-हे राजेंस्ल रोगनाशक बुद्धिवद्धकमन्नपानं 
भुक्त्वाएरोगो भूखा सततमुद्यमं कुरु येन भवन्तं स्वाण सुखानि 
| आाषुयुः॥ २ ॥ 


पदा्थेः-हे ( इन्द्र ) ऐश्वय्यों के भोगने वाले आप ( पचत्यम्‌ ) उत्तम | 


प्रकार पाकयुक्त ( पुरोठाशम्‌ ) उत्तम संस्कारों से उत्पन्न किये गये अन्न 
विशेष का ( जुपस्व ) सेवन करिये तब ( गुरस्व ) उद्यम करो ओर जिस 
से (तुभ्यम्‌) आप के लिये ( दृच्यानि ) हवन करने योग्य पदार्थों को ( सिस्रते ) 
प्राप्त । ॥ २॥ 

भावाधेः-दे राजव आप रोगनाशक और बुद्धि के बढ़ासे वाछे अन्नपान 
| का भोग कर तथा रोग रहित द्वो कर निरन्तर उद्यम को करो जिस स्ने आप को 
संपूर्ण सुख श्राप्त द्ोवें ॥ २ ॥ 

पुनसस्‍्तसंच विषयमाह ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


शँच नो घसों जोपयसे गिरंश्व नः । 





ट् कु 


व्‌ पिणाम ॥ ३ ॥ 














ऋग्ेद! मं० है | अ० ४ | सू० ४२ ॥ ७५५ 








हे 


प्रोछाशम्‌ । च । नः | घ्सः। जोषयासे । गिर 
नः | वधयुः:5३व | याबणाम् ॥ ३ ॥ 


पदा्थ:-( पुरोछाशम्‌ ) पुरस्तादातु याग्यम्त (च) 
( नः ) अस्माकम्‌ ( घसः ) भक्षय ( जांषयार्स ) सवयस्व 
( गिरः ) वाचः (व ) ( नः ) अ्रस्माकम्‌ ( वधूयारेव 2 
यया5त्मनो वधूृमिच्छुः ( योषसास ) स्वखियम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र राजेस्त्व॑ नः पुरोकाशं घसोउस्मान्‌ 


भोजय च। योषणां वधूयुरिव नो जोषयासे वये तव च गिरो 
जोषयेम ॥ ३ ॥. 


भावार्थ--अन्नोपमाल्ल॑०। राजप्रजाजनाः परस्परे खय्य 
स्वकीयमेव- मन्येरन्‌ । यथा खसत्रीकामः प्रियां भार््या प्राप्याद६- 
नन्‍्दतति तयेत्र राजा. घामिकीः प्रजा लब्धा सतत ह्नेत्‌ ॥३ ॥ 


पदाथ--हे राजन. आप-( न; ) हम लोग के ( पुरोछाशम्‌ ) प्रथम 
देने के योग्य का ( घसः ) भक्तेण करा आर हम लागा के लिय भक्तण 
कराओ ( च) और ( योपणाम्‌ ) अपनी खत्री को ( व्धूयुरिव. ) अपनी स्त्री 
विषयिणी इच्छा करने वाले के सदश ( नः ) हमर लोगों की ( जोपयासे. ) 
सेव करो (च) ओर हम लोग आप को ( गिरः ) वाणियों का ( नोषयेप ) 
सेबन करें ॥ हे ॥ ह 


मआावार्थ!-इस मन्त्र में उपमालं० | राजा और प्रजा जन आपस के ऐश्वय्ये 
को पता हीं समझें ओर जेसे स्त्री की कामना करने वाला पुरुष शिया स्त्री को 
प्राप्त होकर जानमभिदत होता दे वेसे ही राजा धर्म करन वाली प्रजञाओं को प्राप्त 
कर निरन्तर प्रसन्न दोके॥ ३ ॥ 





4 
। 
| 
॥ 

















रा. पऋ्बेद! अ० ३ | झअ० ३ | बृ० १७ ॥ 


पुनस्तमेवब विषयमसाह ॥ 


फे विषय को अगले मन्त्र में कहते हूँ ॥ 


पुगेछार्श मनश्रुत प्रातःसावे जुपस्व न। इन्द्र 
ऋत॒हिं तें बहन ॥ ४ ॥ 


पुराक्ाशंप। सन5श्चषत । प्रातःउसावे । जषस्व । नः । 
' इन्द्र | क्रतु: । हि। ते | बृहन्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( परोडाशम ) सुसंस्क्रतमन्नविशेषम््‌ ( सन- 
श्रुत ) सत्याउसत्थविवेकिनां सकाशाच्छत येत्र यद्वा सन 


| सत्यासत्यावृभाजक वचन श्रुत्त यन तत्सम्ब॒द्धा ( प्रातःसवने ) 


यः भातः सूचत उष्पद्यत तास्मन्‌ ( जुपस्व ) सवस्व ( नः) 
अस्साकम्‌ ( इन्द्र ) वियेश्वययुक्त ( क्रतुः ) प्रज्ञा कर्म वा 
( हि) यतः ( ते ) तव ( बहन्‌ ) महान्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वग्ः-हे सनश्रुतेन्द्र हि यतस्ते क्रतुबंहन्नस्ति 


। तस्मात्व प्रातःसावे नः पुरोडाशु जुषस्व ॥ ४ ॥ 


ए है 6 हा ल्‍ 
भावा4ः-मलुष्येयंषु यादशी विद्या शीज्षता भवेत्‌ 
तादृश्येव तेषु सत्कृपा कार्या ॥ ४ ॥ 
पदार्थ;-हे ( सनश्रत ) सत्य और अद्वत्प के विचार कर्चाओं से उत्तम 


कृत्य सुना निसने एस ( इन्द्र ) विद्या ओर ऐशवर्य से युक्त ( हि ) जिस से 
(ते) आपको (क्तुः) बुद्धि वा कर्म (बहस) बड़ा ४ तिससे आप (प्रात;साबे ) 








ह०-पकफकक-०म8ु+भककू + 














ऋग्वेद! मं० रे । अ० ४ । सू० ४२॥ ७५४७ | 





का जी, 7, 


जो प्रातःकाल में किया जाय उसमें ( न। ) इंम लोग के ( पूरादाशम्‌ ) 
उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न विशेष का ( जुपरव ) सेवन करा ॥ ४ ॥ | 


# 


भावा्थ-मलुष्यों को चाहिय ।के जिन पुरुषों में विद्या और शीछता 
कि ही पु च्फ 
दोवे बेसी द्वी उन पर उत्तम कृपा करे ॥ 9 ॥ 


पुनस्तसंच विषघसाह ॥ 
फिर छस्री विषय को अगले मन्त्र भें कहते हैं. ॥ 
माध्यन्दिनस्थ सर्वनस्य धानाः परोव्ाश॑ 
मन्द्र कृष्वह चारुम प्र यत्‌ स्वाता जारता तृ- 
एयथा तृषपायमाण उप गाभसराहु ॥ ५ ॥ 3७॥ 
माध्यान्दन स्यथ । सवनस्य । थाना; | परात्धाशुम्‌ | इन्द्र । 


कष्व | इह । चारुम्‌ | पभ्र | यत्‌ । स्ताता | जारता । ताख- 
६अथेः | वषए॒यसाणः । उप। गोःउाभः | इृंढूं ॥ ५ ॥ १७॥ 





पृदार्थ:-( माध्यान्दनस्य ) मध्यान्दन भवस्य 
(सवनस्य ) कर्मविशेषस्य (घानाः) भ्रृष्टान्नानि ( पुरोडाशम ) 
( इन्द्र ) ( कृष्प ) कुरुष्व ( इह ) ( चारुम्‌ ) भक्षणीय॑ 
सुन्दरप्‌ ( भ्र ) ( यत्‌ ) यः ( स्ताता ) प्रशुसकः ( जरिता ) 
भवत+ सेवक: ( तण्यथः ) ताणः सद्यो5थां यस्य सः ( वृ- 
पायमाणः ) वर्ष बल कुवाणः ( उप ) ( गीमिः ) ( इडे ) 
ऐश्वयंवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र स्व साध्यन्दनस्थ सवनस्य मध्ये 
या घानाश्चारुं पुरोडाशं ्वमिह ऋष्व | यद्यो वृषायमाणस्तू- | 


---८--::::::>>  ख्य््््य्य्य्य््म्स्ल्््््िफकि---- ल_”_भफ/: तू 























ऋग्वेद! आ० 3 । झअ० ३ । ब० १७॥ 


नरक 








5९ 
|| 


ण्यथों जरिता स्तोता गामिः प्रोपेष्ट स तब सत्कत्तेठ 
भवेत्‌ ॥ ५॥ 
' भावार्थ-णे राजजना ऋत्विगूवद्वाज्यं वधयेयुस्तान 
! स हे ं 
! राजा सत्कारण हषयेत्‌ ॥ ५॥ 


पदाथ:ः-हे ( इन्द्र ) प्रतापयुक्त आप ( माध्यन्दिनस्थ ) मध्य दिन भें | 
होने वाले ( सब॒नस्य ) कमे विशेष के मध्य में जो ( धानाः ) भूजे हुए अन्न ' 
ओर ( चारुम्‌ ) भक्तण करने योग्य सुन्दर ( पुरोडाशम्‌ ) अन्न विशेष का 
झाप ( इह ) इस उत्तम के में ( क्ृष्व ) संग्रह कीजिये और ( यत्‌ ) जो 
( वृषायमाण।! ) बत्त को करने बाला ( तूण्येथें! ) शीघ्र 6 प्रयोजन जिसका 
बह ( जारता ) आपका सेंबाकारी ओर ( स्तोता ) प्रशेसा करन वाला ( उप ) 
समीप में ( गीविं; ) बाशियों से ( प्र, उप ) समीप में ( इड्टे ) ऐशस्यवान्‌ 
हो वह आपके सत्कार करने योग्य होने ॥ ५ ॥ 





न न. ल्‍् न लि 5 फू 
मावाधथे;-जो राजा के जन ऋत्विजों के सदृश राज्य की वृद्धि करें उस 
को राजा सत्कार स प्रसन्न करे ॥ ५ | | 
अथा5्ध्यापक विषयमाह ॥| 
अब अध्यापक के विषय को भगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


तृतीयें घानाः सर्वने पृरुष्टत पुरोछाशप्ाहंत 
मामहस्त नः | ऋभुमन्तं वाज॑वन्तं त्वा कवे प्रय॑- 
स्वन्त उप शिक्षम धीतिमिः ॥ ६ ॥ 
तृतीय । घानाः। सर्वने । पुरु5स्तुत | पुरोकाश॑म्‌। झा5- 
हुतम्‌ | ममहस्व | नः । ऋभुउमन्तंम्‌ । वाजवन्तम्‌ । त्वा । 
क॒वे । प्रयस्वन्तः | उप॑ | शिक्षम | घीतिइमिं: ॥ ६ ॥ 























ऋग्येद! मूं० ३२े। अ० ७ | सू० १२॥ 3६ 





श्र हर ० रु का 

पदाथ:-( ठृताये ) त्रयाणां पूरक (धानाः ) आग्न- 
| ना भृष्टाउन्नविशेषाः ( सबने ) सायकाले कत्तेव्ये कमेणि 
( पुरुष्टत ) बहुभिः प्रशंसित ( पुरोक्ाशम्‌ ) सुसरक्षताज्न- 
विशेषध््‌ ( झाहुतम्‌ ) कृता5१हानम्‌ ( मामहख ) भृश सत्कुरु 
( नः ) अस्मान्‌ ( ऋभुमन्तम ) प्रशस्ता ऋभवों मधाविनों 
विद्यन्त यस्य तम्त ( वाजवन्तम्‌ ) वाजाः शुष्कान्नविशेषा 
विद्यन्ते यस्य तम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( कवे ) विह्वन्‌ ( प्रयस्वन्तः ) 
प्रयतमानाः ( उप ) ( शिक्षेम ) ( धीतिभिः ) अडूगुली- 
# 5 ६५ (५६०९ ९४ के 
सान।दुष्टवचनाथ: ॥ ६ ॥ 

अन्वय्र:-हे पुरुष्ठुत कवर प्रयस्वन्तो वर्य धीतिभि- 


शक, 


पशिक्षेम स त्व॑ नो मामहस्व ॥ ६ ॥ 

भावार्थ+-बा विद्वांस ऋत्विजों यजमानादिशभ्यों 
यज्ञकृत्यं शिक्षन्ति तथेव सवा विद्या हस्तादिक्रियया प्रत्यच्षी- 
कृत्यान्यान्‌ प्रत्यध्यापकाः साक्षात्कारयन्तु ॥ ६ ॥ 

पदाथ:-दे ( पुरुष्ठत ) बहुतों से प्रशंसित ( कये ) विद्वान्‌ पुरुष ( प्य- 
स्वन्तः ) प्रयत्न करते हुए हम लोग ( घीतिभिः ) अगुलियों से दिखाये गये 
बचनाथों से ( तृतीये) तीन की पूत्तिकरने वाले ( सबने ) सायंकाल में 
करने योग्य कर्म में ( पुरोक्ताशम्‌ ) उत्तम संस्कारयुक्त अन्न विशेष और 
( धाना; ) अग्नि से भूंजे सये अन्न विशेषों के तुल्य ( ऋशभ्वुमन्तम ) भ्रष्ठ 
ब॒द्धिमानों से यूक् ( वाजवन्तम्‌ ) शुष्क अन्न विशेष दिद्यपान जिस के उस 
( आहुतम्‌ ) पुकारे गये ( त्वा ) आप को ( उप, शिक्षेम ) शिक्षा देवें बह 
आप ( नः ) हम लोगों का ( मामहस्व ) अत्यन्त सत्कार करिये॥ ५ ॥ 


सस्‍्तृतीये सबने पुरोछाश घाना ऋभुमन्त वाजवन्तमाहुते 








न न मा रमन ियन समन न नस) 








| ७३० आउवेद। झअ० ३। अ० ३। ब० १८ ॥ 
हा 2. मल कप 8 
भावाथे।-जंस [वेद्वान्‌ यज्ञ करन वाछे यजमानों के लिये यज्ञ कृत्य की 


| शिक्षा देत दूँ बेस हो सपूण विद्याओं का हस्त आदि क्रियाभा से प्रत्यक्ष अथोत्‌ 
अभ्यास करके अन्यजनों के छिये अध्यापक्र लोग प्रत्यक्ष करावें ॥ ६ ॥ 


| पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 

| फिर उसच्ची विषय को अगछे मन्त्र में कद्दते हैं | 
पषणवतें ते चक्ृमा कर म्म॑ हरिवते हस्येश्वाय 

धानाः।अपूपमाडे सगंगा मरा: सोम॑ पिव वृत्रह्म 

शूर विद्दान ॥ ७॥ 
पूषण्‌ $वर्ते । ते। चकम । करम्भपम्‌ । हरिंउव्ते । हरिं5झ- 
खाय । घाना: । अपपम्‌ । अद्धि । सठगणः । मरुत्‌ में: । 
सोम॑म्‌ । पिब । वत्र5हा | शर । विद्वान्‌ ॥ ७॥ 





पदाथ्‌ः-( प्रूषण्वत ) बहवः पूषणः पुष्टिकरा विद्यन्ते 
यस्य तस्मे (ते ) तुभ्यम्‌ ( चकुम ) कुय्याम । अ्मत्र 
संहितायामिति दीघेः। (करम्भम्‌ ) दष्यादियुक्त भक्ष्यविशेषम्‌ 
( हरिवते ) भ्रशस्ता(श्वादियुक्ताय ( हय्येश्वाय ) हरण- 
शीला आशुगामिनो5श्वास्तुरड्रा अग्न्यादयो वा विद्यन्ते 
यस्य तस्से ( घानाः ) ( अपूपम्‌ ) ( अछि ) भक्त 
( सगणः ) गणेन सह वत्तेमानः ( मरुछ्ठिः ) उत्तमेमनुष्ये 
सह ( सोमम्‌ ) उत्तमोषधिरसम्‌ ( पिब )( वतन्रहा ) प्राप्त 
घनः ( श्र ) दुष्टानां हिंसक ( विद्वान ) ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे शूर यथा वृत्नह्म विद्वान्‌ पूषणवते हरि- 




















ऋग्वेद; मं० ३। भ० ४ । सू० ५२ ॥ ७६१ | 





वते हय्य श्वाय ते करम्स घाना अपूप दद्यात्त सगणस्स्वं 
सरुक्लिः सहाइद्धि सोम पिब | तथेव वर्य स्वदर्थ चकृम ॥9॥ 

भावाथः-अन्न वाचकलु ० । ये विद्याविनयसंपन्ना- 
स्तेष्ह्ाय राज्ञ उत्तमान्‌ पदा्थोन्‌ दस्वेन॑ सतत सरकुय्युस्ते 
राज्ञाएपि सवदा सत्कत्तेव्या: ॥ ७ ॥ 


पदाथः-हे ( शूर ) दुष्ट पुरुष के नाश क॒त्ता जसे ( छत्रहा ) धन सं 

युक्त विद्वान्‌ पुरुष ( पूषणवते ) पुष्टि करने वाले विद्यमान हैं जिस के उस 
( हरिवते ) जत्तम घोड़े आदि से युक्त के तथा ( हय्यश्वाय ) हरणशाील 
और शीघ्र चालवाले घोड़े वा अग्नि आदि विद्यमान हैं निसके उस [| 
( के) आप के लिये ( करम्भम्‌ ) दधि आंदे से युक्त भोजन करने के 
पदार्थ विशेष और ( धानाः ) संजे हुए अन्न तथा ( अपूपफम्‌ ) पुग्रा को 
देवे उसको ( सगण; ) समूह के सहित वत्तमान आप ( मरुछ्धि। ) उत्तम 
मनुष्यों के साथ ( आद्धि ) भक्षण कोजिये और ( सामम्‌ ) उत्तम आपाध | 
के रस को ( पिय ) पान कीजिये ओर बस ही हम लोग आप के लिये ६ 
( चक्रम ) कर ॥ ७ || 

भावार्थ;-इस मन्त्र में वाचकलछु० | जो विद्या और नम्नता से युक्त हैं वे 

श्रेष्त राजा के लिये उत्तम पदार्थों को देकर इस्त का निरन्तर खत्कार करें और वे 
राजा सर भी सवेदा सत्कार के योग्य दे ॥ ७ ॥ 








अथ घज्ञात्नसब्चधनविषसमाह |) 


क्र 


४ के ० ६ 
कछत्र रुक्ष क अज्न के इकट्ू करन वबषय का अगले मन्त्र भे कहते हू | 


प्रात घाना मरत तृबमस्म एरशव्याश वारत- 
माय नणाम्‌ | दिवदव सदृशारन्द् तुम्ध वड्धन्टु 
तवा सोम्पयाय एष्गा ॥ ८ ॥ 3८ ॥ 
प्रति । धाना; | भरत । तूर्यम्‌ । असम । प्रोक्ाशुम्‌ । 
नचक्लत्ततततततततततत 











जल नल 









| 9६२ चऋषाबेद! आ० ३े | झअ० हे | ब० १८ ॥ 


| ५ शक उन स्नकीड 2 हा जन पे 
८. ५१ 


, वीर5तमाय । नृणास्‌ । ठिवे<दिवे । सःह्शी:। इन्द्र । तुभ्यस्‌ । 


| बद्धन्तु । सवा । सास 5पेयाय । घृष्णों इति ॥ ८ ॥ श्८ ॥ 


पदाथु:-( प्रति ) ( घानाः ) ( भरत ) ( तयम॒ ) 
| तूृण सुखकरम्‌ ( अस्मे ) ( पुरोछाशुम्‌ ) ( वीरतमाय )' 
| अत्युत्तमाय वीराय ( नृणास्‌ ) नायकानां मध्ये ( दिवेदिव ) 
प्रातादनम्‌ ( सहशा: ) सम्ानस्वरूपाः सेना: ( इन्द्र ) दुष्ट 
| दलविदारक ( तुभ्यस्त ) (वर्द्धन्तु) वर्धन्ताम | अन्न व्यत्य- 
यत्र परस्मपदस्‌ ( त्वा ) लास ( सोमपेयाय ) पयः सांमो 
येन तस्म ( धृष्णों ) प्रगलल्‍्म ॥ ८ ॥ 

अन्वयः-ह धृष्णो इन्द्र याः सदृशीः सेना दिवेदिये 
| नणां वीरतमाय सोसयेयाय तुभ्य वचद्धन्तु । ये विद्वांसस्त्वा 
' पच्ध॑यन्तु तस्त्व॑ व्धयस्व । हे विद्वांसो यूयमस्ले धानाः 
| पुरोक्ाशं च तय प्राति भरत॥ ८ ४ 

भसावाथः-सर्त राजजनाः प्रज्ञाजना राज्योन्नतये 
स्वान्‌ सम्भारान्‌ सभ्चिन्वन्तु तेः सुपरीक्षिता वीरसेनाः 
: सम्पाद् दुष्टानां पराजयं श्रेष्ठानां विजय कृत्वा प्रातिदिनमा- 
 नन्दयितव्यमिति ॥ ८ ॥ 
























































| 
अत्र राजप्रजायज्ञाइन्नसंस्कारादिवर्णनादे तदर्थस्य पूर्व- 
| सृक्तार्थेन सह सड्भतिरस्तीति वेद्यम ॥ 

इांते द्वापञ्चाशत्तमं सूक्त अष्टादशो वर्गश्न समाप्त: ॥ 


पदाथ;-ह ( प्रष्णो ) वाणी में चतुर ( इन्द्र ) दृष्टा के समूह के नाश 
' करने वाले जो ( सतशो; ) तुल्यस्वरूप वाली सेना ( दिवेदिव ) प्रतिदिन 





नमन 








| अन्‍क ज॑ सका + ९ ५५७००. 





२० कल: ३३ ४ 





छ 


ऋतेदः पं० ३। अ० ४ | सू० ५३ ॥ ७६३ 
_>-+++__->्् खखच्च्चख्च्च््चख्च्च्चचय्- 
( नणाम्त्‌ ) अग्रणी पुरुषों के मध्य मे (बीरतमाय ) अत्यन्त श्रष्ठ बार पुरुष 
( सोमपेयाय ) पान किया सोम के रस का जिस ने उन आप के लिये 
(बद्ध॑ंन्तु) हृद्धि को प्राप्त हों और जो विद्वान लोग (त्वा)आप के ।लिये हांद्ध 
करें उन की आप वृद्धि करो और हे विद्वानो ! आप लोग ( असम ) इस के 
लिये ( धानाः ) भने हुए अन्न और ( पुरोछाशम्‌ ) उत्तम प्रकार संस्कार 


| युक्त अन्नविशष भार जो कि ( तूयम्र्‌ ) शाघ्र सुखकारक उस का ( प्रति- | 

भरत ) पूणे कीजिये ॥ ८ ।॥। 
मायाथः-सम्पूण राजजन आर प्रजा के जन राज्य का द्वाद्ध का लिये सम्पूण 

पदाथा का इकदठ कर उनस चत्तस प्रकार पराक्षत वॉर सनाआ का करक आर 

| दुष्ट पुरुषा का पराजय आर श्रष्ठ पुरुषा का विजय करक प्राताद्न आनन्द करता 

| चाद्िय ॥ ८ ॥ 
इ्स सूक्त से राज़ा प्रजा आर यज्ञान्नसस्कार।द के शुणा का वर्णन हाने स्तर | 

इस सूक्त के अथ का पछले सूक्त के अथ क साथ खगति है यह जानना चाहय || 

यह बावनवां सूक्त और अठारहवां बगे खम्माप्त हुआ ॥ 


झथ चतुर्विशत्यचस्प त्रिपश्चाशत्तमस्य सूक्तस्य विखामित्र ऋषि/। 
१ इन्द्रापवतों । २-१४। २१--२४ इन्द्र:। १५। १६ वाक्‌। 
१७। १८। १६। २० रथाड्रानि देवताः।१।५। ६१२१ निचूत्‌ 
श्रिष्टप्‌ू ५९६।७।१४ १६।१७। १६। २३। २४ त्रेष्टठ५ ३ ! 
४। ८। १४ स्वराट्‌ त्रिष्टपू। ११ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्दः। 
घेवतः स्वरः। १९।२२ अलुष्ठप्‌।२० भुरिगलुष्टप्‌ 
छुन्दः । गान्धारः स्वर: । १०। १६ नन्जगता 
छनन्‍्दः । निषादः स्वरः। १३ निचृद्धायत्री क्‍ 
छन्दः । षड्जः स्वरः । १८ निचृद्द- । 
हती छन्दः । सध्यसमः स्वरः ॥ | 
झ्थ राजसेनाविषथमाह ॥ 


अब चावीस ऋचा वाल तिरपनव सूक्त का आरम्भ दे उम्र के प्रथम 
मन्त्र भे राजा की सना क॑ विषय का कहद्ेत्‌ हूँ ॥ 
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| ७६४ फऋणनद। हा० हे | झर० ३। ब० १६॥ 


इन्द्रापवता बहता रथन वामारष आ वहत॑ 
| मुवीरा: । वीत॑ हृव्यान्य॑ध्वरेषु देवा वर्डेथां गी 
रिक्या मर्दन्‍्ता ॥ १॥ 
क्‍ इन्द्रांपर्वता । बृहता। रथेंन | वामीः । इषः। आ। वह- 
| तम्र | सुपवीरा; | बीतस्‌ । हवयानिं। अध्वरेषुं | ठेवा। बर्चे 
| थाम्‌ | गीःउमिः । इछया । सर्दन्ता ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( इन्द्रापर्वता ) विद्युन्सेघाविव राज्यसेना- 
। धीशो(बृहता)महता(रथेन)( बामीः) प्रशुस्ताः (इष:) भ्न्नाद्या: 
| (आा)( वहतम ) प्राप्तुतम ( सुबीराः ) शो भना बीरा याभ्यस्ता 
| ( बीतम्‌ ) व्याप्ुतम( हव्यानि ) दातुमादःतमहाणि 
| ( अध्चरषु ) आहसर्नीयेषु यज्ञेष ( देवा ) दिव्यसुखभ्रदो 
( वद्धंथाम्‌ ) ( गाभः ) सुशिक्तिताशिवाग्मिः ( इछया ) 
| सर्वशाखतरप्रकाशिकया वाचा । इब्ठेति वाइना०। निघं० ३ । भर 
( मदन्ता ) कायमानों विद्वांसो ॥ १॥ 

अन्वय:-हे सभासेनेशो युवामिन्द्रार्वतेव बुहता | 
| रपेन सुदीरा वासीरिय आा पहतम्ध्चरंदु हुठयानि वीतमितलठया 
मदन्ता देवा सन्‍्तो गीभमिवेद्धेथाम ॥ ११ 

भावार्थ!-दे राजसेनाजना यथा मेघः सवीन्‌ जला- 
शयानोषधघीश्व पाति तथेत्र सेनापालका पृष्कक्षाभिः साम- 
| झीमेः सवः सेना अलंभोगाः कुय्यु: सेनाश्व विद्यदवच्छब्रन्द- 
हन्तु सर्वेषु सर्वे युद्धराजविद्यावृद्धा भ्रत्वा सवान कामान्‌ 
प्राप्नुबन्तु ॥ १ ॥ 


जा 





























ऋषेद! मे० ३े। अ० ४ | सू० ५३॥ ७६५ 


पदार्थ:--हे सभाओर सेना के इंश आप दोनों (इन्द्रापबेता) विजुली 
ओर भेघ के सदश राज्य सेना के अधीश ( बुहता ) बड़े ( रथेन ) वाहन से 
( छुवीरा; ) सुन्दर वीर जिन से उन ( वापीः ) श्रष्ठ (इष। ) अज्न आदि 
को (आ,बहतम्र्‌ ) प्राप्त दोइये ओर ( अध्वरेषु ) नहीं हिंसा करने योग्य यह्ञों 
पं ( इृज्यानि) देने और ग्रहण करने योग्यों को ( वीतम्‌ ) प्राप्त होइये ओर 
( इब्या ) सम्पूर्ण शास्त्रों को भक्राश करने वाली वाणी से ( मद॒न्ता ) कापना 
करते हूए विद्वान लोग (देवा) उत्तम सुख देने वाले होकर ( गीभिः ) उत्तम 
भकार शिक्षायुक्त वाणियों से ( वर्धथाम्‌ ) बढ़े ॥ १॥ 

भावाथेः--दे राजसेनाओं के जन औसे मेघ सम्पूणे जछाशय और णोष- 
थियों की रक्षा करता दे वैसे ही सेना के पालन करने वाल पुरुष बहुतसी 
सामग्रियों से सम्पूर्ण सनाओं को भोग से परिपूण करिये और सेना बिजुलियों के 


यों + नस च् छल ए 
सददश शत्रुओं का नाश करें और सब में खब युद्ध ओर राजविद्या में परिपृण द्वो 
क्र सम्पूर्ण मनोरथों को भ्राप्त हों ॥ १॥ 


अथ राजविषयमाह ॥ 
झब राजा के विषय फो भगले मन्त्र में कद्दते हैँ ॥ 

तिष्ठा मु क मधवन्मा परा गा: सामस्यथ तु 
त्वा सुषुतस्य याक्ष | एतुन पृत्रः ।सचमा रभ त 

इन्द्र स्वादिष्ठया गरा शेचावः ॥ २ ॥ 
तिष्ठ । सु | कप््‌। मघडवन्‌। मा। परा।गाः। सोम॑स्य । 
नु | वा । सुपसुंतस्य । य॒क्ति । पितुः। न । पुत्र: | सि्चंस्‌ । 
आ। रभे । ते। इन्द्र । स्वादिष्ठया । गिरा | शची5व: ॥ २॥ 
पदार्थ:-( तिष्ठ )। अत्र इधचोतस्तिडः इति दीघेः । 
( सु ) (कम्‌ ) सखुखम्‌ ( सघवन्‌ ) पुष्कक्षपनवन््‌ (मा ) 
निषेधे ( परा ) ( गाः ) दूरं गच्छेः ( सोमस्य ) मसहाषाधे- 
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७६६ ऋरणेद! अ० ३। अ० ३ । ब० १६॥ 





गणस्वथ श्वयस्थ (नु ) सद्य: ( तवा ) त्वाप्त ( सुषुतस्य ) 
यथावात्सद्धस्य ( याक्ष ) सड्डच्छस्व ( पितुः ) जनकस्य 
( ने )इव ( पत्र: ) (सिचम्‌ ) (आ ) (रभे)९(ते) 
तव ( इन्द्र ) एश्वयकारक ( स्वादेष्टया ) अतिशुयेन मघ 
रादरसयुक्तया ( गिरा ) वाणया ( शर्चावः ) प्रशुस्ताः शुचीः | 
प्रजा विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धो ॥२॥ 
अन्वयः-हे मघवन्निन्द्र ल॑ सुषुतस्य सो मस्य सका- 
शारक सुतिष्ठ | हे शचीवों यथा ते स्वादिष्ठया गिरा सिचमा 
रभे लानु पुत्र; पितुनो55से स ल्मस्मान्यक्ष्यस्मन्मा 
परा गाः ॥ २॥ 
( न 
मावाथः-अन्र वाचकलु० | है राजन्‌ यथा पुत्रः 

पितरं सेवते तथेव वृद्धान्‌ विदुष: सेवस्व । कदाचिद्धर्मात्प- 
थग्‌ न भव्रेरन्‍्यान्‌ सुखिनः कृत्वा सुखी भव ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( मधवन्‌ ) बहुत धनयुक्त ( इन्द्र ) ऐश्वय के करने वाले 
आप ( सुघुतस्य ) उत्तम प्रकार सिद्ध ( सोमस्य ) बड़ी ओषधियों के समूह- 
रूप एश्य्य के समोप के (कप्त) सुख का (सु, तिष्ठ ) करिये । और हे ( शचावः 
उत्तप प्रजाओं से युक्त जसे ( ते) आपकी (स्वादिष्र॒या ) अत्यन्त मधुर आदि 
रस से युक्त (गिरा ) वाणी स ( सिज्चनम्‌ ) सिंचन का (आ, रभे ) प्रारम्भ 
करें (त्वा ) आप को ( न्रु) शीघ्र ( पुत्नः ) पुत्र (पितु;) पिता से ( न ) नहीं : 
( आ, रभे ) प्रारम्भ करते हैं बह आप हम लोगों को ( यक्ति ) प्राप्त होइये 
ओर हम लोगों से ( मा ) नहीं ( परा, गाः ) दूर जाइये ॥ २॥ 

मलाचाथेः।-इस मन्त्र में घाचकलु० । दे राजन जैसे पुत्र पिता की सवा 
करता है वैसे द्वी वृद्ध विद्वार्नो की सेवा करो। ओर कभी धर्म से प्थकू न ' 
दोओं अन्य जनों को सुखी करके सुस्री होओ ॥ २ ॥ 
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ऋगेद! मं० २। भ० ४ | सू० ५३॥ ७६७ 





अधथ प्रजाविषयमाह ॥ 
़. ॥५ छ 3  चऑफी 
झब भ्रजा क |वषय का अगर मन्त्र सम कहते है ॥ 


शेसांवाध्वर्यो प्रतिं मे ग्गीहीन्द्रांय वाह: क- 
णवाव ज॒ष्टम | एदं बहियज॑मानस्य सीदाथां च 
दुक्‍्थमिन्द्रांथ शस्तम्‌ ॥ ३॥ 


शसाव । अध्यया इते। प्रात । में । गणााह। इन्द्राय । । 


वाह: । कशवाव | जुष्टम । आ | इृदम । बहि:। यर्जमानस्य । 
सीद । झथ । च। भूत्‌ | उक्थम्‌ । इन्द्रांय । शस्तम्‌ ॥ ३॥ 

पृदार्थ:-( शंसाव ) प्रशुसेव ( अच्वयों ) अहिंसक 
( प्रात ) ( से ) मह्मम्र्‌ ( ण्णीहि ) स्तुद्ि ( इन्द्राय ) पर- 
मेश्वय्यंयुक्ताय ( वाहः ) प्राप्तान्‌ ( कृणवाव ) ( जुष्टम ) 
सेवितम्‌ ( आ ) ( इृदम्‌ ) ( बहिं: ) उत्तम स्थानम्‌ ( य- 
जमानस्य ) सड़न्तुः ( साद ) ( अथ ) आनन्तर्य ( च ) 
( भूत्‌ ) भवत्‌ ( उक्थम्‌ ) वक्तुमहम्‌ ( इन्द्राय ) ऐख्र 
य्याय ( शुस्तम्‌ ) प्रशुसतम् ॥ ३॥ 


अन्वयः-हे अध्वरयों त्वमिन्द्राय यदुक्‍थं शुस्त जुष्ट- 
मिदं बहियेजमानस्य भृत्तदासीद । अथ चाउनन्‍्यानासीदा- | 
वाप्तोमि इन्द्राय या वाहः शसाव सिद्धी: कृशवाव तांसस्‍्तं 


| 


में प्रति शगणीहि ॥ ३ ॥ 
मावाथ-सर्वें: राजप्रजाजनेयें: कर्ममिरेश्वय्यवद्धि 


स्यात्तान सवनायान राजाज्ञाया वात्तत्वा प्रशसा च प्राप- | 
शाया ॥ ३ ॥ ः 























ज्र्ध्द्ध आपचेंद। आअ० हे | अ० ३१। ब० १६॥ 











पदाध;-ह ( अध्यया ) नहीं हिंसा करने बाले आप इन्द्राय / अत्यन्त 


ऐश्वर्स्य से युक्त पुरुष के खिये जो ( उक्थम्र्‌ ) कहने योग्य ( शस्तम्‌ ) प्रशंसा 
किये गये ओर ( जुष्ठम्र ) सेवित ( इदम््‌ ) इस ( बहिंः ) उत्तम स्थान को 
(यजमानस्य ) प्राप्त हुए आपको (भृत्‌) प्रशसित होबे उसके ऊपर (आ, सौद ) 
बिराजो । ( अथ ) अनन्तर ( च) और अर्न्यों को प्राप्त होइसे और में भी 
प्राप्त होऊं ऐश्वय्ये से युक्त पुरुष के लिये जो ( बाहः ) प्राप्त हुओं की ( शं- 
साथ ) प्रशंसा करें ओर सिद्धि ( कृणबाब ) करें उनकी आप ( भे ) भेरे 
लिये ( प्रति, ग़ृणीहि ) स्तुति करिये ॥ ३ ॥ 


३९५ 


पर न रन] छ्. |! 
मसावाधे।-सब राजा ओर प्रजा के जनों को चाहिये कि जिन कर्मा से ! 


ऐश्वर्य की ब्राद्ध दो उन कर्मों का सेवन करें | और राजा की आज्ञा में वत्तेसा 
होकर भ्रशंसा को श्राप्त दोवें ॥ ३ ॥ 
अथ विद्वद्धिपयमाह ॥ 
अब विद्वान के विषय को अगले मन्त्र मे कद्दते हैं ॥ 
जायदस्त मधवन्त्सद यानस्तादत्ला गक्ता 
हरया वहन्त | यदा क॒दा चे सनवाम साममाजन- 
प्रा दूतों ध॑न्‍्वात्यच्छे ॥ ४ ॥ 
जाया । इत्‌ । अस्तंम्‌ | मघ5वन्‌ । सा । इत्‌ । 


५छ 


इंते | यानिः । तत्‌ | इत्‌ | त्वा | युक्ता: । हरयः । वहन्त । 
यदा । क॒दा | च | सनवाम। सोमम्‌ । आग्तः। त्वा। दतः। | 


घन्वात । अच्छ ॥ ४ ॥ 


पृदा्थ/:-( जाया ) पत्नी ( इत्‌ ) एबं (अस्तम्‌ ) | 


गहम्‌ ( सघवन ) ऐश्वययुक्त ( सा )( इत्‌ )( उ )( योनिः ) 
सनन्‍्तानानामेत्ताा (तत्‌ ) ताम्‌ (तू ) एवं (त्वा) 


साम्र्‌ ( युक्ता: ) याजता: ( हरयः ) अश्वा: ( वहन्तु ) 











) 


| 








. 
हर 4 | 
फऋबेद। मूं० हे । झ० ४ | सू० ४३॥। ७9६६ 








( यदा ) ( कदा ) ( च ) ( सुनवाम ) निष्पादयम (सो- | 
सम्‌ ) ( अग्निः ) विद्युदिव ( त्वा ) ( दूत: ) यो दुनोते 
। परितापयाति शृत्रन्‌ सः ( धन्वाति ) प्रापुपात्‌ (अच्छ )॥ ४॥ ; 
अन्वया-हे मघवन्‌ या ते जायाइस्त प्राप्ुयात्सेत्‌ | 
उ सनन्‍्तानस्य योनिभूयात्‌ तत्तां त्वा चिदेव युक्ता हरयो 
सोम वहन्तु । यदा कदा च वय सोम॑ सुनवाम त॑ लव दूतो- ' 
उग्निश्व धन्वातीव स्वेद्च्छा5पमोतु ॥ ४ ॥ 
| रु ७2५५ कि ३ कक ३ । 
भमावार्थे--बयोत्तमो द्वावश्वों वोढ़ेन रथेन सुखेन 
रथस्य स्वामिन स्थानान्तरं प्रापथतस्तथेव परस्परस्मिन्‌ भीतो | 
योग्यों विद्वांसो शहाश्रममलंकत्तु शक्नुयाताम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदा्थ:--दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वय से युक्त नो ( ते ) आप की (जाया) 
स्री ( अस्तम्‌ ) गृह को माप्त होवे ( सा ) वह (इत्‌ ) ही (उ ) भी सन्‍्तान | 
का ( योनि; ) कारण होवे ( तत्‌ ) उस को ओर (त्वा) आप को (च, ' 
इत्‌ ) ही ( युक्ताः ) संयुक्त (हरयः ) घोड़े ( सोमम्र ) सोमलता के रस | 
को ( बहन्तु ) धारण करें । ओर ( यदा ) जब ( कदा ) कब हम लोग | 
सोमलता के रस को ( छुनवाम ) संचित करें उस को आप (दृतः ) शत्रुओं , 
के सन्‍्ताप देने वाले ( अरिनेः ) बिज्ञुली के समान ( धन्वाति ) प्राप्त होवें 
( त्वा ) आप को ही ( अच्छ ) उत्तप प्रकार प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 
भावा्थे।--जैसे श्रेष्ठ दो घोड़े ले चढने वाले वाहन से सुखपु्रक रथ के 
स्वासी को एक स्थान से दुसरे स्थान को प्राप्त कराते हैं वैसे द्वी परस्पर में प्रसन्न - 
और योग्य दो विद्वान ग्रृद्श्रम को शोमित करने को समर्थ हों ॥ ४ ॥ 
पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हूँ ॥ 


परा याहे मधवतन्ना च॑ याहीनद्र भ्रातरुमयत्रां 

















६3 








७७० ऋग्)ेटा) अ० में | अ० ३ | ब० १६॥ 


ते अथम्त। यनत्रा रथर॒य बहता।नवानवाचन 
वाजता रासमस्‍्य ॥ ५ ॥ १8 ॥ 
पर । याहि । सघावन्‌ । आ। च। याहि । इन्द्र । 
| श्रातः । उभयत्र । ते। अरे । यत्र । रथस्प । बृहतः । नि5- 
| घान॑म्‌ | विःमोच॑नय | वाजिन: । रासंभस्य ॥ भ॥ १६॥ 
।... पदार्थ:-(परा) (याहि) दरं गच्छ (सघवन ) (आ) 
| (च)(याहे ) आगच्छ ( इन्द्र ) सद्यस्वभाव (श्रातः) 
 बन्धों ( उभयन्र ) गसनाउडंगमनयो: । अन्न ऋचि तुनुधेति 
; दीघे: । (ते) तब ( अथम्‌ ) ( यत्र )। अन्नापि ऋषि तुनु- 
| चति दीघेः। ( रथस्प ) र्मणीययानस्य ( घृहतः ) महतः 
( निधानम्‌ ) स्थापनम्‌ ( विसोचनम्‌ ) एथकूकरणम्‌ ( वा- 
' जिन: ) वेगवतः ( रालभस्य ) विह्वदादिसम्बन्धिन इव ॥ ५॥ 
अन्वयः-हे मघवन्निन्द्र त्वमितः परा याहि । हे 





निधान व विमोचन स्यात्तत्राभयत्र तथथ वय प्रामुयाम॥ २॥ 


 वय न सदा अत्रमणमत्र केनत गहेआप स्थत्वा सवबन्धाभ 





वड्यञच ॥ ५ ॥! 

पदाथ;-हे ( मघबन्‌ ) धनयुक्त ओर ( इन्द्र ) सज्ञनों के प्रति कोमल 
' और दष्षों के प्रति उग्रस्वभाव बाले आप यहां से ( परा ) (यादें) दर 
| जाहये। हे (श्रातः ) बन्‍्धु जनन आप उस सेप्राप्त होइये ( यत्र ) जहाँ ( बृहतः 


| आतस्त्व तस्सादायाहे यंत्र बहता रथस्प रासभस्थतव वाज़ना 
सीवाथ -मेलुष्यः सवत्र श्रम काय्यासद्धय कत्त- 


. सह सड्त्य पुनरप्वेश्वय्यप्रातये देशान्तरे गन्तव्यसागन्त- 


३३-3० #र 
































आगेद) मं० ३ | अ० ४ । छू० ४३॥ 99१ 


बड़े ( रथस्य ) सुन्दर बाहन के ( रासभस्य ) विजुली आदि के सम्बन्धी के 
सदश ( बाजिनः ) वेगयुक्त के ( निघानम्‌ ) स्थापन ( च ) ओर (विपोच- , 


नम्त्‌ ) पृथक करना होबे ( यत्र ) जहां (डभयत्र ) समन ओर आगमन में 
| ( ते ) आप के ( अथेम्‌ ) प्रयोजन को हम लोग भ्राप्त होबे ॥ ५ ॥ 


5 0 # ७ # ७ 


65 क्३ ७ जे 
ः आवाधे।-मनुष्यों को चाहिये कि सर्वत्र भ्रमण, काय्य सिद्धि येक 
- और नहीं सदा भ्रमण ही करना किन्तु शृद्द में स्थित हो सम्पूर्ण बन्धुओं के साथ 
: म्ेछ करके फिर भी ऐश्वय्ये की प्राप्ति के छिये एक देश से दूसरे देश में ज 


| ओर भावें ॥ ५४ ॥ 
अथ राजविषयमाह ॥| 
अब राजा के विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 
अपाः सोममस्तं॑मिन्द्र प्र याहि कह्याणी- 
जाया मुरणां गृहे तें। यत्रा रथ॑स्प बृहतों निधान 
 विमोचं॑न वाजिनो दक्षिंणावत्‌ ॥ ६ ॥ 
झपाः | सोम॑म् । अस्तंम्‌ । इन्द्र । प्र ।याहि। कल्याणीः 
जाया। स॒ररणं॑म्‌ | गृहे। ते। यत्र । रर्थस्य | बृहतः । निःधा- | 
| नंग्र। विषमोचनम्‌ । वाजिनः | दक्षिंणाइवत्‌ ॥ ६ ॥ ! 
पृदा्थ:-( अपाः ) पिच ( सोमम ) सवरोगनाशकं | 
महोषधिरसम्‌ ( अस्तम ) गहम (इन्द्र ) ऐश्वरययुक्त स्वासिन्‌ 
( प्र ) ( याहि ) गच्छ ( कल्याणीः )। अत्र सुपां सुलुगिंति | 
सुरादेशः। ( जाया ) जायन्ते यस्या अपत्यानि सा ( सरणम ) | 
सुष्ठु रणः संग्रामो यस्मात्तत्‌ ( गृह्दे ) (ते) तव (यत्र ) | 
यस्मिन्‌ ( रथस्य) विसानादेयानस्य ( बहतः ) महतः ( निधा- 

















पृ७२ ऋग्वेद! भर० ३। झ० ३ । वब० २० ॥ 





नम ) स्थापनम्‌ ( विमाचनम्‌ ) एयकरणम्‌ ( वाजनः ) 


अग्न्यादः पदाथरप ( दाक्षणावत्‌ ) दाक्षणा।भस्तुल्य म्‌ ॥ ६ ॥ 
जन्वय:-हे इन्द्र यत्र बृहतो रथस्य वाजिनो निधानं 
विमोचन दाक्षिणावत्‌ कार्य तत्र स्थित्वा या ते गृह कल्याणी- 


जाया वत्तते तया सह तत्न रथे स्थित्वा$सतं प्र याहि सोममपाः 
पीखा च सुरणं गच्छ ॥ ६ ॥ 


भावाथः-राजादयो विमानादीनि यानानि निमाय 


तन्न कलायन्त्राणि रचयित्वा5ग्न्यादीन्‌ संस्थाप्प विमोच्य सप- 
त्नीका गृहमागच्छेयुदेंशान्तरं च गच्छेयुः यदि पत्नी शूरवीरा 
स्यात्तहिं तथा सह सड्मामविजयाय गच्छेयुः ॥ ६ ॥ 

पदाथ।-हे ( इन्द्र ) एखय से युक्त स्वामिन्‌ (यत्र ) जिस में (बृहतः) 
बड़े ( रथस्य ) विमान आदि वाहन के ( बाजिन: ) अग्नि आदे पदार्थ के 
( निधानम्‌ ) स्थापन और ( विमोचनप्र्‌ ) अलग करने को ( दक्षिणावत्‌ ) 
दक्षिणाओं के तुल्य करें ओर वहां स्थित होकर जो आप के ( शृहे ) गह 
में ( जाया ) स्री वर्तमान है उस के साथ उस याहन के ऊपर विराज कर 
( भस्तम्‌ ) गृह को ( पर, याहि ) आइये (सोमम्र्‌ ) सम्पूर्ण रोगों के नाश 
करने वाले पदौषधि के रस का ( झपा। ) पान कारेये ओर पौकर ( सुर- 
णंम्र ) भरेष्ठ संग्राम मिस से उस को प्राप्त होइये ॥ ६ ॥ 

'लावाध।-राजा आदि विसान आदि बाहनों का निर्माण कर और उस 


में कछायन्त्रों को रख के तथा अग्नि आदि पदार्थों को स्थित तथा अलग फरके 


भपनी स्तियों के सद्दित गृद में जावे ओर देशान्तर को जायें जो स्त्री शूरवीरा 
हो तो उस के स्राथ संग्राम के विजय के छिये जावं॥ ६॥ 
कक, 
पुनस्‍तसव विषयसाह |! 
र उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


हमे भोजा अ्िरसो विरूपा दिवस्पत्नासों 


| 
| 

















ऋग्वेद! मं० ३। अ० ४ | सू० ५३॥ ७७३ 


असुरस्प वीराः । विश्वामित्राय दर्दतो मधानि 
सहस्सावे प्र तिरन्‍्त आयु: ॥ ७॥ 
इमे । भोजाः। आड्डिरसः | वि:रूंपाः। दिवः । पुत्रासः। 
झसुरस्य । वीरा: । विशख्वामित्राय । दर्दृतः। मघानिं । 
सहस््र ।सावे । प्र । तिरन्ते | आयुः ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:-( इसे ) ( भोजाः ) भोक्तारः प्रजापालकाः 
( अड्डिरसः ) पाणा इव बलिष्ठाः ( विरूपाः ) विविधरूपा 
विक्रृतरूपा वा ( दिव:) प्रकाशुस्वरूपस्य ( पुत्रासः ) वायुरित 
धलिष्ठाः (असुरस्य ) शत्रुणां प्रच्ेपकस्य ( वीरा: ) व्याप्तयुद्ध- 
विद्या: ( विश्वामित्राय ) विश्व॑ सर जगन्मित्र यस्‍्य तस्मे 
( दुदुत: ) ( मघानि ) अत्युत्तमानि घनानि ( सहस्नसावे ) 
सहस्वस्या(सड्रूयस्य धनस्य सावः प्रसवो यस्मिन्‌ सह्ामे 
( प्र ) ( तिरन्ते ) उल्लड्घन्त ( आयुः ) जीवनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌ य इमेउड्विरस इव भोजा विरुपा 
दिवो>सुरस्य पुत्रासो वीरा: सहस्नसावे विशामित्राय मघानि 
ददतः सन्‍त आयु: प्र तिरनन्‍ते त एवं भवता सत्क्ृत्य 
रचणीयाः ॥ ७ ॥ 
भावाथे:-द्दे राजन भवानीदृशेत्ररेः सहितां ह्ृष्टां 
ै 


पुष्टां युद्धविद्यायां कुशलां सेनामुनज्नीय सवदा विजयस्व॥ ७॥ 


2 


पदाथः--है राजन्‌ जो (इमे ) ये ( अद्विरसः ) प्राणों के सदश 





घपलयुक्त ( भोजा। ) भोजन करने तथा प्रज्ञा के पालन करन वाल ( वेरू 
प्‌ ) अनेक प्रशार के रूप वा ।पेकार युक्त रूप वाल ओर (देव: ) 
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प्रकाश स्वरूप ( असुरस्य ) शत्रुओं के फेंकने वाले के ( पुत्रास। ) बाय के 
समान बलिए्ठ ( बीराः ) युद्ध विद्या में परिपूण ( सहखसावे ) संख्यारहित 
धन की उत्पत्ति जिस में उस संग्राम में ( विश्वामिनत्राय ) संपूण संसार मित्र 
है जिस का उस के लिये ( मघानि ) अतिश्रेष्ठ ध्नों को ( ददतः ) देते हुए 


जन ( आयु। ) नीबन का (प्र, तिरन्ते ) उल्लेघन करते हैं वे ही लोग भाप : 
से सत्कार पूवक रक्षा करने योग्य हैं ॥ ७ ॥ | 

आाचाथ;--हे राजन आप ऐसे बीरों के सद्दित प्रसन्न पुष्ठ और युद्ध- 
विद्या में कुशछ सना की वृद्धि करके झाबेदा विजय को प्राप्त होइये || ७ ॥ 








अथ चिद्वदृविषपमाह ॥। 
अब विद्वानों क विषय को अगज़े मन्त्र मे कहते हैं ॥ 
रूपंरूप मधघवां वोमवीति मायाः क्ृण्वान 
स्तन्वपपार स्‍्वाम्‌ | त्रयाहवः पार मुहत्तमागा- 
त्खमन्जरनृत॒ुपा ऋतावा ॥ ८ ॥ 
रूपघ्र६रूपम्‌ | मघ5तरा | बोभवीते । माया: । कुृणा- 
न: । तन्व॑म्र्‌ । परिं । स्वामू । त्रिः। यत | द्विवः। परिं । मुहूत्तम। 
आा | झगांत्‌ । स्त्रेः । मन्त्रें: । अनुतुध्पा: । ऋतउचा ॥ ८ ॥.. 
पदार्थ:-( रुपंरूपम्‌ ) प्रतिरूपम ( मघवा ) बहुधन- 
वान्‌ ( बोभवीति ) भृश भवति ( माया; ) प्रज्ञा: (कृण्वा- 
नः ) ( तन्वम्‌ ) शरीरम्‌ ( परि ) स्वतः ( स्वाम््‌ ) स्वकीयाम्‌ | 
| (त्रिः) त्रिवारम्‌ ( यत्‌ ) यः (दिवः ) प्रकाशान्‌ ( परि ) (मुह- 
त्तम)घटिकाद॒यम्‌ (आ) ( अगात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ( स्वे: ) स्व- 
| कीये। ( मन्त्र: ) विचारे: ( श्रनतुपाः ) य ऋतन्‌ पाति स 
ऋतुपा न ऋतुपा अनृतुपाः ( ऋतावा ) सत्यवान्‌ ॥ ८5॥ | 














| सन्‌ स्व्रां तन्वे त्रिः पयागादरपंरूप॑ प्रति साया 
| ऋृूणवानः: सन्‌ परि बोभवीति तमध्यापकमुपरदेष्टारझुच 
| छुण्य: ॥ ८ ॥ ! 











ऋग्वेदः म॑ं० है । आअ० ७ । सू० ४३ ॥ ७७४ | 
अन्वग्र:--क्य ऋतावा सघवा सृ्यों दियो मुहृत्तामेव 


कप 


भावाथ:-ऐे परसे ख्वरमारभ्य प्रथिवीपय्यन्तानां पदा- 
नां स्वरूपविदः सद्योपन्यभ्या वविज्ञानप्रदा। सय्ये इतर 
सांशचासभ्यतावनयप्रकाशका: स्युस्त विद्याघधसराज मन्त्र- 
चद्धंने नियोजनीयाः ॥ ८ ॥ 
पदार्थः--( यत्‌ ) जो ( ऋतावा ) सत्य से युक्त ( भघवा ) बहुत धन 
से यक्त (संख्ये।) सूख्य (दिव।) प्रकाशों को ( सुहत्तम्‌ ) दो घड़ी ( स्व! 
अपने (मन्त्र) ) विचारों से ( अनतुपा। ) नहां ऋतुआ का पालन करन वाला 
होकर ( स्वाम्‌ ) अपने ( तन्‍्वम्‌ ) शरीर को ( त्रिः )वीन बार ( परि, आ ) 
सब प्रकार (अगालू) प्राप्त होनें ओर ( रूप रूपम्ू ) रूप २ के प्रति (माया: ) 
बुद्धियों को ( कृएबानः ) करते हुए ( परि, बोभवीति ) अत्यन्त होता है उस 
को अध्यापक भोर उपदेश देने वाला करें (| ८ ॥ 
भावाधे;--जो परमेश्वर को ले के पृथिवी पर्यन्त पदार्थों के स्वरूप जानने 
और शीघ्र धन्यजनों के जिये विज्ञान देने ओर सुथ्य के सहश उत्तम शिक्षा 
सभ्यता और विनय के प्रकाश करने वाले द्वोवें वे विद्याध्म ओर राजघधर्म के 
मन्त्र बढ़ाने में नियत करने के योग्य हैं ॥ ८ ॥ 
पुनस्तभव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को शभगलछे मन्त्र में कद्ते हैं ॥ 


., महाँ ऋषिदेगजा देवजतोस्तभ्ना त्सिन्धुम- 
णंव॑नचन्षा: 'विश्वामत्रो बदवहत्मदासमापप्रेयायत 
कुशिकेमिरिन्द्र: ॥ ९ ॥ 

















| अर 
वेद्यप्र ॥ ६ ॥ 


७७६ ऋतएचेद! भ० ३ | अ० ३ | ब० २० ॥ 
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महान | ऋाष; | दव$जा: । दब5ज्ञतः । अस्तभ्नातू । 
सन्धुम्‌ । अखवम | न५चच्षा: । वश्वामत्रः । यतू | अव हत्‌। 


सऊदासम्‌ | आप्रेयायत | काशकेमि: इन्द्र: ॥ ६ ॥ 


पृदाथु:-( महान्‌ ) महत्त्वपारिमाणतः सर्वेभ्यो 5घिक: 


| ( ऋषिः ) मन्‍्लाथंवेत्ता ( देवजा: ) यो देवेषु विद्ृत्स जातः 
| ( देवजूत: ) देवे: प्रेरित: ( अस्तभ्नात्‌ ) स्तभ्नाति घरति 


( सिन्घुम्‌ ) नदीम्‌ ( झणुवम्‌ ) समुद्रम ( नचक्षाः ) नयां 
द्रष्टा ( विश्वामित्रः ) सर्वेषां सुहृत्‌ ( यत्‌ ) य; ( अवहत ) 
प्राम्नाति ( सुदासम्‌ ) शोभनदानम्‌ ( अप्रियायत ) प्रिय इवा- 
चरति ( कुशिकेमिः ) कार्यसिद्धान्तविक्धिः ( इन्द्रः ) पर- 
से खयकरः ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यद्यों महानृषिर्देवजा देवजू 


हु 


नृचच्षा विश्वामित्र इन्द्र: कुशिकेभिः यथा सूर्यों भूमि सिन्धु- 


५. कर 


मणुत्र चास्तभ्नात्‌ तथा [दव राज्य घराच्छयमसत्र हतू सदास- 


हर 


| म्रियायत त॑ सर्वे सरकुरुत॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-पथा सूर्यः सर्वेभ्यों क्लोकेभ्यो महान्त्सबंस्य 
घत्तों प्रकाशकोउस्ति तथेब वेदविद आाप्ता वत्तन्त इति 


कर 


पदा्थः--हे मन्नुष्यो ( यत्‌ ) जो ( महान्‌ ) बड़प्पन रूप परिम्ाण से 
सब पदार्थों से बड़ा ( ऋषि! ) मन्त्रों के अर्थों का जानने बाला (देवजाः ) 
विद्वाना पं उत्पन्न ( देवजतः) विद्वानों से भेरित (नृचन्षाः ) मनुष्यों का देखने 
वाला ( बिशा।मत्रः ) सब का पिन्न ( इन्द्र! ) अत्यन्त ऐेश्बये का करने वाला 


( कुशिकेमिः ) कार्या के सिद्धान्तों को जानने बालों से जसे सूर्य, पृथिवी 
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। 














मं ) नदी ओर ( अणवम्‌ ) समुद्र को ( अस्तभनात्‌ ) धारण करती 
से राज्य को धारण करे तो लक्धमी को ( अवहत्‌ ) प्राप्त होता है 
पघुदासम्‌ ) उत्तम दान का ( आंग्रयायत ) प्रिय के सदश करता हैं उसका 
| सब लोग सत्कार करें ॥ € | । 
भावार्थ-जैसे सूये सब लोकों से बड़ा और सब का घारणकर्त्ता तथा | 
|| प्रकाश करने वालछ। है वेसे ही सब के जानने बाछे यथार्थवक्ता पुरुष हैं ऐसा 
/ जानना चाहिये || ९ ॥ 


( रि 
हे 
( 


पुनस्तसेव विषथमाह ॥ 
फिर उम्री विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ ! 
हंसाइव कृणथ इलोकमद्रिंभिमेद॑न्तों गीपिर- 
धवर सत सचा।। दवाभावप्रा ऋषया नचक्षसा वे 
पिबध्ब कुशका सोम्य मधु ॥ १० ॥ १०॥ |, 
हेसाः5३4 । कृणाथ । श्लोकम्‌ | अद्विंपमिः | मदन्तः । 
गीःदुसिः:। अध्वरे । खुते । स्चा । ठवेमिं: | विप्रा!। ऋषय । 
नृ५चच्लसः । वि । पिबध्चम्‌ । कुशिका: । सोम्यम्‌ । 
मधु ॥ १०॥ २० ॥ 
पृदार्थ--( इंसाइव ) ( कृछुथ ) ( श्लोकस्‌ ) सुल- 
क्ुणां वाचस । श्लोक इति वाइनाम निघं०। १। ११ । 
( अद्विभि: ) मधः ( सदन्‍्तः ) प्राप्तानन्दा: ( गीमिः ) स- 
शाचिताभवाग्भः (अध्चरे: ) आह लना ये 5घ्य घना एघ्यःप 
उयवहार ( सुत )।नष्पन्न (सचा ) समूह (देवेमिः) विद्वकूः 
( विप्रा: ) मेघाविन: € ऋषय: ) मन्त्रार्थवेत्तारः (नृचक्षसः) 
मनुष्याणां विद्यादृष्टणा परीक्षका: (वि) ( पिबध्वम ) 
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ध्प 





। उ्ज्द ऋगणेंद। अ० हें | अ० ३। ब० २१॥ । 





( कुशिकाः ) विद्यासिद्धान्तनिष्कर्षका: ( सोम्पम्‌ ) साम 
: पेखर्य साधु ( मधु ) मधुरादियुएं द्वव्यम्‌ ॥ १० ॥ । 
अन्वयः-हे कुशिका नचच्षस ऋषयो विप्रा यूय॑ स॒ते 
उध्वरे5ाद्रे भिमेदन्तः सन्‍तो देवेभि: सह श्लोक हेसाइव क्णुथ 
सत्यस्य सचा वत्तेध्वं सोनयं मधु विपिबध्वस्त्‌ू ॥ १० ॥ 
हज - हा शा  # $ | 
भसावाथः-परमविद्वांसों विदुष: प्रति जिलेन्द्रियतां 
+ आप $ $ (६ कक 
घमात्मतां सुशील्नतां सभ्यता च ग्राहयेयुयतस्तेप्य/सा सूत्वा 
जगत्कल्याएं कुये: ॥ १० ॥ 
पदाथे;-हे ( ऋुशिका! ) विद्याओं के सिद्धान्तों के जानने ( नूचक्षास!) 
. मनुष्यों की विद्यादृष्टि से परीक्षा करने और (ऋषयः ) मन्त्रों के अर्थों को 
जानने वाले ( विप्रा! ) बुद्धिपान्‌ आप लोग ( सुते ) उत्पन्न (अध्वर ) नहीं 
हिंसा करने योग्य पढ़ने ओर पढ़ाने रूप व्यवहार में ( अद्विभिः ) परेघों से 
( मदन्तः ) आनन्द को प्राप्त होते हुए (देवमिः) विद्वानों के साथ ( छोकय ) 
उत्तम स्वरूप बाण का ( कुंणुथ ) करा आर सत्य के ( सचा ) समूह मे 
वत्तमान ( साम्यम्‌ ) एश्वय्य में श्र्ठ (मु ) मधुर आदि गुण युक्त द्वव्य 
, का ( वि, पिवध्यम्‌ ) पान कीजिये ॥ १०॥ 
मावाध;--अत्सन्त बिद्वान्‌ जन बिद्वानों के प्रति जितेनिद्रयता घर्मात्मता 
सुशोछता झोर सभ्यता को ग्रहण करावें कि जिससे वे भी श्रेष्ठ दोकर संस्तार 
फू फल्याण का कर || १० ॥ | 





ट 
न 


पुनस्तसेत विषगमाह ॥ 
| फिर उसी बिषय को अगलछे मन्त्र में कहते हैं ॥ 

उप प्रेत कुशिकाइचेतमध्वमर्व गा प्र 
मज्चता छदासः। राजा वृत्र जडघनत्पागपागढ़- 
। गया यजात वर आ प्वराथव्या: ॥ ११ ॥ 










ऋग्वेद! मं० ३। अ० ४ | सू० ५३ ॥ ७७६ | 





उप॑ । प्र । इत। कुशिकाः | चेतय॑ध्वम्‌ । अख्॑स्‌ । राये। 


प्र | मह्चत | सपईढास॑ः । राजा । वृत्रम्‌। जड्घनत्‌ | प्राकू। | 


ऋअपाक | उदेक | अथ | यजात | वर | आ। परथद्याः ॥ ११॥ : 


पृदथ:-( उप) ( प्र)(इत ) प्राप्त (काशका:) ये 
कवन्त्यपाद शान्त्र त कशाः प्रशुस्ता कृशाावद्चन्त यज्ु त | 
कशिकाः ( चतथध्वम ) ज्ञापयध्वप््‌ ( श्रस्वम ) तुरड्भरासवा$$- 
| शुगामिनीं विद्यतम्‌ ( राये ) श्रिय (प्र) ( मुज्चत ) त्यजत। 
| अन्न संहितायामिति दीघः।( सुदासः ) शोभनदानः (राजा ) 
प्रकाशमान। ( बृत्रस ) सघमिव शत्रुम ( जड्घनत) भु्श हन्यात्‌ 
( प्राक्‌ ) पूवम्‌ ( अपाक्‌ ) पाश्चमत ( उदक ) उत्तरतः 
(झथ ) | अन्न निपातस्य चेति दीघः।( यजञाते ) यजत ( वरे ) । 
उत्तमे केश ( आरा ) ( एथिठ्या; ) ॥ ११॥ 

अन्वग:-है कुशिका यः छुदासो राजा प्रागपामुदस्बृत्र 
जड़घनदथ एथिव्या बरे आ यजाते तस्य राये प्रमुञ्चतायं 
चेतयध्वमुप प्रेत ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलु०। हे विद्वांसो ये वीराः शत्रून्‌ 


२ 


कप ० | ३ * (5 का 

हन्युस्तभ्यः पृष्कक्ष घन प्रातंठ्ठा च दद्य;। यन सवास दुचछु 
विजयः प्रकाशुत ॥ ११ ॥ 
पदाथः-हे ( कुशिकाः ) जो करते ओर उपदेश देते वे कृुश वे श्रेष्ठ 
विद्यमान हैं मिन में वे कुशिक ओर जो ( सुदास! ) उत्तम दान दने बाला 
( राजा ) प्रकाशमान ( प्राक्‌ ) प्रथम ( अपाक ) पश्चिम आर (उदक ) उत्तर ' 
से ( हत्नम्‌) भेघ के सदश शत्र का ( जदघनत्‌ ) अत्यन्त नाश कर (अथ) | 
इस के अनन्तर (पृथिव्या: ) पृथित्री के ( बरे ) उत्तम स्थान में (आ, यजाते) 














>> कत---43७५.वककन--न+ 34५ कान 343५4 मम कनन-नननान "नमी "3-43" मानक १५-१०“ मनन विन काकन+९५००५-कज०- कल ल लत 


| ७८० ऋग्वेद! आअ० ३ | अ० ३ | बृ० २१॥ 


यज्ञ करे उस का ( राये ) लक्ष्मी के लिये ( प्र) ( प्रुज्चत) त्याग करो और | 
उस ( अश्वम््‌ ) घाड़ के सदश शीघ्र चलने बाली बिजुल्ली को ( चेतयध्वम्‌ ) : 
: जनाओ ओर ( उप, पे, इत ) पाप्त होओ ॥ ११ ॥ | 
आावाधथ।--इहंस मन्त्र म वाचकछु ० | छाना ज ३ लाग दत्रआ का | 


की 


जससे सम्पूर्ण दिशाओं | 


! नाश को उन के िये बहुत धन आर प्रतिष्ठा को दवं । 
! में विजय प्रकाशित दोबे॥ ११ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
| फिर छस्ती विषय को अगले मन्त्र में कह्दते हैं | 
ये इमे रोदसी उम्रे अहमिन्द्रमतुष्टव्म । 
विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेद॑ मारतं जन॑म्‌ ॥ १५॥ 
य । इमे । इति | रोदसी इतिं | उसे इति | अहम । ' 
इन्द्रम | अतुस्तवम्‌ । विश्ामित्रस्य | रक्तति | ब्रह्म | इद्म। | 
| भारतग्‌ | जनम ॥ १२॥ 
क्‍ पदाथ:-( यः ) ( इमे ) ( रोदली ) द्यावापथिव्यो 
( उभे ) ( भ्रहम्‌ ) ( इन्द्रस ) परसात्मानम्‌ ( अतृष्टवम ) 
प्रशुंलयम (वे खामत्रस्‍्य ) सर्वेस्य सह द; ( रक्षात ) € ब्रह्म ) 
घन ब्रह्माण्ड वा ( इटम्‌ ) वत्तमानम ( भारतम  *:तत्या 
वाचो5व वेत्ता धर्सा वा तम्‌ ( जनम ) प्रसिद्ध सनुष्यादिक 
प्राणमयस ॥ १२ ॥ 
अन्वृय्:-हे मलुष्या य इसे उभे रोदसी ब्ह्मेदं भारत 
जन॑ रक्षति यमिन्द्रमहमतुष्टब॑ तस्य विशीामित्रस्थेवोपासनां 
| यूयं कुरुत ॥ १२ ॥ 
भावाथे:-हे सलुष्या येने श्वरेण सर्व जगत्सृष्ठा रच््यते 
तस्थेव स्तुतिप्राथनोपासनाः सतते कुरुत ॥ १२ ॥७ 

















( भारतम्‌ ) दाणो के जानने वा धारण करन वाल उस ( जनम ) ग्रासद्ध 


| पित्र की ही उपासना आप ल्वोग करें ॥ १२॥ । 


| है उस की दी स्तुति प्राथेना और उपासना निरन्तर करों ॥ १२ ॥ 





| रासन्ताम्‌ ( ब्रह्मा ) घनम्‌ ( इन्द्राय ) राज्षे ( वज़िणे ) 


| (सुराधस: ) उत्तमघनयुक्तानू ॥ १३ ॥ 

















ऋग्वेदः मं० ३ । झ० ४। सू० ४३ ॥ छ्द 





+. 
! 





पदारथः-हे मनुष्यो ( यः ) जो ( इसे ) ये ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) 
न्तरिक्ष आर पृथिव्ी ( ब्रह्म ) धन वा ब्रह्माण्ड ( इृदस्‌ ) इस वत्तेमास ; 


प्रनुष्य आदे प्राण स्वरूप को ( रचाति ) रक्ता करता हैं जिस ( इन्द्रमू ) 
परमात्मा की हम ( अतुष्ठवम्‌ ) प्रशसा कर उस (विश्वामित्रस्थ ) सब के 


सावाथे!-- हे मनुष्यो जिख परमेश्वर स सम्पूणों संसार रच कर रक्षित | 
अधथ प्रजाविषधसमाह ॥ 
ख्ब प्रजा के विषय को अगछे मन्‍्घ गे कद्त हैँ ॥ 
आर । शत ञ र त्त ब्र 8.0... ०,  ०। 
विद्या भनत्रा त्स ह्न्द्राय वाजञ्जणं । 
की 
कर दलन्नें: सराधसः ॥ 3३ ॥ 


विशख्वाभित्रा: । अरासत । ब्रह्म । इन्द्रांय । वज़ियणोें। 
करंत्‌ । इत्‌ | नः । सुएराधसः ॥ १३ ॥ 


(ः 5 3 ; 
पदाथ:-( वियख्ामेत्राः ) सत्रस्य सुहृदः ( अरासत ) 


धनुर्वेदविदे ( करत्‌ ) कुय्यात्‌ (इत्‌) एवं ( नः ) अस्मान्‌ 





अन्वय्ः-हे विखापित्रा भवन्‍तो यो नः सुराधसः 
करत्तस्भे इद्ठज़िण इन्द्राय बह्मारासत ॥ १३ ॥ 
भावाथे:-शो राजा सर्वाः प्रजाः सुखसम्पन्ना: 


| क्ुर्य्यात्तमेव प्रजाः परमेख्रयययुक्त कुय्यु! ॥ १३ ॥ 

















| छदर आऋषग्षंद। झअण० मे | अ० ३। ब० २१॥ 














पदाथः-हे ( विश्वामित्रा: ) सब के भिन्रो आप लोग जो ( न; ) हम 
लोगों को ( सुराधसः ) उत्तम धन से युक्त ( करत ) करे उस ( इत्‌ ) ही. 
( बाजण ) पतुवद के जानने वाले ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( ब्रह्म ) 

| घन की ( झरासन ) हृद्धि करें ॥ १३॥ 


| 
+ 


। भावाध!---जो राज़ा संपूर्ण प्रजाओं को सुख युक्त करे उम्र द्वी को प्रजा 
| अत्यन्त ऐस्रय्य स युक्त कर ॥ १३ ॥ 
अर विद्वद्धिषयमाह ॥ 


अब विद्वान के विषय को अगले सन्‍्त्र में कहते हैं ॥ 


| 
| 
कित छण्वान्त काकंटप गावा नाशर हुह् 

न त॑पॉन्ति धमम्‌ | आ नो भर प्रम॑गन्दस्य वेद 

_ नचाशाखं मंधवन्‌ रन्चया नः ॥ १४ ॥ 

क्‍ किम । ते । कृखवन्ति | कीकटेपु । गाव! । न | आई- 
शिर॑म्‌ । दुह्ें । न | तपन्ति | घ॒र्मम्‌। आ। नः | भर । 
प्रदमंगन्‍्दस्य । वेद: । नेचाउशाखम्‌ | मघ:वन्‌ । रन्‍्धय। 
नः ५ १४ ॥ 

पृदाथ:-( किम ) ( ते ) तव ( कृण्वान्त )( कोक- 

; टपु ) अनाय्यदशनिवासिषु स्लेच्छेषु ( गावः ) घेनू: ( न ) 

| ( आशिरम ) यदस्य ते तत्‌ क्षीरादिकम्‌ ( दुड्े ) दुहान्ति 

| ( न ) (तपन्ति) ( घमम्‌ ) दिनयू। घ॒र्म इत्यहर्ना०। निघं० 

१।६। (आ ) समन्‍तात्‌ ( नः ) अस्मभ्यप्र ( भर ) धर 
( प्रमगन्दस्य ) यः कुल्लीनो मां गच्छांते स तस्य ( वेद: ) 
घनप ( नेचाशाखप््‌ ) नोचा शाखा शुक्तियास्मस्तप्‌ ( सघवन ) 

; पूजितधनयुक्त (रन्‍्धय ) निवारय (नः ) अस्माकम्‌॥ १४॥ 











ऋग ेदः मं० ३े। अ० ४ | सू० ३३॥ ज्प्रे 
जन्वृय्‌:-हे विद्वन ते कीकटेषु गावो ना55शिर॑ दुन्‍्हे 
 घर्म न तपन्ति ते कि क्ृण्वन्ति त्वं नः प्रमगनन्‍्दस्य वेद आ 
| भर । हे मघरवेंस्तं नो नेचाशा्ख रन्धय ॥ १४ ॥ 
स्‍स् वाथ “>-अनत्रापमाल०। यथा म्लेच्छष गावा न वद्ध 
। #तले नास्तकंष घमादया गुणाश्व, तथंव।वदह्व त्स्वना खरवादन 
! प्रवबत्ता न जायन्त तस्माहवद्व।हूसनुष्यपु सास्तकरव सवथा 
| निवारणीयगम्‌ ॥ १४ ॥ | 
पदार्ध;--हे पिद्वान्‌ ( ते) आप के ( कीकटेषु ) भनाये देशों में बसने 
बालों में ( गातः ) गाबों से (न) नहीं ( आशिरसू ) दुग्ध आभादि को 
( दुढ्ढे ) दहते हैं (घपम्‌ ) दिन को (न) नहीं ( तपान्त ) तपाते है वे ( किम ) 
क्या ( कृणबन्ति ) करते वा करेंगे भार आप ( न ) हम लोगों के लिये 
( प्रषगन्‍्दस्य ) नो कुलीन घुझ को प्राप्त होता है उस के ( वेद: ) धन को 
(झा ) सब प्रकार से ( भर ) धारण करिये और है ( मघवन ) श्रेष्ठ धन 
से युक्त आप ( नः ) हम लोगों के ( नेचाशाखम्‌ ) नाची शक्ति जिस में 
उस की ( रन्धय ) निहत्ति करो ॥ १४॥ 
आवाधः--इस मन्त्र स उपसाल० | जस म्लच्छ जना भ ग कः 
नास्तिक पुरुषों में धर्म आदि गुणों की वृद्धि नहीं दोती और बेसे 


० म ७. 


में इश्चर को नहीं मानस वाल प्रवछ न द्वात्र इससे चाहय कफ 
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शक. 
ञ्म १ 
विद्वानों 
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ठ्ठ 
22 
स 


कर “> 


कृत्य को सवेधा वारण करें ॥ १४ || 
पनस्तसेब विषयमाह ॥ 
। 
। 


फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कद्दते हूं ॥ 


मसपरारमात बाधमाना बृहान्ममाय जमद 


क् 


ग्रिदत्ता । आ सूय्यस्थ दुहिता त॑तान श्रवों देंवे- 
ध्वमृत॑मजुय्येम्‌ ॥ १५॥ २१ ॥ 











| ७८४ ऋग्येद!ः आ० ३ । अ० ३ | ब० २११ || । 





ससपरीः । अम॑तिम । बाधमाना । बृहतू्‌। सिमाय । 
 जमद॑ग्निददत्ता । आ। स॒य्यस्य | दुहिता | ततान । श्रव॑ः 
| ढेवेषु | अम्रृर्तम्‌ | अजुय्येम्‌ ॥ १५ ॥ २१ ॥ 

पदाथ:-( ससपरीः ) भशं सपणश्शीला ( अमतिम्‌ ) 
| रूपम्‌ ( बाधमाना ) निवारयन्ती ( बृहत्‌ ) ( मिसाय ) ' 
| मिीते ( जमदग्निदत्ता ) चक्तुषा प्रत्यच्षेण दत्ता। चक्तु्वे ॥| 
जमद ग्निकूषि: | शुतपथब्राह्मणे । (आ) (सृय्यस्य ) (दुहिता ) | 
 दुह्वितंव वत्तमानोषा ( ततान ) तनुते विस्तृणोति ( श्रवः ) 
' अ्रवृसाम्‌ ( देवषु ) वद्वत्सु ( श्रमुतम्‌ ) अमृ॒तात्मकम्‌ ( अजु- 
य्येम ) हानिरहितम्‌ ॥ १४ ॥ 


(5 


ग्रन्वयः-हे सनुष्या या जमदग्निदत्ता ससपरीवाग- 

' जुय्य सय्येस्थ दुहिता तमो बाघमानोषा इव बहदमसति मिसाय | 
देवेष्वज़य्यमम॒तं श्रव आ ततान तां वाच सर्वथोन्नयत ॥१५॥ 

। भमावाथः-अचन्न वाचकलु०। यदि ब्रह्म चय्य धमानु छा न- 
प्रुषार्थेरा्तानां सकाशाहिद्यासशिक्षे मनुष्या णश्ह्लीयुस्तहि 

: तेषां किसपि सुखमप्राप्तं न स्थात्‌॥ १४॥ 


पदाधः-हे मनुष्यों जो ( जमदग्निदत्ता ) नेत्से प्रत्यक्ष दी गई (सस- | 
| पेरीः ) अत्यन्त चलने वाली वाणी ( अज्ुय्यंम््‌ ) हानि से रहित ( सूथ्येस्य ) 
सूथ्ये की (दुद्धिता ) कन्या के सदृश वत्तेपान अन्धकार को नाश करते हुए 
प्रातःकाल के सदश ( बृहत्‌ ) बड़े ( अम्तिम्र्‌ ) रूप को ( प्िमाय ) नापती 

' है और ( देवेषु ) विद्वानों में हानि रहित ( अपृतम्‌ ) अमृत स्वरूप ( श्रवः ) 
सुनने का (आ, ततान ) विस्तार करती है उस बाणी की सब प्रकार हृद्धि 

| करो ॥ १५॥ 














फ््प्फ्फ्म्प-ाितििीिितत--5::33-3-5---------:-5- 
य्प्श्ाजकससज5-"-.-]॥ै॥8$क्‍8ह83]त.]त&न्‍€क्‍€.न्‍...]. 

ऋग्वेद! मं० ३। झअ० ४ | सू० ५३॥। ७८५ |. 
नल्‍लफकसफिफ्फि््क्ि्िफ-_-_--__- 77 
रह कै ५ ९ ९्‌ः अर, 

मावाथ।-हंस सनन्‍्त्र स वाचकलु ० | जां ब्रह्मचयें घमं का अनुष्ठान अआरार 

पुरुषार्थों से श्रेष्ठ पुरुषों के समीप श्ले विद्या और उत्तम शिक्षा को मनुष्य प्रहण 

करें तो उनकों कुछ भी सुख अप्राप्त न होवे ॥ १५ ॥ 


पुनसस्‍लतम्व वषयमाह ॥ 
फिर छसी विषय को अगले भन्त्र में कहते हूं ॥ 


ससपरारभर तूयमभ्या धंध श्रवः पाञ्च जन्या सु 
कृष्टिपु । सा पक्ष्या३ नव्यमायुदंधांना यां में पल 
स्तजमद्नयां दढुः॥ १६ ॥ क्‍ 
सस॒परीः: । अभरत्‌ | तूयम्‌। एन्यः । अधि । श्रव॑ः । 
पाञुच5जन्यासु | कृष्टिषु । सा । पक्ष्या । नव्यंम्‌ | आयुः । 
दधाना । याम्‌ । से । पल्रस्तिपज्ञमदग्नयं: | ददुः ॥ १६ ॥ 
पदाथ:-( ससपरीः ) सखस्य प्रापिका ( अभरत्‌ ) 

( तूयम्र ) शीघ्रम्‌ु ( एभ्य। ) जिज्ञासभ्य ( आंध ) उप- 








रिभावे ( श्रवः ) अन्नम्‌ ( पाञ्चजन्यासु ) पञ्चस दिनेषु 
भाणंषु भवास ( क्ष्टेषु ) सनुष्यादि प्रजास ( सा ) ( पक्तया ) 
| पक्षेषु साध्वी ( नठ्यस्‌ ) नवीनसेव ( आय: ) अन्न जीवन 
वा । आयुरित्यन्नना० | निघं० २। ७। ( दधाना ) ( याम्र ) 
( में ) मम (पल्रस्तिजमदग्नयः ) प्रजमिता विदिता अग्नयः | 
पत्तस्तयथा वयाज्ञानवृद्धाश्चल जमदग्नयों येस्‍्ते ( ददुः ) 
दद्यु। ॥ १६ ॥ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्पा पलस्तिजमदुग्नयों मे यां ददु 
सा परद्या पराब्चजन्वास . क्लांप्रेथ नव्यमायदधाना एभ्य 
श्रवाईधि तय ददुः ससर्परीरभरत्‌ ॥ १६ ॥ 
न छएएएएए---ए-ए-"स्‍न्‍न्‍"णणशशणणएणएणएए "|: 














। ७9८६ ऋनेद। झआ० हे । अ० ३े।| ब० २२ ॥। 





भावाथेः-हे मनुष्या या कायसिद्धवश्वर्यात्पादका 


ँ आयुवाषका सत्यादलक्षणाज्ज्वला वाणा नवान वज्ञान 
जीवन च दधाति तां नित्य विभत ॥ १६॥ 
। पदार्थ;-है मनुष्यों ( पल्लास्तजमदग्नय; ) जाना है प्राजापत्य भाद 
: अग्नियों को जिन्होंने वे ओर अवस्था ओर ज्ञान में हृद्ध पुरुष ( याम्र्‌ )/ज्स 
को ( दढुः ) देवें (सा ) बह ( पदुया ) पक्षों में साध्वी ( पाज्चजन्याड पांच 
; दिनों तथा प्राणों में उत्पन्न ६ कध्टियु ) मनुष्य आदि प्रभाआं में ( नव्यम्‌ ) | 
| नवीन ही ( आायु। ) अन्न वा जीवन को ( दधाना ) घारण करता हुई (एभ्य४) 
| इन जानने की इच्छा करने वाला के लिय ( श्रवः ) अन्न को ( अधि ) उर्परे 
भाग में (त्यघ् ) शीघ्र ( ददुः ) देव ( ससपराः) सुख का बढ़ान वाला | 
, ( अभरत्‌ ) प्राप्त कराइये ॥ १६ ॥ 
मआावाध!-दे मनुष्या जो काये का [साद्ू आर उस्य की उत्पन्न करने | 
भोर अवस्था का बढ़ान वाछा सत्य लक्षणा ख स्पष्ट बाली नवात २ ।वज्ञात्त 
ओऔर जीवन धारण करती हैं उस्र का नित्य धारण करा ॥ १६ ॥ा 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को शगछे मन्त्र में कद्दते ह्॥ 
ही भर ञख प। +. _# 8 शी. पड 
स्थिरों गावो मवतां वारुरक्षा मपषा।व वाह 
जज ु छ 
मा यगं वि शारे। इन्द्र: पातल्य ददता शराता 
| ररिपष्रनेमे अभि नेः सचस्व ॥ 3७ ॥ 


| स्थिरों । गावों। भवताम्‌ | वीछुः | अच्च! । मा। इथषा। 
| वि।वरहिं। सा | यगम्‌ । वि। शारि । इन्द्र! । पातल्य: 


इात । ददताम । शुरताः । आरदधएनंस । झाभ | नः । 
चस्व ॥ १७ ॥। 





। 

















' श्रीतु दुष्टस्वभाव॑ हिंसितुं शक्नोति ( अरिश्ठनेमे ) यो$४रि- 
| प्टान्यहिंसिताने कर्माणि नयाते तस्सम्बुद्धो (अभि ) ( नः ) 
|! अस्मान्‌ ( सचस्व ) ॥ १७ ॥ 


| ५ * ३५ ए हर रे ४५ 

पातल्पे ददतां वीछुरक्ष इषा सन्‌ स्थिरों गावो मा वि शारि : 
 युग॑ मा वि वहि यतः स्थिरों गावो भवतां तस्मात्तं नोइमि 
' खचस्व ॥ १७ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० ३ । अ० ४ | सू० ५३ ॥ ८७ 








पदार्थ:-६ स्थिरों ) निश्चलों गावों वृषभों ( भव- 
ताम्‌ ) ( वीछुः ) प्रशसितः ( अक्षः ) इन्द्रियछिद्रम्‌ (सा ) 
निषेधे ( इंषा ) हिंसकः ( वि ) (वह) उत्सन्नाभूत्‌ (मा) 
( युगम्‌ ) वर्ष ( वि ) ( शारि ) हिंस्यात्‌ ( इन्द्रः ) ऐ ख्- 
य्यवान्‌ ( पातल्ये ) पतनशीले ( ददताम ) ( शरीतोः ) 


4 


ट्र्र 


अन्वय्॒ः-हे अरिष्टनेमे भवानिन्द्रः शरीतो: सन्‌ | 


४ 


स 
भावाथेः-सल॒ष्यैमेहोपषकारका गवादयः पशुवः क- 
हक ७ जे ९ के ही 
दाचिज्नों हिसनीयः। व्यथ: समयश्ञच न गमनीयः सद्ठिः 
सह सदेव सनन्‍्धी रक्षणीयः ॥ १७ ॥ 
पदार्थ:-हे ( अरिष्टनेमे ) नहीं नाश होने वाले कर्मों को प्राप्त कराने 
वाले आप ( इन्द्र: ) ऐस्वर्य वाले ( शरीतोः ) दुष्ट स्वभाव से युक्त के नाश ' 
करने में समथे हुए ( पातल्ये ) गिरने वाले में ( ददताम्‌ ) दीजिये ओर | 
( बीह। ) प्रशंसायुक्त ( अच्ा; ) इन्द्रय के छिंद्र का ( इंषा) नाश करने 
वाला हुआ ( ए्थिरों ) निश्चल (गातरों) बेला का (मा ) नहीं ( वि, 
शारि ) नाश करे ( यगस्‌ ) वर्ष को (मा ) नहें। ( वि, वाह ) बन्ध्या हो 
जिससे कि निश्चवल बेल ( भवताम ) होने तिस से आप ( नः ) हम लोगों से 
( अभि, सचस्व ) सब प्रकार मिलो ।। १७ ॥ 




















ज्द८ आऋगेदः अ० हे | अ० ३| व० २५॥ 


_ ह 
(0 च्ज् ७ कु बा ञ | ० ्प थ 
मआावाथे।-मनुष्यों को चाहिये कि बड़े उपकार करने वाले गो आदि प- 
शुझों का कभी नाश नहीं करें | और ठयथे खम्य न वितावें श्रेष्ठ पुरुषों के 
साथ छूदा ही मछ की रक्षा करें || १७ ॥ 


पुनस्तम्नेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
हु | ही. | 


|... बल घेहि तनु नो बलमिन्द्रानव्टत्मु नः। बल 
ताकाण तनयाय जावस तह बलदा आंस॥१८॥ 
बलंम्‌ । घेहि । तनूषु | नः | बल॑म्‌ । इन्द्र | अनदधतई- 
सु। नः। बलंस्‌ | तोकाय । तर्नयाय । जीवसे । त्वम्ू । हि। 
बल5$दाः | असि ॥ १८ ॥ 
पदा्थ:-( बलम ) पराक्रमम्‌ ( घेहि ) ( तनूष ) श- 
रीरेषु ( नः ) अस्मान्‌ ( बज्षम्‌ ) ( इन्द्र ) परमेश्वर्यप्रद 
( झअनढछुत्सु ) गवादिषु ( नः ) अस्माकम्‌ ( बलगम ) (तो- 
काय ) इृस्वाय बालकाय (तनयाय ) प्राप्तको मारयोबना5व- 
स्थाय ( जीवसे ) जीवितुम्‌ ( त्वम्‌ ) (हि) यतः ( उत्त- 
| दा: ) ( असि )॥ १८ ॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र हि यतस्त्वं बलदा असि तस्माज्न- 
| स्तनूषु बल घेहि | नोउनढुत्सु बत्न घेहि नो जीवसे तोकाय 
| तनयाय बल घेहि ॥ १८ ॥ 
भावाथे:-हे आचार्य भवान्‌ यस्माच्छरीरात्मबत्नवा- 
, मस्ति तस्मादस्मासु पूर्ण श्रीरात्मबलं निधेद्दि ॥ १८ ॥ 
|. पदाथ-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्व्य्य के देने वाले ( हि) जिस से 
आप ( बलदाः ) बल के देने वाले ( झासे ) हैं इससे ( नः ) हमलोगों के 


[जन 
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] 


ऋग्वेद! मे० ३। अ० ४ | सू० ५३॥ ७८६ 





( तनूषु ) शरीरों में ( बलस्‌ ) बल को ( थेहि ) धारण करो और ( नः ) 
हम लोगों को ( अनछ॒त्सु ) गो आदिकों में ( बलम्‌ ) बल को धारण करो 
हम लोगों के (मीवसे) जीवन और ( तोकाय ) छोटे बालक तथा ( तनयाय ) 


आओ 


| कौमार अवस्था को प्राप्त पुरुष के लिये (बलम्‌ ) पराक्रम को घारण करो ॥ १८॥ 
भावाथे!-दे आचाय्य आप जिससे कि शरीर और भात्मा के बल से 
युक्त दो इससे दस छोगों में पूर्ण शरीर ओर आत्मा के बछ को धारण करो ॥ १८॥ 
पुनस्तमेव विषथमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
रा 


अभि व्य॑यस्व खदिरिस्थ साग्मोजों धेहि 
स्पन्दने शिशर्पायाम। अक्ष बीव्छो वीछ्ित वीछ- 
प॑स्व मा यामांदस्मादव जीहिपो नः ॥ १९ ॥ 
अभि । व्ययस्व | खदिरस्य । सारंम । ओज॑: । घेहि। 
स्पन्दने । शिशुपायाम्‌ । अच्च॑। वीछो इतिं । वीढित । 
हर ।सा। यासांतू। अस्मात्‌। अब | जीहिपः। नः॥ १६ ॥ 
पदार्थ:-( अभि ) सर्वतः ( व्ययस्व ) व्यय कुरु 
( खद्रिस्य ) एतत्काष्टस्य ( सारम ) दृढ़भागमिव (ओजः) 
बलम्‌ ( धेहि ) ( स्पन्दने ) किज्िचिच्चक्षने ( शिशुपायाम्र ) 
एतस्का्टे इक्षविशेषे (अक्ष ) व्याप्तविद्य ( वीछो ) बलवन्‌ 
प्रशुसितस्वभाव ( वीछित ) बहुमिः प्रशंंसित (वीव्ठयस्व) 
प्रेरयस्व ( मा ) निषेषे ( यामात्‌ ) प्रहरात्‌ ( अस्मात्‌ ) 
( अव ) ( जीहिपः ) त्याजये: ( नः ) अस्मान्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय:-हे अक्ष त्वमस्मासु खादि रस्थ सारमिवोजो 
घेहि शिंशपायां स्पन्दन इवाउभिव्ययस्व । दे वीछो वीछित 














| ७६० ऋगण्वद। अ० ३े । अ० ३े। व० २२॥ 








| चा$स्मान्‌ वात्मयस्ता५स्साद्यामादस्पान्माव जाहपः ॥ १६ ॥ । 


भमावाथः-है आचाय्य अस्मासु दे बल घेहि सत्क- | 
| मेष्वस्मान प्रय कदाचिन्मा त्यज़ञः ॥ १६ ॥ । 
| पद थः-हे ( अक्ष ) विद्याओं से व्याप्त आप हम लोगों में (खद्रिस्य ) | 
इस काठ के ( सारम्‌ ) दृढ़ भाग के सहश (झजः ) बलको ( पेहि ) धारण 
जिये ( शिशपायाम्‌ ) इस काष्ठ को हृष्त विशेष ( स्पन्दने ) कुछ चलने में 
भि) सब प्रसार ( व्ययस्व ) खचे करा । आर ह ( बीछां ) बलयक्त 
( बीछित ) बहूरनों में मशुसित पुरुष ( नः ) हप लोगा की (बीरूयस्त्र ) 
णा करो ( अस्मात्‌ ) इस ( यामात्‌ ) पहर से ( मा ) नहीं ( अब, जी- | 
) त्यागिये ॥ १६ ॥ | 
सावाथ।-द भाचायय हम छोगों भें हृढ़ बलछको धारण करो श्रेष्ठ कर्मों | 
: में हग छागा को प्ररणा करो और कभी मत्त त्याग करो ॥ १५९ ॥ 
अथ राजपुरुषविषघमाह ॥ 
अब राजा के पुरुष के विषय को कहते हैं ॥ 
अ ले हा | ५ ही 
अगप्तस्मान्वनस्पातमा च हा भा च रारपत्‌ | 
ए कि कि | अ ९ . ॥ 
स्वस्त्या गहभ्य ग्राववसा आ।वमाचनात्‌॥२०॥२२॥ 
अयम्‌ | अस्मान्‌ | वनस्पति: | मा। च | हा: | मा । य। 
| रीरिषत्‌ | स्वस्ति । आ । गृहेभ्यः | आ | अवडसे । आ । 
| विष5मोचनात्‌ ॥ २० ॥ २२ ॥ 
पदार्थ:-( भयम्‌ ) ( अस्मान्‌ ) ( वनस्पति: ) वनस्य 
पालकः (सा) ( च ) ( हाः ) त्यजेः (मा ) (च ) ( रीरि- 
षत्‌ ) हिंस्थात्‌ ( स्वस्ति ) सुखम्‌ ( आरा ) (गृहेभ्यः )( भरा ) 
| (अवसे ) निश्चयाय । अन्न षो घातोः किप्‌ वाच्छन्दसीत्याका- 
 रलोपाभाव:। (आ ) विमोचनात्‌ ) विमभोचनमारभ्य॥ २०॥ 





टन तर है शव दा 5 



















ः मं० ३। झ० ४ । सू० ५३॥ ७६१ 
8 मन अप लक पद 


अन्वयः-हे राजन यथा$यं वनस्पतिरस्माज्न त्यजति 
तथा 5स्मान्मा हा यथा सूय्यश्चा5स्मान्न हिनासत तथव भवान्‌ 
मा च रीरिषत्‌ | आवसे श्रा शहेभ्यः स्वस्त्या विमाचनात्‌ 
| सुखमागच्छतु ॥ २० ॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु ० । यथाउन्नादानि वस्तान 


सर्वेषां रचकाणि स्युस्तथा राजपुरुषाश्व सर्वेषा पालकाः सन्‍्तु _ 


न्याय विहायाउन्यायें कदाचिन्मा कुयु: ॥ २० ॥ 

पदाधथः-हे राजन जेसे ( अयम्‌ ) यह ( वनस्पति: ) बन का पालन | 
करने वाला ( अस्पान्‌ ) हप लोगों का त्याग नहीं करता हैं बसे हप लॉग! | 
का ( मा ) पत ( हा ) त्याग करिये (च ) भर जेस सूयय हम लागा का | 
हिंस। नहीं करता है बैसे ही आप ( मा, च ) नहीं ( रीरिषत्‌ ) नाश कीजिये । 
और ( आ अवसे ) भ्रच्छे निश्चय के लिये( आ, गृहेभ्यः )सब प्रकार गृहा 
से (स्वस्ति ) सख हो ( भा, विभोचनात्‌ ) त्याग तक सुख भराप्त होने | ।२०॥ 

लावाधे।--इस मन्त्र में बाचकछु० | जस झज्न भआादि वस्त सब के रक्षक 








ह_ + कक 


होवे वैसे राजा के पुरुष सब के पालनकर्त्ता है। और न्याय का त्याग करक 


अन्याय कभी न करें ॥ २० ॥ 
पुनस्तमेच विषयमाह ॥ 
फिर उच्ची वि० ॥ 
इन्द्रोतिभिंबंहलाभिनों अद्य याच्छृष्ठाम- 
मंघवज्छर जिन्व । यो नो देप््यधघरः सस्पंदीष्ट यम 
हिष्मस्तम प्राणा जहात ॥ २१ 0 
इन्द्र । ऊति५मिं: | बहुलाभि;। नः । अब । यात्‌ 5श्रे- 


छ्ामिंः । मघ5वन्‌ | शर । जिन । यश। नः । द्रष्टि । 
$ या >-झ>- >्ंिै कफ ४ कककसकककफ-+--यणी-ा 























७8२ ऋतवेद! आअ० हे | अ० ३ | व० २२ ॥ 








अधथरः | सः । पदीष्ट् । यम । ऊं इतिं। द्विष्मः । तम । 
ऊ इति। प्राणः । जहात ॥ २१ ॥ । 
पदा्थ:-( इन्द्र ) परमेश्रय्ययुक्त ( ऊतिभिः ) रक्षा- | 
दिभिः ( बहुलामि; ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अद्य ) ( याच्छू- | 
' हाभिः ) शत्रवधकस्मणयत्तमाशिः ( सघवन्‌ ) बहुप्राजत- | 
धनयुक्त ( शूर ) दुष्टानां हिसक ( जिन्ब ) प्रसादय (यः) 
| ( नः ) अस्सान्‌ ( द्रष्टि ) वेरयति ( अधर:) नीचः ( सः ) 
( पदीष्ट ) प्राप्रयात्‌ (यम ) (उ ) (द्विष्म ) (तम) (उ) । 
( प्राणः ) ( जहातु ) त्यजतु ॥ २१ ॥ | 
अन्वय:ः-हे इन्द्र यो$धरो नो द्वेष्टि स दःखे पदीष्ट | 
यमु वय हद्ृष्मस्तमु प्राणों जहातु । हे मघवन्त्सर भवान्‌ 
चहुलाभः याच्छृष्टा/भर्नासस्मान्‌ अद्य जिन्व ॥ २१ ॥ | 
भसावाथ॑ः-व्रदुषां दुष्टकर्सेव दृष्यो धर्मात्मा सत्कत्तेव्यो ' 
भवति यावन्ति प्रजारक्षायां दुष्टनिवारणे च साधनान्यपे- 
छखितानि स्युस्तावन्त्यादाय श्रेष्ठपाल्न दुष्टनिवारणं राजादय: 
सतत कयः ॥ २९ ॥ 








पदाथे-ह ( इन्द्र ) अत्यन्त एशवर्य से युक्त ( य! ) जो ( झघरः ) 
नाच ( नः ) हम लागों से द्रृष्टि बेर करता है ( सः ) वह दुःख को ( पदीष्ठ ) 
प्राप्त हाव ( यम्र ) जिस को (3 ) ओर हम लोग ( द्विष्मः ) द्वेष करें ( तम्म्‌ ) 
उसका ( उ ) भा (प्राणः ) हृदयस्थ वायु ( जहातु ) स्थाग करे । और है 
( मघवन्‌ ) बहुत श्रेष्ठ घन से युक्त ( शूर ) दुष्ठों के नाशकत्तो श्राप ( बहु 
लाभ; ) बहुत ( श्रष्टाभ! ) उत्तम ( ऊतिभि। ) रक्षा आदिकों से ( नः 
हम लागा का ( यात्‌ ) प्राप्त होने ( अप, जिन्‍व ) असन्न कीजिये ॥ २१ ॥ || 
>लनममामतम+े-मेक8-8े--फ८े मे ८ फ_---पत-<प----- 




















और धर्मात्मा सत्कार करने योग्य दे | जितने प्रजा की रक्षा करने और दुष्ट 
पुरुषों के निवारण करने में साधन अपेक्षित हों उनको ग्रहण करके श्रेष्ठ पुरुषों 
चर चर ९ ४ #- ्फ 
का पालन और दुष्टों का निवारण राजा आदि निरन्तर ऋर ॥ २१ ॥ 
# 
झखध राजावेषयसा ह || 
ब् / २ न. रु हो 
अधघ राजा के विषय को भगलछे मन्त्र में कह्टते हूँ ॥ 


परशुं चिहि तंपति शिम्बलं चिह्दि वृश्ति । 

उखा चिदिन्द्र येष॑न्दी प्रग॑स्ता फेन॑मस्थति ॥२२॥ 
परशुघ््‌ । चित्‌ । वि । तपति शिम्ब॒लम । चित्‌ । वि। 

वृश्चति | उखा । चित्‌। इन्द्र | येषन्ती । प्रईथस्ता । फेन॑म्‌ । 
अस्याति ॥ २२॥ द | 

पदार्थ:-( परशुम्र ) कुठारम्‌ ( चित्‌ ) इंच ( वि ) 
| ( तपति ) विशेषेण सन्तापयति ( शिम्बलम ) शल्मली पु- 
| ध्पम्त पत्र वा ( चित्‌ ) इव ( वि ) विशेषेण (बृश्वति ) छिनत्ति 
| ( उख्ा ) पाकस्थाली ( चित्‌ ) इव ( इन्द्र ) परमेश्वययुक्त 
| ( येषन्ती ) ख्वन्ती ( प्रयस्ता ) प्रेरिता ( फेनम्‌ ) (अस्यति ) 
प्रत्षिपति ॥ २२ 

अन्वय-हे इन्ह्र या ते सेना अयस्कारः परशुं चिच्छ- 
श्रुन्‌ वि तपति शिम्बल्त चिद्वि इश्वति प्रयस्ता येषन्त्युखा चित्‌ 
फेनमिव शत्रूनस्यति सा त्वया सदेव सत्कत्तेव्या ॥ २२॥ 

भावार्थ:-अन्रोपसालं० । ये राजानः प्रशस्तां वीर- 
सेना रक्चन्ति त एवं विजयं प्राप्य विराजन्ते ॥ २२ ॥ 





':ि्रछा9 छा ८ थएछ्कत्ऋऋ््ढ्ीफ ७ िधंणएथ! 
। ऋगेद मं० ३। अ० ४ | सू० ४३ ॥ ७६३ 
। मावा्थ:-विद्वान्‌ छोगों को दुष्ट कम करने वाला पुरुष द्वेष करने योग्य 





१२०० 


७६४ गेंद)! अ० हे । आ० हे | ब० २३ ॥ 





पदाधः--हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐेश्वय से यक्त जो आप की सेना लोहार 
 ( परशुम्त ) परशारूप शस्त्र को ( चित्‌ ) जैसे बेसे शत्रुओं को ( वि, तपति ) 
विशेष करके सन्‍्ताप देती है ( शिम्बलम ) शमर दक्त के पृष्प वा पत्र को : 
; (चित्त) जैसे ( वि, हश्चति ) विशेष करके काटता है ( प्रयस्तता ) प्रेरित हुईं : 
| ( येपन्ती ) बहता तथा प्राप्त हुआ ( उखा ) पाक करने का पात्र ( चित ) 
| जैसे ( फेनम्‌ ) फेने को वेसे शज्षुओं को ( अस्यत्ति ) फेंकती है उसका आप 
: से सदा सत्कार करने योग्य है ॥ २२ ॥ 
| मावाध।-- इस मन्त्र में उपमार्ु० | जो राजा छोग श्रेष्ठ वीरों की खेना 
| की रक्षा करते हैं वे ही विजय को प्राप्त होकर शझोमित होते हँ ॥ २२ ॥ 
ं पुनस्तसेत्र विषयमाह ।! 
फिर उसी विपय को पअगछे सन्‍्त्र में कद्ते हें ॥ 
$ मर कुल कुल, जमे ज ५६ कर धं ॥ कट 
न सायकस्य चाकत जनासा ठाध नयान्‍त 
अल 5 कब की १४३ ९. [| / 
पशु मन्यमानाः | नावाजन वाजना हासयास्त 
॥ ९ भं बिक अ ॥ श्र 
न गंदभ परा अश्वान्नयान्त ॥ २२ ॥ 
। न । सायकस्य । चिकिते । जनासः | लोधम्‌ | नयन्ति। || 
पशु । मन्यमानाः । न । अवाजिनप्र्‌ | वाजिना | हासयन्ति। | 
| न। गर्दभम्‌। पुर; | अख्वात्‌ । नयन्ति ॥ २३॥ 
ज 45 5९, 
पृद[थ:-( न ) निषेध ( सायकस्य ) शख्रसमूहस्य | 
| (चिकिते ) जानातु ( जनासः ) वीरा: (लोधम्‌) लोब्धारम । 
अन्न वर्णव्यत्ययेन भस्थ घः। ( नयान्त ) प्राप्तुवन्ति ( पशु ) पशु- 
| मिव। अत्र सुपां सुलुगिति विभक्तेलुंकू। ( मन्‍्यमानाः: ) विजा- 
नन्‍तः ( न ) निषेधे ( श्रवाजिनम्‌ ) अविद्यमाना वाजिनो 
2 2 रे 9 े 
| यन्न सड़य्रासे तम्‌ ( वाजिना ) अखन ( हासयान्‍्त ) (न) 














| | ज्ज्य्स्््््््ज्््््््््््््््््ज्जल्ि-ा+--मपंू+ौं)०3_+ं+ं+_>_* -+-न्‍्न--++++ 
कलम 


(सन न्‍त+ 














ऋग्वेदः मं० ३ | अ० ४। सू० ५३ ॥ ७६५ 
( गर्दभम्त ) लम्बकरणं खरम्‌ ( पुर; ) ( अखात्‌ ) ( न- 

यन्ति ) ॥ २३ ॥ 

अन्वया-हे राजन्‌ ये ते जनासो लोधं न नयल्ति 


पञ्च मनन्‍्यमाना वापज़ना अवाश्जन न हासयान्त। अश्वात्पुरा 
मदभ न नयानन्‍त ता सायकस्य. दानन युक्तानू कत्त भवान्‌ 
चिकिते ॥ २३ ॥। 
९ जे ३७ छः रे 0 की 
भावाथः-त एव राज्ञो वीरा वराः स्युय्ये युद्धविद्यां वि- 
' ज्ञाय सनाडुगनि यथावद्रच्षितुं संस्थापयितुं योधयितुं जा- 
नन्‍ति:-॥ २३ ॥: 
|... पदाथे+-द्दे राजन जो वे ( जनासः ) वीरपुरुष ( लोधम ) प्राप्त होने 
। बाले को ( न ) नहीं ( नयन्ति ) प्राप्त होते है (पशु ) पशु के सहश ( मन्य- | 
माना; ) जानते हुए ( वाजिना ) घोड़े से ( अवाजनम्‌ ) घाड़ाजिसम नह | 
| ऐसे सड़ग्राप को ( न ) नहीं ( हासयन्ति ) हराते ई ओर ( अखात्‌.) घोड़े | 
से ( पुर ) प्रथम ( गदेभम्‌ ) लम्बे कान वाले गदह का ( न) नहं। ( नयन्ति ) 
प्राप्त कराते हैं उनको ( सायकस्य ) शख्र॒प्तमूह के दान से युक्त करने को 
आप: ( चिकिते ) जानेये ॥ २३-॥ । 
सलावाधे।-वे ह्वी राजा के बीर श्रेघ्ठ द्वोवें कि जो युद्धविद्या को जान के । 
सेनाओं के अंगों की यथयवत्‌ रक्षा स्थिर करने और युद्ध कराने को जानते हैं. ।| २३॥ । 








पुनसस्‍्तसंव विषयसाह ॥ 
फिर उसी विषय को धगछ सनन्‍्त्र में कदत है ॥ 


हम इन्द्र भरतस्थ पुत्रा अपपेत्ताचाकतृन 
 आपलम | हिन्वन्त्यश्वमरण न नित्य ज्यावाज | 
पार णयन्त्याजी ॥ २७ ॥ २३ ॥ ४ ॥. 








9६६ ऋग्वेद: श० ३ | झअ० ३। ब० २३ ॥ 





शा कस  ््ककइसंॉडइक इन नकल नसइम लत ४ - 
इसे। इन्द्र। भरतस्य | पुत्रा:। अप:पित्वम। चिकितः । न । 


| 5 +-- ना “9 


प्रधापत्वम्‌ । हइन्वान्त | अश्वम । अरणम्‌ । न । नित्यम्‌ | 


. ज्याउवाजय्‌ । परिं | सयन्ति | आजों ॥ २४॥ २३ ॥ ४ ॥ 


यन्ति ( अश्वम्‌ ) तुरड्ुम्‌ ( अरणम ) प्रेरितम्‌ ( न ) इंच 
( नित्यम्‌ ) ( ज्यावराजम्‌ ) क्याया: शब्द ( परि ) स्वतः 
( नयन्ति ) ( आजों ) सड़्यासे ॥ २४ ॥ 


इसे पुत्रा इवाईपारित्व प्रपित्त्सश्वसरण न हिन्वन्त्याजों ज्या- 
वाजं नित्य परिशयान्त ताश्व त्व स्वात्मचद्रत्च ॥ २४ ॥ 


पृदाथः-( इसे ) ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययोजक ( भर- 
तस्य ) सेनाया घत्तृरक्षकस्य ( पृत्रा:) सशिक्षितास्तनया 
इव भत्या: ( अपपित्वम्‌ ) अपचयम्‌ ( चिकितुः ) विज्ञातुः 
( न ) इव ( प्रपित्वम्‌ ) प्रकृष्ट प्रापणम्‌ ( हिन्वन्ति ) वर्ष- 


अन्वय:-हे इन्द्र तव सेनाया भरतस्थ चिकितुर्न य 


रु कप ( ्‌ के 
' सावाथ:-अन्रापमाल्०। ये राजादयः स्वत्हासवद्धी 
 जानन्ति सेनास्थान्‌ साध्यचषान्‌ भृत्यान्‌ युद्धकमंणि कुशला- 














| ननुरक्तान्‌ पुत्रवत्पालयनिति तेषां सदेव वद्धिभंवति पराजयः 


. कुतो भवेदिति ॥ २४ ॥ 
अत्र विद्युन्मेघविद्वद्राजप्रजासेनाकर्मवर्णनादेतदर्थस्य 
| पूवेसूक्तार्थन सह्द सद्भूतिवेंद्या ॥ 
इति त्रिपञज्चाशकत्तमं सक्त त्रयोविशों वगस्ततीये मण्डल्ते 
चतुथाउनुवाकश्व॒ समाप्त: ॥ 








बन आग >ब+ मन 8८००५ ३ पता &जनिनिननणा: 








! आतवेदः मं० ३। भ० ४ | सू० ५३॥ ७६७ । 


व 








पदा्थेः-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्य से युक्त करने वाले आप की 
ः, 8 चफे ८५८४ धर बे । 
| सेना के ( भरतस्य ) रज्ता करने भर ( चिकरितुः ) जानने वाले के (न) | 
तुल्य (इपे ) ये भरे ( पृत्रा) ) उत्तम प्रकार शिक्षा को प्राप्त सन्‍्तानों के 





सहश सेवक लोग ( अपपित्वम्‌ ) नाश और ( प्रपित्वम्र ) उत्तम प्रकार प्राप्त : 
राने को ( भशम ) घोड़े को ( अरणाम्‌ ) प्रेरणा किये हुए के ( न ) तुल्य | 
( हिन्व॒न्ति ) बढ़ाते हैं ओर ( भाजों ) संग्राम में ( ज्यावाजम्‌ ) घन्ुष्‌ की तांत _ 
के शब्द को ( नित्यम्‌) नित्य ( परे ) सब प्रकार ( नयरित ) प्राप्त करते हैं 


उसकी और उन की आप अपने आत्पा के सहच्श रचा करो ॥ २४ ॥ 


भ्ं 


( बज + र् 
आवाधे।-इस्र मन्त्र में उपसाछ ० । जो राजा आदि अपने नाश ओर 
धु ५ चड च ञ्छ €ः ष्ट रु बज ए ७ से 
वृद्धि को जानते हूँ सेना में वत्तेमान साध्यक्ष सेवकों को युद्ध कमे में चतुर ओर 
अनुरक्तों का पुत्र के सहश पालन करते हैं. उन की सदा दी वृद्धि दोती है परा- 
जय कहां से द्वोव ॥ २४ ॥ 





हक हे है. (५ २३ छ चर के 
इस सूक्त में विजुली, मंघ, विद्वान, राजा, प्रजा ओर सना के कर्मा का 
बर्णन द्वोन से इस सूक्त के अथे की पिछछ सूक्त के कर्थ के साथ सगति जाननी 
चाहिये ॥ 


। 
४ पट । 
यह तिरपनवां सूक्त ओर तेईसवां वर्ग ततसरे मण्डल में चोथा | 
झनुवाक समाप्त हुआ ॥ 

| 

| 

| 

। 











| 
| उह्द आूरवद! झअ० है | झअ० ३ | न० २४ || 





अथ द्वाविशत्यूचस्थ चतुःपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य प्रजापति- | 
वैश्वामित्रों वाच्यों वा ऋषिः | विश्वेदेवा देवता: । १ 
निनृत्पड्क्तिः ६ भुरिक्‌ पड़्क्त:। ११स्‍्वराट्‌ पड़्क्त- 
श्छुन्द: । पदश्चमः न ।[२।३।६।८। १०। 
११११३ । १४ त्रिप्टपं।३४।७। १५। १६। 
१८ । २० । २१ निच्चत्‌ त्रिष्टपू। ५ स्वराट्‌ 
त्रिष्टूपू। १७ भुरिक्‌ त्रिष्टुपू । १६। 
श२ विराट त्रिष्टुपू छन्दः। 
शेवतः स्वरः ॥ 
' अथ राजविषयमाह ॥ 
अब बाइस ऋचा वाले चौवनवें सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम 
मन्त्र भें राजा के विषय को कहते हें ॥ 
मे मह विदथ्य(य शपष शश्वत्कत्व इड्याय 
प्र जश्न:  शुणांतु ना दम्याभरनीकः शूणाल्- 
गिनाठट व्यरजखस्रः ॥ 3 ॥ 
इमस्‌ । महे | विदध्याय । शूषम्‌ | शश्वंत्‌ । कृत्वः। 
इंडर्याय । प्र । जश्नः | शुणोत । नः । दर्म्येभिः । अनीकेः। | 
शणोतु | अग्नि: | दिव्येः । अजर्रः ॥ १॥ ! 
पृदा[र्थ-( इमम््‌ ) ( महे ) महते ( विदध्याय ) 
विदथेष सड्यामेष भवाय ( शुषम्‌ ) बल्लम्‌ ( शश्वत्‌ ) | 
| निरनन्‍्तरम्‌ ( कृत्वः ) बहवः कत्तारो विद्यन्ते यस्य तत्सम्बु- 
| छो ( इड्याय ) स्तोतुमहाय (प्र) (जश्लु) धरन्तु 
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शखणातु )( नः ) अस्माकम्‌ ( दस्याभ ) दात॑ योग्य: ( झ- 


नीकीः ) सेन्ये: ( शणातु ) ( आग्नः ) वद्वान्‌ ( दव्ये: ) 
| ( अजरख्र: ) निरन्तर: ॥ १ ॥ । 


अन्वग्रः-हे झल्ो भवान्महे इड्याय विदश्यायेसं 
शुश्रच्छष प्र जश्नः तान्नोस्मान्भवान्‌ दम्पेमिरनीकेः सह 
शणोतु । अजस्रोग्निर्भवान्‌ दिव्येः कर्मभिः सहा5स्माउकछु 
णोतु ॥ १॥ 

भावाथः-पे झुद्धाय पूर्ण विद्या मंहद॒ल धरेयुस्तान्‌ 
राजानः श्रत्वा सतत सत्कुुस्तत्‌ कृत्य सततमुन्नयेयूयेतो 
हृष्टाः सन्तस्ते विजयेन राजानं सदाउलडकुयुं: ॥ १॥ 


बच 


पदार्थः--हे ( ऊृत्वः ) बहुत कार्य करने वाले जिसके वह आप ( महे) 
बड़े ( इंड्याय ) स्तुति करने के योग्य ( विदिथ्याय ) संग्राप में उसन्न हुए 
के लिये ( इमम्‌ ) इस ( शखत्‌ ) निरन्तर ( शूपम्र्‌ ) बलका ( भ, जेख्ुः ) 
अच्छे प्रकार धारण करते हैं उन ( नः ) हप लोगों को आप ( दम्येमिः ) 
देने के योग्य ( अनीके; ) सेना में वत्तेपान जर्ना के साथ ( शणातु ) सुनिय 
( अजखस्र; ) निरन्तर वत्तपान ( झग्निः ) विद्वान आप ( दिव्य; ) श्रेष्ठ कमा 
के साथ हम लोगों का ( शणाीतु ) श्रवण करा ॥ १ ॥ 

सावाधः-जो छोग युद्ध के छिये पूर्ण विद्या और बडे बछ को घारण करें 
उनको राजजन सुनके निरन्तर सत्कार करें जोर उनके कृत्य की निरन्तर उन्नति 
करें जिससे कि प्रसन्न हुए वे विजय से राजा को सदा शोमभित करें ॥ १॥ 


पुनस्तसेव विषयसाह ॥। 


फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र मे कद्दत हू ॥ 
्ञह दि 


हैं महे दिवे अंर्चा प्थिव्ये कामों म इच्छ 

















छा दः०० ऋग्वेद। अ० ३। झअ० ३। व० २४॥ 








_ जचरात अ्रजानन्‌ । ययाहे स्ताम विदर्थष ढंवा 


| इच्छन्‌ । चरात । प्रएजानम्‌ । यया । 


सप्गवा मादयनत सचाया: ॥ २ 
महि । मह ।दिवे । अच। प्‌थि 
। स्तोमें । विद- 


. थषु | ढेवाः | सपयव: | सादय॑न्ते । स्चा । आयोः ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( भहि ) महान्‌ ( मह्दे ) महते ( दिवे ) 
_ प्रकाशमानाय ( अचे ) सत्कुरु। अन्न दृवचोतस्तिडः इति 


: दाध: । ( प्रथिव्य ) भामेराज्यप्रातये ( कासः ) अभिलाषा 


( में ) मम ( इच्छन्‌ ) ( चरति ) गच्छाति ( प्रज्ञानन्‌ ) : 


 विदन्‌ सन्‌ ( ययो: ) विद्याराज्ययोः (ह ) ( स्तोमे ) 
: भ्रशंसित विजये ( विदयथेषु ) सझ्मामेषु ( देवाः ) विद्वांस: 
। ( सप्यंत्र: ) सेवका: ( सादयन्‍्ते ) ह्षपन्ति ( सचा ) स- 


म्बन्धेन ( आयोः ) जीवस्य ॥ २ ॥ 


अन्वयः-यो युरूविय्ां प्रजानन्‌ विजयन्‌ राज्य- 


मिच्छन्महे दिये प्रथिव्ये चरति त॑ यो भे महि कामो५स्ति 


 तमलडकत्तुम्तिच्छचन्‌ विजयते तमचे । ययोः स्तोमे विद्थेष 
' सपयवो देवा हा55यो: सचा मादयन्ते तो यवां तानानन्द- 
 येतम्‌ ॥ २॥ 


भावाथः-पे विद्याराज्यवद्धिकामा दीधायषों यद्ध- 





| 
ये । कामे: । मे । 
हट 








विद्याकुशुला राजामास्याशनकढ्ी विजय।भ्यां सत्कुय्युस्तान्‌ राजा | 
 उमात्या अपि सेव सुखयन्तु ॥ २॥ 





ऋग्वेद; म॑ं० ३। आ० ४ | सू० ५४ ॥ ८०२ 
5--><-:--::------___््र््र््््ज्म््ण््य---___रर-जजजजजडऑंिियथ-+-+>न----व जज > न जन ननन+++++++>_ ० जज 
पदाथ:-जो युद्धविद्या को (प्रभानन्‌) जानता आर विजय करता और 
राज्य का ( इच्छन्‌ ) इच्छा करता हुआ ( मह ) बड़े ( दित्रे ) भ्रकाशमान 
के अर ( प्रथिव्य ) भूमि के राज्य का प्राप्ति क लिये ( चरांति ) चलता ईं 
उसको जो (में ) मरी (पाहि ) बड़ी ( कामः ) शमिलापा हं उसको शोमित 
करने की इच्छा करता हुआ विजय को प्राप्त होता है उसका ( अचे ) सरकार 
करो | ओर ( ययोः ) जिन विद्या ओर राज्य के ( स्तोमे ) प्रशंसा करने 
योग्य गिजय ओर / विदथेष ) संग्रा्ों में ( सप्येव/! ) सेवक ( देवाः ) 
बिद्वान लोग ( ह ) निश्चय ( आयो$ ) जीवके ( सचा ) सम्बन्ध से ( माद- 


भा 5 4 ३ 


नते ) प्सन्न करते है थे दान आप उन लोगा को आनन्द दानये |॥२॥ 


शो 


लावाध:-जो तिद्या ओर राज्य की वृद्धि की कामना करने आर भाषक 
अवस्था बाल युद्धविद्या में निपुण जन, राजा ओर मन्त्रियों का लक्ष्मी ओर | 
विजय से सत्कार करे उन जनों को राजा ओर मन्‍्त्री भरी सदा दी सुल्लेत 
करें ॥ २ ॥ 





पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

युवोऋतं रॉदसी सत्यम॑स्त पहे पु गा: सवि- 
ताय प्र मंवम्‌ | हद ठिये नमों अग्ने परथिव्ये 
संपर्य्यामि प्रयंसा यामि रत्म्‌ ॥ ३॥ 

यवोः | ऋतम्‌ । रोदसी इतिं। सत्यम्‌ । अस्त। स॒द्दे । 
सु। नः | सविताय॑ । प्र | भतम । इृदस । दिवे। नमः । 
अग्न । पृथिठ्थ । सपयो्ि । प्रयला । यामिं । रत्नंस ॥ ३॥ 


पृदाथु:-( युवा! ) स्वाससवकया। ( ऋतम्‌ ) 
प्राप्त योग्य कारणम्‌ ( रोद्सी ) द्यावापुथिठ्यों ( सत्यम्र ) 
झव्यभिचारि ( अस्तु ) ( महे ) महते (सु) (नः) 
श्र 

















रे ब्य्ज्र ऋतग्द) आ० हे | हा हे | ब० २४ |! 
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| ( सुविताय ) ऐश्रथोय (प्र ) ( भूतम्‌ ) पुष्कलम्‌ । दहृहम ) 
. ( दिव ) प्रकाशमानाय ( नम्तः ) अन्नादिकम ( झ्ग्तन ) : 


विद्न्‌ ( एथिव्ये ) भरूम्पे ( सपथामि ) सेवासे ( प्रयसा ) 
' प्रयस्नेन ( यामि ) प्राप्नोमि ( रत्नम्‌ ) सुवखहीरकादि- 
| कम्‌ ॥ ३ ॥ 
्‌ रु 0 हो 
अन्ब्ृग्:-हे अग्ने राजन युवोयुवयो: स्वामि सेवकयोः 
| रोदसी इवं महे सयितायेदं प्र भ्ृतसुर्स सत्यं रत्न नः 


| स्वस्तु । यथा५ह पए्थिव्ये दिवे नसः सपयोगि श्रयसा 

विजय यामि तथा युवां वर्चेवाथाम्‌ ॥ ३ 0७ 
भावाथ:-झअजन्र वाचकलु० । यथा भूमिसूर्को सत्र 

अगद्॒बवहारयित्वा श्रीमदण्ववच्चकरोति तथेव राजादिभिः 

| पुरुषे: प्रयत्नेन सुकर्ताणे सेवित्वा पुष्कलमेशख्र्य प्रापत- 

ठ्यग्र्‌ ॥ ३॥ 

पदायथे/-हे ( अग्ने ) विद्वन पुरुष राजन ( युवा; ) आप दोनों 


रु 


| स्वामी सेबक के ( रादसा ) अन्तरिद्ष आर पाथवी के सदश ( पहें ) बड़े 
( छुविताय ) ऐश के लिये ( इृदमू ) यह ( प्र,भूतमर्‌ ) अत्यन्त ( ऋतम ) 


प्राप्व होने योग्य कारण ( रत्यय्‌ ) व्यभिचार रहित अथात्‌ नहीं विपरीत : 


होने नाला ( रत्नप ) श़बण और हीरा आदि ( नः ) हम लोगों का ( स,- 
आप रु ५ 
| अस्त ) श्रेष्ठ हो ओर गेसे में ( पृथिव्य ) भूमि ओर ( दिये ) प्रकाशमान 


| के लिये ( नमः ) अन्न भाद का ( सपयोाधे ) सवत करता आर (प्रससा) ' 
प्रयत्त से विनय को (यापि) प्राव्न होता हू बस आप दानों बत्ताव की जिये ॥ ३॥ 


ह ९५ ० हक भू े श ०. 
लआावाध!)-इस गन्त्र सम वाचकछ ०? | जल मिओर सूथ्र साम्पूण ससार 
हट च्े च्ै र है 

व्यक्हार चढाय के लक्षगी छोर अज्ञ से युक करता हे वैसे ही गाजा मादि 





ले | ->०५००५०--+ता, से "कली रीपफीनन-ी मानक ०कमा५ 





ऋग्नेद; म॑ं० १। झअ० ४ | सू० ५४॥ ८०३ | 


ः 








पुरुषों को चाहिये कि प्रयत्न से उत्तम कर्मा का सेवन करके शत्यन्त प्‌ | 
+ कक ४! 
प्राप्त दोचें ॥ ३ ॥ 


| 
| 
। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उर्सी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं. ॥ 
उता हहे वा पृठ्या आावगादद ऋतावरा 
रादमी सत्यवाचः । नशाथ्वद्दा सामथ शूरसाता 
वृवन्दिरे प्रंथिवि वेविंदाना: ॥ ४ ॥ 


उतो । इति । हि। वासू । एव्योः । आइविविद्रे । 
ऋत॑वरी इत्यतंउबरी । शोठसी इतिं | सत्यपवाच;। नरः। 
वबन्दिरे । ऐथिवरि । 


| चित्‌ | वाम्‌ । सम5इथे । शुर॑उलातो । 
[ 


दाना: ॥ ४ ॥ | 
पदाथ: ( उत्तो ) झपि (हि) (वाम ) सुवाम 


(पूठया: ) पुर्वेष कुशुलाः ( आविविदे ) समनन्‍्ताज्नभन्ते ( ऋता- 
बरी ) सत्यप्रापिकाथा ( रादसी ) धावाएथिव्याविव ( सत्य- 
वाचः ) सत्या यथाथा वागू येषान्ते ( नरः ) नायकाः ( चित) | 
इच ( वाम् ) युवाम्‌ (समिथे ) सड़यासे ( शूरसातों ) शुराग्यां 
विभागे ( ववन्द्रि ) आन्दन्तु ( एथिवि ) भूमिवत्चमाशीले 
( वेब्िदानाः ) भृशं प्रतिज्ञानन्तः ॥ ४॥ 

अन्वग्रः-हे एथिविवद्धत्तमाने राक्षि ये सत्यवात्रो 
विदानास्त्वां ववन्दिरे त्वा तव पति च वां शुरसातों समिथे 
रशथ्चिदिव वबन्दिरिे उतो ऋतावरी रोदसीब पृठता वां 


श्र 


| ह्यविदिद्वे सा त्व॑ तांस्तज्च सत्कुरु॥ ४ ॥ 
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श्ं 























> शअआपवद। श७ में] झऋ७० ३ | ब० २४ || 











सावाथ:-अत्र बाचकलु०। त एव राज्य कत्तुमहन्ति | 
थे सत्यम्ानाः सत्यायाराः रत्यवादयों जिलेन्द्रिया विद्वांस: 
| स्थुस्ता पव राशो भविलुसहन्ति था: परतिसतटश्यः स्यः॥ ४ ॥ 
दाथ।- ४ ( एडियि ) सूप के सहझ्ष चामा युक्त राज्ि जो ( सत्य- | 
 बाच! ) सथाय बाणी वाले (बेविदाताः ) अत्थम्त जानते हुए आप को | 
| ( बबन्दिरे ) घ्यग कई शोर आप आप कै स्वागी को ( बाग ) आप दोनों 
ः ( शरसातों ) शारवोर पुरुषा के विभाग आर ( सामेथ ) संग्राम में ( नर: ) | 
। अग्रणी पुरुषपा क (चत्‌ ) सदश प्रयाध करा आर ( उता ) भी (ऋतापरी ) 
| सत्य का पाप कराने बाला स्रा (रादसा ) अन्त ग्क्ष आर पृथिवी के सदश 
| ( पूठ्य; ) प्राचीन जनो में चतुर पुरुष आप दोनों दो ( हि ) और ( आ, 
| विद ) सब मकार गात्त होते हैं बह स्ती और आप उन का और उसका | 
| सत्कार करो ॥ ४॥ 





५: ् 8 
भसावाथ--इश्त मन्त्र से वाचकृूठु ७ | थे ही छोग राज्य करने के योग्य | 
कि जो सत्य मानने सत्य आचरण करन सत्यक्षाणी बाज़न आर इन्द्रियों के जीतने 





| अड्डा वंढ के इहप्र वंचद्रेवाँ अच्छा 
पथ्या * का समेत । दहश्न एपाम्वम्ता सर्दासि 
परत! या गह्मए क्रतपृ १५ ॥ २७ ॥ 

क्कः । अद्धा | धंद | का | डह । प्र। वाचतू्‌ । ठवान्‌ू। 


अच्छे | पएथ्छा । का | सम । एसि | दहकओे। एपाध | अबवमा | 
सद।ल । प+षु । या | गुह्ाप | घसेप । ॥ ५॥ २४ ॥ 

















ऋग्नेद। म० हे । अ० २ | स्‌० *४ं ॥ ८०४५ 








| 

पढ़ार्थ:-( कः ) ( अद्धा ) साज्षात्‌ ( वेद ) जानावात्‌ 

( कः ) ( इह ) अ्रस्मिन्‌ विज्ञान (प्र ) (बाचत्‌ ) उपादे 
शेत्‌ ( दान ) विद॒षः ( अच्छ ) सम्यक्‌ । अन्न संहिता- 
यामिति दीर्घ:। ( पथ्या ) पथोनपेला ( का ) (सम ) (एति ) 
प्राप्नोति ( ठदश्ने ) पश्येयुः ( एपाम्‌ ) ( अवसा ) अवा- 
| चीनानि ( सदांसि ) वस्त॒नि ( परेषु ) सच्तमेषु (या ) यानि 
| ( मुद्येषु ) गुप्तेपु रक्षितव्येपु ( बतेषु ) सत्यभाषणादिनि- 
यभेषु ॥ ५ ॥ 


अन्वय:-हे मझुष्या इह परमात्मानं धर्मज्चाद्धा को 
वेद को देवानच्छ प्र वोचत्का पथ्या देवान्त्ससेति य एपां 
परेष्वश्सा सदांसि गुहोषु बतेषु या ज्ञानसत्यभाषणादीनि 
 दहश्ने ते पू्वोक्ति स्व विजानीयु: ॥ ५॥ 








भावार्थ:-अस्मिश्नगति विरल एवं मलुष्यो भवति 
ये परमात्मानं विदित्वा तदाज्ञानुकूलमाचरण स्वरीकृत्य 
सत्यमुपदिश्ति कश्चिदेव विद्वान्‌ यो5त्र परा5परज्ञः स्थात्‌॥५॥ 


पदार्थ/ः--दहे मनुध्यो ( इृह ) इस सिज्ञान में परमात्मा और धमे का 
| ( अद्धा ) साक्षात्‌ ( क। ) काने ( बंद ) जान आर (का ) कान पुरुष 
( देवान्‌ ) विद्वानों को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( म, वाचत्‌ ) उपदश दब 
( का ) कोन ( पथ्या ) उत्तम मा से युक्त ( देवान्‌ ) विद्वाना का ( सम्र्‌, 
एति ) प्राप्त होती है ओर ( एपाम्‌ ) इन विद्वानों के ( परषु ) सूदमा को 
| ( अबमा ) नीचे भाग में वत्तेमान ( सदांसि ) वस्तुएं ( गह्यपु ) गुप्त अथात्‌ 
| रक्ता करने योग्य ( ब्रतपु ) सत्यमाषण आादे ।न्यग मे (या) जा ज्ञान 
ओर सत्यभाषण आदिकों को ( दद्श्ने ) दखें वे पूत।क्त सम्पूणे को जाने ।। ४॥। 
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! ै ट्ः्ण्पि ऋानेटद! छा० हे ! आ० ३ !'ब० २५।॥ | | 
झेल ८ -- ५ सा्। | चइत्ठ ह दर्ज संघुष्य द्वांधा के कक छः धघर- । ; 
| मतदत्मा दबा जान 904 जल का अ लश्ञा कक अनुकूल जाचगण स्वीकार करके सत्य | 
के उपदेश देता हे एसा कोई ।जद्वान्‌ जो इस संसार में इस लोक और परलोक 
' का ज्ञाता द्वोव ॥ ५ ॥ 
। अथ इंश्वराविषयमाह ॥ 
अब इंश्वर के विषय को अगछे मन्त्र मे कहते हैं ॥ 
| 
कावनचक्षा आमर्षमचछ् ऋतस्यथ याता : 
वध्ठत मदन्ता | नाना चक्कात सदले यथा वे: 
सभानत ऋतुना सावडान ॥ ६ ॥ 
कान । नचन्ता आभ्र । सास ' आअचफ | ऋतार 


, थोनां | जिघुते इति विपघते । मर्दन्ती इति । नान| । चक्रा- 


; ते हति। सदनम्र । यथा | दे; । समानन । ऋठुना । सावे- 
दान इाल सम्रप्रवद्ान # ६। 
| पदाथ:-( काव; ) सवज्ञः ( नचक्षा। ) नणां द्रष्टा 
(अभि ) (सीयमू ) स्वत, (अचष्ट ) प्रकाशितवान्‌ | 
( ऋतस्य ) सत्यस्य कारणस्य (योना ) योनौं गहे। 
| ( वधृत ) वेशुषण प्रकांशते ( मदन्ती ) आनन्दनन्‍्त्यों | 
( नाना ) अनेकॉविधम्‌ ( चक्राते ) कुरुतः ( सदनम ) 
स्थानप्र्‌ ( यथा ) ( वे: ) पक्तिणः ( समानेन ) तुल्पन 
उुना / कंमणशा ( सावेदाने ) कृतप्रांतज्ञ इव ॥ ६ ॥ 


















हे कप ! 
ह अंब्वम:-ह स््रपूरुषां यथा कावन चना: परम सर । 
ऋतस्य याना विघय नाना लद॒स॑ चक्राले सदन्‍्ती वे; समा- - 





























_ या 


लेन ऋतुना संविदान खियावेब वत्तमान द्यावापृथिव्यो 





| सामन्चचद्ठ त सव उपालारन्‌ ॥ ६ ऐ 


९ कप श््‌ हक ञ लि. 6 
सवा :-६& संनुष्णा यन परम खरणाउनकावधाः 
काशाउश्रकाशयक्ता क्लोका निमिताः स एवं सवज्ञ: सर्वेक्नष्ट 
परमात्मा सततमुपासनायथः ॥ ६ 
पदावः--हे ख्री और पुरुष ( यथा) जैसे ( कवि: ) संपूर्णो विषयों के 
जानने ( नचक्षा। ) मनुष्यों क देखने वाल परमश्वर ( ऋतस्य ) सत्य 
कारण के ( योना ) गृह गे ( विघुते ) विशेष करके प्रकाशत मे ( नाना ) 
अनेक प्रकार के ( सदनम््‌ ) स्थान को ( चक्रात ) करत है (मदन्ता ) 





ऋ वेदः मं० ३े | आअ० ४। सू० ४४ ॥ दण०्छ 


आनन्द करती हुई ( वे। ) पत्ती के (सम|नन ) तुल्य ( ऋतुना | के से 


( सविदान ) का है प्रातेज्ञा ।जन्हा ने उन खिथा के सहश वत्तमान अन्त 


रिज्ञ ओर पृथिदी को ( सीस) सब ओर (आम, अचए्ठ ) प्रकाशत_ 


किया उस की सब लोग उपासना कर ॥ 5 || 


० 0 के 5  े श्् ब् हे ३ ऐध 
सलाचाथः-दे सनुष्या जिस परमंश्रर न अनक प्रकार के प्रकाश आर ! 

5. आप भर हर हल ५ हक 5 
अप्रकाश स युक्त छाक रच वहा सब को जानने ओर सब के। देखने वाला | 


परमात्मा गिरन्तर उपासना करने याग्य है॥६॥ 


824 १. 
अथ 'शिष्यादंषयम।ह ॥ 
कब शिष्य क बि० ॥ 


समान्या वियुते दर अन्ते ध्रुवे पदे त॑म्थतु- 
जांगरूकें । उत स्वर्सारा सृवती मबन्ती आई 
ब्रवात मिथुनान नाथ ॥ ७ ॥ | 


समान्‍्या | वियते दांत वष्युत | दूर अन्त द्वात ढर५ 
न्ते। भर ' 
अन्त धव । पदे | तस्थतः। जागरूक ह्वाते। उत्त ! स्वसारा। 











| “या ४ नल च  _ _ _॒॒_क्‍लल्न्‍्ल् ्ू्_्_२8स्‍्े््_प्क्य्स्व््््क््््.__+_न्‍स्‍क्‍क्‍ 3 5: "९ ौट््.#ि कै. 


| युवती इसि। महन्‍दी इसें। आतू । ऊ इति | बवात इतिं। 


| हृढें ( पद ) प्रापणायव ( तस्थतुः ) लिष्ठतः ( जागरूक ) 


| प्रातवीवनावस्थ ( भवन्ती ) वत्तेसाने ( आत्‌ ) आननन्‍्तर्ये 


उतठाष जागरूक धंत्रापा थठ या तर्यतु रत उ व द॒त्वाद खय्स 
| ल्ब्धव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 









पिन है।व यर्य ( उस ) भा ( मायरूऊ | परिद्ध अन्तरेक्ष ओर प्रथिवी 















व्ष्प अऋध्बद। अं १ । अऔ० हें । बृ० २५ ॥| 


उनकी 43 +पन--+ २3२3. «43 स 33-3५ +.-3५+ "जल: 3 332++3ननमनाननका 434४ 3-उ5-८: ६... ४५ *क ++ 33.33... « 8384 7708: :-#नड "रा ७ फ: ज्वत- 








लिथवाने । नाझन ॥ 
छ्‌ श् ऋ को 
पृद्तु थु:-( समान्या ) समानस्व॒भावे ( विद्युते ) मि- 


कक 


श्रताउमताअ्तर ( दृरअन्ते ) विहरकृए्ट सप्ताष च ( ध्रत्र ) 


दि 


प्रसिद्ध ( उत ) आप ( स्सारा ) भगिन्‍्यों ( यवती ) 


( 3 ) ( ब्वात ) बदतः ( हि शुनान ) युग्माने ( नाम ) 
सउज्ञा ॥ ७॥ 

अन्चगृ:-ह४ मनुष्या ये युवती स्वसारा भवन्ती 
सिथुनाने नाप ब्रुउाले हव सप्तान्या वियुते दृग्अन्ते धव पढे 


सावाथ:-अत्र वाचकलु०। यथा प्रमयुक्ता, स्व- 
सारो5भीट्ठानि बद्नानि झुवन्त सिथनानि वर्शुन्त तथैष 
दूरसभीपस्थाः प्रकाशाउप्रकाशयुक्ता दोका अरि-न्‌ जगति 
वत्तन्ते ॥ ७ ॥ 









(् बस ञ् +' 
दाथा। महुप्म। जा | युवता  यंबन अवच्या का भे प्त हई ६ स्वर 
रा ) भगिदी ( भदनती ) वचशान ( पिशुनानि ) भोड़ों को ( नाप ) संज्ञा 






का ( जुबात ) कहता ६ ( रापान्या ) तुल्य स्वभाव वात्यी ( वियते ) 
मिलती और नहीं पिया ६६ ( दरेआसो । दृएः शोर सगीप में ६ घग्रे ) हढ़ (पदे ) 


| 













८०६ | 
( तस्थतुः ) स्थित हैं इनको (उ) और जानने के (आत्‌ ) अनन्तर ऐशगे 
को प्राप्त होना चाहिये ॥ ७ ॥ । 

आावाथे:-इस्र मन्त्र में बाचकलु० । जैसे प्रेम से युक्त भगिनीजन मनो- 
वाझिछत बचनों को कद्दती हैं और जोड़े बत्तमान दे वेसे दी दूर ओर खमीप में 
वत्तेमान भ्रकाश और अभ्रकाश स्लषे युक्त छोक इस संसार में चत्तमान दे । ७ ॥ 





ऋेदः मं० ३ | अ० ५ | सू० ५४ ॥ 


वजन न-++...५..-+>न>+-+-3>-+->-...-००.००.......००-.......०_०_.०२.-.०-+०७०--- बन 











पुनस्तमव विषधमाह ।। 
फिर उसी विषय को शगले मन्त्र में कहते हैं ॥ । 
विश्वेढवेत जनिंमा सं विंविक्तों महो देवा- 
न्विश्व॑त्ती न व्यैथेते । एजद्ध॒वं प॑ंत्यते विश्वमेक 
चर॑त्पतत्रि विषृणं वि जातम्‌॥ ८॥ 
विश्वा । इत्‌ | एते | इंतिं । जनिंस । सम्‌ । विविक्त: । 
महः | ठेवान्‌ | बिश्रती इतिं। न | व्यथेते इति। णएज॑त्‌। 
धुवम्‌ | पत्यते। विख॑ंम््‌ । एकंम्‌। चरंत्‌। पतत्रि | विषुणम्‌ । 
वि। जातम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदार्थ:-( विश्वा ) सर्वाणि ( इत्‌ ) एवं ( पते ) 
द्यावाएथिव्यों ( जनिमा ) जन्माने ( सम्‌ ) ( विविक़्ः ) 
प्थक्‌ कुत्रेत: ( सह ) सहतः ( देवान्‌ ) दिव्यान पदाथान्‌ 
| ( बिश्वती ) ( न ) निषेधे ( व्यथेते ) स्वस्वपरिधेरितस्ततो 
न चलतः ( एजत्‌ ) चलत्‌ ( ध्रुवम्‌ ) अन्तरिक्षम्‌ ( पत्यते ) 
पतिरिवाचरति ( विखम्‌ ) स्व जगत्‌ ( एकम्‌ ) असहायम 
( चरत्‌ ) प्राप्तवत्‌ ( पतत्रि ) पतनशीलम ( विषुणम्‌ ) विष्व- 
ग्गच्छति ( वि ) ( जातम्‌ ) निष्पन्नम्‌ ॥ ८ ॥ ! 


| 7707-०0. ०0०7-7८ पप>्ऊिफिि:प--म सपसस्स्पपसमसमम पर 
१०९ 

















| बड़े अथांत्‌ श्रष्ठ ( दवान्‌ ) उत्तम पदाथा का ( जिश्नती ) धारण करती हुई 








| द्ू१० ऋ तेद! ३२।झ० ३। व० २५॥ । 


शन्वय:--हे वेद्वांसय एते महो देवान्‌ बिश्वती विख्ा ' 
| जनिमा सं विविक्तो न व्यथेत यज्रेदव धवमेजदेक॑ विषुयण 


जात॑ पतत्रि चरद्विश्व॑ं विपत्यते ते यूयं विजानीत॥ ८ ॥ 
सरावाथ:-ह मनुष्या इह ए्रथवासूयादरूपाइाधक 


| रण(न्तारच च सर्वे पदाथा जीवाश्व त्रसन्ति जायन्ते प्नियन्ते 


नश्यन्तात वदन्तु ॥ ८ 


पदार्थ:--हं विद्वाना भा ( एत ) ये अन्तरिप्त ओर प्रथित्री ( मह; ) 


के 


| ( विश्वा ) सब ( जनिमा ) जन्मों को ( समर. विविक्त:) पथऋू करती हैं और 
| ( ने ) नहीं ( व्यथेते ) अपने परिधि अथांतू मणढल में इधर उधर नहीं । 
इलते है आर ( यत्र ) जिस में (हत ) ही ( छुवम ) अन्तरिक्ष ( एजत्‌ ) | 








चलता हुआ ( एकम्‌ ) सहाय रहित अकेला ( विषेणप्‌ ) नीचे को पाप्त है 


( जातम्‌ ) उत्पन्न ( पतत्रि ) गिरने वाला (चरत्‌) प्राप्त होता हुआ ( विश्वम् ) 
सम्पूण संसार के ( वि, पत्यते ) स्वामी के सहश वच्चेपान उस को आप | 


सलाम जान ॥ ८ ॥ 


+ ९ ब्् ञ्पै, पी रच पु बढ ० कोड % | 
संपूर्ण पद्ाथ वसत भार उत्पन्न हात मरत आर माश्न का प्राप्त चवह्ूएसा 


जानो ॥ ८ ॥ 
अथ इंश्थरविषसाह ॥ 
अब इश्र के ॥व०॥ 
सना पुराणमध्य॑म्पारान्महः पि्तजानत- 
जाम ततन्नः | दवासा यत्न पानतार एवरुरा पांथे 
व्युद तस्थुरन्त: ॥ ६ ॥ 


सना। पुराणम्‌ | आधे | एमि। आरातू | महः । पितुः । 








' जनितुः | जामि | तत्‌ । नः | ढेवासः । यत्न॑ | पनितारः । 
एवं: । उरो | पथि । वि5उते | तस्थः | अन्तरितिं ॥ ६ ॥ 








प्रापकेः ( उरो ) महाति ( पथि ) मार्गे ( व्युते ) विगतावर्शो 


| मार्गेण गच्छन्ति तत्सवेस्य पालक जनित्‌ सर्वेभ्यो महदनादि 


। 

। 

| 

। 

| नतोषि सन्ति ॥ ६ ४ 
| भूते ब्रह्मोपालनीय यदि तज्जानीयात्ताई समीपस्थं, नज़ानी - 

| 

[ 





ऋग्वेद! मे० ३े। अ० ५ । सू० ५४ ॥। ८११ | 














यूद[र्थ:-(सना) सनातनम्‌ (पुराणम) पुरानवम्‌ (आधि) 
€ एमि ) सवतः स्मरामि (आरातू ) दूरात्ससीपादा ( महः ) 
महतः पजनीयस्य ( पितुः ) पाक्षकस्य ( जानेतु: ) जनकस्य 
(जाएमे ) जातम॒ ( तत्‌ ) ( नः ) अस्मानस्मार्क वा ( देवासः ) 
विद्वांसः ( यत्र ) ( पनितारः ) व्यवचहत्तारः स्तावकाः ( एवे: ) 







प्रसिद्धे ( तसथः ) तेष्ठान्त ( अन्तः ) मध्य ॥ <६ ॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या यत्र परनितारों देवास छत्तेरुरों 


व्यते पथि अन्तस्तस्थस्तात्पतुजांनतुमही! जाम आरादनु 
विदित भवत तन्नझआरात्सना पराखमचष्यास तस्यथान्ता भव- 


की ३ 


भावाथे:-हे मलुष्या यत्र सवे जगत्तिष्ठति येन प्रोक्तन 


याद्वदातदूरस्थ भवात ॥ ६ ॥ 

पदाथे।-हे मनुष्या ( यत्र ) मिस में ( पनितारः ) व्यवहार करन अधात्‌ 
स्तुति करने वाले ( देवासः ) विद्वान लोग (एवं:) प्राप्त करने वाल से ( 5र() 
बड़े ( ब्युते ) आवरण अथांत्‌ दूसरे करके ढ़ापन से राहत इस प्रकार प्रापद्ध 
( पथि ) मार्ग में ( अन्तः ) मध्य में ( तस्थु: ) वत्तेम।न है (तत्‌ ) बह (पितु: ) 
पालन करने ओर ( जनितुः ) उत्पन्न करने वाले ( महः ) श्रेष्ठ पूजा करने 
योग्य से ( जामि ) उत्पन्न हुआ ( आरात ) दूर वा समाप से जाना जाय 


>> ् ््ियञल>अअस्‍णअस्‍ण्?ख्थ्यचयप्प्््म्म++  क्तषृषय,----+ >>...» 2 सभा» -++नन-ममनता-+नम»-3-५५मनभ कक ०मनमनमकन्भ-* “नमन नन-“आनमनममम 


| 








। 
| 
। 











' री ऋष्ेदः झअ० ३ | झ० ३ | ब० २५॥ 





| भोर बह ( नः ) हम लोगों के दूर बा समीप से ( सना ) प्राचीन काल से 
। सिद्ध और ( पुराणम्‌ ) प्रथम नवोन को ( भ्रधि, एमि ) स्परण करता हू 


उस के मध्य मे आप लाग भी है ॥ 8 ॥ 








सावाधः--६ मनुष्यों जिस में सम्पूर्ण सस्तार स्थित है ओऔर जिस की 


पुनस्‍्तमंच विषथमाह | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र गे कहते हैं ॥ 


इम स्ताम रादसा प्र ब्रवाम्यद्दरा: शुणवन्न 


गिनाजह्वा: । मित्र: सम्राजाः वरुणा युवान आादि- | 
 सयासः कवयः पप्रथाना: ॥ १० ॥ २५ ॥ 
इमम्‌ । स्तामम्‌ । राठसी इतें। प्र | बवीम | ऋदू- 


दराः | शणवन्‌ | आग्नडाजहा: | मन्रः। समृध्राज । वरुण: । | 
| थुवानः | आदित्यासः । कवयः । पप्रथाना: ॥ १० ॥ २५॥ 


पदार्थ:-( इसम्‌ ) परमात्मानम्‌ ( स्तोमम्‌ ) प्रशं- 


, शनीयम्‌ ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यातित्र सकलविद्यावेदयं प्रका- 
| शक स्वस्थ पत्तोरम्र ( भ्र ) ( ब्रवीमि ) उपदिशामि ( ऋदू- 


दराः ) ऋत्सत्यमुद्रे येषान्ते ( शणवन्‌ ) शुण्वन्तु ( झग्नि- 


| जिह्माः ) अग्निरिव प्रकाशमाना सत्योपदेशा जिह्ना येषान्ते 


( मित्रः ) सवस्य सखा ( सम्राज:) सम्यग्राजमाना ( वरुणुः ) 
श्रेष्ठ: ( युवानः ) प्राप्तयुवावस्थाः ( आदित्यासः ) सर्य इव 








+ चर प क ! 
| कही हुई मस्योदा से चलते हैं वह सब का पालक उत्पन्न करने वाला सब पदार्थों ' 
| स् बड़ा अनादि स सिद्ध ब्रह्म उपासना करन थोग्य हैं जो छस्र को जाने तो 
| #. है ण्छ ६ ५ ्ध ; 

समीप मे वत्तेमान और न जाने तो अत्यन्त दूर बत्त मान होता है ॥ ९॥ 














ऋग्वेदः मं० ३२ । झअ० ४ | सू० ५४॥। ८१३ 


थाना: ) प्ररुयाता। ॥ १० ॥ 


ग्रन्व॒यः-यमिसं स्तोम॑ रोदसी इव मित्रो वरुणो5हे 


प्रत्नव॒ीमि तस्दूदरा सम्राजागग्निजिल्ला युवान झादित्यासः । 


| कवयः पप्रथाना; शणवन्‌ ॥ १० ॥ 











भावाथे:-य्था चक्रवर्त्ती राजा स्वाज्ञया स्व न्याय॑ 


के 


प्रकाशित करोति तथेबा$5घा विद्वांसोउध्यापनोपदेशाश्यां | 


५4 


परमात्मानं तस्याज्ञां च प्रसिद्धां कुवेन्ति | येउष्टाचत्वारिंश- 
दर्षपयन्त ब्रह्मचय कृत्वा3खिलविद्या जायन्ते त एवेतद्वक्तु | 


श्रोत्तुं निश्चेतुमभ्यसितुं सक्षात॒कत्तं च शुक्तुवन्ति ॥ १० ॥ 


पदा्थः-जिस ( इममर्‌ ) इस परमेश्वर ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य | 


भरे 


ओर ( रोदसी ) अन्तारेत्त और पृथिवी के सदश सम्पूण विद्याओं से जानने 
योग्य प्रकाश ओर धारण करने वाले का ( मित्र; ) सब का मित्र ( बरुणः) 
श्रेष्ठ हम ( म, ब्रवीमि ) उपदेश देते हें उस को ( ऋददराः ) सत्य है हृदय 
पे जिन के वे ( सम्राजः ) अच्छे प्रकार मकरशमान € आगर्नाजेहा! ) आगरंन 
के सदश प्रकाशमान सत्य के उपदेश देने वाली जिद्वा है जिन की थे 
( युवानः ) युवा अवस्था को प्राप्त ( आादित्यासः ) सये के सदश पुणे विद्या 
से प्रकाशित ( कबयः ) तीव्र बुद्धि से युक्त ( पत्रथाना: ) प्रख्यात बुद्धिमान्‌ 
लोग ( धृणवन्‌ ) सुनो ॥ १० ॥ 

भावाधे!-जैसे चक्रवर्त्ती राजा अपनी भराज्षा खे सम्पूर्ण न्याय को प्रका- 
शित करता दै वैसे द्वी यथाथेवक्ता बिद्वान्‌ छोग अध्यापन ओर उपदेश से पर- 
मेश्वर ओर उसकी भाज्ञा को प्रसिद्ध करते हैं ओर जो छोग भडताढीश वर्ष 


येन्‍त ब्रद्मबचये करके पर्णविद्या युक्त हैँ वेही इसक कद्दने सुनने निम्बय ओर 
अभ्यास करने और प्रत्यक्ष करने को खमथ होते हैँ ॥ १० ॥ 


पर 


| पूर्णविद्याप्रकाशाः ( कबयः ) विक्रान्तप्रज्ञा सेघाविनः ( पप्र- ' 








प्रछ आपवेद! अ० है | अ० ३। ३६० २५४॥ 














अथ चिह॒ृद्विषयसाह ॥ 


छझब विद्वान के वि० |? 


हिर॑ण्यपागिः मविता संजिहमश्निरा दिवो 


विदथे पत्य॑मानः । देवेष॑ च संवितः छोकमश्रेरा- 
दस्ममभ्यमा सुंव स्वेतांतिम्‌ ॥ ११ ॥ 


हिर॑ण्य पाणशिः | सविता | सुउजिह्नः । त्रिः । झा । दिव: 





३ ॥ ५० 8९८० पे ४5 का हे ॥ > 
विदर्थ । पत्यप्तान: । दवंषु। थे । सावताराते | सछाकमस्‌ । . 


अश्रें। आ्रात्‌। अस्मभ्यं् । आ । सुत् | सवेध्तांतिम्‌ ॥ ११॥ 


रु 


हे # 5 #०५ #%.. 0 + 
पृदाथ:-( हिरणयपाणि: ) पाणिरिव हिरणय॑ तेजो 


शा. 


_ यस्य सः ( सविता ) सूर्यः ( सुजिहः ) शोभना जिह्ा. 
. यसय सः ( लिः ) त्रिवारम॒ (आ ) समन्तात्‌ ( दिवः ) 


: विद्यतादे: ( विद ) विज्ञाने ( पत्थमानः ) पतिरिवाचरन्‌ 
' ( दुवेषु ) एथिव्यादिषु ( च ) विद्वत्सु ( सवितः ) परमे ख्र- 





येप्रद ( श्लोकम्‌ ) वाचम्‌ ( अश्रेः) आश्रय ( आात्‌ ) 
झानन्तयें ( अस्मभ्यम्‌ ) ( आ ) ( खुब ) जनय ( सवता- 
तिम्‌ ) सर्वेभेव ॥ ११ ॥ 

अन्वय्:-हे सवितस्सुजिह्नः पत्यमानस्त्वं दिवो विद 
थे दवेष हिरणयपाणिः सवितेवा5स्मभ्यं यं॑ सरवेताति श्लोकम 

स्‍्त॑ चादा त्रिरा सुव ॥ ११ ॥ 

भावा्थ:-अत्र वाचकलु०। यथा सूर्य्यो ज्ञोकानामषि- 

छ्ाता वत्तेते तथेत्र विद्वान्‌ सर्वेषामध्यक्षो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


प 








| ऋग्ेद। पं० ३। झ० ५ । सू० १७ || ८१४ | 
पदार्थ/-हे ( सावितः ) अत्यन्त ऐश्वय्य के दाता ( सुनिह्नः ) सुन्दर 
; जिदवायुक्त ( पत्यमानः ) पति के सदश आचरण करते हुए आप ( दिवः ) | 
| विज्वुली आदि के ( विद्थे ) विज्ञान भोर ( देवंषु ) पृथित्री आदिकों में ( हिर- | 
| एयपाणि। ) हस्त के सहश तेज से युक्त (सविता ) सूथ्ये फे सहश ( अस्मभ्यम्‌ ) | 
| हम लोगों के लिये जिस ( सबेतातिम ) सम्पूर्ण ही ( छोकम्‌ ) वाणि का | 
| ( अश्रेःे आश्रय करिये उस को ( च ) और ( आत्‌ ) अनन्तर (आ ) सब ' 
| ओर से ( त्रि; ) तीन बार ( आ, सुत्र ) उत्पन्न करों ॥ ३१ ॥ ह 
मावाधे;--इस मन्त्र में वाचकलु० । जैस सूरव छोंकों का अधिएष्ठाता है 
| बैसे ही विद्वान सब का अध्यक्ष होगे ॥ ११ | ' 








खाथ शिव्यविषयप्ताह ॥ 


अब शिष्य के वि० ॥ 

मुकृत्मंपाणि: स्ववीं ऋतावां देवस्लष्शव॑से 
ताने नो धात्‌ | पूृषण्वन्त ऋमवो मादयध्वमृ- 

ध्वग्रांवाणो अध्वरमतष्ट ॥ १२॥ 
सुकृत्‌ । स॒डपाणिः । खवान्‌ । ऋत॒5वां । देवः । 
त्ष्टा । अव॑से | तानिं। नः । घात्‌ । पृषण्‌ धवन्त:। ऋभव । 
मादयध्वम्‌ । ऊध्वध्यावाणः । अध्चरम्‌ | अतष्ट ॥ १२॥ 
पदार्थ:-( लुकृत ) यः शोभनं धर्म्य कम करोति 
| ( सुपाणि: ) शोभनों पाणी हस्तों यस्प सः ( स्ववान्‌ ) | 
बहवः स्वे विद्यन्त यस्थ सः ( ऋतावा ) सत्यप्रकाशकः 








( देव: ) विद्वान्‌ (त्वष्टा ) प्रकाशकः ( अवसे ) रचणावद्याय 
( तानि ) ( नः ) अस्मभ्यम्र ( धात्‌ ) दधातु ( पूषणवन्तः 
बहवः पूषणों विद्यन्ते यषान्ते ( ऋभवः ) मेधाविनः 











: मेघा इब सवानानन्दयन्ति तथेव सर्वे विदुषा आनन्दयन्तु 
| ॥ १२ ॥ 





| बद्धिपानू आप लाग जस ( सुकृत्‌ ) सुन्दर घपष युक्त कम कत्तो (छुपा णः) 


| सत्य का प्रकाश करने वाला ( स्वष्ठा ) प्रकाश कत्ता (देवः ) विद्वान्‌ (न: ) ' 











6] ऋए्दः झ० ३े | अ० हे | व० २६ ॥। 
कल हु | 


(मादयध्वम्‌ ) आनन्दयत ( ऊध्वग्रावाणः ) मधाः (झ्रध्वरम ) ' 
पालक वयवहारम्‌ ( श्रतष्ट ) तनूकुरुत ॥ १२ ॥ 
जन्वृय्र!-हे पृषण्वन्त ऋभवों यूयं यथा सुझृत्‌ 
सपाणिः स्ववानतावा त्वष्टा देवो नो5बसे तानि धादृध्वेभावाण 
इवाधध्वरमतप्ट तथाउस्मान्‌ मादयध्वस्‌ ॥ १२ ॥ 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु+ । यथा घार्मिका विद्वांसो 


पदाध:ः-ह (पृषणभन्त।) बहुत पुष्ठि कत्ता विद्यमान हैं जिन के व्‌ ( ऋभव: ) 
दर हस्त य॒क्त ( स्ववान ) बहुत आत्म जन हैं जिस के वह ( खतावा ) 


हम लोगों को ( अवसे ) रक्षण आदि के लिये ( तानि ) उन भपेक्षित | 
पदार्थों को ( थातू ) धारण करे झोर (ग्रावाणः ) मेघों के सदश ( अध्यरम्‌ ) 
पालन करने वाले व्यत्रद्ार को ( अ्रतष्ठ ) सूदम करता ह वेसे ही हम लोगा 
के लिये ( मादयध्वम्‌ ) भानन्द दीमिये ॥ १२ ॥ । 
सावार्ध:--इस मन्त्र में वाचकल० । जैसे धार्मिक विद्वान्‌ छोग मेघों के 
सहश सच को झाननद देते हैं मेसे ही सब छोग विद्वानों को आनन्द देवे ॥ १२ ॥ 
पुनस्तमभेव विषयमाह ।। 
फिर उम्री वि० ॥ 


विद्यद्रंथा महत ऋष्टिमन्तों दिवो मयों ऋत- 
जाता अयास॑: | सरस्वती शणवन्यज्ञियासो धातां 
रथि सहवीरं तरासः ॥ १३ ॥ 
















| आम्येद। मं० हे | अ० ४। सू० ५७ ॥ ८७ 











चत्‌5२था। | सरुतः | ऋषि । ठिव। । सय्यो: | ' 
ऋतऊउजातवाः । आअयालः | सरस्वती । शणव॒न्‌ | यक्षियांसः ।- | 
धातूं । रयिय | सह5बरिश्वू । तुरासः ॥ १३॥ 

पदाथः-( विद्युद्रधाः ) विद्युयुक्ता रथा यानानि येषान्ते 
( मरुतः ) मरणघर्माण: ( ऋष्टिमन्‍्त: ) बह ऋष्टयो गतयो 
विद्यन्ते येषान्त (दिव:ः) काम्तयसानस्य ( सया: ) सलुष्याः 
( ऋतजाताः ) ऋतेन सत्पेन प्रलिद्धा: ( अयास: ) प्राप्तविद्या: 
( सरस्वता ) सकल्लावदद्यायुक्ता वाणी ( शशदन्‌ ) शण्वन्त | 
( याज्ञवालः ) शुल्पठयवहारकसारः ( घात )। अन्न दृथ चो- 
तास्वड इसे दाध: ( रायेशय ) पनस्‌ ( सहवीरय ) वीरे: सह 
वत्तेमानम्‌ ( तुरासः ) सद्यः कर्ततारः॥ १३ ॥ 





जन्वग्रः-सरस्वती विदुषी स्री यं सहवीरं रायिं विद्यु- | 
का कं 


द्रथा मछहत ऋष्टिमन्तो दियो मथ्यां ऋतजातां अगासो यज्ञि- 
यासस्तुरालो विद्वांसः:शणवन्‌ घात तथतं शरुपादध्याद्व ॥१३॥ 





्ः #"५ 4 चक्र 0 82. 
भावाथ:--यथा पुरुषा विद्याभ्यासं कृय्युस्तथेव स्तरियो5 


। षयाणि सव्राशि कर्माशे साधुतन्तु ॥ १३ ॥. 


पदा्थः-( सरस्वती ) विद्या युक्त स्री मिस ( सहनीरम ) घीर पुरुषों 
के सहित वत्तेमान्‌ ( रयिप्र ) धन को ( विद्युद्रथाः ) विज्ञुल्ञी से रक्त हैं वाइन 
जिन के वे ( मरुतः) मस्ण धमे काले ( ऋष्टिमस्तः ) बहुत गतियोंसेयक्त | 
( दिवस्य ) कापना करते हुए के सम्बन्धी ( मण्यां: ) पन्नुष्य (ऋतजाता;) 


। | सत्य से प्रसिद्ध ( अयासः ) विद्याओं को प्राप्त (यज्ञियासः) शिल्प व्यवहार 





। 
पि कृत्वा शक्रीमत्यों भवन्तु उभये आलस्ये विहाय शिल्पवि- 
| 
! 
| 
| 

















१०३ 


' दर्द ऋतपचेद। आ० हे | आ० | ! २६ ॥ 





| के करन वाले ( तुरास; ) शीध्रकत्ता विद्वान लोग शुणवत््‌ सुनो आर ( धात ) | 
धारण करो बसे इस को सुने ओर घारण करे ॥ १३ ॥ । 


मादवाथं!--जंस्त पुरुष लोग विद्या का अभ्यास करें वेसे हो स्त्रियां भी ; 
करके लक्ष्मी युक्त हों | दोनों स्लरी और पुरुष आलूस्य का त्याग करके शिल्प- | 
विषयक संपूर्ण कर्मो को सिद्ध करो ॥ १३ ॥ 


झथ वक्ताविषयमाह ॥ 
। अब वक्ता कबि० ॥ 


विष्णं स्तोमांसः पुरुदस्मम्का भगगस्थेव का- 
रिणो यानि ग्मन । उमरक्रमः कंकहों यस्य॑ 
| पूरी मंडेन्ति युवतशों जानिंत्रीः ॥ १७ ॥ 


वेष्णुस । स्तोसमासः | परुधठस्मम । अको: । भर्गस्य( 
इवं । कारशः । यामाने । ग्मन्‌ । उरुहक्रमः | ककहः । | 
यस्य । पत्ः:। न सद्धन्त । यवतयः | जनिनत्री:॥ १४७॥ ' 


पृद[थ:-( विष्ण॒ाध्‌ ) व्यापक ( स्तोमासः ) स्ता- | 
वका; ( पुरुदस्भ्षम्‌ ) पुरुणि बहुनि दुःखानि दस्मान्युपत्षी- 
णालनिे यस्सात्तम्‌ ( श्रका: ) पुजनीया: ( भगस्येव ) ऐख्व- | 
| यस्थेव ( कारिएः ) कप शीक्वाः( याम्रनि ) प्रापणीये मार्ग | 
( ग्सन्‌ ) गच्छुन्ति ( उदुक्रमः ) बहुपुरुषाथ: ( ककुहः ) | 
. भहुती; । ककृह इति सहज्ञा०। निधं० ३ । ३ ( यस्य ) || 
| ( पूर्वी; ) ( ने) निषेषे ( सघन्ति ) हिंसन्ति ( यवतयः ) 
प्रातयावनाः ( जानेतज्राः ) मातः ॥ १४ ॥ | 
| अन्यय:-हे विहच्चुरुक्रमस्त्वंयथास्तोमासो5कॉसग- 


(सम लक की 2 
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स्पेव कारिणो विद्वांलो यामनि पुरुदस्म विष्णां ग्मन्‌ । यस्य 


भावार्थ:-अन्नोपमा वाचकलु० । ये भगवदुपासका 
इंश्वराज्ञानुकूलवत्तेमाना भगवन्तो भूृत्वा$हिंसामहतीकंग- 
वतीः प्राप्य दुःखान्त गत्वा महत्सुखं प्राप्रुवन्ति ॥ १४ ॥ 
पदाथः-हे विद्न ( उरुक्रमः ) बहुत पुरुषाथे बाले भाप जेसे ( स्तो- 
मासः ) स्तुति करने वाले ( अ्रकाः ) पूजा करने योग्य ( भगस्येव ) ऐश्व- 
य्ये के तुल्य ( कारिणः ) करने वाले विद्वान लोग ( यामानि ) प्राप्त होने 
योग्य मं!गे में ( पुरुदस्मम्र ) बहुत दुःख नाश हुए जिस से उस ( विष्णुम्‌ ) 
३ अं 
युवावस्था को भाष्त ६ ककुह ) बड़ी ( पूर्वी! ) प्राचीन काल 
( जनिन्नी! ) माताओं का ( न ) नहीं ( मरधेन्ति ) नाश करते 
चत्तातन करो ॥ १४ ॥ 
आवाध---इस मन्त्र में उपमा और वाचकछ० | जो लोग भगवान्‌ की 
उपासना करने वाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वत्तमान ऐेश्वय युक्त द्वी कर 
नहीं नाश दह्वोने वाली बढ़ी रक्षिमियों को प्राप्त द्वो दु:ख के पार जाकर बढ़े सुख 
को प्राप्त दोते हैँ ॥ १४ ॥ 
अथ राजविषयमाह ॥ 
अब राजा के विषय को अगछे मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 
0 था 600 । ग हि ञअ मी 
इन्द्रा विश्ववायसपर्यमानः उस्च आ पठ्ा 
७ ॥ ८५ 6 ब्|> >ऋन 30 2 घ्‌ कम क 
रादसा माहत्वा | पुरन्दरा दृत्रह्म पृष्णुपण: सड़ः- 
भ आम व नज्कॉए यः ५५ 
गृभ्यां न आ भरा मूरिं पश्चः ॥ १५॥ २६ ॥ 
॥ ४ # जप दल ञु ९5 
इन्द्र: । विश्व: । वीष: । पत्यसानः । उभे इतिे । आ । 
पग्नो । रोदंसी इतिं । महिउत्वा | परमूदरः । वन्र॒5हा । 


मे 
च्चः 
ह्वे 











कप है ी 6 00.७ _5 रू थ | 
युवतया ककुहः श्र जिाननत्राने सधघानत तथा त्व वत्तस्वथ ॥ १४.) | 


व्यापक को ( म्मन्‌ ) प्राप्त होते हैं ओर ( यर्य ) जिस को (युवतयः ) , 
वत्तेपान | 
से आप | 
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| दु२० ऋग्वेद! झ० हे | झ० ३। व० २६ ॥ 


घृष्णुसेनः । समृप्शुभ्य । नः । आ । भर । भूरें । पतश्व: 
| ॥ १५ ॥ २६ ॥ 
पदार्थ:- इन्द्र: ) परभेख्वर्यों राजा ( विश्वेः ) अ- 
खिलेः ( वीर्य: ) पराक्रमैः ( पत्यसानः ) पातिः स्वासीवा- | 
चरन्‌ ( उभे ) (आ ) (पत्रों) व्याप्नाति ( रोदली ) न्याय- | 
| भूमिराज्ये ( सहित्वा) सहिन्ला ( पुरन्दरः ) शज्ञणां नगराखां 
 हन्ता ( बृत्रहा ) सेघइब्ला सूर्यत्र ( धष्णलेनस: ) धब्णः 
प्रगल्‍भा हृढा सेना यरय सः ( सड्गृक््य ) सम्पण गुही- | 
त्वा। अन्न साहतायामात दाघः ( नः ) अरमान ( आ ) 
( भर ) घर । अन्र दृथचोतस्तिक इसि दीघः ( भूरि ) बहु | 
( पश्वः ) एशूपू ॥ १५॥ 
अन्वृय्र:-हे राजन्‌ यो बजहेव परन्दरः पत्यमानों 
धृष्णुसेन इन्द्रो भवाव्‌ विश्वेन्‍न्‍ाबभादिलामे रोदसी आ पत्रों | 
स त्व॑ भूरे नोपस्सान्‌ पंस्चश्च सहशभ्या भर ॥ १५॥ 
शसावाथे:-यथा भृमिलूर्यों सवोन्‌ धुत्वा संपोष्य 
छदतरतथंत्र राजशाद पाधध्य क्ा। सवा उपुयान्‌ घरता प्रज्ञा 
पायत्वा लनामुन्नीव शुत्नन्‌ हसा प्रजामुज्नयन्तु ॥ १५ 0७ 


दाव३-६ राजन जा ( वृत्रद्य ) भर का नाश करन बाले से के | 

श ( पुरन्द्रः ) शत्रुओं के नगरां का नाश करने वाला ( पत्यमानः ) ; 
स्वामी के सह आचरण करता हुआ ( धृष्णसन; । दृढ़ सना ओर ( इन्द्र) ) 

त॑ एखर्य युक्त राजा आप ( विश; ) सम्पृणा ( बी4: ) पराक्रप्ों से | 

( मरहित्वा ) मंदिमा से ( उसे ) दोनो ( रोदी | न्याय और थूमि के राज्य | 

| को ( झा, पत्ती ) व्याह करते हैं बद आप ( भूरि ) बहत ( न! ) हम लोगों 














पे 




















मं० ३। झ० ४ | सू० ५४ ॥ ८२१ 





ः ' आर | पम्व! ) पशुओं को ( संगृश्य ) उत्तम प्रकार ग्रहण करके ( झा, भरे ) 
| सब प्रकार पापण काजिये ॥ १४५॥ 

मावयाध।-जेसे भ्रमि और सूर्य सब पदाथों को धारण भर उत्तम प्रकार 
| पोषण करके बढ़ाते हँ बस दे राजा जादे अध्यक्त सब उत्तम शुणा को घारण 
प्रजा का पोषण, सेचा की वृद्धि और छाजुप्रों का नाश करके प्रजा को वृद्धि 
करे ॥ १५ ॥ 


अथ विद्वद्धिघधमाह ॥ 
झाब विद्वान के विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


नामत्या मे पितरा वन्धुएच्छा सजाटमाश्व 
नाश्चारु नाम । युव ॥ स्था राषदा ना राणा 
दात्र रक्षय अवकवरदब्धा ॥ १६ ॥ 


नासंत्या । में । पितरां । बन्ध5पृचछा । सजज़त्यम्‌ । 
अखिनोंः | चारु । नाम॑ | युवम्‌ । हि । स्थः । रायदों। नः । 
रयीणाम्‌ । दात्रम । रखथ इतिं | अकवे: | झदब्घा ॥ १६॥ 
पदार्थ :-( नासत्या ) न विद्यते3सत्यं ययोस्‍्तों ( से ) 

मम ( दितरा ) पालको ( बन्धुएच्छा ) यो बन्धून्‌ प्च्छ- 
तह्ठो ( सजात्यम ) समानजातो भवम्‌ ( अखिनो: ) सूय्या- 
| अन्द्रमसोरिव ( चारु ) सुन्द्रम्‌ (नाम ) ( चुवम्‌ ) ( है ) 
यतः ( स्थः ) भवथः ( रयिदा ) श्रीप्रदोी ( नः ) अस्मा- 
कप ( रयीणाम्‌ ) घनानाम्‌ ( दात्नमू ) दानम्‌ ( रक्षेथे ) 
(अकवेः ) अकुत्सितः कर्मालः ( अद॒ब्धा ) अहिंसितो ॥ १६॥ 
शन्वृय॒ः-हे समासेनेशो युत्र हि नो रायिदों रयीणां 


३ 8 ही 5 आह: 


दान्न रचेथे अकवेरदब्धा स्थो ययोरख्धिनारिव चारु नासा- 











रा द२२ की - ऋग्ेदः झअ० ३ । अ० ३। ब० २७॥ 
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हु की हल + 
 स्ति ता बन्धुप्च्छा नासत्या में पितरेव सजास्‍्यं चारु नाम 
. रक्षतम ॥ १६ ॥ 
। म्‌ | श की ४७ स्ज् झ 8 ४ 
विथ॑ '--यवावह्ााला माता पतृवत्सव्या क्द्याषन- ' 
 प्रदा घमाचारेणः सन्‍तः सजात्यानन्यांश्व रक्षन्ति ते सर्वेषां 
: पूज्या भवरन्ति ॥ १६ ॥ 
|... पदा्थ।-हे सभा ओर सेना के स्थापी ( युवम्र ) आप दोनों ( हि ) 
! जिससे कि ( नः ) हम लोगों के लिये ( रगिदों ) लक्ष्मी देने वाले ( रयी- 
णाम्‌ ) धनों के ( दालस्‌ ) दान की ( रचोथे ) रक्षा करते हें ( अकवेः ) 
' कुत्सित भिन्न अथत उत्तम कर्मी से ( अदब्धा ) नहीं हिंसित हुए ( स्थः ) 
| होते हैं और जिनकी ( अश्विनोः ) सूर्य चन्द्रमा के तुल्य ( चारु ) सुन्दर 
 ( नाम ) संज्ञा है उन ( बन्धुपृच्छा ) बन्चुओं का कुशलादि पूछने वाले ' 
( नासत्या ) असत्य के त्यागी ( में ) पेरे ( पितरा ) पालन करने वालों के 
सदश ( सजात्यम्‌ ) समान जाति बाले सुन्दर नाम की रक्षा करो ॥ १६॥ 
मसावाथ/---जो विद्वान्‌ लोग माता ओर पिता के सदृश स्व के ढछिये विद्या 
' और घन देने वाले धर्म पूर्वक आचरण करते हुए अपने समान जाति वाछे तथा 
| अन्य जनों की रक्षा करते हूँ वे सब के पूजा करने योग्य द्वोते हैँ ॥ १६ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 


2 


महसहं: कयश्वारु नाम यू देवा सवंथ 

विश्व इन्द्रें । स्॑ ऋतुर्मिः परुहत प्रियरेमिरिम 
घिय॑ सातयें तक्षता नः ॥ १७॥ 

महत्‌ | तत्‌ | वः | कव्॒यः । चारु | नाम | यत्‌ । ह । 

| ढेवाः | भवंथ । विखे । इन्द्रें । सखां। ऋतुद्भिः । पुरुड- 

हूत । प्रियेभिः । इमाम | घियंम्‌ । सातयें। तज्नत | नः॥१७॥ | 


००] 

















ऋमग्नेदः मं० हे | अ० ५ | सू० ४४ ॥ ब्र्३े 


ः 








पदा्थः-( महत्‌ ) महान्‌ ( तत्‌ ) (4: ) युष्मा- | 
| कम ( कवयः ) विपाश्चतः ( चारु ) सुन्दरम्‌ ( नाम ) 
(यत्‌ ) (ह ) किल्ल ( देवाः ) विद्वांसः: (भवथ ) (विश्व) 
( इन्द्रे ) परमेसश्वयें राज्ञि वा ( सखा ) सुहत्‌ ( ऋतुभिः ) 
मेघाविभिः सह ( पुरुद्ृत ) बहुभिः प्रशंसित ( प्रियाभः ) 
स्वात्मवत्‌ प्रियेः ( इमाम ) प्रत्यक्षाम ( घियम्‌ ) प्रज्ञा 
( सातये ) सत्याउसत्ययोविंवकाय ( तछ्ात ) रखत | अन्न 
संहितायामिति दीघे: ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वग:-हे कवयो वो यन्महज्चारु नाम नामास्ति 
तत्तेन युक्ता विश्वे देवा ह यूयं भवथ । प्रियेमिऋतुशिः 
सहेन्द्रे सातये न इमां घियं तक्षत । हे पुरुहृत राजन्द्र 
त्वमेतेः सह सखा सजन्नेतां प्रज्ञां प्राप्नद्धि ॥ १७ ॥ 
भावार्थे:-तेषासेव नामानि प्रशुसिताने प्रसिद्धानि 
स्थयें विदृत्स्वविद्वत्स मेनत्रीमासाद्य ध्माउधम विवेकाय शह्धां | 
प्रज्ञां सर्वेभ्य: प्रयच्छान्त ॥ १७ ॥ 


पदाथे--हे ( कबयः ) बिद्रानों (बश) भाप लोगों का ( यत्‌ ) 

जो ( महत्‌ ) बड़ा ( चारू ) सुन्दर ( नाप ) नाम हैं ( तत्‌ ) वह आर 

बस से युक्त ( विशे ) संम्पूण ( देवा; ) विद्वान आर ( ह ) |नेश्वय आप | 

ग ( भवथ ) होओ ( प्रियेभि। ) अपने सहश प्रिय ( ऋतुनि। ) ब॒द्ध 

| मानों के साथ ( इन्द्रे ) अत्यन्त ऐश्वय्य वा राजा में ( सातये ) सस्य ओर 

| असत्य के विचार के लिये ( नः ) हम लोगों की ( इमाम ) इस ( घियम्‌ ) 

बुद्धि की ( तक्षत ) रक्षाकरों | और है ( पुरुहृत ) बहुतों से प्रशंसित 
हुए राजेन्द्र आप इन के साथ (सखा) मित्र दुए इस बुद्धि को प्राप्त 


3३3... १ 


हाशो । १७॥ 


'स्ाअक-प 333 उमा समता पाक पक भका॒५५५५+५++++++३३3३++साउकन+नन 34७) 43 कान भ+++++++++4 पक न ५५ 4५» + पा मनन नन++++++++++++++++3+आफ न पानाहननन++++++++++++++4»+३3++मत् नम .3आ38+4प8 ७५७७७ नपामान, 





















7 ८२७ ऋरचेद। अ० रे । झआ० ३। ब० २७॥॥ 














भावषाध!--उन छोगों के ही नाम प्रशंसा करने योग्य और प्रसिद्ध दोवें 
कि जो विद्वान और अधिद्वानों में मित्रता को प्राप्त होकर धर्म और अधर्म के 
विचार के लिये उत्तम बुद्धि सब के छिये देते हैं ॥ १७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
६ कि शो ही रैं: (2 छ ॥ धघ्‌ 0 ॥' 
अय्यमा णा आदातग् ज्ञगागा$ब्चात वर 
णरस्प ठछत्तान।| ग्रयात ना अनपत्यांत्त गन्‍्ता 
जावान्न-पशम( अस्त गात: ॥ १८ ॥ 
अय्यमा | नः । अदितिः । यकज्ञियांस: | अदंदधाने । 
वरुशस्य । ब्॒तानिं । युयोत्त । नः। अनपत्यानिं । गन्‍्तों: । 
प्रजाएवान्‌ । ठः । पशुष्मान्‌ | अस्तु | गातुः ॥ १८ ॥ 
पदाथ:-( अच्यंसा ) न्‍्यायाधीशः ( नः) अस्माकम्‌ 
( अदितेः ) मातेव ( यज्ञियासः ) अहिंसायज्ञस्या५नुष्ठा- 
तारः ( अदब्धाने ) अहिंसितानि ( वरुणस्य ) श्रेष्टस्थ 
(ब्रताने ) सत्यभाषणादीनि ( युयोत ) प्रापयत त्याजयत 
( नः ) अस्माकम्‌ (अनपत्यानि ) अविद्यमानान्यपत्यानि येषु 
ताने ( गन्ता: ) गन्तव्यानि (प्रजावानू) सन्‍तानवान्‌ ( न: ) | 
अस्मान्‌ (पशुमान्‌ ) बहपशयक्तः ( अस्तु ) ( गातः ) भमिः 
गातारात प्राथवी ना० निघं १। १। १८४ 
अन्वृग्र:-ह वद्वांसाईदितिरि वायबंसा यज्षिय।सो 
यूये नो वरुणस्या६दब्घाने ब्रतानि युयोत | नो गन्तोरनपत्यनि 
युयोत येन नो गातुः प्रजावान्‌ पशुमानस्तु ॥ १८ ॥ 































































«. ऋच्ेदः मं० ३। आ० ४ | सू० ५७ ॥ ८२५ 


सावाथ:-अ्रत्र वाचकलु ० | हात्रद्यासा भवन्ताउस्सानन्या - 
याधीशवन्मातृवदन्यायाचरणात्पृथकृक्ृषत्य सत्यानि पम्याणि 
कर्माणि प्रापय्य भूगोल बहुप्रजालमलंख्यघनं कुरुत ॥ १८ ॥ 
पदाथेः-हे विद्वानों ( अदितिः ) माता के सहश ( अर्य्यभा ) न्‍्याया- | 
|| बीश ( यज्ञियास; ) जिस में हिसा न हो ऐसे यज्ञ के करने बाले आप लोगों | 
(न; ) हम लोगों के ( परुणंस्थ ) श्रेष्ठ के ( अदब्धानि ) हिंसा भिन्न (ब्ता- 
[| नि) सत्य बोलने आदि ब्॒तों को ( युयोत ) प्राप्त कराइये ( न! ) हम लोगों 
| के ( गन्तो। ) प्राप्त होने योग्य व्यवहार से ( अनपत्यानि ) नहीं विद्यमान ' 


| हैं सन्‍्तान जिन में उन को प्राप्त कराइसे जिस से ( नः ) हम लोगों की | 
( गातु। ) पृथिवी ( प्रजावान्‌ ) सन्तान युक्त ओर ( पशुभान्‌ ) बहुत पशुयक्त : 


( अस्तु ) हो ॥ १८ ॥ 


6 न *त # 5 रु पे कब का ४ 
आवाथ।-इस मन्त्र स वचकलु ० । हू विद्वानों आप लॉग हम ढछोगों को 


# ५ चर चर ते २ 
न्‍न्यायाधाश भार माता के सट॒श अन्याथाचरगा[ु ख अलग कस्क्‌ ओर खत्य धर्म 


युक्त कर्मों को प्राप्त कराके सम्पूर्ण प्रथिव्री को बहुत प्रज'॑ और असंख्य घम ' 


युक्त करो | १८ ॥ 

ढवाना दतः पृरुष प्रसताजनांगान्ना वाचतु 
सवताता । शुभातु नः छाथवा द्याख्ताप: सय्या 
नक्षत्रसुव न्तरक्षम्‌ ॥ 35 ॥ 


देवानांम | दूृतः। परुष | प्र.संतः ।झअनांगानू । नः । | 
वोचत । सवंदुताता | शणोत् | न: । पथिवी | द्यो। । उस । क्‍ 


आप: | सथ्यें: । नक्षत्र! । उरु। अन्तरिक्षम ॥ १६ ॥ 


पदार्थे:-( देवानाम्‌ ) विदुषास्‌ ( दृतः ) सत्याइसत्यस- 
साचारदाता ( पुरुष ) यः पु रून्‌ दधाते तत्सम्बुद्धो ( प्रस॒तः 








१०७ 











८२६ ऋषगण्बुद; अ७ ३ । अ« ३। ब० २७ ॥। 
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 उत्पन्नः (अनागान्‌ ) अ्रनपंराधिनः ( नः ) अस्मान्‌ (वोचतु ) 
उपदिशतु ( सवेताता ) सवानेत्र (शुणोतु ) (नः) अस्मान्‌ | 
; ( प्रथिवी ) भ्रभिरिव जमा (द्योः ) विद्यडिव विद्या (उत) 
 ( आप: ) जलानीव शान्ति: ( सुथ्यः ) सवितेव डिद्याप्रकाश: 
| ( न्त्रे: ) कारणरूपेणाविनस्वरे: ( उरू ) व्यापक ( अन्त- 
. रिक्षम ) आकाशमिवाइच्षोभमता ॥ १६ ॥ 
! अन्वयः-हे पुरुष देवानां दूत: प्रसूता भवान्त्सव- 





या, 


| ताता नागाजन्नः प्रथिव्यादिविद्या वोचतु | मच्नलेस्सहोवन्त- 
| ररक्ष सुय्यः छाथवा द्यारुतापा नं. आज्ञात अस्माक वचास 
: शुणोतु ॥ १६ ॥ 

! भसावार्थ:-अत्र शचकलु"। थ धससभाइआधिकृतानों | 
 क्रया उपदेशका सव्रान्त्सत्याससत्ये उपदिश्य धम'त्मन 
सम्पादयन्त तेषां प्रश्षाउछता समाद बत प्रथिव्यादीनां सका- 

' शात्‌ ऋमादिगुणान््‌ रहीवाऊयान्‌ ग्राहयित्वा पाखणर्ड , 
| विनाश्य धर्म प्रापय्य स्वाज्छिष्टान्‌ कुतत्सु ॥ १६ ॥ 


पदाओः-हे ( पुरुष ) बहुतों को धार श करते वाले / देवानाग् ) विद्वानों 
के ( दूत! ) सत्य ओर झसरण सगाजार के देने सेल ( अपृतः ) उत्पन्न 
| श्राप ( सर्वताता ) सब को ही ( अतासान ) अपराध से रहित ( नः ) हम. 
' लोगों को भूपि आदि की बिद्यार्ओ का ( बाचतू ) 3 परदेश दीजिये | ओर : 
( नज्ञजै) ) कारण रूप से नहीं नाश हाने वाले के साथ ( जरू ) व्यापक 
| ( झअन्तरित्षघ् ) आकार के सहश नहीं दिलना ( छुख्ये! ) सूर्य के समान 
विद्या का प्रकाश ( एथिवी ) भूपि के सहृश क्षमा और (द्योः ) विजुली के | 
सेदश विद्या ( उत ) ओर ( आपः ) जलों के सहश शान्ति (नः ) हम 
छोगों को प्राप्त हो ओर हम लोगों के बचनों को ( शुणोतु ) सुना ॥ १६॥ 
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ऋग्वेद! मं० ३ । ञझर० ५ | सू० ५७ || ८२७ 











सावा५-हस भनन्‍त्र भें बाचकछु ० | जो घम्मेसभा के अधिकृत छोगों के ; 
आधीन में वर्तमान उपदेश देन वाले सब को सत्य और असत्ग का उपदेश देकर 
का बज रे कक ८ 9. अं, घ करें पु थ्ि ह की 
धर्मात्गा करें अ२ उनके प्रश्नों को सुन के समाधान करें आर पृथित्री आदिकों के : 
समीप से क्षमा जादि गुणों का ग्रहण कर के भन्‍्यों को प्रहण करा प!खण्ड का 
च् कर ल 
नाश ओर घम्र को प्राप्त करा के सब को अष्ठ करें ॥ १९ ॥ 


शृण्वन्तुं नो वृष॑णः पवैतासों धृवश्लेमास इ- 
वैया मर्दन्तः । आदित्यैनों अदितिः शुणोत॒ 
यच्छन्तु नो मरुतः शर्म सद्रम॥ २०१ 

शुणवन्तु । नः । वृषेणः परवेतासः । धुवञलेंमालः। 
इक्कया । मर्दन्तः । आदित्ये: नः | अदितिः । शूणोतु । 
यच्छुन्तु । नः । मरुतः । शर्म । भव्रम ॥ २०॥.. * 





पदार्थ:-( शुखन्तु ) ( नः ) अस्मान्‌ कीसिमतः ( व- 
षणः ) वृष्टिकराः ( पर्वतासः ) मेघा इंच (श्ुवच्षेमासः ) 
व॑ निश्चितं छोम रच्षणं येभ्यस्ते ( इछया ) प्रशेसितया 
वाचा (सदन्तः) हषेन्तः ( आदित्येः ) पूर्णावि्येस्सह ( नः ) 
अस्मान्‌ (अदितिः ) माता ( शणोतु ) ( यच्छन्तु ) ददतु | 
( न; ) अस्मभ्यम्र॒ ( मरुतः ) मानवा: ( शम ) उतमं झृह्ू- | 
| मिव सुखस्‌ ( भद्रम्‌ ) कल्याणकरमस्‌ ॥ २० ॥ 


$ 


अन्वय:-हे विद्वांसो भवन्‍त इत्धया सह वर्त्तमाना- 
| न्नोउस्माउछुणवन्तु वृषणों धुवक्षेमासः पर्वतास इवाउस्सान्म- 
दन्त उन्नयन्तु । आदित्य: सहादितिने! शुणोतृमरुतो नो भर्रं 
| श्म यच्छन्तु ॥ २० ॥ 


























। का ऋग्वेद: आ० दे | अ० ३२३ । ब० २७ ॥ या 0 अल 





भावाथेः-मलुष्येः सर्वाभ्यः प्राप्तिभ्य श्रादो सुशिक्षा 
ततो विद्या पुनः सत्संड्रकल्याणा5$चरणं श्रवणमुपदेशुनज्च 
| कृत्वा सर्वेषां योगक्षेमों संसाधनीयों ॥ २० ॥ 





पदाथे;- है विद्वानो आप लोग ( इब्या ) प्रशंसित बाणी के सहित 
बत्तेमान ( नः ) हभ लोगों कीर्त्तियानों को ( शुस्बन्तु ) सुनो ( हषणः ) दृष्टि 
| करने वाले ( ध्रुतक्तेमासः ) निमश्चित रक्षा हे जिन से वे ( पवेत्तासः ) मेघ | 
| जैसे वैसे हम लोगों की ( मदन्तः ) प्रसन्न हुए हृद्धि करो । ओर ( आदिस्येः) | 


: पणो विद्वानों के साथ ( भदिति। ) माता ( न; ) इम लोगों को (शूणोत्‌) 


| झने ( मरुतः ) मन्नुष्य लॉग ( नः ) हम लोगों के लिये ( भद्रम् ) कल्याण 
| करने वाले ( शमे ) श्रेष्ठ गृह के सदश छुखकों ( यच्छन्तु ) देवें ॥ २० ॥ 





(2 


गा 


लावाथ।-मलुष्यों को चाहिये कि सब्र प्राप्तियों से प्रथम उत्तम शिक्षा 
| सदनन्तर विद्या पुन: खत्सडग से कल्याण कारक आचरण उत्तम बातो का श्रवण | 
भौर उपदेश करके स्रब के योग्य अथात्‌ भोजन आजुछादन के निर्वाह और | 
|| कल्याण को खिद्ध करें | २० ॥| । 
॥ # ७ ५ अर हि भव ध | «७. 
सदां सुगः पिंतुमाँ अंस्तु पन्‍्था मध्वां देवा 
ओ १ धी 3. लक ४५) भर का ञ कप ख्ये 
पा: से १9क्त | स्रग। मे अगन सख्य न 
! ६ उ कर ञ्‌ ) $ | ७. हि 
प्रंध्या उद्रायो अश्यां सर्दनं परुक्षो: ॥ २१ ॥ 
सदा | स$गः | पित5सान्‌ । अस्त । पन्था: । मध्वा । | 
| ठवा।।झआषधोीः । सम्‌। प्रपक्त। भगः | मे | अग्स | सख्य । न। 
| मृध्या: । उतू। रायः | अश्याम्‌। सदनस्‌ । परुत्षा: ॥ २१७ 
शः 5 5 
पदाथः-( सदा ) सवेदा ( सुगः ) सुखेन गय्द्धन्ति 
| यस्मिन्‌ ( पितुसान्‌ ) बहुनि पितवो5न्नादीनि विद्यन्ते यस्मिन्‌ 
| ( अरतु ) ( पन्‍्था; ) सागः ( सध्वा ) सधुरादिगुणयक्ताः 











ऋग्वेद! पमं० ३। अ० ५ | सृ० ४४ ॥ ८२६ 











( देवाः ) विद्वांस ( ओषधीः ) सोमक्ताद्याः ( सम ) 
कर अल का | 
(अग्ने ) विददनू ( सख्ये ) सख्युभावे कमंशि वा ( न ) 
( मृध्या: ) हिंस्याः ( उत्‌ ) ( रायः ) घनानि ( अश्यास्र्‌ ) 
प्राप्ुयाय ( सदनम्‌ ) ग़हम्‌ ( पुरुक्षोः ) बह्न्नस्य ॥ २१ ॥ 
अन्वय:-हे देवा विद्वासो यूय॑ मध्वोषधीः सम्पिएक्त 
येना5स्माक सुगः पित॒मान्‌ पन्थाः सदास्तु। है अग्ने मे सख्ये 
त्व॑ न मुध्या भे भगो ते5स्तु यथाईहं पुरुक्षो: सदन रायश्रो- 
दर्श्या तथा भवानप्येतत्प्राप्नोतु ॥ २१ ॥ 
भावाथः-ये विद्वांसो वेद्या भृत्वा सदोषधीभीरोगा- 
न्निवाय्य सवानरोगान्‌ कुय्यस्सदेव मेलीं भावयित्वा राज्ञा 
। निष्कणटका निभया: सरलाः पन्‍थानों निमातव्याः यंष गत्वा- 
55गत्य प्रजाः पुष्कक्षघना भवय॒ः॥ २१ ॥ 
चदाथः--हे ( देवा: ) विद्वानों आप लोग (पध्चा ) पधुर आदि ग्र॒ुणों 
से युक्त ( आपषधीः ) सोपलता आदे आपधियां को ( सम्‌ ) ( पिपृक्त ) 
उत्तम प्रकार प्राप्त है| जिससे हम लोगों का ( सुगः ) सुख पूरे चलते हैं 
जिसमें ओर (पितुमान्‌ ) बहुत अन्न भादि विद्यमान हैं जिसमे एस। ( पन्‍्थाः ) 
मागे सदा सब कालमें ( अस्तु ) हो ओर है ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( पे ) पेरे 
( सख्ये ) मित्र के भाव अर्थात्‌ मित्रपन वा के में आप ( न ) नहीं (पृध्या३ ) 
नाश करो मेरा ( भगः ) ऐश्वय्ये आप का हो और जेसे में ( पुरुक्तों ) बहुत 
भन्न वाले के ( सदनम्‌ ) गृह और ( राय; ) धनों को ( उत्‌, अश्याम्‌ ) 
प्राप्त होऊं बेसे आप भी इन गृह घनादि वस्तुओं को प्राप्त होइये ॥ २१ ॥ 
भावाथ;-जो विद्वान छोग वेश होकर स्वेद। ओषधियों से रोगों का 
निवारण करके सत्र को रोग रद्ित करें ओर सदेव मित्रता करके राजा को चाहिये 
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' ३० ऋग्वेद! अ० ३ | अ० ३ | ब० २७ ॥ 





: के दुप्टठ डाक रूप कण्टकों से तथा भय स॒ 7ठ्ित खरे माग बनावें कि जिन 
: धागा मे जाकर तथा आऊर प्रजञायं बहुन घंनवाली होव॑ं ॥| २१ ॥ 


सदस्व हत्या समिषों दिदीदयस्मयत्क सं 
मिमीहि श्रवांसि । विश्वीं अग्ने पत्सु ताब्जेंषि 


#*- 40 


शत्रुनहा [वश्चा सुमना दाहह। नः ॥९२॥ २७॥ 


# ५ ४ 2५. 


स्वदस्व। हुववा । सम इष:। दिदीहि | अम्मग्यंक्‌ । सम। 
, मिमीहि । श्रवांसि। विश्वान्‌ । अग्न। पृतसु | तान्‌ू | जेषि। 
: शत्रन्‌। अदह्दा। विश्वा। सठपनाः। दी।दठेहि । न: ॥ २२॥ २७॥ 


पदाथ:-( स्वद॒स्त्र ) भुड्दत ( हवठया ) अत्तुमहाण ' 


१0 
४७ # ५ # 5 


(सम) (इषः ) विज्ञानाने (द्दीहि) प्रकाश॒य ( अस्मययक्‌ ) 
_ योउस्मानञज्चति सः ( सम ) ( सिसीहि ) संमिसीष्व॒ 
( श्रवांसि ) अज्ञानि श्रवणानि वा ( विश्वान्‌ ) सर्वान्‌ | 
( अग्ने ) पावक इव वत्तेमान ( पत्सु ) सड़ग्रामेषु ( तान्‌ ) 
| ( जषि ) जयसि ( शत्रून्‌ ) ( अहा ) दिनानि ( विशख्ा ) 
| सवराण ( सुमनाः ) प्रसन्नाचत्त: ( दाोदाह ) प्रकाशस्व 
| प्रकाशय वा । अतन्र संहितायामिति दीघे:। ( नः ) अस्मान्‌ 
॥ २२॥ 


अन्वगय:-हे अग्ने लमस्मयुक्‌ सन्‌ हव्या श्रवांसि 
स्वदस्वेषः सं दिदीहि । श्रत्रांसि सं मिमीहि यततस्त्वं पृत्सु , 
तान्‌ विश्वाञ्छत्रज्नेषि तस्मादिश्वाहा सुमनाः सन्‌ दीदिहि । 
नो$स्माश्व दीटिहि ॥ २२॥ 




















ऋतेदा म॑० ३। अ० ४ । सू० ४४॥ ८३१ ' 
स् | 














भावाथेः-राजादिपुरुषेबु द्धिविनाशका ज्नदित्यागमुत्‌ 


का विज्ञान वद्धयित्वा लोकतो वात्ता: श्रुत्ता सेना उन्नीय 
शुत्रज्जित्वा सवेदा इषशोकरहितेभवितव्य धम्यंण प्रजा: 
संपाल्य विषयाशक्ति विहाया55नन्‍न्दितव्यमिति ॥ २२ ॥ 


# 5 


अत्र राजविद्वत्पजापध्यापकशिष्ये ख्वरश्रोतृवक्तुशरवीर- 


(ः (0 रे 0 (0 न 75% ३६ 
कमंगुणवर्णनादे तदथस्य पूर्व लक्तार्थेन सह संगतिवेद्या ॥ 
इति चतुःपञ्चाशत्तमं सक्त सप्तत्रिंशो वर्गेश्न॒ समाप्त: ॥ 
पदाथे/-हे ( अग्ने) अग्नि के सदश वत्तेमान आप ( अस्मग्रक ) 
जो हम लोगों को ज्ञान, गमन, प्राप्ति और सत्कार देता है बह ( हृव्या ) 


भोजन करने योग्य ( अवांसि ) अन्न वा श्रवणोंक्रा ( स्वदस्व ) भोग करे 
( इषः ) विज्ञानों का ( सम, दिदिहि ) प्रकाश करो । और अन्न बा श्रवर्णों | 


| को ( सम, मिमीहि ) तोलो और सुनो जिस से कि आप ( पृत्छ ) संग्रापों 


में ( तान) उनको ( विश्वान्‌ ) सम्पूर्ण (शत्रन ) शत्रुझों को ( जेषि | 


॥ ६ 


| जीतते हो तिससे ( विश्चा ) सब ( अहा ) दिनों को ( समन; ) प्रसन्नचित्त 
होने हुए ( दीदिदि ) प्रकाशित होइये ओर ( न; ) हम लोगों को प्रकाशित | 


4५४ 


| काजिय ॥| २२ ॥ 


आवाधेः-राजा आदि पुरुषों को चाहिये कि बुद्धि के नाश करनेवाले 


| # 5६ ञ त (कब्ज 5 ॥ 
: क्षन्न आदि का त्याग करना कहके विज्ञान बढ़ाय के लोक स वारत्ताओं को सुनके । 


सेनाओं की वृद्धि करके भौर अन्चुओं को जीत कर सब काल में आनन्द और 
: शोक का त्याग करें और धर्म से प्रजाओं का पाछन करके विषयों ग॑ भाशक्ति 
। का त्याग करके आनन्द करना चादिये ॥ २२ ॥ 


जे 


इस सूक्त में राजा विद्व न्‌ प्रजा अध्यापक शिष्य ईश्वर श्रोता वक्ता और 


+ ४ 


| शुरवीर के कम्मे और गुण बणेन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त 


कर ५ (5 ह कप 
कू अभथ के साथ खगाते जानना चाहय ॥ 


यह चौवनवां सूक्त और सत्ताइसवां वग समाप्त हुआ ॥ 





























द३२ ऋआउचेद।! झ० ३ | अ० ३ | बैं० २८ ॥ 


हनन टी हे 
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| अथ द्वावशतृचस्य पश्चपञचाशत्तमस्य सक्तस्य प्रजापतिर्विं 
| खामित्रो बाच्यों वा ऋषयः। विश्ेदेवाः । १ उषाः। 
२--१० अग्नि; । ११ अहोरात्रों। १९-१४ रोदसी। 
१४ रोदसी द्यनिशों वा। १६ दिशुः। १७-२२ 
इन्द्र: पर्जन्यात्मा त्वष्टा वाग्निश्व देवता: | 
१।२।६।७।६।१०। ११। १२। 
१६ । २२ निचृत्तष्टपू । ४ | ८। 
१३ | १६। २१ त्रिष्टपू। १४।१५। 
१८ विराट्न्रिष्टप । १७ भुरिक्‌ 
श्रिष्टप्‌ छुन्दः। धवतः स्वरः । 
३ भुरिक्‌ पड़क्तिः। ५ । 
२० स्व॒राट्‌ पड़क्तिश्छुन्द: । 
पञ्चमः स्व॒रः ॥ 








|. उपमः प्रवाः अध यव्यप॒महारि ज॑ज्ञे अक्षर 
पद गाः। ब्रता ढवानासुप नु प्रभषन्महददवाना 
मसरतलमेकृम्‌ ॥ १ ॥ 
उषसः । 9त:। अधथ | यत्‌ । वि5ऊषुः । महत्‌ | वि। 
' जज | अक्षरम्‌ | पद | गा; | त्रता | देवानाय्‌ । उप॑ । नु। प्र5 
भूपन्‌ । महत्‌ | दवानाम | असर५त्वम्‌ । एक्स ॥ १॥ 
पदा्थ:-( उषसः ) प्रभातात्‌ ( पू्वा: ) ( अध ) 


अथ (यत्‌) ( व्यूषु: ) विवसन्ति ( महत्‌ ) (वि) (जज्ञे ) 



































आरवेदः मंं० ३। आऋ० ५ | सू० ५५ ॥ द्३३ 


जातम ( अच्ष रम्‌ ) (पदे ) स्थाने (गो: ) पृथिव्याः ( ब्रता ) 

| नियमाः ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( उप ) समीपे ( चु ) सद्यः 
( प्रभूषनन्‌ ) अलड्कुवेन ( महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) पुृथिव्या- 
दीनाम्‌ ( असुरत्वम्‌ ) यदसुषु प्राणेषु रमते तत्‌ ( एकमर्‌ ) 
झअद्वितीयमसहायम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वृय:-यदुषसः पूर्वा व्यूपुस्तन्महदचषरं महत्तत्वा- 
झरूप॑ गो: पदे वि जज्ञे यदेक देवानाम्महदसरत्वं प्रभषन्नध 
| देवानां न्नतोप नु जज्ञे तश्ूयं विजानीत ॥ १॥ 


भावाथे-पढिद्युदाख्यमुषसः सेवन्ते तदद्वत्तेमानमे- 
कमद्वितीयं ब्रह्म प्रकृत्यादिषु व्याप्त तत्सव धरति तदेव 
सर्वेरुपास्यथमस्ति ॥ १ ॥ 


पदाधेः--( यत्‌ ) जो ( उपसः ) प्रातःकाल से ( पूर्वाः ) प्रथम हुए 
( व्यूघु;) विशेष करके वसते हैं बह ( महत्‌ ) बड़ा ( अक्तरम ) नहीं नाश 
होने वाला ( महत्‌ ) बड़ा तत्वनामक ( गोः ) पएथियी के ( पद ) स्थान मे 
( वि, जज्ञ ) उत्पन्न हुआ जो ( एकम्‌ ) द्वितीय आर सहाय रहित ( दवा- 
नाम) पृथिवी आदिकों में बड़े ( असरत्वम्‌ ) प्राणां थे रमने वाले को (प्र, 
भूषन्‌ ) शोभित करता हुआ ( अथ ) उसके अनन्तर ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
के ( त्रता ) नियम ( उप ) समाप मे ( हु ) शाप्र उत्पन्न हुए उसका भाप 
लोग जानिये ॥ १ ॥ 


भावाधे;--जे। विजुली नामक वस्तु को प्रातःकाल से सेवन करते है 
उनके सटद्ृश वत्तंगान एक द्वितीय रहित ब्रह्म प्रकृति आदि पढद़ाथों में व्याप्त 


हुआ बह सब को घारण करता दै वदी सब करके उपाख्रना करने योग्य है॥१॥ 


१०४५ 
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३७ घूावद। आ० हें । आ० दे | ब०७ २८ ॥ | 


७ (३ 


मां ए्‌ णा अन्न जुहरन्त दवा मा पूष अश्न 
पितरः पदज्ना: । पृराण्यों: सदानोः केतुरन्तमह 
हेवानांमसुरत्वमेकंपघ्‌ ॥ २ 
मो । इति | सु । नः | अन्न । ज़हरन्त | ढेवाः। सा । 
पूर्व । अग्ने । पितर: । पद॒ज्ञाः । प्राणया: । सद्यनो: | केतुः । 
 झन्तः। महत्‌ | ठेवानांम। असुरप्स्वम्त । एकंसू ॥ २३॥ 
पृद[थु;-( भा )नषेध (सु ) (नः ) अस्मान्‌ ( अन्न) 
अस्मिन्‌ ब्रह्मणि विज्ञानब्यवहारे वा ( ज़हरन्त ) प्रसहन्ताम्‌ 
| (देवा:) विद्वांस: ( शा ) निषेधे (पूर्व ) प्रथमजा: ( अग्ने ) 
| विहवन्‌ ( पितरः ) विज्ञानवन्तः ( पदज्ञा: ) ये पद प्रालव्यं 





जानन्ति ते ( पुराणयोः ) सनातन्योविद्यदाकाशरूपयो: 
 प्रकृत्यो: ( सझनो:) सर्वेषां निवासस्थानयोः ( केतु: ) ज्ञान- 
स्वरूपम्‌ ( अन्तः ) मध्ये व्याप्तम् ( महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) 
| प्रथिव्यादीनां जीवानां वा ( असुरत्वम ) प्राणषु क्रीडमानम 
' ( एक ) अहिताये बह ॥ २ ४ । 
अन्वृय:-हे अग्न यत्पुराण्योः सपनोर्देवानामन्तः ' 
केतुमेहदेकमसुरत्वमस्त्यन्न नो अस्मान्‌ पदज्ञाः पूर्व पितरों 
! सो जुहरच्त देवा अन्नास्मान्‌ मा सु जुहुरन्तेव॑ त्वमप्येत- 
| दिज्ञाय खवामेते मा जुहुरन्त ॥ २॥ क्‍ 
भावार्थ:-त एवाउस्मिज्जगति विद्वांसो जनकाइव | 
भवेययें प्रकृत्यादिषु व्याप्त सवान्तय्यामरि ब्रह्म सम्यगू विज्ञाय 
विज्ञापयेयु; ॥ २॥ 


सन >मममननकेमननमनन-ा कमान न“ म-4४५५७५५७० ७०७००» थम "ड+»मआरभक 
"४५932 +प्काणनक० बा ०८ पक . 












ऋत वेद! में० हे | शभ० ४ । रू० ४४ || 
पदाथः--हे ( अग्रे ) विद्दनू जो ( पुराणयो। ) अनाद काल स सद्ध 
| बिज्ुली और आकाश रूप प्रकृतिया ( सबना। ) सब के रहने के स्थाना 
और ( देवानाम्‌) पृथिवी आदि वा जीवों के ( अस्तः ) मध्य में ( केतुः 
| ज्ञानस्वरूप ( महत्‌ ) बड़ा ( एक्स ) अपने सहश द्वितोंय एदाथ राहत ब्रह्म 
| ( असर ) प्रार्णो में क्रीडा करता हुआ ई ( अत्र ) इस ब्रह्म वा [वबेज्ञान 
के व्यवहार में ( नः ) हम लोगों को ( पदज्ा३ ) प्राप्त हानि याउरह के जानने | 
| बाले ( पूर्व ) ग्रथम उत्पन्न हुए (पितरः) विज्ञान वाले (मा ) नहीं (जुहरन्त) 
|| प्रसहन करें ओर ( देवा; ) विद्वान लग इस वेज्ञनड्प व्यवहार मे हम 
़ लोगों को (प्रा) नहीं ( सु ) उत्तम प्रकार सह इस प्रकार आप भा यह जान 
| के आप को ये लोग न सहें ॥ २ ॥ 























७ चर कप के कक श् 4 नस 
मावाधे)--वे ही इस संसार में विद्वानू जन (पता के सरश होवे कि 
: जो प्रकृति आदि पदार्थों में व्याप्त सवोन्तय्यामी बहा को उत्तम भक्तार जान 






! के अन्‍्यों को जनाब ॥ २॥ 

वि में परुत्रा पंतयन्ति काम्माः शम्पच्छा 
 दीये पृव्याणिं। समिंडे अग्नावृतामद॑दम हह 
| हवानामसरतमकृम््‌ ॥ 

वि।मे। परुध्रा । पतयन्ति। काम: । शु्ति। अच्छ । 
| टीचे | प्याणिं। सम5३द्ध | अग्नो । ऋतम्‌ | इतू | वदस 
| महत्‌ । दवानांम्‌ । असुरपत्वस । एकम््‌ ॥ ३ ॥ 
क्‍ पदार्थ:-( वि ) विशेषे ( मं ) मम (पुरुत्रा ) बहूनि 
( पतयन्ति ) पातेमाचक्षन्त (कामाः ) अभिलाषा: ( शाम ) : 
कर्माणि। शमीति कमेना० । निर्घ० २। ११ ( अच्छ )। अन्न 
संहितायामिति दीघः। ( दोदय ) प्रकाशययम्‌ । दीदयतोात | 
| ड्वल्तिकरमा। निर्घ० १॥ १६। (६ पृव्याण ) पूत: साधतान 




































.. ऋग्येद! झ० ३ | झअ० ३। ब० २१८ 


| ( साम्द्ध ) प्रदो्त ( अग्नो ) ( ऋतम्‌ ) सत्यम ( इत्‌ ) 


( असुरत्वम्‌ ) प्राणाघारम्‌ ( एकम ) असहायगम््‌ ॥ ३ ॥ 


 शुम्पहमच्छ विदीद्ये समिद्धेपग्नाविव देवानाम्महदेकमसुर- 
स्वम्तं वदेम तदिदृव सर्वे बदन्त ॥ ३ ॥ 

| भमावाथः-मलुष्या आलस्य॑ विहाय पूर्वेराप्तेराच- 

| रितानि कर्माणि सेवित्या देवानां देव॑ स्वाधारं सत्यस्वरूप 

| दोपेन घटादिकमिवान्तव्यात्त परमात्मानं साच्षाद्दृष्टाअन्यान्‌ 

 प्रत्युपदिशुन्तु ॥ ३ ॥ 





| ( पतयन्ति ) स्वामी को स्पष्ट कहने की इच्छा करती हैं उन ( पृव्याणि ) 
! पूत्र जर्मो से सिद्ध किये गये ( शप्रि ) क्ों को मैं ( अच्छ ) उत्तप प्रकार 
| ) विशेष करके ( दीद्रे ) प्रकाश करूं ( समिद्धे ) प्रदीप्त ( अग्नौ ) 
भ्रिर्मेजसे(देवानाम्‌ ) उत्तम पदार्थों के पध्य में ( पहत्‌ ) घड़े ( एक ) 
| सहाय रहित ( असुरत्वम्‌ ) प्राणों के आधार ( ऋतम्‌ ) सत्य को (वदेम ) 
| कई उसका ( इत्‌ ) ही सब लोग कहें ॥ ३ |॥ 

सावाध।-मनुष्य छाग आलस्य का त्याग क पूृत्र पुरुषा करक किये दुय 
; फर्मा का सेवन करके देवों के देव सब के आधार सत्यस्वरूप भौर दीपक से घट 
क्‍ आआद के सदृश भात्तर व्याप्त परमात्मा को स्राक्षात्‌ दख क अन्यजनां क प्रति 
श दूँव ॥ ३ ॥ 


समाना राजा विमृतः पुरुता शर्म शयास 


| प्रयंतो बनातुं | अन्या वत्सं भरति क्षेतिं माता 
महदवान|मसुरत्वमेकंस ॥ ४ ॥ 


नी 











एव ( वदम ) महत्‌ ( देवानाम्‌ ) दिव्यानां पदार्थानां मध्ये 


अन्वय;-पम्म पुरुतच्रा कामाः पतयन्ति तानि पर्व्याणि 


पदा्थ:-जन स॑ ( भे ) मेरी ( पुरुत्रा ) बहुत ( कामा। ) अभिलापार्ये 
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ऋग्वेदः घे० ३२े। अ० ५ | सू० ५५ ॥| 








समानः । राजा । विउभृतः | पुरु5त्रा । शर्यें । शयासु । 
प्रउयुतः । वर्ना । अनुं। अन्या | वत्सम्‌ । भर॑ति। चेतिं। माता। 
महत्‌ | देचानांम्‌ । असुरपत्वम्‌ । एक ॥ ४ ॥ 


पृदार्थ:-( समानः ) एकः ( राजा ) प्रकाशमानः 


(विभृतः ) विशेषेण घृतः ( पुरुत्रा ) पूवासु (शुये )( शयास॒ ) 


थ३9 | 





क्‍ 


०७ पर श_ (९ ५ | 
शुरते यास विद्युदादयः पदाथाः तास ( प्रयुतः ) विभक्तः सन्‌ , 


मिल्लितः ( वना ) किरणान्‌ ( अनु ) सद्यः ( अन्या ) भिन्ना 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति! ( वस्सम ) महत्तवादिकम्‌ ( भरति) 
घरति ( च्षेति ) निवासयति ( माता ) जननीव ( महत्‌ ) 


पूजनीयम्‌ ( देवानाम्‌ ) सूय्यादीनां विदुषां वा मध्ये ( असु- 


रस्म ) अस्यति प्रत्षिपति दूरीकरोति सवाणि दुःखानि तस्य 
भावम्‌ ( एकम्‌ ) अद्वितीयम ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यत्र पुरुत्रा शयासु प्रयुतो विभृत- 
स्‍्समानो राजा सूथ्य: शये शेते बना सेवतेउन्या साता वत्सं 
भरति सर्वे च्ञेति तद्देवानां महदेकमपुरत्वं यूयमनु विजा- 
नीत ॥ ४ ॥ 

भावाथे:-दे सनुष्या येन प्रकाशिताः सूर्य्यादयः 
प्रकाशन्ते यो $व्यक्ते सवेमुत्पाद्य धृत्वा मातृवद्रक्षति यदासानां 
विदुषां सत्कत्तेव्यमस्ति तहुह्म यूयमुपाध्वप्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे मन्नुष्यो जिन (पुरुत्रा ) प्राचीन काल से प्रसिद्ध (शयास ) 


शयन करें जिनमें बिजुली भादि पदार्थ उन में ( प्रयुतः) विभक्त हुआ फिर 
पिल्ल गया ( विश्वतः ) विशेष कर के धारण किया गया ( समान: ) एक 





लत ऋजेद। आ० हे । झआ० ३ । ब० रे८ ॥ 


 ( राजा ) प्रकाशवान सूर्य ( शये ) शयन करता है ( बना ) किरणों को 


' सेबन करता है (अन्या ) भिन्न जिशण स्व॒रूप प्रकृति ( माता ) पाता 


( बत्सम्‌ ) पुत्र को घारण करती है ओर सब को ( क्ञेति ) वसाती हैं बह 


( देवानाम्‌ ) सूय्यादिक बा विद्वानों के मध्य में ( महत्‌ ) सत्कार करने | 
योज्ञ ( एकम्‌ ) द्वितीय रहित ( असुरत्वस ) दर करता है दुःखों को जो उस 


' का होना उसको आपलोग ( अनु ) शीघ्र जानिये ॥ ४ ॥ 


भावाथे/--दे गलुष्यो जिस करके प्रकाशित हुए सूर्य आदि प्रकाशित 
द्वोते हैँ जो छाव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति में सब को उत्पन्न करके तथा घारण कर के 
माता के सहश रक्ष। कर्ता है ओर जो यथाथवक्ता विद्वानों करक सरकार करने 
योग्य है उस ब्रह्म की आप छोग उपासना करो ॥ 9 ॥ 
रु 


आल्चित्रवास्वपंरा अनुरुत्मगों जातामु तर्- 


णीष्वन्तः । अन्तवेत्तीः सुवते अप्रंबीता महहे- 
वानामसरलमकंघ््‌ ॥ ५ ॥ श्८ ॥ 


आइचित्‌ | प्रूतसु । अरपराः। अनुरुत। सदर: ज्ञातासु। 


 तरुणीषु । अन्तरिति । अन्तः्तीः । सबते । अप्रैउबीताः । 





| महत्‌ । देवानांम्‌ | असर त्वस । एक ॥ ५ ॥ २८॥ 
पदाथेः-( आचित्‌ ) यः समन्‍्तात्‌ क्षियति सर्वत्र 
 बसति सः ( पूर्वासु ) प्राचीनासु सनातनीषु प्रजासु ( अ- 
| परा: ) या जनिष्यन्ते ( अनुरुत्‌ ) यो5नुरोत्युपदिशाति 
( सद्मः ) समाने5हनि ( जातासु ) उत्तज्नासुं प्रजासु ( तरू- ' 
| णीषु ) युवतय इब वत्तेमानासु ( अन्त: ) (मध्ये ) ( श्रन्त- 
 ब्ैती ) अन्तमंध्ये कारण विद्यते यास ताः ( स॒बते ) उत्प 
| झन्‍्ते ( अप्रबीताः ) अव्याप्ताः परिच्छिन्ना: ( महत्‌ ) सर्वेन्धों | 








ऋतेदः मं० ३२। हआ० ४ । सू० ४५ ।। ब्रे8 








बहत्‌ ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुणानां सूयादीनां सकाशात्‌ 
| ( असुरत्वम्‌ ) सर्वेषां प्रचषेतारप्‌ ( एकम्‌ ) चेतनमात्रस्व- . 
| रूपम्र ॥ ४ ॥ 


अन्दय:-हे मलुष्या यः पृवासु सद्योजातासु च तरु- 
| शीषु प्रजास्वन्तरिक्षदनूरुद्त्तते यस्योत्पादनेनापपरा अन्त- 
। वेतीरप्रबीताः प्रजाः सुबते तदेव दवानाम्महदसुरत्वमेक 
' परमात्मान यूयं भजत ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे मलनुष्या य उत्पन्नास त्रव्यमानासृुत्पत्स्य - 
मानासु प्रजासु व्याप्तो धत्तान्तयामी वत्तते ते परमात्मानं 
सेवन्ताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदाथः- है मनुष्यो लो ( पूर्वासु ) प्राचीन काल में विद्यमान ओर | 
( सद्र! ) समान दिन में ( जातासु ) उत्पन्न ओर ( तरुणीषु ) युवावस्था ' 
| वालियों के सहश वत्तेमान प्रशाओं के ( अन्तः ) मध्य में ( आक्षित्‌ ) नो 
चारों ओर सर्वत्र वसता है वह ( अनूरुत्‌ ) उपदेश देने वाला वत्तमान है | 
झोर जिसके उत्पन्न करने से ( अपराः ) उत्पन्न को जातीं ( अन्तवेतीः ) 
मध्य में कारण विद्यमान है जिनमें उन ( अप्रवीताः ) नहीं व्याप्त अ्रथात्‌ 
गणना से नापर्शकने योग्य प्रजा ( सुबते ) उत्पन्न होती हैं वही (देवानाम ) | 
उत्तम ग्रुणवाले सूथ्य आदिकोंके मध्य में ( महत्‌ ) सब से बड़े ( असुरत्वम् ) 
सब के फेंकने वाले और ( एकम्र्‌ ) चेतनभात्र स्वरूप परमात्मा की आप 
| लोग सेवा करो ॥ ५ ॥। 


है कक 7 ०  आ चेये ८ जे 4५ 

मावाथे;-दे मनुष्यो जो उत्पन्न, उत्पन्न दो गई आर उत्पन्न दोमे वाली 

जप] (५. | # 

प्रजाओं में व्याप्त धारण करने- वाला अन्तयामी वत्तंमान है उस परमात्मा की 
स्तवा करो ॥ ५ ॥ 

















ः 





















व्यछ० ऋ नर आण ३ | झअ० हे | च० २६ ॥ 


यु: परस्तादध त॒ दिमातावंन्धन श्र॑रति वत्स 
| एकः | मत्रस्य ता वरुणस्य ब्रतान महहृ॒वाना- 
 मसुरत्मेकस्‌ ॥ ६ ॥ 
। शयुः | परस्तांतू। अघ | नु । द्वि्माता । अबन्धन: । 
| चरति। व॒त्सः | एक: । मित्रस्य | ता। वरुणस्य । ब्तानिं। 
 महत्‌ | देवानांम्‌ | असुरत्वम्‌ । एकंसू ॥ ६ ॥ 





पदार्थ:-( शय्र॒ः ) योउमिव्याप्य शेते ( परस्तात ) 
 परस्मिन्‌ देशे ( अध ) अथ ( नु ) ( छ्विमाता ) दव वाय्वा- 
| काशी मातरो यस्या5ने: सः ( अ्बन्धनः ) यो बध्नाति 
' तद्धिन्नः ( चरति ) गच्छति ( वत्सः ) पुतन्रइव वत्तेमानः ' 
 (एकः ) असहायः (मित्रस्य ) सुहृदः (ता) तानि | 
( वरुणस्य ) सर्वोत्तमस्य जगर्प्रबन्धकस्य ( ब्रतानि ) 
सत्यभाषणादी नि कर्माणि। ब्रतमिति कमंना०। निघं० २ १। 
( महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( असुरत्वम्र ) प्रचेघतृत्वम्‌ 
| ( एकम्‌ ) असहाय तेज: ॥ ६ ॥ 





अन्वृथ्॒:-हे मनुष्या यः परस्ताच्छयुद्धिमाता:बन्धनों 
वत्स इवेको नु चरत्यघ यदेवानान्महदेकमसरत्वं चराति ता . 
न्रतानि मित्रस्य वरुणस्य परमात्मनः सन्तीति वेद्यम ॥ ६ ॥ 
भावाथेः-हे मलुष्या यत्किज्चिदत्र जगति सूय्यादि 
वस्तु या अन्न विधिधा रचनाः सान्ति यञ्वच विचित्ररुप॑ स्वादा- 














अआग्येद! में० ३। अ० ५ । सू० ४५॥। ८४१ 





दिक॑ बत्तते सर्वे स्वस्वपरिधों श्रमन्ति प्रल्ययात्प्राकू न विन- 
श्यन्ति तानीतानि परमात्मनः कमाण सन्तांति वादत- 
ठयम्‌ ॥ ६ ॥ 





पंदा्:-हे मनुष्यों जो ( परस्तात्‌ ) दूसरे देश मे ( शयु; ) व्याप्त होऋर 
शयन करने वाला ( द्विमाता ) दो वायु ओर आकाश माता ई ।मस झगिन | 
के वह ( अवन्धनः ) जो बन्धन रहित वह (वबत्स३) पुत्र के सहश वत्तपान 
(एक ) सहायरहित ( तु, चराते ) शाप्र चलता है (अध ) इस के अननन्‍्तर 
जो ( देवानाम ) विद्वानों का ( महत्‌ ) बड़ा ( एक ) सहाय राहत तेज 
( असरत्वम्‌ ) फेकनापन ( ता ) वे ( ब्रताने ) सत्यभाषण झादि कम 
( मित्रस्य ) मित्र झर ( वरुणस्य ) सब मं उत्तम आर सप्तार के प्रबन्ध 
करने वाशे परपात्मा के हैं ऐसा जानना चाहिये।। ६॥ 


सावाधे;-दे मनुष्यो जो कुछ इस संसार में सूय्ये आदि वस्तु णौर जो 
इस संसार में अनेक प्रकार की रचना हैं और जो विचित्ररूप स्वाद आदि ब- 
संमान है और सब कपने २ मण्डछ में घूमते हूँ प्रछ्य से प्रथम नहीं नष्ट द्वोते 
हैं थे ये परमात्मो के कर्म हैं यद जानना चाहिये ॥ ६॥ 


हिमाता होता विदथेषु सम्रातन्वग्र॑ चरीति 
क्षेतिं बच्चः । प्र रण्यांनि रण्ण्वाचों भरन्ते महद्दे 
वानामसरत्वमकप्‌ ॥ ७ ॥ 

द्विएमाता। द्वोता | विदर्थेषु | समृ5राटू । अनु । अम्घ। 
चराति। चोतिं | ब॒ध्नः। प्र । रणयानि ।रण्यबाचः । भरन्ते। 
महत्‌ । ठेवानांम्‌। असुरःत्वम् | एकंम्‌ ॥ ७॥ 


लक 2 चयन+ 





पदार्थ:-( ह्विमाता ) द्वे बाय्वाकाशों मातरो यस्य 


जहा 3 
स्क्य््््््श्ल्ण्च्च्श््््ल्-जि तभी चना 








न्ज्ज्ज्््य्त््ल््स्लप्फ्ल््ज+ 
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: ण- 
बः४२ ऋचगेदः झ० ३ | झ० ३। व० २६ ॥| 
। 
| 






अप नया न यम 8० 4 8 22 2022 | 
सूय्यस्य सः ( होता ) आदाता दाता च ( विदथेष ) विज्ञान. 


तव्येषु पृथिव्यादिषु ( सम्राट्‌ ) यः सम्यग्‌ राजते (अनु) 
( अग्मम ) सर्वेषां मध्य केन्द्रं स्थानमुपरिस्थम््‌ ( चरति ) , 
' गच्छात ( क्षात ) नवलाते निवासयति वा ( दुध्ः ) बन्नम- ' 
| न्तरित्ञ॑ निवासस्थानं विद्यते यस्य सः । अन्नाषोदित्वादचू । | 
( प्र ) ( रण्यान ) रसमणीयाने लोकजातानि ( रण्यवाच: ) 
रमणीयभाषाः ( भरन्ते ) धरन्त पुष्णन्ति वा ( महत्‌ ) 
( देवानाम्‌ ) ( असुरत्वम्‌ ) ( एकम्‌ ) ॥ ७॥ 
अन्यूय:-हछ_ मनुष्या येन निर्मितों द्विमाता होता 
| बुुधों विदयेष सम्राड्ममनचुचरति च्षेति रणयानि प्र चषोति 


यदवानां महदंकमसुरत्वं रण्यवाचों भरन्ते तद्ंब ब्रह्म यूये 
वध्वप्त ॥ ७ ॥ 





भावार्थ:-हे मलुष्या यो जगदी श्वरस्सू्य्यादि जग- 

| न्निमाय धृत्वा प्रकाश्य पाल्यति | यः सर्त्र वसन्त्सन्त्सवी- | 
न्त्स्वस्मिन्‌ वासयति यसेकमवाप्ता विद्धांसः सेबन्‍्ते तसेव सर्व 

| उपासन्ताम्‌ ॥ ७॥ 





| 
| 
पदाध;-ह मसुष्या जिस करके निर्माण क्रिया गया ( द्विपाता ) दो । 
वा भार आकाश ह माता जिस सुख्य के नह (होता ) लेने और देने वाला | 
( बुध्न; ) अन्तरिक्त निवास का स्थान विद्यमान है मिस का वह ( विदयेष ) | 
जानन याउय पृथिवा झादिका मे € सम्राद ) जो उत्तव प्रकार प्काशपान है 
६ अग्नम््‌ ) सब के मध्य केन्द्र स्थान जो कि ऊपर व्तेवान उस को ( अनु, 
चराते ) माप्त होता ईं बसता वा बक्षाता ( रण्यानि ) सन्दर ओर खोकों में 








3 रप प ३९-७८ सपना. ५..५९७५3-०२५५ ४ >ककराऊ। प म० जऔर, जनननक्तन म० उन :सा-&- ;२४॥अ अप अ- 
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'हत्पन्न हुओ को (प्, क्ेति) बसता वा बसाता ओर जा ( देवानाम्‌ ) [ि्ठानां 

में ( महत् ) बड़े ( एकम्‌ ) सहाय राहत ( असुरत्वम्त्‌ ) भाणो में रमने वाले 
को ( रणयवाचः ) रमणीय भाषाएं ( भरन्ते ) धारण वा पाषण करती है 
उस ही ब्रह्म की आप लोग सेवा करो ॥ ७ ॥ 

'लावाथ:-ह मसनुष्या जा जग शाखर सूख्य आादे जगतू का ।नम्राण घारण 
ओर प्रकाश करंक पालन करता हूं आर जा खबन्न बसता। हुआ खबर को अपन 
में बसाता है जिस एक दी को यथार्थ बोलने वाछे विद्वान लोग सेचते हैं उसद्दी 
का सब लाग ऊँपासंना कर।।|॥ ७ || 


श्रस्पेव यध्यती अन्तमस्य प्रताचान ददंश 


2... 5९ 


कि 
विश्वम्रायत्‌ । अन्तपमातेंशक्षराते लिाप्यठ गासह 
देवानाममुरलमेकम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरस्यष््व | यध्यंतः | अन्तमस्य | प्रतीचीनम्‌ | दहश | 
विख्वम्‌ । आउयत्‌ | अन्तः । स॒तिः। चराते । नेः5सघम्‌ । 
गो। । महत्‌ | ठेवानास्‌ । असरउतलम्‌ । एकम्र्‌ है ८॥ 
पदाथे।-( शूरस्पेव ) यथा शत्रन्‌ हिसतः ( युध्येतः ) 
प्रहरतः । अन्न व्यत्ययेन परस्मेपदम | ( श्रन्तसस्य ) समीप” 
स्थस्य (प्रतीचीनम॒ ) पश्चाउूतम्‌ (ददशे ) दृश्यते (दिखस ) 
सर्वज्ञगत्‌ ( आयत्‌ ) प्राप्तुवत्‌ ( अन्तः ) मध्ये ( मांतेः ) 
मेघावी | मतय इति सेघाविना० । निघं० ३ । १४.) ( चरात ) 
गच्छति ( निष्षिघंम ) यज्नितरां सेर्धाति शास्ति तत्‌ ( गाः ) 
वाण्या: (महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) ( असुरत्वम्म ) (एकम्‌ )॥८॥ 
अन्वग-हे मनुष्या अ्न्तमस्य युध्यतः शूरस्थेव यत्र 
प्रतीचीनमायहदििश्मन्तद दशे गोमेहाल्ञिष्षिधं दवानामकस- 
सुरत्व मतिश्वरति तदव ब्रह्म यूयं विज्ञानोत ॥ ८॥ 











८४७ ऋतेद! झअ० ३ | झअ० ३। ब० २६ ॥ 








भावारथः-हे मलुष्या यथा युध्यमानस्य समीपस्थस्य 
शुरस्य समीप कातरो जनस्तिरस्कृतवद दृश्यते तथव सर्व- 
शाक्तिमताउनन्तस्य परमात्मनस्सन्निधो सूथ्यादिक जगत क्ष॒द्ं 
तिरस्क्ृतं वत्तते यो जगदीश्वरोविद्याकोश वेद्चतुष्टय॑ वाणया 
5$भूषण शु॥स्त तदवेष्ठ यूयं मन्‍्यध्वम्‌ ॥ ८ ॥ । 


पदाथः-ह मलुष्या ( अन्तमस्य ) समीप में बत्तेमान ( युध्यत; ) प्रहार 
करते हुए ( शूरस्पेत ) शत्रुओं के पारने वाले के सदृश जहाँ ( प्रतीचीनम्‌ ) 
पाक स हुए ( आयत्‌ ) प्राप्त होते हुए ( जिश्वम्‌ ) संपूर्ण संसार ( अन्तः ) 
मध्य मं ( ददश ) देख पड़ता है आर ( गो; ) वाणी का ( महत्‌ ) बड़ा 
( निष्विधम्‌ ) अत्सन्त शासन करने बाला ( दवानाम्‌ ) विद्वानों में ( एकम्‌ ) : 
सहायराहित ( अछुरत्वप्‌ ) प्राण में रमने वाला (मतिः ) बद्धिमान्‌ (चरति) 
पास होता हूँ उस ही के ब्रह्म आप ज्लोग जानें ॥ ८ ॥ 

अंवाथ:--ह मलुष्या जस्र युद्ध करते हुए सम्रीप में वत्तमान ओर शान्न ; 
| फे नाशक वार पुरुष के समाप मे कायर सनुष्य वतरस्कृत हुए पुरुष के खरा | 
| दखा जाता € कसर दा सम्पूण शाक्त वाल 3&|ननत परमात्मा क समाप २ सयये | 
आादक जगत क्षद्र आर [तेरस्कृत हू आर जा जगद।श्वर विद्या क खजाने रूप 
चारा बढदा। वाणा के आभूषण हुआ का शासन करता हे उच्च हा का इृष्ठ भाप 
लाग माना ॥ ८ ॥ 


कि 


ने वेवेति पलितो दृत अस्वन्तर्महांश्र॑रति 

राचनन । वर्षाष विश्रदि नो वि चंष्टे महह्े 
वानमिसुरलमेकप्त्‌ ॥ ९ ॥ 

न। चबात | पांलत: । ठतः | आस । अन्तः। महान । 


चरात | राचनन । वर्ष ।बिश्नंत्‌ । अभि | नः | वि। चष्टे । 
महत्‌ | देवानाम्‌ । असुर$त्वम । एकंम्‌ ॥ ६ ॥ 

















ऋग्वेद! पम॑ं० हे । अ० ५ | सू० ४५॥ ८४४५ 


पृदार्थ:-( नि ) ( बेवेति ) भ्रशं व्याधभोति । अन्न 
वाच्छन्दसीतीड भावः । ( पालितः ) खतकेशः ( दूतः ) समा- 
चारदातेव ( आसु ) प्रजासु ( अन्तः ) आभ्यन्तरे (महान ) | 
व्याघः सन्‌ ( चरति ) प्राप्तोएइस्ति ( रोचनेन ) स्वप्रकाशेन | 
( वपूंषि ) रूपाणि ( बिश्वत्‌ ) धरत्‌ सन्‌ ( श्रमि ) आभि | 
| मुख्ये ( नः ) अस्मान ( वि) ( चष्टे ) विशेषेणोपदिशति | 
( महृत्‌ ) ( देवानाम॒ ) विदुषामस्माकम ( असरत्वम ) 
दोषाणां प्रचेप्तत्तम्‌ ( एकम्‌ ) अद्वितीयम ॥ ६ ॥ 

अन्वया-हे मनुष्या य आस्वन्तनि वेवेति पलितो 
| दूत इब महान्‌ रोचनेन चरति वपूंषि बिश्नन्नोप्मानमि 
' विचछ्ठे तदेव देवानामस्माकमेकमसरत महत्पृज्यमस्तीति 
| यूयमप्येत पुजयत ॥ ६ ॥ 


भावाथेः-अन्न वाचकलु० । हे सनुष्या या जगदी- 
खरो योगिनो वायुद्वारा वद्धो दूत इंच दूरस्थ समाचार पदार्थ 
वा ज्ञापयति। अन्तयामी सन्त्स्वप्रक शेन सव प्रकाश्य जीवानां 
कमांणि विदेखा फलातनि प्रयच्छति आत्मस्थस्सन्न्याय्य- 
मनन्‍्न्‍्याय्यं कत्ुमकत्तु चेतयति तदेवास्मार्क पृज्यतमं बक्ष 
बस्स्वस्तीति भवन्तो5प्येवं विजानन्तु ॥ ६ ॥ | 

पदार्थ:--है मन्नुष्यो नो ( आस ) इन पजाओं में (अन्तः ) मीतर 
( नि,वेवेति ) अत्यन्त व्याप्त है ( पलितः ) खेत केशों से युक्त (दूतः ) 
समाचार देने वाले के सदश ( महान्‌ ) व्याप्त हुआ (रोचनेन ) अपने 
प्रकाश से ( चरति ) भाप्त है ( वपूंषि ) रूपों को ( बिश्वत्‌ ) धारण करता 


हक" 


हुआ ( न ) हम लोगों को ( श्राभि ) सन्मुख (वि, चढ्ट ) विशेष करके | 


























" आज ० २ । अ० ३ | बृ० २६ ॥। 


् हि बललकदकस्‍ खत नस व ०डो ट४ ि2७लज> ८८*०००+४--० ८ * 


न 


उपदेश दता है वहां ( दृवानाम ) विद्वान इस लोगों का ( एकम्‌ ) द्वितीय | 
से रहित ( असुरत्वम ) दोषों का फेंकना ( प्रहत्‌ ) बड़ा पूज्य है आप लोग 
भी इसकी पूजा करो || € ॥ 

भावाथे।--इस सन्त्र में वाचकलु ० । दे मनुध्यो जो जशदीश्वर योगियों : 
। को वायु के छ्वारा वृद्ध दूत के सदृश द्र देश में वत्तेमान समाचार बा पदार्थ को 
: जनाता है। और शन्‍्तयोमी हुआ अपने प्रकाह्म से खबर को प्रकाशित और जीबों 
के कर्मा को जान कर फलों को देता है भनन्‍्त:करण में वत्तेगान हुआ न्‍्यायंय | 








२ य हे ३ श ल बज 
ओर भअम्याय्य करने ओर न करने को चिताता दे बह्दी हम लोगों को आति- | 
शय पूजा करने याग्य ब्रद्दा वस्तु दे आप छोग भी ऐसा जानो ॥ ९॥ « 


विध्णुंगोपाः परम पांति पार्थः प्रिया धामा- 
न्यमता दधानः । अग्निष्ठा विश्वा स॒वनानि 
वेद महद्वेवान|मसुरत्वमेकम ॥ १० ॥ २९॥ 
विष्णु: । गोपाः | परममस्‌ | पाति । पार्थ: । प्रिया | 
| घामांनि | अमुर्ता | द्धांन: | अग्नि: | ता । विख्वां। भुब- 
नानि। वेद | महत्‌ | देवानामू। असुर5त्वम्त । एकम्‌ ॥१०॥२६॥ | 
पृदा्थे:-( विष्णः ) वेवेष्टि ब्याप्तोति चराचरं जगत्‌ स॒] 
परमात्मा ( गोपा: ) सवस्य रक्षक: ( परमम्‌ ) प्रकृष्टम्‌ (पाति ) | 
रचति (पाथः ) प्थिव्याअन्नम् (प्रिया) प्रियाणशि कमनीयानि | 
सेवितुम हा णि ( घामाने ) जन्मस्थाननासानि ( अमृता ) ना- 
शुरहितानि प्रकृत्यादीनि ( द्धानः ) धरन्‌ पुष्यन्त्सन्‌( आगम:) 
पावको विद्यदिव खप्रकाशुः ( ता ) तानि ( विखा.) सर्वाणि 
( भुवनानि ) निवासस्थानानि ( वेद ) जानाति € मद्वत्‌ ) | 
व्यापक सत्‌ ( देवानाम्‌ ) एथिव्यादीनां मध्य ( अभसुरत्वम ) 
सर्वेषां प्रज्नेतारम्‌ ( एकम ) आद्वतोय ब्रह्म ॥ १० ॥ 

















ऋग्वेद! प॑० ३। आ० ४ | सृ० ५५ ॥ ८४७ | 





अन्वृय:-हे मनुष्या योइभ्रिरिव विष्णुगोंपा यानि 

परमंपाथः प्रिया अमृता घामानि दधान: पाति ता तानि | 

विखा मुवनानि वेद तदेवानां महदेकमसुरत्वे यूयं वित्त ॥ १०॥ ' 
भावाथे:-अत्र वाचकलु ० | हे मलुष्या यो5स्य जगत 


उत्पादकों घाता पालकोा विनाशुको5स्ति सर्वेषां जीवानां 
हिताय विविधान्‌ पदाथो न्नि्मिमीते तमेव यूय सेवध्वस्ू ॥ १० ॥ 
पदार्थः-ह मनुष्यो जो (अग्नि: ) अभि रूप मिजुली के सहश स्वयं 


। प्रकाशित ( विष्णु; ) चर और अचर संसार में व्यायक परपात्मा ( गोपाः ) 








| स्वसारों ।"महतू | दवानाम | असरऊत्वप्त | एकंम ॥ ११ ॥ 


सब की रक्ता करने वाला परमेश्वर ।जिन ( परमम्‌ ) उत्तम ( पाथः ) पृथिदी 


भादि अन्न भोर ( पिया ) कामना करने ओर सेवा करने योग्य ( अमृता ) 
नाश से रहित प्रकृति आदि भोर ( धामानि ) जन्म, स्थान ओर नाम को 
( दधान: )धारण ओर पुष्ठ करता हुआ (पाति ) रक्षा करता है (ता) 
उन (विश्वा) सम्पूर्ण (श्ुवनानि) निवासस्थानों को ( वेद ) जानता है उस 
( देवानाम्‌ ) पृथिबी आदिकों के मध्य में ( महत्‌ ) व्यापक हुए ( एकम््‌ ) 
द्वरतायरहित ब्रह्म ( असुरत्वम्) सत्र के फेंकने वाले को आप लोग 
जानो ॥ १० ॥ 

भसावाथ/-इस मन्त्र में वाचकेछु७ | हे मनुष्यो जो इस संसार का उत्पन्न, 
धारण, पाऊन और नाश करने वाला है और सब जीबों के द्वित के लिये अनेक 
प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता उसद्वी की आप लोग सेवा करो | १० ॥| 


नाना चक्राते उस्या३ वपूंषि तयोरनन्‍्यद्रोचते 
कृष्णमन्यत्‌ । श्यावा चे यदरुपा स्वसारा 
महहेेवान मिसरल्मेकंघ ॥ ११ ॥ 

नाना । चक्राते इति। यस्‍्या !वर्षूषे । तथा: | अन्यत्‌ । 
ऐचते । क्ृष्णम्‌। आन्यत्‌। श्यावीं । च । यत्‌ | अरुषी । च। 


] 8. 














! ( अछुरत्वम्‌ ) ( एकम्‌ )॥ ११ ॥ 





' सर्य्यस्य च श्रमणस्य व्यवस्थां न कुय्याचर्हि रात्रिदिने 
, कथथं सम्भवेतां येन जगदी खरेण पुरुषाथाय दिन शुयनाय ' 
' शुतरी निर्मिता तर्माखरं हूदि सर्व ध्यायन्तु ॥ ११॥ 


( महत्‌ ) बड़ा ( एक ) द्वितीय रहित ( असुरत्वम्‌ ) दापों को फेकने वाला 
है उस से व्यवस्थापित ( यत्‌ ) जो ( श्यावी ) अन्धकाररूप (यम्या) जो 
' सम्पूर्ण प्राशियों को निद्रा से युक्त करती है बह रात्रि ( च) और ( अरुषी ) 
: प्रकाशरूप प्रात।काल ( स्वसारों ) भगिनी के सहश वत्तेमान हुए ( नाना ) 


. रूपना०। निघं० ३।७। ( तयोः ) ( अन्यत ) ( रोचते ) प्रका- 





व्ष्य पऋप्नद। ड० हे | अ० हे | ब० २६ |। | 


पद[ृथ-( नाना ) श्रनकान ( चक्रात ) कुरुत 


' ( यम्या ) या सवचान प्राणना |नेद्रया नियच्छात सा रात्र: 


यम्यति रात्रिना० । निघं० १ ।७।(वपूंषि ) रूपाणि । वपुरिति 


शुते ( क्रष्णम ) निक्ृष्ततरण तमः ( अन्यत्‌ ) छ्वितीयमावृणोति | 
( श्यावी ) अन्धकाररूपा (च ) ( यत्‌ ) या ( अरूषी ) 
प्रकाशरूपीषा ( च ) ( स्वसारों ) भागिन्याविव वत्तमाने 
( महत्‌ ) बहत्‌ ( दवानाम ) एथिव्यादीनां सकाशात्‌ 





अन्वयः-दे मनुष्या यदेवानां महदेकमसुरत्वमस्ति 
तेन व्यवस्थापिते यत्‌ या श्यवी यम्या चा.5रुषी स्वसारोविव 


| 3+शिलीक ७ न्‌ * 6७ बे र( के 8 
वत्तमसान सत्या नाना चवद्ाप चक्रात तयारन्यदुषारूप राचत 


च कृष्णमन्यद्रात्रिरुपसावणाति तदबह्ाय विजानीत ॥ ११ ॥ 
ए हे हा | 
भावाथः-अ्रन्न वाचकलु० । यदि परमेश्वरो भूमे: 





पदाध:-ह मनुष्पो जो ( देवानाम्‌ ) पृथिबी आदिकों के समीप से 


अनेक पक्‍्॒कार के ( वपाप्‌ ) रूपा का ( चक्राते ) करते हैँ ( तया। ) उनका 

















| का हृदय में सत्र ध्यान करों ॥ ११॥ 





( अन्यत्‌ ) अन्य प्रातःकाल रूप ( रोचते )प्रदाशित होता ३ ( व) भर | 


( कृष्णम्‌ ) काला बे काम ( अन्यत्‌ ) दूसरा व राल़िरूप जो आपरण 


करता हैं बह जिससे मसिद्ध उस को ब्रह्म जानो ॥ ११॥ 


आवचाधे।-इस सनन्‍्त्र में घाचकछ ० | जो परमेश्वर पथिव्री ओर सूथ्ये के 


|| घूमने की व्यवस्था को न करे तो रात्रि ओर दिन केश हाव और जिस जगदी- 


शखर ने पुरुषार्थ के लिये दिन ओर शयन करने के छिये रात्रि रबी उस इंश्वर 


माता च यन्न दहिता च॑ घेन संबदधें धापमेंते 


| # का 


पसमीची । ऋतस्यथ ते सदंसीछे अन्तमहहेवानां- 
 मप्ुरलमेकंम्‌ ॥ १२ ॥ 


माता | च | यत्र | दृहिता। च। धेनू इति। सबदुधे इति 


! सबः5दुर्घे । धापयेते ह_तिं। समीची इति। समू5हची। 
| ऋतस्‍स्य॑ । ते इतिं | सदसि | इछे । अन्त: | महत्‌ । देवा- 
. नाम । असुर :उम् । एकम््‌ ॥ १२ ॥ 


( यत्र ) यस्सिन्त्समये ( दुछ्विता )दुह्वितिकोषा (च) ( धनू ) 


' घेनुवद्ग सप्रदे ( सबदधे ) सब: पालकस्य दुग्धादेरिव रसस्‍्य | 


प्रपरिके ( घापयते ) पाययतः ( समीची ) शम्यक्‌ प्राप्तुव॒त्यो 


| ( ऋलस्य ) जल्नस्येव सत्वस्य (ते) तव ( सदसि ) , 
सभायाम्‌ ( इल्ठे ) सस्‍्तोमि ( अन्त: ) मध्ये ( महत्‌ ) 
( देवानास ) सभ्यानां विदुषाश (असुरत्वम्‌ ) (एकम्‌ )॥ १२॥ 


ग्रन्वयः-हे राजन्नहं ते सदसि यथा यन्न माता 


च दुहिता च समीची सबदुधे घेनू ऋतस्थ सम्बन्धेन 














ऋआम्वेद। में० ३ | झ० ४। सू० ५४ ॥ ८४६ 














१०७ 














 घापयेते तथेव से लदस्थन्तःस्थितस्लब्नतरुष देवानाम्महदे- 


कमसुरत्वर्म के ॥ १२॥ 

भादार्थ:-ये सभ्या जना परमेश्वराज्धीस्या तदाज्ञा5- 
नुसारेण यथा राजिदिवलों सवस्थ जगतो नियमेन पालकोौ 
भवतस्तथेव सभायां घर्मस्य विजयेनाउधर्मस्य पराजयेन प्रजा 
आनन्दयन्तु ॥ १२॥ क्‍ 


कह 


पदाथ;--हे राशन में (ते ) आपकी ( सदसे ) सभा में जैसे ( यत्र ) 
जिस समय ( माता ) पान को देने वाली माता के सहश रात्रि (च) और 
( दुहिता ) कन्या के सहश प्रातःकाल् ( थे) ओर ( समीची ) उत्तम प्रकार 
प्राप्त होती हुई ( सबंध ) पालन करने वाले दुग्ध आदि के सहश रस की ' 
पूर्ति करने ओर ( थेनू ) घेनू के सहश रस को देने वाली ( ऋतस्य ) 
जल के सटश सत्य के सम्बन्ध से ( धापयेते ) पिलातोी हैं वैसे ही सभा के 
( झन्तः ) मध्य में वत्तेमान हुआ ( ऋतस्य ) जल के सहश सत्य का ( देवा- 
नाप ) श्रष्ठ विद्वानों में ( महत्‌ ) बड़े ( एकस ) द्वितीयरद्तित ( असुरत्वम् ) 
दापा का दूर करनवाछे का ( हछ ) रुतुति करताहूं ॥। १२ ॥ 

लआाव!।थथ।---जा सभ्य जन परमसखर स हर के उस & ॥ आज्ञा क अनुसार , 
जस राात्र आर |दन सपृण सखार के नयस पूरक पालछनकत्ता ड्ात्त हूँ बस हा | 
सभा सर धर क त्जय आर भधस क॑ पराजय से प्रजाशझ को आनन्दित कर ॥ १२॥। 








अन्यस्यां वत्म शिहिली क्‍या कया झवा 
नि देध पनुझूथः । ऋतस्प भा पव॑मसापिन्वतेर। 
महहेवानामसरतलवमेकम्‌ ॥ १३ ॥ 
छान्यश्या: । वत्सस । रिहला | िशल्लाथ | कपया। सता । 
नसे। ठथघ | घज। | ऊधघ; | ऋतस्यथ । सा । पयला । आप 
न्वत | इकछा | महतू | दवानाम्‌ । असरइलस | एकंप्‌ ॥ १३ ॥ 





नितिन मत ++त+ 7777-70 मनन मम)“ कलम सनम ० माक ७ करना + न मन भ 5333५ 3-७० ७; ऊन 3 मम «मा ८4 अमन मम 3 
८४० ऋ)णे ऋछ 3२ | आअ० ३ | ब० ३० ॥ ह | 














ऋगेदः मं० ३। झ० ५ | सू० ४५॥ ८५१ 


पदार्थ:-( अन्यस्थाः ) दय्रोमंध्य एकतरस्थाः 
( वत्सम्‌ ) वत्सवत्पाल्ननीयस ( रिहती ) प्तन्ती ( मिसाय ) 
मिसीते ( कया )( भुवा ) प्थिव्या( नि ) दघे ) निद्धाति 
( घेनु: ) गोवद्धत्तेमाना ( ऊघः ) उषा ( ऋतस्य ) सत्यस्य 
( सा ) ( पयसा ) दुमग्घेनेव जलेन ( अपिन्चत ) सिश्वति 
सेचते वा ( इकछा ) पृथिवी | इक्केति ए्रथिव्वीना०। निघं० १ । | 


| १।( महत्‌ )( देवानाम्‌ )दिव्यानां पृथिव्यादीनासम ( अ- 


सुरत्वम्‌ ) ( एकमस्‌ )॥ १३ ॥ 
शन्वय:-हे सनुष्या देवानां मध्ये यन्‍्महदे कमसुरत्व 
शछ से के हर की हर की. 
वत्तेते तेन नियुक्ता घेनुरिव रात्रिरुषश्चाउन्यस्या वत्सं रिहतती 
कया भवा सह सिसाय या निदधे सत्तेस्थ पयसा सहेछ्ा- 
पिन्चत ॥ १३ ॥ 
९ _ # झ 
मसावाथे!-है सनुष्या यः परमात्सा रात्रिदिनाभ्यां 
पृथिवीस्थान्‌ पदार्थातु शयनजागरणार्थाभ्यां प्रकाशाउन्ध- 
काराभ्यां वृष्टया च घेनवद्नच्षति तमेवाचेत ॥ १३ ॥ 
पदाथः-हे मनुष्यो ( देवानाम्र्‌ ) छत्तम पृथिवी आदिकों के मध्य में 


| जो ( महत्‌ ) बड़ा ( एकम््‌ ) द्वितीय रहित ( असुरत्वम्र ) दोषों को दूर 


करने वाला बत्तमान है उससे युक्त ( पेज्ु; ) गो के सदृश वत्तेमान रात्रि 
और ( ऊधः ) प्रातःकाल ( झअन्यस्या; ) दोनों के मध्य में एक किसी के 
( वत्सम्‌ ) बछड़ के सदश पालन करने योग्य को ( रिहृति ) नाश करती 
हुई ( कया ) किस ( झुवा ) पृथिवी के साथ ( मिमाय ) नापती है जो 
( नि; दधे ) धारण करती है ( सा ) वह ( ऋतस्य ) सत्य के ( पयसा ) 
दुग्ध के सदश जल के साथ ( इछा ) पृथिवी ( अपिन्चत ) सींचती वा 
सेवन करती हैं ॥ १३ ॥ 








धदथथ शा च्च््य्य्स्च्स्स्स्स्स्य््क््ण 


। टःघरे ऋाणबदर। आ० दे | झ० ३ | व० ३० || 
| 
| 
| 


| ७ अकड करते +क७ एक, साय २१ डजर७--बक ४ #ैवा। प-०८ं२३२-७कक "2 *-फए 8-८० 7++क २२२३ ५ अकन्‍टएम3 पा 3 











खयाल -न हे सहुतत जा परझात्या राज आर दृस स पराथवा गे बत्त 
मान पद्धाया # शयतस ऊःर जाऊतगरण प्रयाजत जन का उन प्रकाश भर अन्घ- 
कार आर द्ाष्ट स गां क सहृश रक्षा करता हैं उमस्रद्दां द! पूजा करा ॥ १३॥ | 


'पद्मां वस्ते पुरुछपा वर्पूष्यूध्वां तश्थी अयावें 
रेरसिहिणा | ऋतस्थ रुझ वि चरामि विहान्मह- 
हेवानांमहुरलप्रेकंपू ॥ १४ ॥ 

पद्मा । वस्ते । पुरुषरूषां | वर्षृषि। ऊच्णा । तस्थो। त्रि5- 
अविध्‌ | रेरिहिणा । ऋतस्य॑ ।स्।वि । चरामि । विद्वान । 
महत्‌ । देवानांम्‌ । असरःत्वम्‌ । पक ॥ १४ ॥ 


मन ज__न्‍- बीस पह ००२६: 


पदार्थ:-( पद्या ) पादेष्वेशेष भवा ( वस्ते ) आ- 
च्छादयाति ( पुरुरूपा ) बहुरूपा ( वपृषि ) रूपाशि (ऊध्वां ) 
उल्क्ृष्टा ( तस्थों ) तिष्ठाते ( अयविश ) काय्यकारणजावा 
 रूवाने त्रीणि वःतूनि यो रचति तम्‌ ( रेरिहाणा ) भुर्श 
|| लिहन्ती ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( शरद्य ) गहस्‌ ( वि) ८( च- 
रामे )( ।वेद्वान्‌ ) ९ महत्‌ ) ६ देवानाम्‌ ) ( असुरत्वम्‌ ) 
| 


' ( एक ) ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या विद्वानहं यहतस्य देवानां च 
| महदेक॑ सद्मासुरत्व विचरामि सेन नियामिता पद्मा रात्रिः 
| 4 


। परवान वस्ते। अन्या ऊसवि वुंथि रोस्हाणोध्वां पुरुरूपोषा 
।  उ#प से से यजञ्य विजानीत १४ ॥ 


| | 4 


सावाथेः-हे सनुष्या यथा दिन विचित्राणि रूपाणि 








न पें० ३। अ० १ । सू० ५५॥ ८५३ 


दशुयादि तथेब राज्ि; सवाण्याच्छादयाते इस एवं सत्यकार- 
९ ९ ५ व 
णादुत्पद्यममानजन्ये विदित्वा सवेस्य निर्मातारमीशं च सुखेन 
विचरन्तु ॥ १४ ॥ 
पदाथ:-हे मनुष्यों ( विद्वान ) विद्यायुक्त में जो ( ऋतस्य ) सत्य और 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों में ( महत्‌ ) बड़े ( एकम््‌ ) द्वितीय रहित ( सक्न ) 
स्थान ओर ( असृरत्वम्‌ ) दोषों के दूर करने वाले को ( वि, चरामि ) प्राप्त 
होता हूं उससे नियमित ( पद्चा) अंशों में होने बाली रात्रि सब को ( बस्ते ) 
आच्छादित करती घेरती हे। अन्या ( ध्यविम््‌ ) कायये कारण और जीब- 
नामक तीन वस्तुओं की रक्षा करने वाले ओर ( वपूषे ) रूपों को ( रेरि- 
हाणा ) अत्यन्त चाटता हुईं ( ऊध्वों ) उत्तम ( पुरुरपा ) बहुत रूप युक्त 
प्रातःकाल ( तसथां ) स्थित है उस को वे आर आपलोग जानें ॥ १४॥ 
आवाधे;-दे मनुष्यों जसे दिन अनेक रूपों को दिखाता दे बैसेही रात्रि 
सब को घेरती है, ये दी स्रत्य के कारण से उत्पन्न हुए और हत्पन्न द्वोने बाले 
को जान कर सब के बनाने वाले परमेश्वर को सुखपृवक जानो ॥ १४ ॥ 


प॒दे इंव निहिते दस्मे अन्तस्तयों रन्यदगढमं 
प्ापिरन्यत्‌ | सधीचीना पशथ्या ३ सा विष॑ची मह 


' द्ववानामसुरत्वमेकंम्‌ ॥ १७५ ॥ ३० ॥ 


प॒दे इवेतिं पदे5इव | निहिते इति नि5हिंते । दस्मे । 
अन्तरितिं । तयों: | अन्यत्‌ । गुह्प्र । आविः । अन्यत्‌ । 
सप्रीचीना । परथ्या । सा। विषेची । महत्‌ । देवानाम्‌ । असर- 
उत्बम । एकंस्‌ ॥ १५॥ ३० ॥ 

पदार्थ:-( पदे इव ) यथा पादो तथा ( निहिते ) 
घृते ( दस्मे ) उपक्षयित्रयो ( अन्त: ) मध्ये ( तयोः ) ( अन्यत्‌ ) 
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लक नम है नह ५ 








द्घ५७ ऋत्येद! ० मे | अ० है | ब० ३० ॥ 


( गुह्मम्‌ ) गुप्म्‌ ( आविः ) रक्षकम्‌ ( अन्यत्‌ ) (सभीचीना) 


सहाञ्चन्ती ( पथ्या ) पथो5नपेता स्वकर्ज्षा विहाया:न्यत्रा- 
गन्न्नी (सा ) (विषुची ) या विषुन्‌ व्यापघानञ्चति सा ( महत्‌ ) 
( देवानाम्‌ ) ( असुरत्वम्‌ ) ( एकम्र्‌ )॥ १५॥ 


ग्रन्वय:-दे मनुष्या देवानां यन्महदेकमसुरत्वमस्ति , 
येन दस्मे पदे इब निहिते रात्रिदिने वत्तेंते यान्या सभीचीना | 
पथ्या सा विषूची वत्तेंते तयोरन्तरन्यहुह्ममन्यज्चाविरस्ति तत्सवे 


विज्ञानीत ॥ १५ ॥ 
भसावार्थे:-अन्नोपमाक्न॑ ० । यथा मनुष्या द्वाभ्यां पादा- 
भ्यां गच्छनिति तथेव रात्रिदिने गच्छुत;। यथा दिन॑ पथ्यमस्ति 
तथा रात्रि: पथ्या न भवति। एवं सवान्तय्यामि ब्रह्म विहा- 
यान्यदुपासितं पथ्यं न जायते ॥ १४॥ 
पदार्थ।-हे मनुष्यों ( देवानाप्र) विद्वानों का जो ( महत्) बड़ा ( एकम्त ) 
द्वितीयरहित (असुरत्वम्‌ ) दोषों का दुर करने वाला दे ओर जिससे ( दस्मे) 


हज 


नाश होने घाले ( पदेइ्व ) परों के सदश ( निहिते ) धारण किये गये रात्रि 
और दिन वत्तेपान हैं जो अन्य ( सभ्ीचीना ) एक साथ सेवन करती हुई 
( पथ्या ) अपनी कक्षा को त्याग के अन्यत्र नहीं जाने वाली ( सा ) बह 


| ( विषूची ) व्याप्त पदार्थों का सेवन करती है ( तयोः ) उनके ( अन्तः ) 


प्रध्य में ( भन्‍्यत्‌ ) दुसरा ( गुश्मम ) गुप्त ( अन्यत्‌ ) अन्य ( आवि; ) रक्षा 
करने वाला है उस सब को जानो ॥ १५॥ 

सावाथ;-इस मन्त्र में वाचकलु० । जैसे मनुष्य लोग दो पैरों से चलते हैं 
बैसेद्दी राजि और दिन चलते दूँ ओर जैसे दिन पथ्य दे वेखे राधश्नि पथ्य नहीं 
होती है । इसी प्रकार स्रवॉन्तयाम्ी अ्द्या को त्याग करके अन्य उपाखित हुआ 
पथ्य नहीं द्वोता दे ॥ १५ ॥ 


























ऋग्वेद! मं० ३ | आअ० ५ | स० ४५ ॥| ८५५ . 





आधेनवों घुनयन्तामशि शीः सबदुघा: शशया 
अप्रदुग्धा:। नव्यानव्या युवतया सवन्तामहदवा 
नांमसरत्वमेकंप ॥ १६ ॥ 
झा । घनवः । घनयन्ताम्‌ । अशि ख्वीः । सबः5दुघाः 
शशयाः । अप्र(दुग्घा:। नव्या:(नव्याः । युवतयः । भर्वन्तीः 
महत्‌ | देवानांसम्‌ । असर५त्वम्‌ । एकंम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ!-( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( घेनवः ) वाच: ( घुन- 


यन्‍्ताम्‌ ) कम्पन्ताम ( अशिख्वीः ) अबालाः ( सब॒दुघाः ) 


सवान्‌ कामान्‌ प्रपूरिकाः ( शशुया: ) शयाना इव ( अप्र- 
दुग्धाः ) न केनापि प्रकषेतया दुरधाः ( नठ्यानठयाः ) नवी- 
नानवीनाः ( युवतयः ) प्रासयोवनावस्था ब्रह्मचारिण्यः 
( भवन्तीः ) भवन्त्यः ( महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) ( असुर- 
त्वम्ू ) ( एक ) ॥ १६ ॥ 


अन्वय:-हे मलुष्या युष्माकं सबकुंघाः शशया 
अप्रदुग्धा घेनवो अशियख्वीनंडयानव्या भवन्तीयुवतय इव 


देवानां सहदेकमसुरत्वमाधुनयन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
भावाथे:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्ारः | यथा प्रथमे 
वयसि वत्तेमाना अधीतविद्याअबाला ब्रह्मचारेण्यः स्व््रसदू 
शान्‌ पतीनुपनीया55नन्‍्दन्ति तथंव सवविद्यायुक्ता वाचा 
प्राप्य विद्वांसः सुखयन्ति ॥ १६ ॥ 
पदार्थ/--हे मनुष्यों आप लोगों के ( सबदुंघा! ) सब मनोरथों को 


पृष्ठ करने बाली ( शशयाः ) शयन करती सी हुई ( अप्रदुग्घाः ) नहीं किसी 

















ट्यः्द ऋगएगेदश) आ० ३ | अब ३ | ब० ३१॥ 





'फफिनसफन न न ले चलना. 


( नव्यानठ्या। ) न्वोनननवीन ( भवन्‍्ताः ) होता हुईं ( युवतय! ) यावनावस्था 
को प्राप्त ब्रह्मचारिणी ख्त्रियां जसे वेसे ( देवानाम्‌ ) विद्वानों में ( महत्‌ ) 
बढ़े ( एकम्‌ ) द्वितीयरहित ( असुरत्वम्र ) दोषों के दूर करने वाल्ले को , 
( झा, घुनयन्ताम्‌ ) अच्छे प्रकार कंपाइये ॥| १६ ॥ 

भावाथे।--हस मन्त्र में बाचकलुप्तापमालडतकार हैँ। जैसे प्रथम अवस्था 
में वत्तेमान विद्या पढ़ी हुई बालाभिश्न ब्रद्बचारिणी ल्लियां अपने सह पतियों 





शक थे / कहो ५, शा आई 
को प्राप्त होकर आनन्दित होती हैं वैसे ही सब विद्याओं से युक्त बाणियों 
को प्राप्त द्वाकर विद्वान छोग सखी द्वात हैं ॥ १६ ॥ 


यदन्यास रृषमभो रोरवीति सो अन्यस्थमिन्यूथे 


करके भा बहुत दुद्ट म३( घनव। ) वाणयां ( आशेशखाी। ) बालाआ स भिन्न | 





ने दधात रत: । साह क्षपावान्त्स भगः से राजा _ 
महह॒वानामसुरत्वमकम्‌ ॥ १७॥ 


यत्‌ । अन्यासुं । वृषभः । रोरवीति। सः । अन्यस्मिन्‌। 


हे 





यूथे । नि । दधाते । रेत: | सः । हि। क्षपांउवानू । सः। 
भर्ग:। सः। राजा। महत्‌। देवानाम्‌। असर पत्वम्‌। एकंम्‌ ॥१७॥ 
पदार्थ:-( यत्‌ ) यः ( अन्यास ) रात्रिषृषःसु चच 
| ( ब्ृषभः ) बलिष्ठः ( रोरवीति ) भृश शब्दयति (सः ) 
( अन्यशस्मिन्‌ ) ( यूथे ) समूद्दे ( नि ) ( दधाति ) (रेतः ) 
( वीय्येघ्र ) ( सः ) ( हि ) यतः ( छ्षपावान ) क्षपा रात्रि: . 
| सम्बन्धिनी दस्थ स चन्द्र: ( सः ) ( भगः ) ऐेश्वय्यप्रदः 
सुय्य: ( सः ) ( राजा ) प्रकाशमानः ( महत्‌ ) (देवानाम ) | 
( असुरतखभ्‌ ) ( एकम्‌ ) ॥ १७ ॥ 
। अन्ययः "धो वृषभ: छृद्पोंपयासु रात्रिपृषःस च 





2०2८०» ५0, 

















ऋषदः मं० हे | अ० ४ । _ ५५ ॥। ८५७ 


“ौ« डीपपपपफपततणजययपपणयय 








रोरवीति सोदन्यस्मिन्‌ यूथे चन्द्रादिषु रेतो निदधाति हि 
यतस्स क्षपावान्त्स स्सभगस्स राजा देधानां महदेकमसुरत्वं 
| ब्राप्य भवति ॥ १७ ॥ 
| हे ञ्ू के व अं अ2 बिक 
सावायप दे मनुष्या यःसथ्या राजपनत [दनाद। 
 सवान्‌ प्राणिनों जजागरित्वा संशब्य व्यवहायर्य श्री: प्रापयति | 
राज्ो च चन्द्रादिषु किरणान प्रक्षिप्य प्रकाशयति सोउय॑ 
प्रकाशमानों जगदीखेरेग्गोत्पादित इसि वेद्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
पदाध।--( यत्‌ ) जो ( हृप१भः ) बल्तयुक्त मूय्य ( अन्याश्षु ) राति 
ओर प्रातःकालों में ( रोरबीति ) अत्यन्त शब्द करता है ( सः ) बह ( अन्य- 
स्पिन ) अन्य (यूथे ) समूह में चन्द्र आदिकों भें ( रेत: ) पराक्रम का ( निद- 
| घाति ) स्थापन करता है | (हि ) जिससे कि (सः ) वह ( क्षपावान्‌ ) | 
रात्रिवान्‌ अर्थात्‌ रात्रि जिस की साम्वन्धिनी होती ओर (सा) वह (भगः ) | 
ऐश्वय्यों का दाता सूझ्य तथा (सः ) बह (राजा ) प्रकाशपान होता ( देवा- 
नाम ) विद्वानों में ( महत्‌ ) बड़ा ( एकपू ) एक यह ( असुरत्वम्‌ ) दोषों 
के दूर करने वाला प्राप्त होने योग्य गुण होता है ॥ १७॥ 
आवाध।-दे मनुष्यो जो सूर्य रात्रि के अन्त और दिन के आदि गें सब 
प्राणियों को निरन्तर जगाय के शब्द कराय ओर व्यवद्वार कराय के ल 





कप २७ 


| है 
। ध््मिया 
| ब बे ६ ४. ४ हे हा कह के के 3 _ 
| को प्राप्त कराता दे ओर रात्रि में चन्द्र भादिकों गें किरणों को रख के प्रकाश 
' कराता सो यद्द प्रकाशप्रान जगदोश्वर स्रे उत्पन्न किया गया ऐसा जानना 
| चाहिये ॥ ९७ ॥ 
+ फ. 
अथेश्वरगुणानाह ।। 
९ ब >+ कि ः-ु फ ७० नर >> च 
अच इश्वर के गुणों का वणेन भगलछे मन्त्र मे करते हू ॥ 


.__ वीरस्‍्प न स्वड्व्यं जनासः प्र नु वॉचाम 
| विदृरस्थ देवा: । पोढा युक्ताः पम्च॑पञ्चा वहन्ति 
महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १८ ॥ 





| 


7. १७८ 








द्प्८द ऋामृद; झ० हे | आअ० ३ | ब० ३१॥। 


वीरस्य॑ । न । सःअश्व्यंम्‌ | जनासः । प्र । नु । वोचा- 
म | विदुः | अस्य । देवा: | षोढा । युक्ता: । पञ्च5पञ्च | 
झा। वहन्ति | महत्‌ | देवानाम | असर ऊत्वम। एकंम्‌ ॥ १८॥ 


पृदार्थ:-( वीरस्य ) प्रातशोय्यादियुणस्य ( नु ) सद्यः 
( स्वश्व्यम्‌ ) शोभनेष्वश्वेषु साधु वचः ( जनासः ) विद्यासु 
प्रादुभूता: ( प्र ) ( नु ) ( वोचास ) उपदिशाम ( विदुः ) 
जञानन्ति ( अस्य ) ( देवा: ) विद्वांसः ( पोढा ) पट प्रकारा: | 
( युक्ताः ) ( पह्चपञच ) ( आ ) ( वहान्ति ) प्राप्॒त॒न्ति . 
( महत्‌ ) ( दवानाम्‌ ) ( अल॒रत्वम् ) ( एकम्त्‌ )॥ १८ ॥ 





ग्रन्वंय:-है जनासा वयसस्य वॉरस्थ स्वश्ठ्यं नु 
प्रवोचाम ये युक्ता: देवा दवानां महदकमसुरत्वं बिदुर्ये पोढा | 
 युक्ता; पञ्चपञ्च यदा वहनित तद्विदुस्तान्‌ प्रति व्यमे- 

| तद॒ब्ह्य नु वोचास ॥ १८ ॥ ' 


रे रे 

भसावाथु:-है सनुष्या यस्थ प्राप्तो पह्च प्राणा 
निमित्त ये सर्वे यागिनः समाधिना जानन्ति तस्थेवापासन 
| अृत्यानां वीरत्वजनकमस्तील वयमुपादिशेम ॥ १८ ॥ 
पदाय।--हे ( जनासः ) विद्याओं में प्रकट हुए मनुष्यो हम ( अस्य ) 
| इस ( वीरस्य ) शोय्य आदि गुणों को प्राप्त हुए शर को ( खश्व्यम्र्‌ ) अति 
| उत्तम अश्वविषयक अच्छे वचन का ( तु) शीघ्र ( प्र, वोचाम ) उपदेश 
 देंबें जो ( युक्ता। ) संयुक्त हुए ( देवा! ) विद्वानजन ( देवानाप्र ) विद्वानों में | 
| ( महतू ) घड़े ( एक ) एक (असुरत्वम्‌ ) दापों के दर करने को ( बिंदु ) | 
जानते आर ज्ञा ( पाड़ा ) छा प्रकार का सयक्त इन्द्रयां आर ( पश्चपश्व ) 
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ऋग्षेद! मं० हे । भ० ५ | सू० ५५ ॥। ८४६ | 





पांच पाँच प्राण जिस विषय को ( आ, वहन्ति) प्राप्त होते हैं उसको 

| जानते हूँ उनके प्रति हम लोग इस ब्रह्म का (तु) शीघ्र उपदेश देव ॥ १८॥ 
लावाधे;--६े मन्ुष्यो जिस को प्राप्ति में पांच प्राण निरममित्त ओर जिसका 

सथ योगी लोग समाधि से जानते हैं उसी की उपासना भृत्यों के वीरपन का 


उत्पन्न करने वाली दे ऐसा दम छोग उपदेश देवें ॥| १० ॥ | 


पुनस्तमंतर घिषयमाह ॥ | 
। फिर उस्री विषय को अ० ॥ । 


देवस्त्वष्टा सविता विश्व॒रूपः पुपोष॑ प्रजाः पु- 
रूथा ज॑जान । इमा च विश्वा सुव॑नान्यस्य महह्े- 
वानांमसरतल्मेकम्‌ ॥ १६ ॥ द 

ढेवः । स्वष्टो। सविता । विश्व६रूपः । पपोष । प्रडजाः 
प्रुधा । जजान । इमा | च्‌। विश्वा | भवनानि | अस्य 
महत्‌ । देवानांम्‌ । असुरःत्वम्र | एकम्‌ ॥ १६ ॥ 

पृदाथ:-( देवः ) दृदीप्यमानः ( स्वष्टा ) प्रकाशक: 
( सविता ) प्रेरकः ( विश्वरूपः ) विश्वाने रूपाणि यस्मात्‌ 
सः ( पुपोष ) पुष्यति ( प्रजा: ) प्रजाताः ( पुरुषा ) बहुषा 
( जजान ) जनयति ( इमा ) इसानि (च) (विखा ) 
सर्वाणि ( भुवनानि ) ज्ञोकजातानि ( अस्य ) परमे ्रस्य ( स- 
हत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) ( असुरत्वम्‌ ) ( एकम्‌ )॥ १६॥ . 

ग्रन्वथः-दे मलुष्या यस्त्वष्टा परमे खरो देवो वि खरूप: 
सवितेव प्रजाः पुपोष इमा वियखा भुवनाने च पुरुषा जजाना 
स्पेद्मेव देवानां महदेकमसुरत्वमस्तीति वेद्यम्‌ ॥ १६॥ | 























| बन3०+०3-, 


बचे० ऋतेद! झअ० ३े | झर० ३। व० ३१॥ 











न + ०3325 नमक > कक +५+ 252 2ब कप फेक पा७०० के दर कद ! 
भसावाथ:-अतन्न वाचकलु०। यथा सथ्यः स्व जगत्पा- ' 
हि और * | 
लयाते तथेव जगदी खरः सूय्यादिक बहुविर्ध जगन्नि्माय रक्ष- 
तर आप 5 ९५ 

ति। इृदमेव परमात्मनों महदा श्वय्त कर्मा स्तीति बोध्यम॥ १ ६॥ 
पदाथ;-हे मनुप्यो जो ( त्वष्ठा ) प्रकाश करने वाला परमेखर ( देव) 
प्रकाशमान ( विश्वरूप: ) जिससे सम्पूण रूप हैं ऐसे ( सबिता ) प्रेरणा करने | 
वाल सूयमएडल के सदश ( प्रजा; ) उलन्न हुए प्राणी अ्रप्राणी को ( पुपोष ) : 
पुष्ट करता है आर (इपा ) इन ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भुवनानि ) ल्ोकों को , 
(च ) भी ( पुरुधा ) बहुत प्रकार से (जज्ञान ) उत्पन्न करता है ( अस्य ) 
इस परमेश्वर का यही (देवानाम्‌) विद्वानों के बीच (महत्‌ ) बड़ा (एकम्‌ ) एक 
( असुरत्वम्‌ ) दोषों का दू' करने वाल गुण है एसा जानना चाहिये।॥।१६॥ 
मायाधथे।-इस मन्त्र भें वाचकलु ० । जेसे सूथ्य जगतू का पालन करता है | 


च्ै है हे शी डे ० 2०. । 
बेसही जगदीखर सृथ्य आदि अनेक प्रकार संसार को बनाय करके रक्षा फरता ' 
है 5 ७३३ ८ के 
है | यही परगाता का बड़ा आखश्रप्ये कम दे ऐसा जानना चाहिये ॥ १९ ॥ 
पुनस्तनलव ० ॥। 
॥फर उछरा।[० है| 


है| समस्चम्वां सप्रीची उप ते अस्य वम- 
| न्यूछ्े । शण्वे वीरो विन्दर्मानों वर्सनि महद्देवा 
नाममसरत्वमकन्‌ ॥ २० ॥ 
सही इतिं। सघ्‌ । ऐरत्‌ | चम्बा | समीची इति सम्त5- 
(।उभेड्टतिं। ते इति। अस्य । वसुना । न्युप्रे इति नि- 
| उऋष्ट । शण्वे | धोरः । विन्द॒मानः । वस॑नि । महत्‌। दें वा- 
नम । झा: रउत्वम । एकंम ॥ २०॥ 
पृद्रथ:ः-( मद्दा ) महत्यो (सम ) ( एरत ) प्रेरयाति 
(चस्वा) सनयव (समाची ) सम्वक्‌ प्राप्त (उस) ( ते) ( अस्य ) | 


-+---+--.>ह----त0तक्‍ल०...००००....:_.:::::.-:::::::-:0707 


। | 2 





ऋगचेद! मं० हे | आअ० ४ | सू० ५५॥ ८्प्र 

न्‍ ( वसुना ) द्रव्येस्संह ( न्यूट्टे )निश्चितं स्वरूप प्रासे ( श्वुण्वे ) 

(वीरः ) विद्यमानबलः ( विन्द्मानः ) प्रापुदन्‌ ( वसनि ) घ- 
नानि ( महत्‌ ) (देवानाम्‌ ) ( असुरत्वम्‌ ) ( एकम्‌ )॥ २०॥ 


| अन्वयृ:-दहे मनुष्पा यो जगदीखरस्त उसे मही 
५ 5 ९ े *&. को 
समीची द्यावाप्ृथिव्यों चम्वेव सभेरदस्य वसुना सहन्यृष्ट- 
स्तस्तदेवानां महदेकमसुरत्वं वसूनि च विन्दमानों वीरो५हं 
ब्रह्म नित्यं शुणवे तद्यूयसपि सतत श्रुत्वेतानि प्राप्नत॥ २०॥ 


९ # ह #४ 
भावाथः-नहि कश्चिदपि परमे अराज्ञापालनेन विना 
महदवेश्वय्थ लभते न चास्तेभ्य: श्रवणादिना विना परमात्मनों 
घोध:ः कल्चिदाप्नाति तत्सवे! परमेश्वराज्ञां पालगिलेअ्वय्ये- 
वद्धिर्भवितव्यम्‌ ॥ २० ॥ ु द 
|. पदाथे+-हे मलनुष्यो जो जगदीश्वर ( ते ) उन ( उसमे ) दोनों ( मद्दी ) 
बड़ी (समीची) उत्तम प्रकार प्राप्त अन्तरिक्ष और पृथिवी को (चम्बा) सेना से 
| जैस बेस ( सम्‌,ऐरत्‌ ) भेरणा करता हैं वह दोनों ( अस्य ) इसके ( बसुना ) : 
द्रव्यों के साथ ( म्यृष्ठ ; निश्चित स्वरूप को प्राप्त हुई हैं (देवानाम्‌ ) विद्वानों | 
के उस ( महत्‌ ) बड़ ( एकम्‌ ) एक ( अछुरत्वम्‌ ) दोषों के दूर करने वाले | 
को ओर ( बसनि ) धर्नो को ( विन्द्पानः ) प्राप्त होता हुआ ( बीर। ) बत्त 
| से युक्त मे ब्रह्म का नित्य ( शरणने ) अवण करूं उसको आप लोग भी निर- 
न्तर सुनके उन सर्वो का प्राप्त हूजिये ॥ २० | 


लावाधे।-कोई भी पुरुष परमेश्वर की आज्ञापाल्नन के विना बड़े ऐश्वय्थ , 
को नह प्राप्त होता दे ओर यथार्थवक्ता पुरुषों स्रे सुनने बिना परमात्मा का बोघ 
किसी को भो नहीं भाप्त दोता है तिससे खब छोगों को चादिये कि परमेश्वर की 
आज्ञा का पालन करके एश्वय्यवान्‌ दावे | २० ॥ 








० यनननननन-न-मीननगननननानननना-निनिनिननाननानीनी नानी तितीिनीननीननननिषिदीि भी. न +४++_+_+ ४४5 





! ८६२ ऋग्वेद! झअ० दे | अ० हे । ब० ३१॥ 


पुनस्तमेब ० ॥ 


फिर उसी विषय० ॥ 
इम्मां च॑ नः पथिवीं विश्वर्ाया उप॑ क्षेति हित- 
मित्रो न राजां | पृरःसदः शर्म सदों न वीरा महटे- 


_ वानांमसग्लमेकंप ॥ २१ ॥ 


इमाम । च | नः | एथिवीम्‌ | विश्वद्चायाः । उप। ज्ञेति। 
हित3मित्रः । न । राजां । पुरः5स्दः । शर्म पसद:। न | बीराः ।.. 





महत्‌ | ठवानाम्‌। असर त्वम । एकंस्‌ ॥ २१ 


पदाथ:-( इमाम 2 (च )(नः ) अस्मान्‌ ( प्थि-_ 


4 


शणि येन सः (न) इव (राज़ा ) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमानः 


| ( पुरुसदः ) ये पुरःसीदन्ति ते (शुमसदः ) ये शर्मणि रहे . 


३ 


सीदन्‍्त! ते ( न ) इव ( वीराः ) चात्रपर्मयुक्ता: ( महत ) 


( देवानाम्‌ ) देदाप्यमानानां राज्ञास्‌ ( श्रसुरखम्‌ ) शत्रूणा | 


प्रचे्तत्वम ( एकम ) असहायस ॥ २१ ॥ 


अन्वयः-ह मनुष्या यो न इसां वां प्रथिवी च 
विश्वधाया हितमित्रों राजा न उप चछषेति पुरःसदः शुमेसदो ' 


वीरा न विजय ददाति तदेव देवानां मह॒देकमसुरत्वमस्मा- 


| भिरुपासनीयमस्ति ॥ २१ ॥ 


वीस ) ( वेखधाया: ) या विश्व द्धाति तस्याः ( उप ) 
( क्ञाति ) उपवसति ( हितमित्रः ) हितानि घतानि मित्रा- 

















ऋगेदः में० ३। अ० ५। यू० ४५ ॥। दरिरे 





भावार्थ:-अत्नोपमालं ० । हे मनुष्या यो धर्मात्मराजव- 
ज्जगति निवासयति धनुर्वेद्विद्वीरवह्धिजयं दापयाते तदेव 
ब्रह्मा(स्माकसुपास्यमस्तीति ॥ २१ ॥ 


पदार्थः-हे मलुष्यो ! जो ( न! ) हम लोगों के ( इमाम ) इस अन्तरित्त ' 
( च) और ( पृथिवीम्‌ ) भूमिको सपीप ( विश्वधायाः ) सम्पूर्ण को धारण 
करने वाली पृथिवी उसके ( हितपित्रः ) मित्रो को धारण करने वाले ( राजा ) 
विद्या ओर विनय से प्रकाशमान अधिपति के ( न ) सदश ( उप, क्षेति ) 
बसता है और ( पुरःसद। ) आगे चलने ओर ( शरमसदः ) शह में ठहरने 
वाले ( बीराः ) ज्ञात्रधर्म से युक्त शूरों के (न ) तुल्य विनय देता है बही 
( देवानाम्‌ ) प्रकाशमान राजा लोगों थे ( महत्‌ ) बड़ा ( एकम्‌ ) सद्ाय- 
रहित ( असुरत्वम ) शत्रुथों को दूर करने वाला हम ल्लोगों से उपासना || 
करने याग्य हें ॥ २१॥ । 

भसावाध;-इस मन्त्र में उपसाल्‍ं० | हे मनुप्यो जो धर्मात्मा राजा के सदहश 
संसार में निवास कराता ओर धनुर्वेद के जानमे वाले वीर के सहझ् विजय 
दिलाता है वही ब्रह्म हम लोगों फो उपासना करने योग्य है ॥ २१ ॥ ' 








पुनस्तसेंव ० ॥ 
फिर उर््नी० ॥ 


निष्पिध्वरीस्त ओष॑धीरुतापों गयें त॑ इन्द्र 
प़थिवी विंभमत्ति । सखायस्ते वामभाजः स्थाम 
प्रहद्देवानामसरलम्रेकघ्‌ ॥ २९ ॥ ३१ । ३ ॥ 





5 ९ ॥ ९६ को अर 
निः(सेध्चरा। । ते । आ 
श # 5 [९ 





ते। इ दर | पृथिवी । 


ञ 
स्याप्त । महत्‌ | ठेबानाम्‌ 


पंची: | उत | आप॑: | रयिम्‌। न्‍ 
भात्ति | सखांयः । ते । वाम:भाजः । | 
। असरःतवम्‌ । एकंमू ॥ २२॥३१॥३॥ | 








रे 
! 


: ( प्रथित्री ) ( बिभति ) घराति पृष्यति वा ( सखायः ) सुहृदः 


 तदर्थस्य परबंसक्तार्थेन सह सड़ातिवेंद्या ॥ 


| आपे की सष्ठि में ( पृथिवी ) भ्ूषि ( निष्पिश्वरी: ) अत्सन्त मंगल करने | 
बाली ( ओपनीः ) सोपल्लतता आदि ओरपीयियों को ( विभरत्ति ) घारण वा : 
| पोषण करती है | ( उव ) ओर ( ते ) आप के ( आप ) जलन ( रमिस्र ) 





_ स्माऊं सुखाय सृष्ठयां विविधा ओषघय झआपो निर्मितास्तस्य 
से वयघुपासका सवेत। भवस्त विहाया:न्यस्थोपासने क॒दा- ' 
| चिन्न कुय्यासेति ॥ २२॥ 


घग्मूद। आ० हे । श० ३ | ब० ३१॥ 





पद[थ:-(नाष्षध्वरा:)नेतरां मह्गलकारण: ( ते ) ! 
तब ( झ्रोषधीः ) सोमाद्या! ( उत ) आप ( आपः ) जलाने 
( रयिस्त्‌ ) ( श्रियम ) ( ते ) तब ( इन्द्र ) परमे ख्य्य प्रदेश्वर 


सन्तः ( ते ) तव ( रामभाजः ) प्रशुध्तकर्मसेविनश्श्रेष्ठ भोगा 
वा ( स्थाम ) ( महत्‌ ) सर्वेभ्यो बहत्‌ ( देवानामस्‌ ) स॒र्य्या- 
दोनाम्‌ ( असछुरत्वम्‌ ) ( एकस ) अद्वितीयस्‌ ॥ २२॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र यथा ते रूशो प्थित्री निष्षिध्वरी _ 
ओपषधीर्विभत्ति | उतापि त आपो रयिं विभर्ति तदेव देवाना- . 
म्महदे कमसुरत्व॑ प्राप्प ते वास भाजः सखायो वर्य स्थाम ॥२२॥ 
भावाथे:-अत्र वाचकलु ० | है जगदी खर यन भवता- 





अन्रापह्वानशुविद्वदधावाप थिवी राजपर्म खरगुणवशणनादे- 


#+. ४३ 


शो 


इत्यक्संहितायां ततीयाप्रके ततीयोडष्याय एकर्त्रिशों 
वर्गस्ततीये मण्डले पञ्चपञ्चाशत्तमं सक्तज्च समापम्‌ ॥ | 
पदाथ!-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त एशथ्य के देने वाले इश्वर जैसे (ते) 


लद्मा को धारण करते ई उसा ( दृवाराम्‌ ) सूय्ण आदिका मे ( मदहत्‌ 











ने 








! ऋग्वेद! मं० ३े। झभ० ५ | सू० ५५॥ ८६५ 
यम जम न लक 
_>_------------लससन+ 


सब से बड़े ( एकम्‌ ) द्वितांय राहत ( अखसुरत्तम् अब्रडः के नाश करने 
वाले को प्राप्त होकर ( ते) आप के ( दामभाजः ) उत्तम कमा के सवन 
करने वा श्रेष्ठ भाग मोगनवाले ( सखाय; ) | मेत्र हम लग (स्याम ) दावे ॥। २२ ॥। 


ते 


श 
लआवयवाधः--इस मन्त्र में वाचकलु ० | हैं जगदीश्वर जिन भापने हम छागा 
के सुख के लिये सष्टि में अनेक प्रकार की झोषधियां भार जल रच इन आप 
के हम छोग उपासना करने वा होवे अर झाप का छोड़ के दूसरे का उपासतता 


कभी न करे ॥ २२ ॥ 





इस सक्त में दिन, रात्रि, विद्वान्‌, भन्तरिक्ष, प्थिवी, राजधघमे ओर ईश्वर 


गुणवर्णन द्वाने ख इस सक्त के भथ की पछछ खक्त क भथ के साथ सगात 
जाननी चा।हुय ॥ 


यदद ऋर्येद की संद्विता के तीसरे अष्टक में तीसरा अध्याय इक्तीखवां बगे 


और तीसरे मण्डछ में पचपनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 











का हे री! 


अथ तृतीयाउष्टके चतुर्थाउध्यायाउ5रस्मः ॥ | 


5 जब हक, जे श 
डाब पृतायाष्रक से चाथ टाप्याय का आरम्भ हू ॥ 
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ज | 

|; 

॥ द्षेश ५... **५ ४7 । है | 
वधान दव सावंत दार ताल परा। सु । बद्धद्र तन्न खामुब॥ ११ 


अधथाउएचस्थ पट॒पचाशत्तगस्य सक्तस्य प्रजापतिओश्वा- 
मित्रो वाच्यों वा ऋषयः। विश्व देवा देवता:। 


१।६॥। ८ निचृश्निष्रप्‌ । ३। ४ विराट 
श्रिष्टप । ५। ७ भ्ि प्रुपृछन्दः । चेबत: 
स्व: । २ भुरिक्‌ पढ़किशछन्दः । 


पञुचंग! रुतरः ॥ 

अधथेम्वरगुण्णानाह | 

| भब छप्पनबें सूक्त का आरस्भ है उसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर के गुणों को कहते हैं॥ 
नता मिनन्ति मायिनो न धीरा ब्रता देवा 

ना अथमा ह्षव्ण । ने राइसा अद़हा वंद्या सन ' 

पता ननमभ तास्थवास: ॥ १॥ ! 
ने। ता। मिसान्त | सायिन।। न। घीराः | बता । 

| देवानाम । प्रथमा । भुवाशें । न । रोदेसी इति । अहुहां । | 

| वेद्यामिः । न । पत्रताः निउ३न् । सास्थिष्वांसः ॥ १॥ ! 














भारेद! मूं० हे। औअ० ५ | सू० ५६ ॥। ८५७ 











पदार्थ -(न)(ता ) ताने (मेनानत ) हसान्‍त 
(मायिनः ) निन्दिता माया प्रज्ञा यषान्त (न) ( धीोराः ) 
ध्यानवन्तः श्रेष्टा: ( बता ) उत्तमाने कम्ताणे ( दवानाम ) 
आपानां विदुषास्‌ ( प्रथमा ) आदमानि (घवाणु ) अखागड- 


| तानि (न) (रोदसी) द्यावाएथिठपा ( अदुद्ढा) द्राहराहता- 


वध्यापकोपदेशको ( वेद्यासिः ) पेत्तु याग्याभः अजाभः 
( न ) निषेधे ( पर्वता: ) शेलाः ( निनमभे ) नम्तनायथ स्थाने 
( तस्थिवांसः ) तिष्ठन्तः ॥ १ ॥ * 

अन्वृयः-हे मनुष्या इखरेण देवानां यानि प्रथम 
धवाणि ब्रतोषदिष्टानि निर्भितानि वा ता सायिनो न सिनान्‍्त 
धीरान मिनन्ति रोदसी न मिलुतो$हुह्ा न मिलुता वेद्या- 
भिस्सह निनमे वत्तेमानास्तस्थिवांसः पवताश्च न मिनान्त 
तानि यूय विदित्वाचरत ॥ १ ॥ 











सावाथ -नाहे कस्या५प शाद्रास्त य इखग्छता- 


| न्नेयमानुल्लनड्चत यस्य नश्चमान शन्तमान कम्ताण सान्‍त 


तमव दयानाधथ परम खर सवउपालारय ॥ ९१ ॥॥ 


पदा्धः--हे मनुष्यों इंश्वर ने (दवानाम्‌ ) यथायवादाववद्गाना क 
जो (प्रथमा ) आदि में बतमान ( घ्रवाणि) अखाणेडत ( ब्रता ) उत्तम कम | 
उपदेश किये गये वा रचे गये ( ता ) उन का ( मायना ) निन्दित बद्धेबाल , 
( न ) नहीं (मिनास्त ) नाश करते ६ ( धोराः ) ध्यान करन वाल श्र इछ्ध : 
नहीं नाश करते हें ( रोदसी ) अन्तरिं्ा और एरथबी (न ) नही नाश करत ई 
( अद्व हा ) द्रोह से रहित अध्यापक आर उपदेशक ( न ) नहीं नाश करते हैं 














+------++”-..]-..ट0.00..070. | 
द्प्टर ऋषगण्द। श० हे | झअ७ ४ | ब० १॥। 


शी ल 3० 8 
( बेद्याभिः ) हआान के योग्य प्रजाओं के साथ ( निनमे ) नवने के योग्य 
स्थान मे । तास्यवसः ) रथत हात हुए ( पत्ता ) पबेत ( ने ) नहीं नाश 
करते है उन का आप जान के आचरणा करो ॥ १ ॥ | 


मावयाथ:-किस्ती का भी सामथ्य नहीं दे कि जो इंशवर के किये हुए 


हे ् 5 स्पा 
नियमों का उल्ड्घन करे ओर जिस परमेश्वर के अ्रमरदित सुखरूप कर्म हैं बसी | 
दयानिधि परमेश्वर की स्तन छोग उपासना करो ॥ १॥ 








पुनस्तसंच विषयमसाह |! ' 

फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कइते हैं ॥ 

डे भारा एका अचरान्बभत्यत वापठ्ठमुप 

गाव आगुः | [तेखो महीरुपरास्तस्थुरत्या शरुहा | 
ह निहिते दर्शकों ॥ २॥ 
| 


पटू | भारान्‌ । एकः | अचरन्‌ । विभसि । ऋतस । 
वर्षिष्टम्‌ । उप॑ | गाव: | आ । अग॒ः | तिस्त्रः । महीः । उप॑रा: । 
तस्थु: । झत्याः | गुह। । दे इति । निहिंते इति नि5हिते । 
दर्शि । एक ॥ २॥ 


पदा थे:-( पट ) ( भारान ) पञ्चततक््वानि महत्त- 
स्वञ्च ( एकः ) ( अचरन्‌ ) स्थिर: ( बिभत्ति ) घरति 
पुष्यति वा ( ऋतम्‌ ) सत्य कारणम्‌ ( वर्षिष्ठघ ) अतिशु- 
येन वुद्धमू ( उप ) ( गावः ) किरणाः ( आा ) (अगुः ) | 
आगच्छन्ति ( तिस्नरः ) स्थूल्ा मध्या सक्रमा च ( महीः ) 
भूमीः ( उपराः ) मेघाः ( तस्थुः ) तिष्ठान्ति ( अत्या: ) : 
अतान्त सत्र व्याशवान्त त आकाशादय: ( युहा ) गुहायां | 

















० समष्टिब॒द्धों (छ ) काय्यकारणे ( निहिते-) 


| छसी का निरन्तर ध्यान करो ॥ २॥ 














0 


संधृते ( दर्शि ) दृश्यते ( एका ) कार्याख्या ॥ २॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या येन जगदीखरेणात्र संसारे 
वे निहिते तयोरेका दश्येत्या ग्रहा उपराश्च तस्थुरुपराश्वति- 
स्रोमहीगांव उपागुस्तानू पडू भारानचरन्त्सन्ेक अस- ' 
हाय इंखर वर्षिष्टद्वतं च बिभत्ति तमेव सतत ध्यायत ॥ २॥ 
भावाथे:-हे मलुष्या येन परमेख्वरेण प्रकृत्यादि- 
भुम्यन्तं जगन्निमाय घृत्वा संपाल्य उ्यवस्थाप्यते स एव 
पृज्योस्तीतिमन्यध्वम् ॥ २ ॥ 
पदथे;-हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर ने इस संसार भें ( द्वे ) दो काये | 
झर कारण ( निहिते ) धारण किये उन दोनों के मध्य में ( एका ) एक 
कार्य नामक ( द्शि ) देख पड़ता है ( अत्या; ) सबंत्र व्यापक होने वाले 
झाकाशादि वा ( गुहा ) महत्तत्व्नापक सम्पूर्ण बुद्धि में ( उपराः ) मेघ 
( तस्थु ) स्थित होते और मेस ( तिख्रः ) स्थूलमध्य ओर सूच्ठम ( मद्दीः ) 
भूषियों को ओर (गाव; ) किरणों ( उप, आ, अगुः ) प्राप्त होते हैं उन 
( षदू ) छः ( भारान ) पञ्चतत्त्व और महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि को ( अच- 
रन ) न कम्पाता हुआ ( एकः ) सहायरहित इश्वर ( वर्षिष्ुम्ध ) अतीव बढ़े 
हुए ( ऋतम्‌ ) सत्य कारण का ( बिभात्ति ) धारण वा पोषण करता है 


लावाथे;-दे मनुष्यो जिस परमेश्वर से प्रकृति भादि भूमि पय्यन्त संसार 
रच धारण कर और उत्तम प्रकार पालन करके व्यवस्थापित भर्थात्‌ ढंग पर 
चढ्ाया जाता द्वे वही पूज्य है ऐस। मानो ॥ २॥ 
पुनस्तमेच बि० ॥ 

फिर उस्री वि० ॥ 


जिपाजस्यो वृष भो विश्वरूंप उत ऋ्यूधा पुरुष 

















८9० आऋग्यद। आ० ३ | अ७० ४७ । ब० १ ॥! 








प्रजावान। ज्यनाकः पत्यत माहनावान्त्स रताधा 

वंषभः शबश्व॑तीनाम्‌ ॥ ३॥ 
त्रिपपाजस्यः | वृषभः । विख्र५रूपः । उत | त्रिएड्धा । 
' पुरुष । प्रजञाउवान्‌। त्रिउअनीकः । पत्यते | माहिन:वान्‌ । 
, सः । रेतःर्घाः । वृषभ: | शुश्व॑त्तीनाम ॥ ३॥ 
। पदार्थ:-( जिपाजस्थः ) त्रिषु शरीरात्मसम्बन्धिवल्षेपु . 
साधु: (वृषभः ) वषक: ( विशख्वरूप;) विश्वसखिल रुप यस्मिन्‌_ 
| यस्माह्ठा सः (उत)अपि (त््युधा ) त्रीणि कारणसृच्मस्थूला- 
' न्यूधांसि यस्मिन्‌ सः। अन्न वणेव्यत्यथेन हूस्वः । ( पुरुष ) यः 
पुरून बहुन्‌ दधाति तस्संबुद्धों (प्रजावान्‌ ) बहयः प्रजा विद्यन्ते . 
' यस्य सः ( पउयनीकः ) त्रीशि-ब्रिगुणान्यनीकानि सेन्यानि 
यस्य सः ( पत्यते ) पतिरिवाचराति ( माहिनावान्‌ ) बहूनि 
 माहनाने सत्करणा।ने घद्यन्ते यस्य सः ( सः ) ( रताधाः) : 
यो रेत उदकमिव वीय द्धाति सः (वृषभः) अनन्तवलः (शुख्व- 
| तीनाम) भ्रनादिभूतानां प्रक्रतिजीवाख्यानां प्ज्ानाम ॥ ३ ॥ 





अन्वय:-हे पुरुष विद्न्‌ यर्धिपाजस्थों वषभस्त्रयधा . 
(वेश्वरूपो विद्युदिव उतापि प्रजावॉस्द्रयनीक इब साहिनावान्‌ 
: पत्थते सवृषभश्श्श्वतीनां रेतोघा: सूयइब वीर्यप्रदो5स्तीति 
| बिजानीहि ॥ ३॥ क्‍ 

भावार्थ:-श्रत्न वाचकलु ० । योजगदीश्वरो विद्यद्द 
री | 


| त्सवंत्राइभिव्याप्य प्रकाशकों घर्त्ता उतापि न्‍्यायाधीशरस्वा- 


न हर हु | 





























० है| झ० ४। स० ५६ ॥ दर 


आउरनेदः मे 








स्‍्यनन्तमहिमयुक्तोपना दि भृतानां न्यायाधीश वत्तते तस्माद्‌ | 
| भीला पापानि त्यक्तवा प्रीत्या धर्ममाचर्य तमेव स्वान्ते सर्वे 
| समादधीरन्‌ ७ ३॥ 
पदार्थ:--हे ( पुरुष ) बढुतों को धारण करने वाले विद्वान्‌ पुरुष | 


आम ी.ाक. * , छा 


जो ( त्रिपाशमस्य। ) त।न-शरार आत्मा ओर सम्बन्धिया के बला मे निषएण 


| (हृपभः ) दृष्टिकत्ता ( अ्युधा ) मिस में तीन अथात्‌ कारण, सूचम आर 
' स्थूल बढ़े हुए जीव शरीर ओर ( विश्वरूप; ) अन्य संपूण रूप जिस 


विद्यपान जा बिजुलोी के सदहश ( उत ) आर ( प्रजावान ) बहुत प्रजाजन 


के 


' ( ब्यनीकः ) तथा त्रिगुशित सेनायक्त के समान (पाहिनावान्‌ ) बहुत | 
| सत्कारवान्‌ है वा ( पत्यते ) जो स्वामी के सहश आचरण करता ( सः ) 
वह ( हृषभः ) अत्यन्त बलयुक्त ( शश्वतीनाम्‌) अनादिकाल से हुई प्रक्राति | 
ओर जीव नामक प्रजाओं का ( रेतोधाः ) जल के सदश बीये को धारण | 


करने वाले सूये के सहश बीरय का देने वाला जगदीश्वर है ऐसा जानो ॥ ३॥ 
सावाधः-इस मंत्र में बाचकछु० | जो जमदीशवर बिजुी के सटश 
सब जगह व्यापक द्वोके प्रकाशकर्त्ता धारणकर्ता फिर भी न्यायाधीश स्थामी 
शमन्त महिमा से युक्त ओर भनादि जीवों का न्‍्यूयाधीश बत्तेमान है उस्र से 
डर के भौर पापों का त्याम कर के प्रीति से घ्म का भाचरण कर अपने 
अन्तःकरण में सब छोम उसी का ध्यान करें ॥ ३ | 
पुनर्राम्वर्गुणानाह ॥ 
फिर भी इंशवर के गुणों का उपदेश० || 
ञ भी ॥ अ ९ र्ब्‌ ॥ ४७. ध्‌ हे 4 छ 
कि आया पढवारवाध्यादत्यानामगहे 
चार नाम । आपाश्चदरस्मा अरमन्त ढ॒वाः पथम 
वजन्ताः पार पामठज्ज़न ॥ ७ ॥ 
अभीक | आसाम्‌।| पदु5वीः:। अबोधि । आहठित्यानांम। 
अह | चार। नाम | आप: । ।चत्‌ | अस्म। अरमनन्‍्त | देवा: । 
एथक। न्रजनता:। पार | साप। अवज्जन्‌ ॥ ४ ॥ 











। 
| 


५-9 >> के सेन क+-+++मनम नमक नेक ४4४ कर बेन ले करन ताक नम सनक सर कमन्‍क कम 





| 


८9२ अऋगउचद।) ० मे | अ० 9७ । ब० १॥ 


पृदार्थ:-(अभीके ) कमितरि ( झासाम्‌ ) सनातनीनां . 


| 
प्रजानाम्र ( पदवीः ) यः पदानि वेति व्याप्नोति ( अबोधि ) | 
|, बुध्यताम्‌ ( आदित्यानाम्‌ ) स॒र्यादीनां मासानां वा (झअह्ढे ) 
| आाह्ययेयम्‌ ( चारु ) श्रेष्टम ( नाम ) संज्ञा ( आपः ) प्राणाः | 


( चित्‌ ) आपे ( अस्से ) ( अरमन्त ) रमन्ते ( देवी: ) 
| 








की श शो शो 
देदीप्पसानाः ( प्थक्‌ ) ( ब्रजन्तीः ) गच्छन्तीः ( पारे ) 
| ( सीम्‌ ) परिग्रहे ( अपूजझजन्‌ ) वृह्जान्ति ॥ ४ ॥ | 


अन्वयः-हे मनुष्पा येन जगदीश्वरेणासामादि- 





त्यानां च पद्वीरबोधि यस्थ चारु नाम यस्मिश्विद्‌ ब्रजन्ती- 
देंवीरापः सीम्‌ पथगरमन्त पर्यवृध्जन्नस्मा अभीके स्थितो$- | 
हमिममह्ठे तमेव ययमप्यह्यायत ॥ ४ ॥ 


भावाथः-हे मनुष्या यः सर्वेषां सुख कामयते याह्म 
सर्वे जीवा ज्ञोकादय श्र पदार्था: पृथक पृथक्‌ क्रीडन्ति शह्लन्ति , 
त्यजान्ति च ते विहायाइन्यं काञ्चिदपि सोपाध्वप््‌ ॥ ४॥ 





|... भदार्थ:-हे मनुष्यों जिस जगदीखर ने (आसाम्‌ ) इन झनादि | 
| काल से सिद्ध प्रभाओं और ( आदित्यानाम्‌ ) सूय्यादिकों वा मास आदि | 
! समयविभागों के ( पदवीः ) पर्दों को जो व्याप्त होता वह ( अवाधि ) जाना 
| हुआ है ओर जिसका ( चारु ) अत्यन्त श्रष्ठ ( नाम ) नाम ।जेस में ( चित्‌ ) 
' निश्चित (ब्रजन्‍्ती) ) जाते हुए ( देवा; ) प्रकाशमान ( आपः ) प्राण ( साँम ) | 
| परिग्रह करने में ( पृथकू ) अलग २ ( परि,अरपन्‍्त ) सब ओर से रमते 
, और ( अवद्ृष्जन ) त्याग करते हैं ( अस्मे ) इसके लिये ( अभीके ) कामना | 
करने वाले मे वत्तमान में इस ईश्वर को ( अहबे ) वुलाता हूं उसाको आप 


लोग भी बुलाओ।॥ ४ ॥ 
॥ न 
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कप में० ३ । झ० ४ | सू० ४६ ॥ । 
७ ते 3 रे बढ च् ॥. छः 
मआावाथ३-द्ेे भनुष्य। जा सख्त के सुस्त का कामना करता हूँ (जस मे सब 
जीव और छोकादे पदथे पुंथक्‌ २ क्रीड़ा करते प्रदण करते और त्याग करते 
हैं उसको छोड़ के अन्य किसी की भी मत उपासना करो ॥ ४ ॥ 
छ. कट हे 2 
अधमभ्वरण सर्वधां निवासाथ जगद्रचितमित्याह॥ 
भब ख्रथ के निवास्र के लिये ईइत्र ने जगत्‌ बनाया इस विषय को झग० ॥ 


त्री पधस्था सिन्धवस्त्रिःकंवीनामुत त्रिमाता 
विदथेषु सम्राट । ऋताव॑रीयोपणास्तिसों अप्या- 
स्रिरा दिवो विदथे पत्यमानाः ॥ ५ ॥ 
प्री । सघ5स्था | सिन्धवः । त्रिः। कवीनाम। उत | जि 
5माता । विदर्थेषु | सम्‌5राटू। ऋत5वरीः | योष॑णाः। तिस्रः । 
झप्याः | लिः । आ | दिवः । विदयें । पत्यंमाना: ॥ ५ ॥ 











पदार्थ:-(त्री ) त्रीणि (सघस्था) सहस्थानानि(सिन्ध- 
वः ) नद्यः ( त्िः ) (कवीनाम ) विदुषाम्‌ (उत) ( त्रिमाता ) 
श्रयाणां जन्मस्थाननामञ्नां माता जनकः ( विद्थेषु ) संभा- 
मादिषु विज्ञातव्येषु व्यवह्यारेषु ( सम्राद्‌ ) यः सम्पभाजते 
भूमो ( ऋतावरीः ) ऋतं सत्य विद्यते यासु ताः (योषणाः ) 
योषाइव वत्तेमानाः ( तिस्नर: ) स्थुज्लसूद्मकारणाख्या:ः 
( झष्या; ) अप्स्वन्तरिक्षे भवा। ( जि; ) तिवारम (झा ) 
( दिवः ) ज्योतीषि ( विदथे ) संग्रासे ( पत्यमानाः ) पति- 
रिपराचरन्तीः ॥ ५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्यां यो जगदीश्वरखी सघ॑स्था 
सिन्धव उतापि कवीनां त्रिस्त्रिमाता विद्थेषु सम्राडिवत्ता- 








११० 





| ८७७ ऋणेद! झ० ३ | अ० ४७ | ब० १॥ 








' वरीयॉषणा इव तिस्तो5प्या विदये पत्यमानाश्त्रिदेवों निर्मि- 
. भीते सएव स्वा५धीशोर्ति ॥ ५ ॥ ' 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु०। हे मनुष्या: येन परसा- 
त्मना सर्वेषां प्राणय प्राशिनां निवासाय जलस्थज्ान्तरिक्षाणि 
निर्मितानि ते पति पतिब्रतेव सततं सेवध्वम ॥ ५॥ 


पदार्थ/-हे मनुष्यो जो जगदीश्वर ( त्री ) तीन ( सघस्था ) साथ के . 
| स्थान ( सिन्धवः ) नदियां ( उत ) भोर ( कवीनाम्‌ ) दिद्वानों के ( त्रिः ) . 
| तीनवार ( तिमाता ) जन्म स्थान ओर नाम इन तीनों को उत्पन्न करने वाला 
 ( विदथेषु ) वा जो संग्रापों ओर जानने योग्य व्यवहार पें ( सम्राद्‌) उत्तम 
प्रकार भूमि में प्रकाशित है ऐसे पुरुष के सहश ( ऋतावरी; ) जिनमें सत्य 
विद्यमान (योपणाः ) जो ख्तरियों के सदश यत्तेपान ६ लिख्रः ) स्थूल सूक्ष्म ओर 
कारण नामक (अप्याः ) अन्तरित्त में होने बाली सष्टियां (विदये ) संग्राम में. 
( पत्यमाना। ) एति के सदश आचरण करती हुई हैं उनको ( जि; ) तीन वार 
| और ( दिव: ) तारागणों को रचता है वही सब का स्वामी है॥ ५ ॥ 


| 

रे पड है कु | 
मावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलु० ! हे गमुष्यो जिस परमात्मा ने खब ; 
प्राणी ओर प्राणीमिन्नों के निवास के लिये जल स्थल ओर अन्‍न्तरिक्ष रचे उस्र ! 
स्वामी की पतित्रता सत्री के सहश निरन्तर सवा करो ॥ ५ ॥ 


अधेश्वरप्राथनया जगद्धिषपमाह ॥ 
अब ईश्वर की प्रार्थना क साथ जगाद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
त्ररा दव सावतवायाग ।दवादव भा सुत 
त्रिनों अहृः | त्रिधातु राय आ सुंवा वसूनि मग 
त्राताधपण मसातर्थ था ॥ ६ 


| 
ल्रिः। आ। दिवः। सवितः । वार्याणि । ठिवे5दिवे । 











ऋतऊ्वेदः मं० ३। अ० ४ | सू० ४६॥ ८७9५ 








झा। सव | त्ि। | नः | अहृ | त्र्धातु | राय: | भा | 
सव | वसनि | भग.। त्रातः | धिषण। सातय। था; ॥ ६॥। 


पदाथः-( त्रिः ) त्रवारम (आ ) समनन्‍्तात्‌ ( दिवः ) 
कमनीयाः (सवितः) ऐश्वयप्रद ( वायाणे ) वारंतु याग्यान्ये- 
| श्वर्याणि ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम्‌ (आ ) ( सुव ) जनय ( त्रिः ) 
 त्रिवारम् (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अछः ) दिवसस्य मध्य (त्रधातु ) 
। आत्रीणिसुवशरजताउयसादया घातवा यपु तान (राय:) (आा) | 
| (सुवा) अत्र हृधचोतस्तिड इति दीर्घः। ( वसूनि ) धनानि 
| ( भग ) भ्जनीयतम ( त्रातः) रक्षक ( घिषणे ) द्यावाए- | 
थिव्यों ( सातये ) संविभागाय ( था: ) घेहि॥ $ ॥ क्‍ 


३ ८5 मर ? 


अन्दय:-दे सवितस्त्व॑ दिवेदिवे नोउस्मभ्यं दिवो 


6 


वार्याणि त्रिरासव । हे भग झह्लो मध्ये रायख्निरासुव । हे | 
| आतस्सातये त्रिघातु वलूनि घिषणे आ थाः ॥ ६ ॥ 


्‌ ञः.ु ५ 
भावाथः-हे जगदीश्वर भवान्‌ कृपया5स्मान्‌ धर्मेण 
| चुरुपार्थयित्वा प्रतिदिनमैश्वय्य प्रापप सतते रखित्वा सर्वेषां 

सखाय विभागान्‌ कारय ॥ ६ ॥ । 
पदार्थः-हे ( सवितः ) ऐश्वय के देने वाले आप ( दिवेदिवे ) पतिदिन , 

( न) ) हम लोगों के लिये ( दिव$ ) कामना करने योग्य क्रियाओं का ( वा 
याणि ) ग्रहण करने योग्य ऐश्वयों को ( त्रि! ) तीन बार ( आखुव ) 
उत्पन्न करो हे ( भग ) अत्यन्त भजने योग्य ( अहूनः ) दिन के मध्य में | 
( राय ) धनों को ( त्रि! ) तोन बार (आखसुव ) उत्पन्न करा आर ( त्रातः ) 
है रक्षा करने वाले ( सातये ) उत्तम प्रकार विभाग के लिये ( त्रिघातु ) 


््ेज्््््स्व्ससलललल्ललल््््््््ममपप्प+/्ा् न ++ 







































८७६ ऋरेदः झ० ३। झ० ४७ | ब० ह॥ 


सुबण ओर चांदी आादे घातु भिनमें ऐसे ( बसूनि ) धनों और ( भिषणे ) 
न्तारक्ष आर पृथिवों को ( झा, घा। ) सब प्रकार धारण करो ॥ ६ ॥ 
भावाथे।--हे जगदीश्वर भाप कृपा से हग छोगों को धर्म से पुरुष थे 


युक्त करके प्रतिदिन ऐश्वर्य प्राप्त कराभो और निरन्तर रक्षा करके सब के सुख 
के 


थे विभागों को कराओ ॥ ६ ॥ 


अथ राजप्रस्तावेन विद्द्िषपमाह | 
णय राजप्रस्ताव सर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

त्रिरा दिवः सविता सोपबीति राजाना मित्रा- 
वृरुणा सुपाणा। आपाश्)वदस्य रादसी चहु॒वा रत्न 
सिक्षन्त सांवतु: सवाय ॥ ७॥ 

त्रिः। आ। दिवः। सविता । सोसवीति । राजाना । 
मित्रावरुणा । सुपाणी इति स॒ष्पाणी | आप | चित्‌ | अस्य । 
रोदसी इति ।चित्‌। उर्ती इतिं । रलंप्‌ । भिचन्त । सबितु:। 
सवाय ॥ ७ ॥ 

पृदार्थ:-( त्रे! ) (आ ) अभिविधों ( दिवः ) 
प्रकाशात्‌ ( सविता ) प्रेरकोःन्तय्यामी ( सोषबीति ) भृश 
सुवति ( राजाना ) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमानः ( मिन्रा- 
वरुणा ) प्राणोदानवस्सवेंबां सुहृदों ( सुपाणी ) शोभनों 
पायी ययास्‍्ता ( भापः ) प्राणा इव ( चित ) इव ( अस्य ) 
जगदाश्वर॒स्‍्य ( रोदसी ) प्रकाशाप्रकाश जगती ( चित ) 
झाप ( उतरा ) बहुल (रत्नम् )रमणीयं धनम्‌ ( भिक्षन्त ) 
याचन्त ( सावेतु: ) ख़कलेश्वय्य सम्पन्न स्य सकाशात्‌ ( सवाय) 
प्श्वय्याय ॥ ७ 0 





८-०२ 








ऋग्वेद! म॑ं० ३। अ० ४ | सू० ४६ ॥! ८७७ | 








अन्वृयः-दे मनुष्या यस्सविता मिन्रावरुणा सुपाणी 
राजानेव दिवस्रिरा सोषवीत्यस्य सवितुः सकाशूात्सवाया5९- 
#५ 66 0 ० हा 
पाश्चदुव।राद्सा रत्न चत्सव भक्तन्‍त ॥ ७9 
मावाथे:-भन्रोपमाल्न॑०। ये राजानः परमेश्वरवदूगुण- 
कर्मस्वभावास्सन्तः प्रजासु वत्तेन्तेत एवं साम्नाज्यमसंख्य 
धनञ्च क्भन्ते ॥ ७ ॥ 
पदाथेः--हे मन्नुष्यो नो ( सबिता ) भेरणा करने बाला अम्तय्यामी 
( पिश्रावरुणा ) प्राण ओर उदान बायु के सदश सबके मित्र ( सुपाणी ) 
ओर सुन्दर निन के हाय ऐसे ( राजाना ) विद्या और विनय से प्रकाश- 
पान नरों के समान ( दिवः ) प्रकाश से ( त्रि,, आ, सोपबीति ) तीनबार 
सब भोर से निरन्तर प्रेरणा देता है ( अस्य ) इस (सवितुः ) सम्पूर्ण ऐश्व्य 
युक्त जगदीश्वर के समीप से ( सवाय ) ऐश्वय्य के लिये ( आपः ) प्राणों 
के ( चित्‌ ) सदश (उर्बी ) बहुत ( रोदसी ) प्रकाशित और अप्रकाशित जगत्‌ 
ओर ( रत्नम्‌ ) सुन्दरधन की (चित ) भी सब लोग ( भिक्नन्त ) याचना 
करते हैं ॥ ७॥ 
सावाधे--इस्र भें उपमालं० | जो राजा छोग परमेश्वर के श्रदश गुण 
के और स्वभाव युक्त हुए प्रजाओं में वत्तेमान हैं वे ही चक्रवत्ति राज्य और 
अखबरूय घनको प्राप्त दोते हें ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेष विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


त्रिरुत्तमा दृणशां रोचनानि त्रयों राजन्त्य- 
सुरस्थ वीरा: । ऋतावान इणिरा दृल्लभांसख्रिरा 
दिवो विदथें सन्तु देवाः ॥ ८ ॥ १॥ 

त्रिः । उतझतमा ।दुःउनश्शा । रोचनानिं । न्र्यः। 











व्ज्द ऋग्वेद! अ० ३ | झअ० ४ | व० १ ॥ रा 





| राजन्ति । असुरस्य | वीराः । ऋत-अ्वौनः । इषिरा: | दुः६- | 
दर्भास: | त्रेः | आ | दिवः। विदथे। सनन्‍्तु देवा ॥ ८॥ १॥ 





पदा्थ--( त्रिः ) जिवारम ( उत्तमा ) उत्तमानि 
( दशशा ) दुःखेन नशो नाशो येषान्तानि ( रोचनानि ) 
प्रकाशमानानि ( त्रयः ) विद्युस्रसिद्धसूय्यां: ( राजन्ति ) 
( असुरस्य ) दुष्टान्‌ दोषान्प्रक्षेत्ुः ( वीराः ) व्याप्तविद्या- 
 शोयबत्ञा; ( ऋतावान: ) प्रसंशितम॒तं सत्य विद्यते यषु ते . 
( इषिराः) गन्तारः ( दुछलभासः ) दुर्गतो दभो हिंसा येभ्यस्ते 
 ( त्रिः ) (आ ) ( दिवः ) कामयमाना; ( विद ) संग्रामा- 
 दिव्यवहार ( सनन्‍्तु ) ( देवा: ) विद्वांसः ॥ ८ ॥ 


| 
| 
! 


अन्वृग्रः-े बह्म भक्तासखत्रय इवा5सुरस्येषिरा ऋतावानो ' 
 वीरा दूद्ठभास आदिवो देवा विदथे त्रिस्सन्‍्तु ते दूशशोत्तमा ' 
रोचनानि त्री राजन्ति ॥ ८ ॥ 
भावार्थे:-ये जगदीखरं प्राणवत्तियं राजवदादेष्ठारं 
न्‍्यायाधीशुवन्नेतारं सूय्यवत्सुप्रकाशं सर्वप्रकाशक॑ सततं 
 भजन्ते त एवं शुत्रुभिदु जयाः सत्याचारा अ्रन्येषां सुखे काम- 
यमानाश्चक्रतवत्तिराज्य प्राप्य सूय्यवद्धिराजन्ते त एवात्र रक्षा- 
घिकृता भवन्त्विति ॥ ८ ॥ : 
अन्रेश्वरजगद्विद्॒हुणव णनादेतद्थस्य पूवसक्तार्थेंन सह 
संगतिवेद्या ॥ 
इति षट्पञ्चाशत्तमं सूक्त प्रथमो वर्गश्न समाप्तः ॥ 
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फऋषणवद! पमृं० हे | अ० ५ | स्‌० ५१७ ॥।॥ ८७8 , 
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पदा्धः--जो ब्रह्म के भक्त ( त्रयः ) विज्ुली प्रसिद्ध अग्नि ओर 

सू्योग्नि के सहश ( असुरस्य ) दुष्ट और दोषों के दूर करने वाले के 
सम्बन्ध में ( इप्रा; ) जाने वाले ( ऋतावानः ) प्रशंसित सत्य जिन में 
को 5 की बे 


विद्यमान तथा ( बीराः ) विद्या शुरता भोर बल से परिू[ 


र 

(सन्‍्तु ) प्रसिद्ध हों और (दुणशा ) दुःख से जिनका नाश होता है वे 

( उत्तपा ) श्रेष्ठ ( रोचनानि ) प्रकाशमान ( ज्रेः ) तीनवार ( राजनिति ) 

: शोभित होते हैं | ८ ॥ 
मावाधे।-जो छोग जगदीश्वर को प्रा्ों के सहश प्रिय, राजा के सदश | 

उपदेश दाता, न्यायाधीश के सदृश नायक, सूय के सदृश अपने से प्रकाशमान | 





े (0 री. ७ च के ढ के हिल 
अभार खब का प्रकाशकत्ता सान नरन्तर भजत ह€ व हा शत्रुआा ष्कृ दुभख सर 


के. 


| जीतने योग्य सत्य के आचरण करने ओर अनन्‍्यों के सुख्ध चाहने वाले दें वे 
| चक्रवर्त्ती राज्य को प्राप्त होकर सूथन के सदृश शोमित द्वोते हें भौर बेदी इस 
|! संसार में रक्षा के अधिकारी द्वों ॥ ८ ॥ 
| इस सूक्त में इंश्वर जगत और विद्वानों के गुणों का वर्णन द्वोने से इस सूक्त 
' के अर्थ की पिछले सक्तार्थ के खाथ संगति सममनी चादिये ॥ 
हे | कक 4 
अथ पडुचस्य सप्तपञ्चाशत्तमस्य सृक्तस्य विश्यासत्र ऋषः। 
४25 ३ 0 कप भ [4० 
विश्वदवा देवता; । ९।३१। ४ न्रष्ठ॒प्‌ आओ । 
कक के अल कमर 
५. । ६ निचृत्नूष्टपूछन्दः । घेवतः स्व॒रः ॥ 
अथ वाणीविषयमाह || 
जब छ: ऋचावाढे सत्ताऊनेवें सृक्त का प्रारम्भ दे उस के प्रथम मंत्र में 


हा ३ का ३ चरोड 
वाणां के विषय का कददत €& ॥ 
कक. ३ ७ | 


प्र में विविकोँ अंविदन्मनीषां धेल चरंन्ती 
प्रयुता मगोंपाम्‌ । सयश्चिया दुंदुहे भरे धास- 


रिन्‍्द्रस्तदग्निः प॑नितारों अस्थाः ॥ १ ॥ 























मल ला । से | विविकान्‌ | अविद॒त्‌ | मनीषाम । घेनुम्‌। चर॑- 


के 


तीमू । प्र*युताम्‌ । अगोपाम्‌ । सद्यः | चित्‌ | या । दुदहे। 


भूरिं। घासे:। इन्द्र: । तत्‌। अग्नि: । पनितारः । अस्ये।ः ॥१॥ 


9० 


पदाथ:-( भर ) ( से )सस ( विविक्वान्‌ ) विविक्त: 
(झविदत्‌ ) प्राप्यात्‌ ( मनीषाम ) प्रज्ञाम्‌ ( घेनुम ) वत्सस्य 
पालिकां गामेव वाचम्‌ ( चरन्तीम्‌ ) प्राप्नुवन्तीम ( प्रयुताम ) 
असखूयवाधाम्‌ ( अ्रगापाय ) अराक्षेताम्‌ ( सद्यः ) (चित ) 
(या ) ( दुदुहे ) भाते ( भूरे ) बहु ( घासेः ) प्राण॒धार- 
कस्यान्नस्य | घासिरित्यन्ननाम निघे० २। ७। ( इन्द्र: ) वि- 
झुत्‌ ( तत्‌) अन्नम्‌ (आग्निः) पावक इव वत्तमानः ( पानि- 
तारः ) स्तोतारो व्यवहत्तारों वा ( झस्याः ) वाचः ॥ १ ॥ 

अन्वृयः-णो विविकान्‌ मनुष्यों मे मनीषां चरन्तीं 
प्रयुतां घेनुं भ्ाविदत्‌ या धासेरिन्द्र इवाउगोपां भूरि सद्य- 
श्विद्‌ दुदुद्दें तदाग्नरिव पुरुष: प्राप्तुयादस्या: पानितार उप- 


३5 


दिशेयुस्तां वाच सर्वे प्रापुवन्तु ॥ १ ॥ 
भावाथे:-अत्र वाचकलु० । ये5धर्माचरणादिरद्दितां 
विद्या जिघक्षवः सुवाच प्रयुञ्जानास्सत्यं धर्ममाचरन्तः 
सर्वेषामिच्छां दुहन्ति ते भूरि सत्कत्तेव्यास्स्युः॥ १ ॥ 
पदाथः-ना ( विविकान ) प्रकट मजुधष्य ( भे ) मेरी ( मनाषाग्र ) बुद्धि 
की (चरन्ताम ) प्राप्त होता हुई ( प्रयुताम्‌ ) सड्रूयारहित बोधों से युक्त 


( पेलुम्‌ ) बछड़े को पालन करने वाली गौ के सहश वाणी को (त्र, 
बेदत्‌ ) प्राप्त हो ओर (या ) जो ( धासेः ) प्राणों को धारण करने वाले 
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० मं० ३। झ० ४ | सू० ५७॥ दर 





अश्न की ( इन्द्र: ) बिजुली के सदश ( झगोपाम्‌ ) अगक्षित को ( भूरि ) 
बहुत ( सथः ) शीघ्र ( चित्‌ ) ही ( दुदुहदे ) पूर्ण करता है (तत्‌) उस अन्न 
को ( भगिनः ) अग्नि के सहश वत्तमान पुरुष प्राप्त होबे ( अस्था। ) इस 
बाणी का ( पनितारः ) स्तुति वा व्यवहार करने वाले उपदेश देगें उस 
बाणी को सब लोग प्राप्त हों ॥ १ ॥ 
सावाधे;-इस मन्त्र में बाचकलु० । जो छोग अधम के आचरण से रद्दित 
विद्या को प्रदण करने की इच्छा पूरी करने बार उत्तम बाणी का प्रयोग करने 
ओर सत्यधर्म का आचरण करते हुए सब की इच्छा को पूरो करते हैँ वे धत्यन्त 
सत्कार करने योग्य होवे। १ ॥ 
अथ बद्धिविषयमाह ॥ 
क्षय बुद्धिविषय को अगले मंत्र में कद्दते हैं ॥ 
इन्द्र: सु पूषा वषणा स॒हस्ता दवा न प्राता 
शंशयं दुंढ़े । विश्वे यद॑स्याँ रणयन्त ढेंवाः प्र 
वो5त्र वसवः सुम्नमंश्यास ॥ २॥ 


इन्द्र:। सु। पूषा। वृषणा | स5हस्ता। दिवः। न। प्रीताः 
शशयपस्‌ । दुदुहे | विश्वें। यत्‌ । अस्याम । रशय॑नन्‍्त । 
देवा; | प्र | वः । अन्न । वस॒वः । सम्तम्‌ । अश्यास्‌ 0॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( इन्ह्रः ) विद्यत्‌ ( सु ) ( परूषा ) पोषकः 
प्रायः ( बषणा ) बलकरों (सुहस्ता ) शोभनों हस्तों ययो- 
स्तद्वतू ( दिवः ) प्रकाशाः किरणा: कमनीया: ( न॑ ) इव 
( प्रीताः ) प्रसन्नाः ( शशुयम्‌ ) खशय मेघम्‌ । अन्न वर्णे- 
व्यत्ययेन खस्य शूः।( दुद॒ह़े ) दुहान्त ( विश्वे )स्वे (यत्‌) 
ये ( अस्याम्‌ ) भ्ज्ञायुक्तायां वांचे ( रणयन्त ) रणः संग्राम 





१११ 








| दृष्द२ ऋग्वेद! ० हे | अ० ४। व० २॥ 





इवाचरलन्ति ( देवा: ) विद्वांसः (प्र) ( वः ) सुष्माकम 
| ( अन्न ) अस्म्रिनूृव्यवहारे ( वसवः ) विद्यां जिज्ञासवः ! 
। ( सुम्नम ) सखबय ( अश्याघ ) प्राप्तुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्ययः-हे वसवो यतन्र विशे देवा अस्यां शश- 
यमिवर सुरन॑ प्रदुदुे रणयनन्‍त ते दिवो न प्रीता जायन्ते ये : 
स॒हस्तेवं याविन्द्र: पूषा वृषणा दुदुह्ले ते सुप्रीता भवान्ति यथा 
' सत्सड्रेन बस्सकाशत्सुम्नमहमश्यां तथा यूयं प्रयलत ॥ २॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमावाचकल॒०। ये श्रीरात्मबलं काम- . 
यन्‍्ते त एवं विह्यांखों भत्वा शाखेश्वरबोधान्वितायां वाचि 
रममाणाः सन्‍्तो विद्यदादि विद्या प्रसिद्धीकृत्य विजयमान/भू- 
त्वाउतुलमानन्द प्राप्यापन्यान्पृर्णाउउनन्दाज्जनयन्ति त एव 
जगत्पूज्या: सवेगुरवों भवन्ति ॥ २॥ 








पदाथ:-दे ( बसबः ) विद्या की जिज्ञासा करने वाले (यत्‌ ) नो 
( अत्र ) इस व्यवद्र में ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( देवा: )।वैद्वान लोग ( अस्याम्‌ ) 
बुद्धि से युक्त वाणी में ( शशयम्र्‌ ) गेघ के सदृश ( सुम्नम्‌ ) सुख को ( प्र, 
दुदुह्दे ) दुहते हैं और ( रणयन्त ) संग्राम के सदश भाचरण करते हैं वे 
( दिव। ) कामना करने योग्य प्रकाशकिरणों के (न ) सहश ( प्रीताः ) 
प्रसन्न होते हैं ओर जो ( सुहृत्ता ) सुन्दर हाथों वाले दो पुरुषों के समान जो 
( इन्द्र: ) बिजुली ओर ( पूषा ) पुष्टिकर्ता प्राण ( दहृपणा ) बल करने वाले 
हैं उन को पूरा करते हैं वे ( सु, प्रीता/ ) झूम प्रकार प्सन्न होते हैं भोर 
| जैसे सत्संग से (ब१ ) तुम लोगों के समीप से ( सुम्नम् ) सुख को में 
| ( झश्याम््‌ ) भाप्त होऊं वेसे आप लोग प्रयत्न करिये ॥ २॥ 
| मसावाधथे!ः--इस मन्त्र में उपमावाचकछु० | जो शरीर और भात्मा 
| के बल की कामना करते हैं वेद्दी विद्वात द्वो झाञ्ञ और ईश्वर के बाघ से 











जज नशश्षतत 





| ऋग्वेदः म॑ं० ३। भ० ५ | सू० ५७॥ ध्टर 
| >>. --0--_>्>ख्ज्य्् सच पप््फलल्््िि 
| युक्त बाणी में रमते हुए बिजुली आदि की विद्या को असिद्ध कर आर बिजय- 


| मान हो अतुछ आनन्द को पाय अभय जनों को पूर्ण आनन्द उत्पन्न फरत बह्दो 




















| जगत के पूज्य सघ के गुरु द्वोतेह | २ ॥ 

। अथ गहाश्रमकृत्यपाह ॥ 
। अब गृद्द!श्रम के कृत्य को अगले मे० ॥ । 
या जामणो रुष्ण इच्छन्ति शक्ति न॑मस्थ- 
न्तीजानत गभमास्मन्‌ | अच्छा पुत्र धनवा वाव 
शाना महश्चरान्त [वश्चरत वषयूपष्‌ ॥ ३ ॥ 





या: । जामयं: | वष्णें। इच्छान्ति | शक्तिम | नमस्यन्तीः । 
आम त्तु ४ ०-०. ७ ५ 
जानते। गम । अर । अच्छ पुत्रम्‌। घनवः। वावशाना:। 
महः | चरन्ति। बिश्वतम्‌ | वपू।षि ॥ ३ ॥ 
( शत ््‌ 
पृदार्थ:-( था) ( जामयः ) प्रात्तचतुविशा तब षा युव- 
तयः ( वुष्णु ) वीयसेचनसमथाय प्राप्तचवारशह्पाय ब्रह्म 
| 


चारिणे ( इच्छुन्ति ) ( शक्तिम्‌ ) सामथ्यप्त्‌ ( नमस्यन्ता; ) 
सत्कारं कुर्वन्त्यः ( जानते ) जानन्ति ( गभम्‌ ) ( भस्मिन्‌ ) 
संसारे (अच्छ) श्रेष्ये । अन्न संहितायामिति दीघः। ( पुत्रय ) 
( घेनवः ) विद्यासुशिक्षायुक्ता वाच इंच वत्तेमाना: ( वाद- 
शानाः ) पतीन्‌ कामयमानाः ( महः ) मदह्दान्ति पूज्यानि 
( चरन्ति ) प्राघ्नुवन्ति ( बिश्रतम्‌ ) धारक पांषकम्‌ ( वर्ष ) 

रूपवन्ति शुरीराणि ॥ ३ ॥ ! 


ञ सा. + हर ३ हर का च ञ्ू । 
न्यूय:-या नमस्यन्तीत्रह्मचारिए्यों जामयो वृष्णे 


















द्य्प्र ऋतेदः झ० ३ | अ० ४ | व० २॥। 
न्््क्‍्थ्? ्? २ ५ (४ क्‍्_--फिडडय+-कसफ पट ८<-----27777फ07 








# 5 कश 


| शुक्तिमिच्छन्त्यस्मिन गर्भ घर्तु जानते ताः पतीन्‌ वावशाना 


७ 


सत्रा तृषभानत्र महवपृष बश्नतमच्छ पुत्र चरान्त ॥ ३॥ 


सावा्थ:-भन्र वाचकलु०। ता एव कन्याः सुखं प्रा 
वान्त या: स्वभ्याद्िगुणविद्याश्री रबलान्‌ पत्तीनभिरुपान्‌ ह 
चान्सुपरादव स्वाकृुवान्त तथव पुरुषा आप हृथा भाया उप- 
यच्छन्ति त एवं परस्परेण प्रीत्यानु कूलठ्यवहारेण वीययस्था- 
पना5५क्षणविद्यां बुध्वा गर्भ घृत्वा सुपाल्य सर्वान्‌ संस्का- 
रान्‌ झुतला महाभाग्यान्य5पत्याने जनयित्वाउतुलमानन्दं 
विजयशअ् प्राप्लुवन्ति नातोन्‍्यथा व्यवहारेण ॥ ३ ॥ 
पदा्थ:--( या। ) जा ( नमस्यन्ती। ) सत्कार करती हुई ( जामयः ) 


' चा्ीस बषे की अवस्था को प्राप्त युबते। ब्रह्मचारेएण। ( हृष्ण ) बीयसेचन 


का ह्ञ््क 3393 कनके स-- पक के". बनी कप -++++---> 





में सपर्थ चालाश वषे का आयु का प्राप्त ब्रह्मचारी के लिये (शक्तिम ) 
सामथ्य का ( इच्छान्त ) इच्छा करती आर ( अस्पिन्‌ ) इस संसार पे ( ग- 
भेस ) गे के धारण करने को ( जानते ) जानती हैं वे पतियों की ( वाव 
शाना; ) कापना करता हुई ( घनवः ) विद्या ओर उत्तम शिक्षायुक्त वाणियों 
के सहश बत्तेमान मोने जेसे हृपषभों को बैसे ( मह! ) बड़ पृज्य ( बपृषि ) 
रूपवाल शराग। का ( (बेश्वतम्‌ ) धारण भर पोषण करने वाले ( भच्छ ) 
श्रष्ठ ( पुत्र॒म्त ) पुत्र का ( चरन्ति ) ग्रहण करती हैं ॥ ३ ॥ 

भावाथ:--इस्त मन्त्र सम घाचकलु० | वेहो कन्यार्ये सुख का प्राप्त होती हैं 
के आ अपन से दुगन ववबद्या धार शरार बल वार अपने सहृश प्रेमी पतियों 
के उत्तस भ्रकफार पराक्षा फरक स्वाकार करता ६ बच्चदष्टा पुरुष छाग भा प्रमपात्र 
ल्लियों को ग्रदण करते हैं वही परस्पर प्र/तिपूवेक अनुकूछ व्यवहार खतरे वीपेस्था- 
पन भौर आकर्षण विद्या को जान गर्भ को घारण उसका उत्तम प्रकार पालन 
सब संस्कारों को करके बड़े भाग्यवाले पुत्रों को उत्पन्न कर अतुल आनन्द भौर 
विजय को भाप्त द्वाते दे इससे विपरात व्यवद्यार से नहों ॥ ३ ॥ 

































से में० ३े। अ० ५ | सू० १७ | प्प्रे 
+ 


अथ स््रीपुरुषयों! कृत्यमाह ॥ 
आअवब स्त्रीपुरुषा के ऋृत्य का० ॥ 

अच्छां विवक्मि रोदंसी सुमेके ग्राव्णा 
यजानों अध्वरे मनाषा | इमा उ ते मनव जार 
वारा ऊध्वा मवान्त दशेता यजत्रा: ॥ ४ ॥ 

अच्छु | विवक्मि । रोदेसी इति। सुमेके इंते सुऊमेक । 
ग्राव्णं: । युजानः: । अध्वर । मनाषा । इमाः | के ड्वाते । 
ते। मनवे । भारिउवाराः। ऊध्चाः । भवान्त | दशता: । 
यजन्ाः ॥ ४ ॥ 








पदार्थ :-(भच्छ) अन्न संहितायामिति दीघः। ( वि- 
वक्मि ) विशेषेणोपदिशामि ( रोदसी ) द्यावाएथिव्याविव 
सुमेके ) सुष्ठेकाभुते ( माठ्णः ) मेघात्‌ (युजान:) ( अध्वर ) 
संगन्तव्य व्यवहारे ( मनीषा ) प्रज्ञया ( इमाः ) प्रजा: (उ ) 
आश्चय्यें ( ते ) तुभ्यम्‌ ( सनवे ) मनुष्याय (भूरिवाराः ) 
भरि बहुविधं सु्ख इण्वन्ति ( ऊध्वाः ) उत्छृष्टाः ( भवन्ति ) 


(दशुताः) द्रष्ुं याग्याः (यजन्राः) सगनन्‍्तु पूजतुमहाः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-दे विद्वांसो $स्मिन्नध्वरे या इमा मनीषा सह 
वत्तेमाना भरिवारा दशुता यजतन्ना ऊध्वां भवान्त ता युज्ञाना 
भवन्तो ग्राव्ण इव संयागात्सुखिनों भवान्त या स्त्रापुरुषों 


समेके रोदसी इव ते मनवे वत्तेते ता तान्‌ भत्यु अहमच्छ 
विवक्मि ॥ ४ ॥ 


तन पीवी: 





बजा ++ 










ः ब्य्प्दे ऋग्वद; अ० ३ । झ० ४ | बृ० २॥ 
भावाथः:-अत्र वाचकलु०। यो स्त्रीपुरुषो भूमिसूयया- 
विव संयुक्तों वर्तते तो भाग्यशात्विनों भवतः ये स््रीपरुषा 
| सम्यक्‌ पराक्ष्य स्वयंवरं विवाह कुयुस्ते मेघवदुत्तमान्यपत्या- | 
न्यत्पाद्य सवेदा साखनो जायनते ॥ ४ ॥ ह 
पदाथ:--हे विद्वानो इस ( अध्यरे ) मेल करने योग्य व्यवहार में जो 
( इमाः ) ये प्रजाय ( मनीषा ) बुद्धि के सद्वित वत्तमान ( भूरिवारा। ) झनेक । 
क्रकरार के छुख का पाप्त होने वालो ( दशता। ) देखने तथा ( यजत्राः ) मेल 
अर सत्कार करने याग्य ( ऊध्या; ) उत्तम ( भवन्ति ) होती हैं उन को : 
( युज्ञानः ) भाप्त होते हुए आप लोग ( ग्राव्णाः ) भेघ के सदश संयोग से. 
छुछा हाते ह आर जा स्त्री पुरुष ( सुभेके ) उत्तम प्रकार एक हुए ( रांद््ती ) ' 
अन्तरित्त और पृथित्री के तुल्य (ते ) आप ( मनवे ) मनुष्य के लिये वत्त- 
मान हं बन दाना आर उन आप लारगों के प्रति (3 ) आश्रय के साथ पं 
( भच्छ ) उत्तम प्रकार ( विवक्तिम ) विशेष करके उपदेश देता हूं॥४॥ 
मभावाध;-इस मन्त्र म वाचकछु७ । जो स्त्री ओर पुरुष प्रथिवी भौर ! 
सूय कफूसटश सयुक्त हुए बत्तमान ह व भाग्यशाली होते है | जा भा आंर ' 
उरुष उत्तम प्रकार पराक्षा करक स्वयंवर विवाह को करें वे मेघ के सहश । 
उत्तम खन्‍ताता का उत्पन्न करक सब काल में सुस्त। हात हू ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री विषय को० ॥ 
० धं | र्ती रब ध ७] ७ 
या ते जिदवा मधुमती समेधा अगने हेवेपृ- 
4 जु #< ७७९ ही. २५ अ ॥ ७ 7 
च्यतं उरूची। तयेह विश्वाँ अव॑से यजत्रानासदय 
| धं $ 6 
पायया चा मधान ॥ ५॥ | 
या | ते | ज़हवा | मधुसती । सप्मधा। | अस्नें | | 
दचचु। उच्यत । उरूचा | तया। इह । वखान्‌ | अवस । 
यज़त्रान्‌ू | आ | सादय । पायय । च। सधाने॥ भी 


























>.............._..ननन-+ 3 -मनपाननननन+न-3-क असम ५न-नननपननाना++ 4 कनमममककननननननन+ ५3 नमन ++ बन कन+++ 3५3 +मनमनननननक «न मनन “नमन म+++++4 बम कम मकर ++++ल लशऊ॒न्‍र_/ ी रख ्शााा 





शष्ावेद; भं० २। आअ० ४ । सू० ५७॥। ब्य्ध्य्छ 








पदाथथ:-( या ) ( ते ) तव ( जहवा ) वाया 
| जिहवेति वाढूनाम । नि्घ० १। ११। ( मधुमता ) बहू।न 
| सधूनि सत्यभाषणानि विद्यन्त यस्यां सा ( सुमंधाः ) 
| शोभना मेथा यसस्‍्यां सा ( अग्ने ) विद्वन्‌ विदुषि वा 
(दे पु) वेद्वत्सु ( उच्यत ) कथ्यते (उरूचा) या उवाब- 
| छ्वीविद्या अज्चति प्राप्नोति सा ( तया ) ( इह ) आस्मन्‌ 
| शह्यश्नमे ( विश्वान्‌ ) समग्रान्‌ ( अवसे ) रक्षणाद्याय ( यज- 
प्रान्‌ ) संगतान्‌ पूज्यानू तनयान्‌ ( आ ) ( सादय ) पभापय 
| (पायय)। श्रन्न संहितायामिति दीघः । (च) अ्रत्र निपातस्य 
चोति दीघेः। (मधूनि) मधुयुक्तानि रसविशेषाणि पेयानि ॥५॥ 
अन्वयः-हे अग्ने ख्त्रि पुरुष वा ते तब या देवेषु 
मधुमती सुमेघा उरूची जिह्नोच्यते तयेह विश्वान्यजत्रा- 
नासादयेषामवर्स च मधूनि पायय ॥ ५ ॥ 
भावाथः-णांदे स््रीपुरुषों प्रसन्नतया कृतावबाहाँ 
विद्याप्रज्ञासवाणीयक्तों भत्वेह श्हाश्रमे स्थित्वा प्रेमजान्य- 
पत्यान्यत्पाद्य पालयित्वा सशिक्षायक्तानि कूत्वा स्वयवर 
विवाहं कारयित्वा निवासयन्ति तएवात्र णहाश्रमे मोच्षासेव 
सखमनुभवन्ति ॥ ५ ॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वान पुरुष वा विदुषि स्नी (ते) तुम्शारां 
(या ) जो ( देषेषु ) विद्वानों मे ( मधुमता ) बहुत सत्यभाषणा वाला 
( समेधा। ) जिसमें उत्तम बुद्धि विद्यमान बह ( उरूची ) बहुत विद्याभ्रों 


को प्राप्त होती हुई ( जिंदा ) वाणी (उच्यते ) कही जाती हूं 
( तया ) उस से (इह ) इस गहाश्रम् में ( विश्वान्‌ ) सम्पूरं ( यज- 

















य्द्द ऋग्वद। झ० है | अ० ४ | ब० २॥ 





त्रान्‌ ) भले हुए श्रष्ठ पुत्रों को ( भा, सादय ) भाप्त कराओ (थे) झोर दम 
का ( भवसे ) रक्षा आदि के लिये ( मधूनि ) मधुरता से धुक्त पीने के 
याग्य विशेष रसा का ( पायय ) पान कराभो ॥ ५॥ 

भावाथ:-जा ञत्री ओर पुरुष प्रसन्नता से विधादह किये हुए विद्या ब॑द्धि 
भार उत्तम वाणा ख युक्त इस सखार मे गृद्दाश्रम म॑ वत्तमान हाकर प्रस सतत 
उत्पन्न हान वाछ पुत्रा का उत्पन्न पाठन और उत्तम शक्षायुक्त करके तथा र्वयवर 
विवाह कराक निवास करात हूं बदी गृहाश्रम मे मोक्ष के सहुश सुल्लका भनुभव 
करत ६ ॥ ५॥ | 


पुनः स्त्रीपुरुषयो: क्ृत्पमाह ॥ 
फिर स्त्री पुरुष के कृत्य को अमले मं० ॥| 
या तें अग्ने पर्व॑तस्थेव धारासंश्रन्ती पीपय॑ 
ब्वाचत्रा। तामस्मभ्य प्रमात जातवेदो वसो रास्व 
छुमति विश्वज॑न्याम ॥ ६ ॥ २॥ 
या।त। अग्न । पव तरयउ्ट व | धारा । असश्चन्ता | 


पापयतू | देव । चन्ना । तामू। अस्मन्‍्यम्‌ । प्रपमतिष । जात$- 
वदः | चसा इ।ते। रास्व। सु>मातेम । विश्व5जन्यास ॥ ६॥ २४ 


पदार्थ:-५ श ) ( ते ) तव ( श्रग्ने ) स्त्रि परुष 
वा ( पवतस्थेव्र ) सेघस्थव ( धारा ) प्रवाहवद्गाणी | धारोति 
वाडू्नाम | निघ० १। ११ । ( असश्चवन्ती ) असमवयन्ती 
( पापियत्‌ ) पिबति ( देव ) विव्यगुणसम्पन्न € चित्रा ) 
अज्भजुता ( ताम ) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( भमातिम ) प्रकृष्टां प्रज्ञाम्‌ 
( जातवंद: ) जातेषु विद्यमानेश्वर ( वसो ) सर्वत्र वसन्‌ 
( रास्त ) दाह । अन्न व्यत्ययंनात्मनंपदम्‌ । ( सुमतिम ) 
नपननरन्न-नऊन नो मममममभ मन फू >मेमेी----- 














शोभनप्रज्ञां स्त्रियमुत्तमप्रज्ञ पुरुष वा ( विशख्वजन्याम्‌ ) विश्व 





११२ 








ऋगेदः मं० ३ | झ० ५ | सू० ४७ ॥ द्दह 








समग्रमपत्यं जायते यस्यास्ताम्‌ ॥ ६॥ 

अन्वयः--हे अग्ने ते यासश्वन्ती चित्रा पबृतस्येव 
धारा पीपयत्तां प्रमातिं विश्वजन्यां सुमर्ति त्वं रास्व । हे देव 
वसो जातवेदोभगर्वेस्त् दंपतीभ्यो5स्मभ्यमेतां विद्या प्रज्ञां 
वाचमीदृर्शी स्त्रियमीदृश पति च कृपया देह्टि यतो वर्य 
स्वंदा सुखिनों भवेम ॥ ६ ॥ 

भावाथे:-स्त्री पुरुषेत्रह्म चय्पेंण विद्यासशिक्षाः प्राप्य 
युवावस्थायां तुल्यगुणकमस्व॒भावान्त्सुपरीदय द्वियुणबलायुष्क 


पति ह्॒दां च प्राप्प रहाश्रमे सुखेन निवसनीयमिति ॥ ६॥ | 


अन्न वाकृप्रज्ञाण्हाश्रमस्त्रीपुरुषविवा हऋृत्यवर्ण ना दे तद- 


' थंस्य पूवेसक्तार्थेन सह संगतिवेंद्या ॥ 


. इति सप्तपञ्चाशत्तमं सूक्त द्वितीयों वर्गश्न समाप्तः ॥ 
पदा्थः--हे ( अग्ने ) स्त्रिया पुरुष ( ते) आप की (या) जो ( अस- 
बनती ) असम्बन्ध रखती हुई (चित्रा ) अरूत ( पर्वतस्पेत ) मेघ के ( धारा ) 


4६ ९५ के 


प्रवाह के सदश वाणी बुद्धि को ( पीपयत्‌ ) पीती है ( ताम्र ) उस ( प्रम- 


तिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को भार ( विश्वजन्याम्‌ ) निस्तस सम्पूण सस्तान उत्पन्न ' 


होता है उस ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि बाली स्त्री वा उत्तम बुद्धि वाले पुरुष 


। कर 4४ हे ००० के ्फ छ नर 
को आप ( रास्व ) दीजिये । दे ( देव ) उत्तम गुणों से युक्त ( वसो ) सवेत्र 


बसते हुए ( जातवेदः ) उत्पन्न हुए पदार्थों पे विद्यपान भगवन्‌ इंश्वर आप 


( अस्मम्यम्‌ ) इम लोगों के लिये ऐसी विद्या बुद्धि वाणी ओर ऐसी स्त्री तथा | 
ऐसे पति को कृपा से दीजिये जिससे कि हम लोग सदा सुखी होवं ॥ ६ ।॥ | 
'मावाधथे।-ख्री और पुरुषों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम । 





झिज्ञाओं को प्राप्त द्वोकर युवावस्था में तुल्य गुणकर्म और स्वभावों की परीक्षा | 





नि लिडि:िज॑:ं3+-लजल्लच्ल््न्स्तप्यथ्यसस्तसिलिैे 5 





८8० सापबेद। अ० ३ | झअ० ७ | व० ३॥। 









करके द्विगुण बल और अवस्था वाछे पति आर प्रेमपात्र स्री को प्राप्त होकर 
| गृद्दाभ्रस गें सुख से रह ॥ ६ | | 


है 


इस सक्त में वाणी बंद्धि गृहाश्रम आर स्त्री पुरुषा के कृत्य का वणन होसे से : 
इस सूक्त के अथ की इस्थध पूर्व सक्त के क्र्थ के ख्राथ सज्ञति जाननी चाहय | , 


यह सत्तावनवा सूक्त आर दूसरा वर पूरा हुआ । ह | 


| झथ नवर्चस्याष्टपञ्चाश समस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । 
| झश्विनों देवते ।१।८ ।॥ ६ त्रिट्रेपे (१।३। ४। 
४ । ७ निचृत्निष्टपूछन्दः । घेवतः स्वर: । ६ | 
भुरिकृपइरक्तेश्ठन्दः । पञ्चम: स्व॒रः ॥ ! 
अथ शिल्पिजनकूत्वभाह ॥ 

कब नव ऋचा याले अदृठावनवें सृक्त का आरम्भ है उस फे प्रथम 

गन्त्र में शिल्पिलन के काम को कहते हैं ॥| 

घनः प्रत्नस्य काम्य दुह्नान्तः पृत्रश्चवरात 
 दक्षिणाया: । आ दातान वहात शुश्रयाम्रापप्त: | 
। सतामा अश्वनावजानगः | १ ॥| 
घेतुः । प्रत्नस्य । काम्यम्‌ । दुह्दाना । अन्तरितिं । पुत्रः। 
चरति । दर्चिणाया:। आ | ग्योतनिम््‌। वहति। शुश्रधयांसा | 
उपस: । स्तोर्मः । अख्िनों । अजीगरिति ॥ १॥ | 





पदार्थ -( घनुः ) गोरिव वाक्‌ ( प्रत्नस्थ ) पुरातनस्य 
( काम्यस्‌ ) केसनीयं बाधम्‌ ( दुह्ाना ) प्रप्रयन्ता (झन्तः ) 


(भ्यन्तरे ( पत्र: ) तस्या जाता बांध: ( चराते ) ।वेज्ञसाते 
€ दक्षिणायाः ) ज्ञानप्रापकाया: (झा ) ( द्यातानेमत ) प्रका- 


कं +++ 








अआवेद। मं० ३। झ० ५ | सू० भ८ ॥ ८6१९ 








| श्रूपां विद्या ( वहति ) भामोते प्रापयाति वा ( शुश्रयासा ) 

| शुश्राश्शुद्धा यामा दिवसा यया सा ( उषसः ) प्रभातान्‌ 
( स्तोमः ) श्लाघनीयः ( अश्विनों ) श्रापतावध्यापकोपदेशकों 
| ( झजीगः ) प्राप्नोति ॥ १ ॥ 
ग्रन्वय/-हे मलुष्या शुक्षयासा या प्रत्नस्य काम्ये 
दुहाना घेनरस्ति तस्था दल्षिणायाः पृत्राधन्‍्तश्चराते द्योतनि- 
मखिनों उषस इवा55वहांते यया स्तासा9खिनावजागस्ता 
| यूये प्रापुत ॥ १॥ 


भावाथ '-अन्न वाचकलु०। यथा सूर्य उपलो जनयति 
७९२ 
ये 








' तथैवात्मनि जातो बोधः पूर्ण काम जनयिलता सत्या$सत 
' ग्रकाशयति । या विद्यापर्मयुक्ता श्लक्षूणा वा वाग्यमाप्रोति 
त॑ सनातनस्य ब्रह्मणों घोधोप्याप्नाति ॥ १ 0॥ 


| पदरर्थ-हे मनुष्यो ( शुश्रयामा ) शुद्धदेन जिससे होते वा जो 
| ( प्रत्नस्य ) प्राचीन के ( कास्यप्र्‌ ) कामना योग्य बोध को ( दु्यना ) पूर्ण 
| करती हुई ( पेलुः ) गो के सदश वाणी है उस ( दक्षणाया। ) ज्ञान को 
प्राप्त करने बाली वाणी का ( पुत्र; ) पुत्र अथात्‌ उस से उत्पन्न बंध 
( अन्तः ) पथ्य में ( चरति ) विलसता अथांतू रहता ई ( द्यातानिम्‌ ) आर 
' अकाशरूप विद्या को ( अख्िनौ ) तथा यथार्थवक्ता अध्यापक ओर उपदेशक 
| को ( उपसः ) प्रातःकार्लो के सदश ( आ, बहाते ) प्राप्त हता वामाम्त | 
कराता है ओर जिससे ( स्तामः ) भशुसता करन याग्य यथाथवक्ता 
अध्यापक भोर उपदेशक (अन्नीगः) पाप्त होता हूँ उस को आप ल्ाग भा ' 
प्राप्त हाआ ॥ १ ॥। 

सावाधे।-इस्र मन्त्र में वाचकछु ० । जेसे सूझ्ये प्रातःकालों को उत्पन्न | 
करता है वैसेद्दी आत्मा में उत्पन्न हुआ बोध पूर्ण मनोरथ को उत्पन्न कर सत्य | 
रत 


हैँ 





८६२ ऋग्वेद! आ० ३ | श० ४ | ब० ३॥ 





























पे गज ५ ली ९७० ञ- ५ ४ 

आर अस्त्य का प्रकाहशय करता दूँ | जा विद्या धर्भ स युक्त वा श्रेष्ठ चाणी जिस- | 
कर च्छै के था ह छः 

को प्राप्त होती हे उसका सनातन ब्रह्म का बोध भी प्राप्त द्ोता है ॥ १ै॥ 


झधोध्योध!स्थानविषयक शिल्पित्ननकृत्यमाह ॥ 

कब ऊष्वे और झध:स्थान विषयक शिलिपजनों के रृत्य ० ॥ । 
|. मुयुग्बहन्ति प्रति वामृतेनोर्ध्वा म॑वन्ति पित- . 
रेव मेधां: | जरेथामस्महिपगोम॑नीषां युवोरव॑श्व- 
कमा यतिमबाक्‌ ॥ २॥ 


९ शा ७ | रह | 
सुउयुक्‌ । वहान्त। प्रात । बाघ | ऋतन । ऊध्चाः | भव- | 


न्ति | पितराषइव । सेघाः | जरेथाम्‌ । अस्सत्‌ । वि । पणेः । 
मनीषाम्‌ । युवी: । अबः | चकृम् | आ | यातम्‌ । अर्वाकू॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( छब॒क्‌ ) ये सुष्ठ खुझनन्ति ते ( वहन्ति ) 
 ब्राप्तुवन्ति ( प्रति ) ( वाम ) युवास्‌ ( ऋतेन ) सत्यन 
( ऊरष्वा: ) ऊध्वेगमविद्रथः ( भवम्ति ) ( पितरेव ) जननी- 
जनकाविव ( मेघा: ) प्रज्ञा: ( जरेथाम ) स्तुयातम्‌ ( अस्मत्‌ ) 
(वे )९( पणेः ) व्यवहारस्य ( सनीषाय्‌ ) सनस इंपिणीम 
(युवोः ) युवयोः ( अबः ) रक्षणम्‌ ( चक्षम )कृय्यास (झा) | 
समन्तात्‌ ( यातप्‌ ) प्राप्लुतय ( अर्वाक्‌ ) अधघः ॥ २॥ 





शान्वृय-हे अखिनावध्यापकोपदेशकी सुखुग या 
| ऊच्चा मेघा ऋतेन वां वहन्ति ता अस्मान्प्रति वाहय या: 
| पितरव पाक्षिका भवन्ति ता युवां विजरेथाम्‌ । अस्मद्विप- 
| खेसंबीयरात्ायातस्बाग्युवोरथों वर्य चकृस ॥ २ ॥ 
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आरवेदः मं० हे | अ० ५। स॒ू० श८ ॥ दछ्रे | 











# 


सावाथः-णथा वायुकरणा: सूथ्यांदक वहान्त 


हक प 


तयैवोत्तमप्रज्ञावद्त्तमानाः स्त्रियो सुखं प्रतिवहन्ति । ये वेद्वां सो 
| नृषु पितृवद्गत्तन्ते तान्पृति सब; पुत्रवद्वात्तेत्वा सर्वे व्यवहार 


, विज्ञाय यथावदनुष्ठातव्यम्‌ ॥ २ ॥ 

ः दाथः-हे अध्यापक और उपदेशक ( सुयुकू ) उत्तम कृत्य के याग- 
| क्त्तीनन जिन ( ऊध्वा:) ऊपर को पहुंचाने वाली ( मेधा; ) बुद्धियां आर 
( ऋतेन ) सत्य से ( वाम्‌ ) आप दाना को ( बहन्ति )प्राप्त हत ई उन 
को हम लोगों के ( प्रति) प्रति पहुंचाओ जो ( पितरेव ) माता आरोपता क 
सरश पालन करने वाली ( भवन्ति ) होती हैं आप दोना ( जरथाम्‌ ) उन- 
की स्तुति करो । ( अस्पत्‌ ) हमारे लिये ( वि, प्णः ) व्यवहार का ६ सने- 
पाम ) बुद्धि को (झा ) सब प्रकार ( यातम्‌ ) प्राप्त हाआ ( अवाऋ ) नाच 
स्थानों में ( यबोः) झाप दोनों की ( अब) रक्षा हम लग (चक्रम ) कर॥ २ ॥ 





को को 


सावाधे।--मैसे वायु और किरणें सूझ्ये भादि को पहुंचाती 
| » न्‍्छ 
उत्तम बद्धि के सहृश वत्तेमान सस्त्रेया सुख का पहुंचाता डर आर 


ग मनुष्यों में पित्ता के सहुश वत्तेसान ६ उन के शत सब को चा। 
के सटर॒श वर्त्ताव कर भोर सब व्यवद्दार क। जान के यथावत्‌ कर ॥ र्‌ 
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(९ 4 हब *. ढध 5 
अधाग्न्पादिपदार्थंचधालितयानविषयक शिलिपिकृत्यमाह ॥ 
शिल्पिकृत्य का ० ॥ 


अष आर्नि भादि पदार्थ चालितयानविषयक 
सार रश्वः सदता रथन दर्लावम शणुत 
खझोकमद्रः किसके वा प्रत्यवात्त गामष्टाहावप्रासा 


गअश्चिना पुराजाः ॥ ३ ॥ 


सयकमभिं:। अश्वः | स॒घज्वता । रथन । दख। | इमम्‌ । 
शूणुतम्‌ । स्छोकंगू। अदेः। किम | अड्ढ | वास । भातें। 


























| ८६७ ऋग्नद! आ० ३े | अ० ७ | बच० ३ ॥ 








| अव॑त्तिय | गमिंछा । आहुः । विप्रासः । अश्विना । पुरा: 
| उजाः॥ ३ ॥ 
। पदा थः-( सयुग्मिः ) सष्ठ योजितेः ( अश्वेः 


4 


अग्न्यादिसिः पदार्थ: ( सबृता ) यः सष्ठ वत्तते 


5 


कु 


तेन ( रथन ) 


| विमानादियानेन ( दल्लों ) दुःखानामुपचषेतारों ( इमम ) 


| (शुणतम्‌ ) ( स्छोकम्‌ ) बाचम्‌ ( अद्भेः ) सेघस्येव ( किम्र ) 


३ # 5 आर ) ! 


। 
| 
/ 


| ( अड्ड ) ( वाम्‌ ) ( प्रति ) ( अवर्त्तिम ) अवत्तमानाम 
| ( गाभेष्ठा ) अतिशयेन गनन्‍्तारों ( आहु: ) कथयन्ति | 


| ( विध्रास: ) सेघाविनों विपश्चितः ( अख्विना ) सर्य्याचनद्र 


| मस्तावव वत्तमानावध्यापकापदेशको ( पुराजाः ) प्रूर्व 


जाता; ॥ ३ ॥ 


रू 


ग्रन्वय/-हे दखावश्विना युवां सुयुग्मिस्खेयुक्तेन . 


२ । 


सुवृता रथनागत्या<द्रेरिवास्साकमिमस श्छोक शुणुतम्‌। अड़ः यो 
वां ग्राम्मेष्ठा पुराजा विप्रास आहुस्तो युवां प्रत्यवत्ति किन 
गच्छेतम्‌ । किन्तु प्राप्नुयातमेव ॥ ३ ॥ 
भावाथः-ये विद्वांसोऊन्‍्यादिविद्यया चालितेयने- 
व्यवहरेयुस्ते कि किमेखश्वय्य न लभेरन्‌ ॥ ३ ॥ 
पदाथ;-ह ( देखा ) दुःखा को नाश करने वाले ( अशख्िना ) सूयय 


भार चन्द्रमा के सदश वत्तमान अध्यापक्र आर उपदशक आप दोनों | 


( सुयुग्भि; ) उत्तम प्रकार जाड़े गये ( अश्व। ) आग्नि आदि पदार्थों से युक्त 
( सुट्वता ) उत्तम ( रथेन ) विमान आदि बाहन से ( अद्रे! ) मेघ के सहश 
हम लोगों की ( इमम्ू ) इस ( छोकम््‌ ) बाणी को ( शृणुतम्‌ ) सुनो और 
( झक्ढ ) हे पूर्वोक्त अध्यापक उपदेशको जो ( बाम्‌ ) तुम दोनों को ( गपिष्ठा ) 


जज +++-+++-+++-++-त++तमतम्ततमतल.................07_ह/ ऊआछआऔआआ##ऋ#ऋ#झ$झ$&$£आ+ऋ+ ७ 





ऋग्वेदः म॑ं० ३ | अ० ४ | सू० श८ || ८६५ 
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| अस्यन्त चलने वाले ( पुराजा: ) प्रथम उत्पन्न हुए ( विप्रासः ) बुद्धि- 
| प्रान्‌ विद्वान लोग ( आहु। ) कहते हैं वे आप दोनों (भ्रति, अवत्तिम्‌ ) 
| अवत्तमान अथात्‌ अलम्य पदाथ का ( किम ) क्यों नहीं प्राप्त हा ॥कन्‍्तु 
| म्राप्त हो होवें॥ रे ॥ ! 

! माचाथ।--जो बिद्वान्‌ लोग भाग्ति आदि विद्या से चढछाये बाहनांस्र व्यव- 
| हार कर वे किस २ एश्वय्थ का न प्राप्त दाव ॥ ३॥। 
पुनस्तसंव विषथमाह || 
फिर उसी विषय० ॥ 

[शा , । | ८5 5७ 0 मिल 
ग्रा मन्यथामागतं काशच्रददावश्व जनासा 
श्र | बे 4४5. ९ आह 2 | ४-७ 
 आश्वना हवन्ते । इमा है वां गाऋजाका मधूान् 
प्र मित्रासों न ददुरुखो अग्रें॥ ४ ॥ 
झा। मन्येथाम । आ | गतम्‌ | कत्‌ । चितू । एव: । 
विश्वे । जनांस; । अश्थिरना । हवन्ते | इमा । हि । वाम्‌ । 
गो5ऋजीका । म्धूनि । प्र। सिन्रा्स: । न | ददुः | उस्रः । 
अग्ने ॥ ४॥ 
कप | 4 

पदाथ -( आ ) समनन्‍तात्‌ ( भमन्येथाप्‌ ) विज्ञा- 
नीतम्म॒ (आ ) ( गतस्‌ ) आगच्छतम्‌ ( कत्‌ ) कंदा 
( चित्‌ ) अपि ( एवे: ) सद्यः प्रापकेविद्युदादिचालितंयाने 


| ( विख्े ) सर्वे ( जनासः ) प्रसिद्धा मनुष्याः ( आख्ना ) 
वायुविद्यतों ( हवन्ते ) आददाति ( इमा ) इसाने (हि) 
यतः ( वाम ) ( गोऋजीका ) गवां दुग्धादिना मिश्चितानि 
( मधूनि ) (प्र) ( मित्रासः ) सखायः (न) इंव 
( ददुः ) दह्यः ( उखस्रः ) गाः । उस्नेति गोनाम०॥। निधं० 


२। ११। ( अग्म ) पूर्वम्‌ ॥४॥ 





































ऋतग्)ेद। अ० हे | अ० ४७ [ ब० ३॥ 


ग्रन्वय/-हे अखिनावध्यापकोपदेशको यो यवां 


। ख रु 0 हक ३ कर # # ७ क 

। विश्वे जनासो हवन्तेउग्रे दीमा गोऋजीका मधूाने मित्रासो 
| न प्रददुस्तानुखो वामेत्रे: कदाउउगतं चिद॒पि तानामन्ये- 
| थाम्र॥ ४॥ 


हे शत है] | 
मावाथ:-तेदुषां योग्यतास्ति ये प्रीत्या घारमिकाः 
| खुसेवका विद्याथिनश्थ्ोतारो वा समीपमागच्छेयुस्तेम्यः 
प्रशस्तानि विज्ञानादीनिदयुः । हि यतो सर्वे मनुष्याः सर्व: 
| सह मिन्नवद्धत्तेरनू ॥ ४ ॥ 
|... पदाथा-हे ( अश्विना ) अध्यापक ओर उपदेशक जन आप दोनों 
| को ( विश्वे ) सम्पूण ( जनास! ) प्रसिद्ध मुष्य ( हवस्ते ) ग्रहण करते हें 
| ( झग्रे ) ओर मथम (हि ) कि जिससे ( इपा ) इन ( गोऋणीका ) गौबों 
दुग्प्र आदे स मल हुए ( प्रधूने ) सामत्नतारूप आषधियों के रसों को | 
मि ) परित्र लागा के (न ) सहश (प्र,ददु)) देने । उन को तथा | 
) गोआ को ( बाघू ) आप दानां ( एजे। ) शीघ्र पहुचाने वाले । 
विजुली आदि से चलाये गये वाहनों से (कत्‌ ) कब ( आ,गतम्‌ ) प्राप्त | 
हूंए ( चित्‌ ) भी ( आ ) सब प्रकार ( मन्येथाम्‌ ) जानिये ॥ ४ ॥ 
मावाथेः--विद्वानों की योग्यता है कि .जो प्रीति से धार्मिक उत्तम सेवक । 
| विद्यार्थी वा श्रोताजन समीप आये उनको उत्तम विज्ञान आदि देवैं | जिस से | 
सब मनुष्य सब के स्राथ मित्रों के खहश वर्त्ताव करें ॥ ७ ॥ 


नी | की 


पुनसस्‍्तसमेव विषयमाह || 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


तरः पुरे चिदाश्वना रजास्यथाहुगषा था 
मधवाना जनप । एह यात पाथाभदवयानदर्सा 
विम दा निवया मधूनाम्‌ ॥ ५ ॥ ३ 




















ऋषण वेद! मं० ३ । झअ० ४ | सू० प्र८ू ॥ ८८६७ 


तिरः । पुरु। चित्‌ । अश्विना । रजोंसि । आड्गूषः । 
वास | मघद्वाना | जनेंषु । आ । इृह | यातम्‌ | पथिदरमिं: । 


| ढेवइयानें:। दर्लों। इसे | वास । नि:घर्यः। मर्धूनाम ॥ ५॥ ३॥ 


पदार्थ:-( तिरः ) तियंक्‌ ( पुरू ) बहनि ( चित्‌ ) 
झपि (अखिना) शिल्पविद्याविदावध्यापको पदेश को ( रजांसि) 
लोकान ( आड्गूष: ) विद्वान्‌ ( वास ) युवाम्‌ ( समघवाना ) 
परमोत्तमधनयुक्तों ( जनेषु ) मनुष्येषु (आ ) (इह ) 
( यातम्र्‌ ) ( पथिप्रिः ) मार्गेः ( देवयाने: ) देवा विद्वांसो 
यान्ति येस्तेः ( दख्रो ) क्लेशविनाशको (इमे ) ( वाम््‌ ) 
( निधयः ) घनसमूहाः: ( मधूनाम्‌ ) माधुय्यंग्रएयुक्तानां 
पदाधानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वृय:-हे दलों मघवाना अख्िना यदि वां देव- 
याने: पथिभिः पुरू रजांसि तिर आयात॑ तहींह वां जनेब्विमे | 
मधूनां निधयः पभाप्नुयु:। आइगूषाश्चविदपि प्राप्तुयात्‌ ॥ ५ ॥ 


भ रथ का ७ १७२४ (७७ & ब् 

वा्थेः-ये विद्वद्गतेसार्गें: पदाथविद्या अन्विच्छे- 
युसते सकलविद्याः प्राप्प जलस्थलान्तरिक्षेषु गत्वागत्य श्री म- 
न्‍्तो भूत्वा दारयि तिरस्कृत्य निधिमनन्‍्तः सनन्‍्तो5न्यानप्यव 


| छुण्यु:॥ ५ ॥ 


पदाथः--हे ( दस्रो ) क्लेशके नाशकत्ता ( मप्रवाना ) अत्यन्त उत्तम 
घनयुक्त ( अर्विना ) शिल्पविद्या के जाननेवाले अध्यापक और उपदेश - 


को जो ( बाम ) आप दोनों ( देवयाने; ) बिद्वान्‌ लोग जिनसे चलते उन 


| (पथिनिः) मागों से (पुरू ) बहुत (रजांसि ) लोकों को ( तिरः ) तिर्छले माग से 
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 दष्द ऋग्वेद! अ० है | अ० ४ | ब० ३ || ! 


! ( आ,यातम ) प्राप्त होतें तो ( इद ) यहां ( वास ) तुम दोनों को ( जनषु ) । 
: मनुष्यों में ( इमे ) ये ( मधूनाम्‌ ) माधुय गुणों से युक्त पदार्थसम्बन्धी ( वि- 
. धयः ) धनों के समूह प्राप्त दोनें। और ( आहगूष: ) विद्वान ( चित्‌ ) भी 
: प्राप्त दोवे ॥| २॥ | 
भावाधेः--जो छोग विद्वानों के गागें। से पदार्थविद्याओं का खोज करें , 


! थे सम्पग विद्याओं को प्राप्त हों तथा जल स्थज़ ओर शभनन्‍्तरिक्षां में जा आ : 
. और छुक्ष्मोवान द्वो दारिय का तिरस्कार करके धनवान द्वोते हुए अन्यजनों का 
| भी ऐसे ही कर ॥ ५॥ 


घदि शिल्पिविद्ददशिर नये परस्पर सेत्री कुय्युस्ताह कि प्राप्नुयुरित्याह |) 


श बद्दानों के साथ आर लोग परस्पर ।सन्रता कर ता क्या पाव इस वे ०॥| | 


पराणमाकः सख्य शव वो यवानरा द्रावण 
 जदनाव्याम्‌ | पननः कृण्वाना: संख्या शिवातत्त 
. मध्वां मदेम सह न संमानाः ॥ 

| पुराणम्‌ । ओकः । सख्यम््‌ | शिवम््‌ । वास । युवाः । 
: नरा। द्रविंगम | जहनाठयाम। पुनरितिं। करवाना: । सख्या। 
: शिवा | सध्चा | मद | सह । लु | समाना;॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-( प्राणम ) पुरातनम्‌ ( ओकः ) सर्वे 
 सुखप्रदं स्थानसिव ( सख्यम्‌ ) सख्यु: कर्म मिन्रत्वम्‌ 
( शिवम््‌ ) कल्याणकरप््‌ ( वाम्‌ ) ( युबोः ) ( नरा ) ना- 
 थको ( द्रविणप्‌ ) धनम्‌ ( जहनावयाम्‌ ) जहनोस्त्यक्तरियं 
नीतिस्तस्थाम्‌ । अन्राकारा5कारयोव्यत्यय: । ( पुनः ) ( झू- 
ण्वानाः ) कुतेन्तः ( सख्या ) सहृदः कर्माणि ( शिवानि ) 
. सुखकराण ( मध्या ) मवुरभावन्त ( मदम ) आननन्‍न्दम 
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आर 


( सह ) ( नु ) सद्यः | अन्न ऋचि तु नुघेति दीर्घ: । ( स- 


माना: ) तुल्यात्तमगुणकमस्वभातवरा: ॥ ९ ॥ 


अन्वृय्:-हें नसा नाथकों सभासेनेशो वां पुराणमोक _ 


! इव शिव सख्यमाप्ातु । जहनाव्यां युतराद्रविण [सलतु पुनः 


शिवानि सख्या कृशवानाः समाना वर्य सच्चा सह नु मदेस॥ ६॥ | 
मावाथेः-याद प्रह्वासाउवेद्ासश्व परस्पर भन्रा 


| कुय्ेस्ते समातन शिव बह्मो खर्य विज्ञानअ्च प्राप्प घार्मिकास्स- 


न्‍्तो दुष्टानि व्यसनानि विहाय सदेव सुखिनः स्युः॥ ६॥ 
चदार्थ;--है ( नरा ) नायक सभा और सेना के ईशों (बाम्‌ ) आप : 
दोनों ( पुराणम्‌ ) प्राचीनकाल़ से सिद्ध ( ओकः ) सब ऋतुआओं में सुख | 


| देने वाले स्थान के तुल्य ( शिवम्‌ ) कल्याण करने वाले ( सख्यम्त्‌ ) मित्र 
.| के कम को प्राप्त इजिये । और ( जहनाव्याघ ) त्याग करने वाले की नाते में | 


( युवोः ) तुम दोनों को ( द्रविणम्‌ ) धन प्राप्त हो ( पुनः ) फिर ( शिवानि ) ' 
सुख करने वाले (सख्या ) पिनत्र के कपेी को ( कृएबाना। ) करते हुए ( स- 


| मानाः ) तुल्य ओर उत्तम गुण कम स्वभाव वाले हम लोग ( मध्वा ) मधु 
| शभाव के ( सह ) साथ ( तनु ) शीघ्र ( पदेम ) आनन्द करे ॥ ६ ॥ 


लावाधे।--जो विद्वान्‌ू ओर अविद्वान लाग परस्पर भंत्री कर वे अना- । 
सिद्ध कल्याणकारक ब्रह्म ऐश्वय ओर विज्ञान का प्राप्त दकर घामक दाते । 
हुए दुष्टधव्यसनो का त्याग करके सदा ह। सुखी दाव ॥ ६ |! 


/ का त छ 65 हा 
अथ |शल्पाव द्यापदशाथ।ज्ञा। वधयसा| ह | 
अब शिल्पविद्या उपदशाथ भाज्ञाविषय्र को अ० ॥ 


अश्विना वायना युव॑ संदक्षा नियुद्धिश्व 
सजोप॑सा यवाना । नासंत्या तिरोअहन्य॑ जुषाणा 


| सोम पिवत मियां सुदान्‌ ॥ ४॥ 





नननभलना 5. 





खानवना । वायना । यवम्‌ | सपठ्ता । नयुत्‌पाभः । 
च । सह5जाषसा । यवाना । नासत्या । तर 5अहन्यमस 
॥ 


जुपषाणा । सामम्र्‌ । पिबतम्‌ । अल्लिषां । स॒दानू इ 
सुउदद्ानू ॥ ७ ॥ 

पदाथे:-( अखश्विना ) शिल्पविद्याध्यापका5ध्येतारो 
| स्वामिसवकी वा ( वायुना ) पवनन ( युवम ) युवाम्‌ (सुदत्षा ) | 
सुष्ठ चतुरा (नयाह्वः ) नियुक्त: (थ ) ( सजोषसा ) समा- | 
नश्रातसावना ( युवाना ) प्रातयोवनों ( नासत्या ) अविद्य- 
साना5सत्याचारा ( तिरोअहन्यम्‌ ) तिरश्रीनेष्वहस्स साधुम्‌ 
( जुषाणा ) संवमानों ( सांमम्‌ ) महांषाधेरसम्‌ ( पिबतस ) 
( श्रात्रधा ) अहिंसको ( सुदानू ) उत्तमपदाथदातारों ॥ ७॥ 

अन्वग:-हैं य्वाना नासत्या सद क्षा सजोषसा तिरो- 


5 


अहन्यं जुषाणा अखतिधा सुदानू अख्विना युत्रं वायुना निय॒- 
| द्विश्व युक्ते याने स्थित्वाउ5गत्य सोम॑ पिबतम्‌ ॥ ७॥ 
भावाथेः-हे सलुष्पा भवन्‍्तो हिंसाद्रधर्सव्यवहारं 
विहाय वायुविद्युदादि पदार्थविद्या विज्ञायाउन्येभ्यो विद्यादि 
| दत्वा पूर्ण ब्रह्मचय्य सेवित्वा चिरञ्जीवन्तु ॥ ७ ॥ 
पदा्थ;--हे ( युवाना ) यौवनावस्था को प्राप्त ( नासत्या ) असत्य 
| झाचार से रहित ( छुदक्षा ) उत्तम म्रकार चतुर ( समोषसा ) तुल्य प्रीति 
के सेवन वाले ( तिरोअहन्यम्र ) तिच्छें दिनों भें उत्तम की ( जुषाणा) सेवा 
करते हुए (अखिया ) अद्विसक ( छुदानू ) उत्तम पदार्थ के देने (आखिना) 
शिल्पाविद्या के पढ़ाने ओर पढ़ने वाल्ते स्वामी ओर सेवकों ( यूवश्र ) आप 
दाना ( वायूना ) पवन से ( नियुफक्े!) थे ) नियत किये हुए भी बाहनों में 
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2 कक च् न कट # के कप 
स्थित हो आर झाकर ( सोमस्‌ ) बड़ी ओषधि के रस का ( पिबतस्‌ ) 


: पान कीजिये ॥ ७ ॥ 


७ घऋ॑ क५ हर ८ घ्‌ आल ० भ 
लाचाथ;-६ं मनुष्या आप सा आाद्‌ अघम व्यवहार का त्याग क वायु 


। बिजु हे कप 5 95 ीक, हि जनों के लिये दि 0 चर 
। बिजुली आदि पदाथंविद्याओं को जान अन्य जनों के लिये [विद्या आदि दे ओर | 
! पृणे ब्रह्मा चय्ये का सेवन करके अतिकाछ जीओो | ७ ॥ 








अथ शिल्पविद्यासिद्धपानेन गसनागमनविषयमाह।| 
अब शिल्पविद्याश्रिद्धयान से जाने आने के विषय को अगले० !। 
अश्विना परिं वामिष॑ः पुरूचीरी युर्गी मियेत॑- 
माना अमृध्रा: | रथों ह वामृतजा अद्विज्ञतः परि 


द्यावांप्रथिवी यांति स॒द्यः ॥ ८ ॥ 


अश्विना । परिं | वाम्‌ । इषः । पुरूचीः । इयू: । गीः- 


| दभिः । यर्तमाना: । अमृंधाः । रथः | है | वाम | ऋत॒षजाः । 


' झद्विउजृतः । परिं | द्यावाएथिवी इतिं | याति | सद्यः!॥ ८॥ 





पदार्थ:-( अख्विना ) सकल्विद्याव्याप्तो ( परि ) 


| सर्वेतः ( वाम्‌ ) युवास्‌ ( इषः ) इच्छासिद्धी: ( पुरूचीः ) 
 पुरुणि सुखान्यञ्चन्तीः ( इंयु: ) प्राप्तुयुः ( गीमसिः ) वाग्सिः 
| ( यतमानाः ) ( अम्नधाः ) अध्यापकोपदेशकाः ( रथः ) ( ह ) 
| किल ( वाम्र) युवयो; ( ऋतजाः ) ऋतात्सत्याज्जातः ( अद्वि- 
| ज्ञतः ) यो5द्रों मेघे जवाति सद्यो गच्छाति ( परि ) स्वतः 


( द्यावाएथिवी ) भूमिप्रकाशों ( याति ) गच्छ॒ति ( सद्यः ) 
शीघ्रम ॥ ८ ॥ 























6६०२ फऋ्राबूद। आ० दे ।श० ४। ब० ४ ॥।। 


अन्वग्रः-है अखिना यादि बासझ्ृतजा अद्विजुतो 


हल है कप ही कर अ. $ ९ ३२६ 
रथो द्यावापृर्थिवी सद्यः परि याति तहिं तन वां ह गीभ॑- 
रमृधा यतसाना अध्यापको पदे शुका इव पुरूची रिष परीयुः॥८॥ 


#+ #॥ ७ एक 


साताथ “थे वर्मातादयातायग्न्यादाभसानासमत क्‍ 


तेदभीष्टानि सुखानि प्राप्प यत्रच्छा तत्र सद्यो गन्‍्तुं शक्रतु- 
वन्ति ॥ ८ ॥ 


ब्प शी १ ०5 तह ++ धटा. # 
पदार्थ:-हे ( अखिना ) सम्पूर्ण विद्याओं में व्याप्त रपते हुए यदि 


( वामू ) आप दोनों को ( ऋतजाः ) सत्य से उत्पन्न ( अद्विनुतः ) मेघ 


में शीघ्र जानेवाला ( रथः ) वाहन ( धावापूथिवी ) भ्रृपि और प्रकाश को 


( सद्यः ) शीघ्र ( परि, याति ) सब ओर पहुंचाता है तो उससे (वास) 


आप दोनों को (६) निश्चयकर (गीमिः ) वाशियों से जेसे (अम्ृध्रा; ) : 


अध्यापक ओर उपदेशक ( यतमाना; ) प्रयत्न करत प्राप्त हों केस (घुरूचीः ) 


| झुखों को पहुंचाने वाली ( इपः ) इच्छा सिद्धियों को ( परि, इंयुः ) सब 
| ओर प्राप्त होवें॥ ८ ॥ 


2 


कद 


पे 
]2८ 
42 


भावाथ:;-जो छोग विमान शादि यानों को अग्नि भा 
अभीष्ट सुख्रों को प्राप्त द्ोकर जहां इच्छा द्वो शीघ्र जासक्ते हैं ॥ ८ ॥ 


अथ शिल्पविद्याफलमाह ॥ 
अब शिल्पविद्याफन्न को झ०॥ 


अश्विना मधुषुत्तमों गवाकुः सोमस्तं पांतमा 


([%$ 


गत हुृराण । रथा है वा भार वाः करिक्रत्सुता 


है ७ 


वंतो निष्कृत मार्ग॑मिष्ठ: ॥ ९ ॥ ४ ॥ 
अश्विना । मधुसत्‌एतंमः । युवाकु;। सोम! । तम्‌ । 
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पातम्र्‌ | आा। गतमप्‌ ॥ दराण | रथाः । ह । वाम्त्‌ ॥ सार। व: 
करिक्रत्‌! सतपु॒बंतः। नि:क्लृतम्‌ | आउगामष्ठ:॥ ६ ॥ ४॥ 
त #ी ६. €५ धी ७२३३ 
पृदाथ:-( अखिना ) सवाधीशसनाधाशा ( मधु- 
घुत्तम: ) यो मधूनि सुनोति सो$तिशुयितः (युवाकुः ) मिश्षि- 
ताएमिश्रितः ( सोमः ) ऐ ख्यक्ञाभः (तम्‌ ) (पातम) रक्षतम्‌ 
| (आरा) ( गतम्‌ ) आगच्छतम्‌ ( दुरोणे ) शह्दे (रथः) ( ह ) 
ही रु ९ 
| किल ( वास ) युवया: ( भूरे ) बहु ( वषः ) रूपयुक्तः | 
। ( करिक्रत्‌ ) भृ्श करो।ति (सुताबतः ) निष्पन्ने श्वयंको शुस्य 
| ( निष्कृतम्‌ ) निष्पन्नम्‌ ( आगमिष्ठ:) आतिशयेना55- | 
/ गनन्‍ता ॥ ६ 





९ किक कर छ 


अन्वृय॒ः-हे अश्विना यो ह वां रथो भूरि वषः 


छ 
३ 22 कक 


| छुतावतो निष्कृतमागमिष्ठट: करिक्रदस्ति तन या मधुषृत्तमो 
युवाकुस्सोमो5स्त त दुरोणे पात॑ परदेशात्‌ स्वदेशमाग तम॥ था 
मावार्थ:-से सलुष्या शिल्पविद्ययापनेकानि कला- 
यन्त्राणि निर्माय यानादीनि निर्मिमते ते स्वगृहकुलदेशे 
पूर्णमेश्वर्य कर्तु शक्नुवन्ति ॥ ६ ॥ 
अन्नाश्विशिल्पकृत्यवणुनादेतदर्थस्य पूवसूक्ताथेन सह 
संगतिवेंद्या ॥ 
इत्यष्टपञ्चाशत्तमं सक्त चतुर्थों वर्गेश्व समाप्तः॥ 


पदाथः-दहे ( अश्िना ) सब के अधीश ओर सेन।के अधीश जो (ह ) 
निश्चय ( बासू ) आप दानों का (रथः) ( भूरि ) बड़े ( बपंः ) रूप स युक्त 
( सुताबतः ) उत्पन्न ऐशये कोश के ( निष्कृतस्‌ ) सिद्ध हुए विषय को 
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ऋग्ेद! झअ० ३२े | अ० ४ | व० ५॥ 
( आागामेप्ठ; ) भतिशय करके प्राप्त होने बाला ( कारक्रत्‌ ) निरन्तरकारी 

| है उससे जो ( मधुपृत्तमः ) मीठे रसोंको निचोड़ने वाला ( ख॒वाकु३ ) 
पिला ओर अनमिला (सोमः ) ऐशर्य का लाभ है (तम्र) इस की । 
| ( दुराण ) गृह भ॑ ( पातम्‌ ) रक्षा कीजिये ओर अन्य देश से अपने देश 
। मं ( झा, गतपग्ू ) आइए ॥ ९ ॥ 

भावाधे।--जो सनुष्य ।शिल्पावद्या सं अनक कर्रायन्नों का निर्माण कर 
।| के बाहन आझांदे को रचत ६ ने अपन ग्रह कुछ आर दंश मे पणु एश्वय कर ' 
| सकते है ॥ ९ ॥ 














इस सूक्त गे भाश्व शब्द से शिल्पीजनों का कृत्य वशेन करने से इस सूक्त 
| के अथे की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


यह भट्टावनवा सूक्त आर 'चाथा वर्ग समाप्र हुआ ॥ 





अथ नवचंस्येकोनषष्टितमस्य सक्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। 
मित्रो देवता । १ । २। ५ त्रिष्टप । ३ निचत्रिष्टपछन्द 
घवतः स्वरः । ४ भरिकृपडुक्तिश्छन्दः पहचमः 
स्वर: । ६। ६ निचृदूगायत्री | ७। ८ 
गायत्री छन्दः । षड़जः स्वरः ॥ 
अथ मिन्रगुणानाह ॥ 





शब नव ऋचा वाले उनसठवें सूक्त का प्रारम्भ है उस्चके प्रथम 
मंत्र में भिन्नरगुणों का उपदेश करते हैं ॥ 


मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाणों मित्रो दांधार 
प़ाथवांमत द्याम । मित्रः कष्ठीरनिमिषामिचए्े 
मित्राय हव्यं घतव॑ज्जुहोत ॥ १ ॥ 

मित्र: । जनान्‌ । यातयते । ब॒वाणः । मित्र: । 
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ऋग्वेद! मे० ३। आ० ४ । सू० ४६ ॥ ६०४ | 





ढाघार। पृथित्रीम। उत | ब्याघू। मित्र: | कृष्टी: । अनिंउसिषा । 
अभि। चटष्टे | मित्राय । हवयम्‌ । घतथ्वत्‌ | जहांत ॥ १॥ : 


पृदाथः-( मिन्र: ) सखा ( जनान्‌ ) ( यातयाति ) 


प्रुषाथयति ( ब्रवाशः ) उपदेशुन प्ररयन्‌ ( सत्र: ) सूर्य 


इव परमात्मा ( दाधार ) घराते ( प्राथवाम्‌ ) भूसय्‌ (उत) 
अपि ( द्याम ) सयक्षाकम्‌ ( मेत्र: ) स्ेस्थ सुहृद्राजा 
( कृष्ठीः ) कर्षिका मनुष्यप्रजाः ( अनिमिषा ) अहानेशुज- 


न्‍्यया क्रियया ( अभि ) ( चष्टे ) आभत: रूपाति ( समें- 
त्राय ) वहये ( हव्यम ) होतुमहय ( घृतवत्‌ ) बहुध्चृता- 


दियुक्त हविः ( जुद्दोत ) दत्त ॥ १ ॥ 


हि 


अन्वय:-हे मनुष्या यो ब्रुवाणो मित्रो जनाननि- 


छः कप | ९ हे 
भमावाथे:-ये मनुष्या सत्योपदेशक सत्यविद्याप्रदं 
सखाये सर्वाधारक परमात्मानं सर्वठयवस्थापक॑ राजानं 
सरकुर्वन्ति त एवं सर्वेस्य सुहृदः सन्ति ॥ १ ॥ 
पदा्थः--हे गन्ुष्यो जो ( ब्रुबाणः ) उपदेश से भेरणा करता हुआ 
( पित्रः ) सब का पमिन्रबन ( जनान्‌ ) मलुष्यों को ( अनिभिषा ) दिन 
ओर राक्ति में होने वाली क्रिया से ( यातयति ) पुरुषार्थ कराता जो (मित्र) 
सूर्य के समान परमात्मा मित्र ( पृथिबीम््‌ ) भूषि (छत ) ओोर ( याम्र ) 
सर्यत्लोक घो दिन ओर राज्रि में होने वाली क्रिया से ( दाधार ) धारण 
करता ओर ऊो ( पत्र; ) सबका मित्र ( कृष्टी: ) खींचन वा जोतने वाली 
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६०घै पहन) झ० ३१। ४० ४ | वब० ४ || 








मलुष्यरूप प्रलाओं को दिन और रा। ली क्रिया से ( आभि, 
चछे ) सब प्रकार उपदेश देता ह उस ( पित्राय ) उक्त सबंज्यवहार को 
चलाने वाले भिन्न के लिये ( घृतवत्‌ ) बहुत घृत आदि से युक्त ( हृव्यम्त ) | 
! हविष्यान्न ( जुहोत ) दीजिये ॥ १ ॥ ठ 


सिन्रता रखने सब को घारण करने वाले परमात्मा और सब के व्यवस्थापक | 
| ८ ष्पैट | 
राजा का सत्कार करत हैं वेही सब के मित्र ६ ॥ १ ॥ 


अथेश्वरापससिन्नतासाह ॥ 
शव इश्वर ओर पआप्त विद्वान्‌ के मिनत्रपम्त को भगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


प्रस॒ मित्र मर्तों अस्तु प्रय॑स्वान्‌ यस्‍स्त॑ 
आदित्य शिक्षति ब्रतेन । न हंन्यते न जीयते 
लोतो नेन महों अश्वोत्यन्तितों न दूरात्‌ ॥ २॥ 
प्र। सः ! सित्र। सत्त: | अस्तु | प्रयंश्वात्‌ । यः । ते । 

' आहठित्य । शिक्षात | बेन । न । हन्यते । न जीयते । | 
व ऊता | न । एनप् । अईहईः | अश्नोति | आन्‍न्तितः । न । 

: दूरातू ॥ २॥ 


९ भव न धर छः 

। सावाधे--जो मनुष्य छोग सत्य का उपदेश करने सत्य विद्या देने | 
4 

] 


| पृदारथ:-( भर ) ( सः ) ( मित्र ) सखे ( भत्ते: ) । 
| मलुष्यः ( अब्तु ) भव्रतु ( प्रयस्‍्वान्‌ ) प्रयत्षत्रानू ( यः ) 
५ (5) मसब (आ। स्प ) आआवजना। शुरु रूप ( शक्तात ) विद्या | 
बहाव आहयाते वा। अन्न ठयत्ययन परस्सेपढम्‌ | ( बरतन ) : 
; ऋ सब ( न ) ( हन्यते ) ( न ) ( जीयते ) जेतुं शक्यते . 


£ सवाल: ) स्वया राज्ुत: ( ने ) ( एनय ) ( अंहः ) पापय्र 
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कक । में" ३ । झअ७० ४ | खू० ५६॥ ६०७ 








कक झश्नाति ) प्राप्नोति ( झन्तित; ) समीपातू (न ) 
| ( दूरातू ) ॥ १॥ द 





प्रयस्वानस्तु हे आदित्य यो मनुष्यस्ते ब्रतनंक्र5न्यान्प्राश- 
न्ञाति स ल्वोतोपन्ये ने हन्यते न जीयते | एनमान्तितों5हो ना$- 
क्षोति नेन दूरादहोउश्नोति ॥ २॥ 
भावार्थ:-ऐे सलुष्पा आसेश्वरयोरोशकर्मस्वभावव- 
त्वगुणकर्मस्वभात्रान्कृता सत्यन्यायेन सवाच्च्छिक्षन्ते ते 
निष्पापा धर्मौत्मानों सूस्वा3$सेश्वराभ्यां रक्षिताः सन्‍तो दुष्ट 
हन्तुं पराजेतुं च न शक्बते । नेत्र ते दुरात्समीयाद्दा पच्षपातन 
पापं भजन्ते ॥& २ ॥ 
पदाध:-हे ( मिन्न ) मित्र यथाथेवक्ता विद्वान वा जगदाश्वर (यश ) 


जो ( पत्ते: ) मनुष्य ( प्रसस्वान ) प्रयत्न वाला (अस्तु ) हो। भार हे 
( आदित्य ) अविनाशिस्व॒रूप जो मलुष्य ( ते ) आप के ( त्रतेन ) कम से 
जैसे बेस अन्य जनोंको ( प्र,शिक्षाते ) निश्वाग्रहदण कराता वा आप श्रदण 
करता है ( सः ) वह ( त्वोतः ) आपस चित अन्य जन। से (न) न 
( हन्यते ) मारा जाता ( न) ओर न ( जीयते ) मीता जाता है ( एनम्‌ ) 
इसको ( झन्तितः ) समीप से ( अहठः ) पाप ( न ) नह (अश्वञात्ति ) प्राप्त 


हाता ओर ( न) न इस का ९ द्रात्‌ ) दूर स॒ पाप प्राप्त दाता ६ ॥ २॥ 


मावा43-जा मनुष्य यथाथवक्ता आर स्वासा के गुण कसे आर स्वभाव 





के सहश अपने गुण कम ओर स्वभाव को कर के सत्य न्याय स्रे सब को शिक्षा करते 
हैं बे पापरद्दित घर्मात्मा होकर यथार्थवक्ता ओर स्वामी से रक्षित हुए दुष्ट से नाश 
तथा पराजय को प्राप्त नहीं द्वो सकते और न वे दूर वा समीप से पक्षपात सर 


पाप का खबन ऋरत ६ ॥ २ ॥ 











अन्वगः-हे मित्र आप विदृज्जगदी खर वा यो मत्ता 



























। 
) 
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मं ह्ण्ट ! प्रुख्जद। आ० हे | ह्र० ४ | व७ ४ || 


(न >5++ 5८ नरक ८8३८-2० + पतन 
| 


| परनस्त मेष लिघयसाह ॥ 





किर उसी पिषय को अगले मन्न्न में कहत हैं ॥ 
अनप्ीवाम इकया मद॑न्तों मितज्ञंवी वरिं- 

 मन्ना पृथिष्या:। आहित्यस्थ॑ ब्रतसुपश्षियन्तों वय॑ | 

, मिन्नस्य सुमतो स्थाम ॥ ३ ॥ 

अनमीवास: | इतत॑या | मृ॑न्तः | सितउज्षत्र: । वर्मिन । 

 ञया। पूथिव्या: | आदित्यस्थ । मतम्‌ । उपऊच्चियन्तः । 

| बुधम्‌ | सित्रस्य | सऊमतो | स्थाम ॥ ३॥ 


क्‍ पृदा्थ:-( असमीवासः )  शरीरास्मरोगरहिताः 
| (इछया) सुशिक्षितया वाचा प्रथित्रीराज्येन वा ( समदन्तः ) 
| आनन्दन्तः ( मितज्षवः ) मितानि जानूनि येषान्ते ( बार 
| मन्‌ ) बहुशीलसस्ययुक्तम्‌ ( आ ) ( प्रथिव्या:) भरे 
. (आादत्यस्य ) सब्धश्य ( घतम्‌ ) छुर्मां न्यायप्रकाश वा कम 
' ( उपाक्षयन्तः ) उपानेव सन्तः ( वयम्र )( मित्रस्य ) सवस्य 
 सुहद इश्वरस्था55पस्य वा ( सुमतों ) उत्तमाज्ञायां प्रज्ञायां 
| वा ( स्थास्त ) भवेस ॥ ३ ॥ 
अम्यग-हे मलुष्या यथा ब्रह्मचर्थ्येणाउनसीवास 
' इछ्धवा भदनन्‍्तों मितज्ञवः प्रथिव्या आदित्पस्य वरिभन्‌ ब्त- 
' सोपचियन्तों व्य मित्रस्य सुमतों स्थाभ तथा भवन्तो५ुपि 
. भयन्तु ॥ ३ ॥ 

भावाथे;-मे परमेश्वरेणाउ5प्तेस्सह सोहाद ऋत्वा 














“न मं० ३।झ० ५४ मू० श६॥..... ६०६ 





चुमादिविद्यान्यायप्रकाशादिगुणान्‌ स्वीकृत्य धम्यें पाथे 
वत्तेन्ते त एवं परमेश्वरस्थाप्त'नां च प्रिया जागन्‍त ॥ ३ ॥ 
पदाथे-हे मनुष्यों जैसे ब्रह्मचय्ये से ( अनमीबासः ) शरीर ओर 
आत्पा के रोम से रहित ( इक्कया ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी वा प्रथित्री 
के राज्य से ( मदन्‍्तः ) आनन्दित होते हुए ( परितज्ञवः ) और नपी जछू- 
घाओं वाले ( पृथिच्या। ) भूमि और ( आदित्यस्य ) सूथये के ( वरिमन्‌ ) 
बहुत शील और सत्य से युक्त ( अतम्‌ ) क्षमा वा न्यायप्रकाश करने वाले 
कपे को ( आ, उपत्तियन्तः ) प्राप्त होते हुए ( वयमस््‌ )हम लोग (मिन्रस्य ) 
सब के पिन्र इख्वर वा यथार्थवक्ता पुरुष की ( छुमतो ) श्रेष्ठ आज्ञा वा बुद्धि 
में ( स्थाय ) होवें बसे आप लोग भी होओ ॥ ३ ॥ 
मसावाधे।--जों छोग परमेश्वर और यथार्थवक्ता पुरुषों के साथ मित्रत्ता 
कर आर क्षमा आदि वद्या न्याय के प्रकाश आदि गुणों का स्वीकार करक 
धर्मयुक्त मागे में बर्त्तमान हें बेदी परमेश्वर ओर यथार्थवक्ता पुरुषों के श्रिय 
होते हैं ॥ १ ॥ 





पुनस्तमव विषयमाह ॥ 


फिर उसी लिषय को० ॥ 
अयं मित्रो न॑भस्थः सुशेवों राजां सुक्नत्रो 
अंजनि वधाः । तस्य॑ वर्य सुंमतों यज्ञियस्यापि 
भद्र सा मनस स्माम ॥ ४ ॥ 
अयय्‌ । मित्र: | नम्तस्थः । सुइशेव: । राजा। सुद््षत्र:। 
अजनिष्ट | वेधा: | तस्य॑ । वयम्र्‌ । सुउइमतों । य॒ज्ञियस्य । 
आप । भद्र | सोमनसे । स्याम ॥ ४ ॥ 
पदाथ /-( श्रयम्र ) परमास्मा55प्तो राजा वा ( मित्रः ) 
सखा ( नमस्यः ) परिचरितुं सत्कतुं योग्यः ( सुशेवः ) 















। | &१० ऋगवेद। अ* हे : अ० ४ । व७० ५ ॥| 














सुष्तुसुखअदः ( राजा ) भूमिपः ( सुच्तत्र: ) सुष्ठु सुश्ति 
| जत्र राष्ट्र यस्य सः ( अजनिष्ट ) जायते (वेधाः ) मेधावी 

; (तथ्य ) ( वयम ) ( सुमतो ) झज्ञायां प्रज्ञायां वा (यज्ञि- 

क्‍ यसय ) न्‍्यायठ्यवहारसंपादकस्य (अपि ) ( भद्वे ) कल्या ण॒करे 

' ( सौमनसे ) सुमनसि भवे ठ्यवहारें ( स्थाम ) ॥ ४७ 


अन्यथ:-सर्वेयोंड्य॑ मित्रो सुशेवः सुच्तत्रो राजा | 


तक 


डी 


' बंधा नमस्योस्ति यस्य राष्टू सुख्यजनिष्ट तस्य यज्ञियस्य | 


२ अर कप 


| सुमताों साभनसे भरद्गेइपि वर्य स्थाम् तथेत्र सर्वे भवन्तु ॥४॥ 


त् 





भावार्थ:-फ्थे खर आप्ताश्व घर्मे वत्तमाना नमस्या 
| भवन्ति तथेव न्‍्यायविनयाभ्यां राष्ट्रपल्षका राजानः सत्क- 
| क्तडया: स्युः। यथा शिष्टाः परसे व्वरस्या55घानां च कर्मंस्‌ 
वत्तेन्ते तथेवराइस्माभिस्सदेव वत्तितव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदा्थ/-सब को जो ( अयप्रू ) यह परमात्मा वा यथाथ्थवक्ता राजा 
( प्रित्र; ) पिन्र ( सुशेवः ) उत्तम सुख का दाता ( सुन्षत्र: ) वा जिसका 
राज्यदेश उत्तप प्रकार सखी ( राजा ) जो पृथियी का पालनकर्त्ता (बेधाः 
बुद्धिपान्‌ ( नमस्य। ) ओर सरकार करने योग्य है तथा जिसका राज्यदेश 
| सुखी ( अजनिष्ठ ) होता है ( तस्य ) उस ( यज्ञियस्य ) सत्यव्यवहार के ' 
उत्पन्न करने वाले की ( सपतो ) आज्ञा वा बुद्धि में तथा ( सौपनसे ) अ्रषठ 
पानसव्यवहार और ( भद्रे ) कल्याण करने वाले व्यवहार में ( आपे ) 
भी ( बयम्‌ ) हम लोग ( स्याम ) प्रसिद्ध होयें वेसेही सब लोग हों ॥ ४॥ | 


6 हर है कै (ः 3 छः 
भावाथ।--जेस इंश्वर आर यथाथवक्ता पुरुष धर्म म॑ वत्तंमान हुए सम- 


य *52 5 ५ घी नए ओ के हट _ था न े हे ९ 
स्कार करन के याग्य होते हैं वैसे ही न्याय और विनय से राज्य के पालठनकत्ता 








के घ न ज्ञ 2. (फ ञ्े €्‌ 
राजा लाग सत्कार करन याग्य दाव आर सज्जन जाग परसश्वर भार यथाथ- 






































. मंं० ३। अ० ५ | सू० ४६॥ ६११ 
















| 
! 
| बक्ताओं के कर्मी में वत्तेमान हैं वैसे दी हम लोगों को चाहिये कि वर््ताव 
करें ॥ ४ ॥ 

अध मित्राय प्रियपदाधोन्‌ दातुमाह ॥ 


अब मित्र के छिये प्रिय पदार्थ देने को अग० ॥ 
महा अंदित्यो नम॑ंसोपसद्यों यातयर्ज्जनो 
 ग्रणते मुशेवंः । तस्मां एततपरन्यतमाय जुप्टमग्नो 
' मत्राय हावरा जुहात ॥ ५ ॥ ५ ॥ | 

महान । आदित्य: । नमंसा । उप<संद्यः। यातयत्‌५- 
ज॑नः । गणते । स॒एशे्वः । तस्में । एतत्‌ | पनन्‍्य॑5तमाय । 
जुष्टम्‌ । अग्नो । मित्रा्य | हविः। आ । जुहोत ॥५॥ ५॥ | 

पदार्थ:-( महान ) महायुणविशिष्टः ( आदित्यः ) 

सूय्यइव शुभगुणप्रकाशकः ( नमसा ) सत्कारण (उपस्तद्यः) 
प्रापुयोग्यः ( यातयज्जनः ) प्रेरयन्‌ ( शणते ) स्तुवान्त 
( सशेवः ) सुसखः ( तस्मे ) ( एतत्‌ ) ( पन्‍्यतमाय ) 
अतिशयन प्रशंसिताय ( जुष्टम ) प्रीतग्र ( अग्नों ) ( मि- 
| श्राय ) प्राणवद्धत्तमानाय ( हावे: ) हातव्यमत्तठयम्‌ ( आ ) 
( जहात ) दद्ु: ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-है मनुष्या य आदित्य इब महान सुशेवो 
यातयज्जनों नमसोपसद्यो भवेद्य सर्वे णणते तस्में पन्‍्य त- 
माय मित्राया5ग्नों हविरिवेतज्जष्ट हविरा जुहोत ॥ ५ ॥ 








भावाथेः-अतन्न वाचकलु०। त एवं पूज्यास्सूर्य्यबद्धि- 


























&१२ ऋगणचधंद। अ० ३े। अ० ४ | ब० ६॥ 














चद्यावमप्रकाशका आधा ।त्रद्वांसो ये शभगुणकमस सवान्ध्र- 
स्ययमधात्त्षजाईग्तां ससस्कृत हार्हत्वा जगत्प्रत्नदयान्त 
ल्थत्र शुभगुणयुक्तषु विद्या।थपु वद्याधमा सस्थाप्पय सवा- 
रू 

न्मनुष्यादीन्सुखिनः कुवन्ति ॥ ५॥ 

पदाथः-हे मनुष्यों नो ( आदित्यः ) सूर्य्य के सहश अच्छे एणोंका 
प्रकाश करने वाला ( महान ) बड़े २ गुणों से युक्त ( सुशेवः ) जिसका 
उत्तम सुख ( यातयज्जनः ) जो प्रेरणा करता हुआ जन ( नमसा ) सत्कार 
से ( उपसधय ) प्राप्त होने योग्य हो ओर जिसकी सब लोग ( गृएते ) 
स्तुति करते हैं ( तस्पे ) उस ( पन्‍्यतमाय ) अत्यन्त प्रशंसायुक्त (पित्ञाय ) 
प्राणों के सहश बत्तेमान पुरुष के लिये ( अग्नों ) अग्नि में ( हति। ) हवन 
करन तथा खान याग्य पदार्थ के सहश ( एततू ) इस (जुष्म्‌ ) प्रिय पदाथ 
का ( आ, जुहात ) देश ॥ ४ ॥ 

आावाधथेः-इल संत्र मं वाचकलछु ० | वही पूज्य स्य के सहश विद्या और 
धम्मे के प्रकाश ऋरने वाले यथरथवक्ता बिद्वान्‌ छोग हैं कि जो उत्तम गुण और 
कम में सब को प्ररणा करें जेसे ऋत्विक अर्थात्‌ ऋतु ऋतु में हवन करने वाले 


| है 


छोग आग्नि में अच्छे बनाए हुए हाव अथांतू हांसम करने थोग्य पदार्थ को द्वोम 


४ ञ*. अई कहे # जज ह बज 
संसार को ग्रसन्न करते हें वेसद्दी उत्तम गुणों से युक्त विद्यार्थी जनों में विद्या 
हब 


आर धर्म को अच्छे प्रकार स्थापन करके सब ग्नुष्य आदि आणियों को सुखी 


हि. 


करत ६ ॥ ५४ ॥ 


ा 32 


रथ 


अधथ प्रजामिन्रराजगुणानाह ॥ 
अब प्रजा मित्र राजा के गणों को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


मित्रस्य चपणीधृतो ज्वों देवस्थ॑ सानसि। सुमन 
चित्रश्नवस्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

मित्रस्य । चपंणिउ्षतः | अ्रदंः | देवस्य | सानसि । 
बम्नम्‌ चित्रश्नंत्रः5तमस्‌ ॥ ६ ॥ 




















ऋेदः म॑ं० ३। झ० ४ | सू० ५६ ॥ ६१३ ' 


विनीनीीीी3ल+_तलत 3-3 ल७€ससोससस सअस्‍इस्‍क्‍अआिल.::_क्‍स्‍-+++* 
पृदाथ:-( मिन्रस्य ) सवस्य सुह्ृदः ( चषणाधृतः 
सन्तुष्याणा चतु 5 । ) रचुणादकम्‌ ( दवस्प ) 'विद्दुषो | 





राज्ञः ( सानास ) पुरातनम्‌ ( झुम्रम ) यशुःकर घन ववेज्ञान 
वा ( चित्रश्नवस्तमम्‌ ) चित्राण्यजुतानि श्रवांसि श्रवणा- 
न्यज्ञान वा यन तदातंशायेत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वृय्:-ह६ मनुष्या यस्य चेषणाधृता सत्रस्य दवस्य _ 
सानस्यव श्चत्रश्नवस्तम दृशम्न चास्त स एव प्रज्ञा राचतु 
शुक्तरा।त ॥ ६ ॥ ठ 

मसावाथ:-मके सनातत वद्याधन शहात्वा सवा; पघजा 


रक्तान्त त5त्राउमुत्र च सख्नर लक्न्‍्त दी 
पदार्थः--हे मनुष्यों मिस ( चर्षणीधुतः ) मलुष्यों के घारण करने 
बाते ( मित्रस्य ) सब के भिन्न ( देवस्य ) बिद्वाव राजा का (सानसे) | 
| प्राचीन (अब; ) रक्षा भादे ( चित्रश्नवृश्तमम्‌ ) मिस के अत्यन्त होने से | 
अद्भृत श्रवण वा अन्न सिद्ध होते ( घम्नमू ) आर जो यश करने वाला 
घन वा विज्ञान है वही प्रजाओं की रक्षा कर सक्का है ॥ ६ ॥ 
सावाध:--जा लोग अनादिकाल स्र॒शख्िद्ध विद्याधन का प्रहण करके | 


रूम्पूणे प्रजाओं की रक्षा करते हूँ वे इस छोक भौर परलोक में सुख का प्राप्त 

होते हैं ।॥ ६ ॥ ह 
अथ मिन्नत्वेनेश्वरस्प पदाथरचन तत्सेयन चाह ॥ 

कब मिन्रपन स इंशधर को पदाथरचन भौर इश्वरसेवन का भग० | 


| अभियो महिना दिव॑ मित्रो बमव॑ सप्रथाः। 
अम्ि श्रवींभिः प्रथवीम ॥ ७॥ 





अभि | यः | सहिना। दिवस | सित्रः। ब॒भूव | सउप्रर्था: 


आमभे। श्रवः5लिः | पाथवीमू ॥ ७ ॥ 











११५ 





रे ६१४ ऋषग्वद/ अ० ३२। अ० ४ | व० ६ ॥ 


पृदथ:-५ भाभ ) आभिसुख्य ( यः ) ( माहेना ) 
' सहिस्ना ( दिवप्‌ ) प्रकाशमयय सूय्यम्र॒ ( सितन्र:ः ) सखेव 
, क्सेम्तानः ( बभूव ) भवति ( सप्रथाः ) प्रथसा विस्तृतेन 
| जगता सह वत्तसानः ( अभि ) ( क्षवोशि। ) अन्नादिभि- 
स्‍्सह ( पृथित्रीम ) भूमिम्र ॥ ७ ॥ 
अन्वृय:-हे मनुष्या यस्सप्रथा सिश्रो जगदीखरः: 
| स्वस्यमहिना दिव निर्मायापभिबरभूत शक्षवोमिः एथिवीं रचयि- 
त्वाउमियश्षव॒ ते नित्य सेवध्वप्र ॥ ७॥ | 
भावाथ:-हे सलुब्या यो सहालामर्थ्येन सथ्यप्थि- 
| ब्यादिफ लविश्तरं जगश्निमायास्तर्यासिरुपेण सर्व विज्ञाय 
| घृत्वा मियमयाते से एबोपालिसुं योग्यः ॥ ७ ॥ 


पदाथ:-हं महुब्या ( ये; ) जो ( सप्रथा। ) विस्तारयक्त जगत्‌ के साथ 
! बत्तमान था ( भिन्न) ) मित्र के सहश व्तेगान जगदीश्वर अपनी (प्रहिना ) 
| मह्ठिपां से ( दिवस ) प्रकाशभय झूस की रच के ( अभि ) सन्मुख (बभूव ) 
होता वा ( श्रवोभिः ) अन्न आदि पदाधों के साथ ( पृथियाम् ) भूमि को 
रच के ( भ्रभि ) रन्षुख होता है उस को नित्य सवा करा ॥ ७ ॥ 

भआायाधः-है मशुप्यो जो बड़े खामथ्ये स्र सप्य और प्रथिबी आदि 
बिस्तार सदित संसार को रच णोर अन्तय्योमिरझूप से सब को जान भर धारण 
करके नियम भें लाता है वही उपासना कब्ने के योग्य है ॥ ७ ॥ 











पुमस्तसेच विषयमाह ॥। | 
फिर उसी +पय० ॥) 
मित्राय पच्च॑ येमिर जना अभिश्टिशवसे । 
से ठेवान्विश्वान्वाांत ॥ ८ ॥ 





आउवेद! मं० ३ । अ० ४ | सू० है ॥। ६१४५ 


->..----+..घु६६ 


रा 
४ 


मिन्नाय | पञ्च॑ | येमिरे। जना;। अभिष्टि उशुबले। सः 
देवान्‌ | विश्वान । बिभात्त ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( मित्राय ) सखत्र सर्वष छुखप्रदाय (पञ्च ) 
प्राणादयः ( येमिर ) यच्छुन्ति ( जनाः ) वास: ( आभ- 
शिशवसे ) अभीष्टबज्ञाय ( सः ) ( देवान्‌ ) सूच्योदान्‌ 
( विश्वान्‌ ) सवान्‌ ( विभात्त ) धराते पुष्णात ॥ ८ ऐ 
अन्वय:-हे मलुष्या इसे पह्च प्ाणा इतव जना चस्ता 
अभिष्टिशवले मित्राय येमिरे स विशख्वान्‌ दवान्‌ बिभत्ताति 
विजानात ॥ ८ ॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलु० । यथा निशह्दीताः प्राण 
इन्द्रियाणि निगृह्वन्ति तथेब योगिनो जना समाधिना पर- 
मात्मान प्राप्लुवान्त ॥ ८ ॥ 
पद! थें।-हे मनुष्यों ये ( पञ्च ) पांच प्राण आंद के सच्श ( जन; 
विद्वान लोग मिस्र ( अभिष्टेशवसे ) अपाक्षतवल उक्त ( मिन्रनाय )पन्न क॑ 
सहश सब को सुख देन वाल परमात्मा के लिय ( यामगर ) यमादे साधन 
साधते हैं। ( सः ) वह ( विश्वान्‌ ) समस्त ( दवान्‌ ) सूब्य आ।दुका का | 


( बिभत्तिं ) घारण तथा पोषण करता ई ऐसा जाना ॥ ८ | ! 
मआवाथ।-इस मन्त्र में वाचकलु० । जस्र रक गय शाण चाय इन्द्रया का । 














कते हैं वैसा द्वी योगीजन समाधि से परमात्मा को प्राप्त होते ६ ॥ ८५ ॥। 
छाथ सिच्चत्वेनेश्वरॉपालनावंषयपसप्ताह ॥। | 

झब मभिन्रत्व से इश्वरोपाख्ननाविषथ को अगछे० ॥ । 

गन उड़ है ज्ञ ! ली की । 
मित्रों देवष्वायप जनांग वृक्तबाहष । ३५ 


इष्त्नंता अकः ॥ ९॥ ६ ॥ 


























व ६१६ ऋगेदः अ० ३े | अ० ४७ । ब्‌० ६ ॥ ! 
जल वन पद 52 बन न -कनान “नमन. ५० नी न नन्‍त न जज 5 चला 
! मित्र: । देव । आयुष ! जनांय । वृक्तत्हिंये । इष: । 
ड्छ झ् १ अकारर्पक ॥ 6& ॥ ९ ७६ | 


पदाथ:-( मित्र; ) सखा ( दवेषु ) दिव्येषु ( आ- । 
युष ) जावनषु ( जनाय ) मनुष्याद्याय ( वक्तबहिंषे ) वुक्ते 
बाहुरुदक येन तस्मे ( इषः ) इच्छाः ( इछ्यूताः ) इष्टक- 
मांण: ( अकः ) क | ६ ॥ | 


अन्वय्र:-हे सनुष्या यो मित्र ईखरो बृक्तनहिंषे 


| जनाय दतष्तवायाष्यएदब्नता हृषाउक्रत्त लव भजध्चम्‌ ॥ ६॥ | 
भावाथः-हः परसात्माइन्यायवर्जितान्‌ भक्तान्मनु- | 
ध्यान्त्सद्धच्छान्‌ कराते सु छव॒ सवध्यातव्य इात ॥ ६ ॥ 
अन्न मिन्रादिगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूथसूक्तार्थेन सह संगतिवेदया । | 
इत्यकानबाष्टठतम सृक्त पषष्ठा वग्गंश्व समाप्त: ॥ 

|... पदाध-हे मन्तुष्यो जो ( पिन्रः ) ईश्वर ( दृक्तबरह़िंपे ) छोड़ा है जल 
| जिस ने उस ( जनाय ) मनुष्य झादि के लिये ( देगेषु ) उत्तम (आयुषु) 
| जीवन मे ( इृष्ब्रता। ) चाह हुये काम जिनसे होते उनकी ( इषः ) इच्छा- 
' ओ को ( अकः ) पूर्ण करता है उस की सब लोग सेवा करो ॥ ६ ॥ 








आवाधा--जा परमात्मा भनन्‍याय सर रद्ेेत भक्त मनुष्यों को सिद्ध इच्छा 
क्‍ | 


' बाल ऋश्पा है वही छात्र दागों को ध्यान फरने योग्य है ॥ ९ । 
। बाल्ले ऋश्फा दे वहा छत दाग ८ हैं ॥९॥ 

















फूरवेद! मं० हे | भ० ४ । घू० ६० ॥ ६१७ | 











!  अ्रथ सप्तचस्: पष्टितमस्य सुक्तस्य विश्वामिनत्र ऋारष 

|. कऋणभवों देवताः। १।२। ३ जगती । ४ | ५ निचृ 

जगती । ६ विराइजगती । ७ भुरिग्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


झथ राजविषयमाह।। 
अब स्रात ऋचा वाले साठवें सूक्त का आरम्भ दे उसके प्रधम मंत्र में राश- 
विषय का उपदेश करते हैं ॥ 


इहेह वो मनसा बन्धर्ता नर उशिजों जग्म- 
राभ तानि वेदसा | याभिर्मायामिः प्रतिंजतिव ल्‍ 
पंमः सॉधन्वना यज्ञियं सागसनश ॥ १ ॥ 

इंह5३ह। व:। सनसा । बन्धुता। नरः | उशिजं: | जग्मः। 
अभि । तानि। वेद्सा | यात्रिः । माया्िंः | प्रतिजति(- 


७. 


वपसः । साधन्वना: । यज्ञियम््‌ । भागम्‌ | आनश ॥ १ ॥ 

! पृदार्थ:-( इद्देह ) अस्मिन्नस्सिन्‌ व्यवहारे ( वः ) 
युष्माकम्‌ ( मनसा ) चित्तेन ( बन्धुता ) बन्धूनां भाव: 
( नरः ) नायकाः ( उशिज: ) कामयसाना: ( जम्मुः ) 
(अभि ) ( तानि ) मिन्नल्वयुक्तानि कर्माणि ( बेदसा ) 
वित्तन ( याभिः ) ( मायाभ्रः ) प्रज्ञाभः ( प्रतिजतिवपेसः ) 
प्रतात जूतिबंगवक्गपा रूप यषान्ते ( सांधन्‍वनाः ) शोभने 
घन्वमन्तारक्ष यस्य तदपत्या।व तस्य पुत्राः ( यज्षियम्र ) 
यज्ञा(हेघ्ू ( भागम्‌ ) (झानश्‌ ) आनाशरे व्याप्तवन्ति । 
अन्न व्यत्ययंन परस्मेपदम पुरुषव्यत्ययश्व ॥ १ ॥ 


>> लक नल नमन मय लय व नरनननन म न ना 8 























ह्श्द आायेट) झअ० हे | अ७ ७ | बृ० ७ ॥ 


| अन्वयः-४ नरा यथा उाशुज्ञा सनसहह वाया 
बन्घुता तया तान्या भजग्मुया भमाया। भा प्रा।तजातवफ्सा 
बेदसा साधन्वनाः सन्‍ता याकज्ञय भागमानश ते भाग्यशा- 
लना भवान्त ॥ १ ॥ 





कुत्वा बुद्धचा घनेन च सुख वर्दधयन्ति तेउलंकामा जायन्ते ॥१॥ 


(मनसा) चित्त से ( इहेह ) इस इस व्यवहार मे (ये ) आप लागा का ज| 
( बन्धुता ) बन्धुपन उससे ताने उन पित्रपन स युक्त का पा का (आम, जग्पुः ) 
प्राप्त होते हैं भर ( याति; ) जिन ( मायात्रि: ) बुद्धिया स ( प्रतिजूतिव- 


उत्तम अन्तरिक्ष जिस का उसके पुत्र होते हुए ( याज्षियम्‌ ) यज्ञ के याग्य 
७ चड 


लावाध्ध;-जो मनुष्य इस संसार में सब्र के साथ भाईपन करके बुद्धि और 


धन से सुख बढ़ाते बे पूर्ण मनोरथ वाले द्वोते दें ॥ १॥ 
पुनरतमंव विषयमाह || 

फिर उस्री गज शिक्षाविषय को ॥ 

याभिः शर्चीमिश्चमसोँ अपिंशत यर्या थिया 

गार्मारेंणीत चरमंणः। येन हरी मनसा निरतंक्षत 

तेन॑ देववमृभवः सम्मॉनेश ॥ २॥ 

याभिः। शचीमिः | चमसान्‌ | अपिशुत। यया । घिया। 
गाम। अरिणीत । चमेणः । येन॑ | हरी इतिं। मनसा।निः 

अतंक्षत | तेन॑ | दे वर्म्‌ । ऋभवः | सम्‌ | आनश ॥ २॥ 














भावारथे/-ऐे मलुष्या इह जगाते सर्वेस्सह आतृर्तव॑ | 


पदाथ/-हे ( नर; ) नायकलागो | जा (डाशज; ) कामना करत हुए 


प्पंसः ) प्रतीत हुआ बेगयुक्त रूप जिनका वे (बंद्सा) धन स ( साधन्वना; ) | 


( भागप्र्‌ ) अशको ( आनश ) व्याप्त होते आर भाग्यशाल! होते ६ ॥ १॥ ' 





| 
! 
धर 
की 
निः5- 


६ 77 >> -------_->जअससससससससलललललललल्ल्लजज- 














ऋत॑ेदः मं० ३ | आझम० ४ | स० ६० ॥ . ६१६ | 








श ही हे # 5 शी श€(5 ९ ।, 
पृदाथ:-( थाभः ) ( शचाभः ) प्रज्ञाभ: कमा भवा 


( चमसान्‌ ) मेघान्‌ ( अपिशुत ) अ्रवयवयन्ति । अन्न बहुल्तं 
छन्‍्दसीति शुव्विकरणोपि (यया ) ( घिया ) प्रज्ञया ( गाम ) 
चर न / ५९ शे चर छू ड 
घेनुम्‌ ( अरिणीत ) प्राप्रतरान्त ( चमणः ) चमप्राप्तेः ( येन 
( हरी ) धारणाकषणों ( मनसा ) विज्ञानन ( निरतक्षत ) 
नितररां विस्तृणन्ति ( तेन ) ( देवत्वम ) विद्वत्तम्‌ ( ऋभवः ) 
मेघाविनः ( सम ) ( आनश ) सम्पर्व्याप्नुत ॥ २४ 
अन्वगः-हे सनुष्पा ऋँभवोयासिः शची मिश्वस सान- 
पिशृत यया घिया चमेणो गासरिणीत येन सनसा हरी निर- 
तक्षत तेन यूय देवत्व समानशु ॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या यथा मेघाविनो5त्र वत्तेंयुस्तथेव 
वत्तित्वा विद्वांसो भवत ॥ १॥ 
दाथे:-हे मह्ुष्यों ( ऋभवः ) बुद्धिमान लोग ( यामि;) जिन 
( शचीमिः ) बइद्धियों वा कम स ( चमसान्‌ ) मेघों को ( आर्पेशत ) अब- 
यवों बाल करते हैं ( यया ) जिस ( पिया ) बुद्धि के साथ ( चर्मणः ) चरम 
की प्राप्ति से (गाम ) पेन्रु को ( भरिणीत ) प्राप्त होते हें (येन ) निम्त 
( मनसा ) विज्ञान से (हरी ) धारण और आकर्षण का ( निरतक्षत ) मिर- 
न्तर तिस्तार करते हैं ( तेन ) उससे आप लोग ( देवत्वम्‌ ) विद्वानपने को 
( सम, आनश ) उत्तम प्रकार व्याप्त होओ ॥ २ ॥| 
भमाघाथे/-है सनुष्यो जैसे बद्धिमान्‌ लोग यहां बत्ताव करे दी बत्ता 
करके ।वेद्वान हाआ ॥ २॥ 
झथ सवाधीशस्प परसात्मनः सखित्वफलमाह ॥ 
गथ सबाधीश परगात्मा की मित्रता का फल भगल मंत्र में ॥ 


इन्द्रस्प सख्यमृमवः समानशुमनोनेपांतो 


। 








&२७५ घाायेद। आ० दे | श० ४ | वबृ० ७9 || 





अपसा दधानवर | सावन्वनाशा अमतलमारर 
वष्ट्वा शमामः सुकृतः सकृत्ययां ॥ 
इन्द्रंस्य । सख्यम । ऋभर्वः । सम | आनशुः। सनोंः। 


 नपातः।अपसः | ठघन्चिरे | सोघग्वनास! । अमृत५्वम। आ। 


(5 शो 
हारर ।वष्ट्वा । शुभ | लडझकता । स॒प्कत्यया ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( इन्द्रस्प ) परमेख्र्ययुक्तस्य परमात्मनः 


| ( सख्यग ) मित्रत्वसू ( ऋणव:ः ) सेघाविन: ( सम ) (आ- : 
 नशः ) सम्यक घापलुयु:। अज्ञाउपि व्यत्ययेन परस्मेपदस्‌। 
. ( समो: ) सननशुीक्षस्थ ( नपातः ) न विद्यते पातो यस्य 
. ( अपसः ) कर्माशि ( दघन्विर ) दघति ( सोधन्वनासः ) 








शोभनज्ञानस्य पुत्रा: ( अमृतत्वम्त ) (आ ) (इरिर ) प्राप्तु- 
हो हे पु ९ ' ही है (९ / ४. 

वान्त (वेष्टवा ) कस् ( शुमराभ; ) कम्माभः: ( सुकृतः ) 

कि भे 5 5 (१ ४७ 

ये स॒ष्ठ कु4न्त ते ( सक्नत्यया ) धमाक्रेयया ॥ ३ ॥ 
अन्वग्:-४ ऋभतव इन्द्रस्य सख्य समानशुयस्य 

मनोनपातो 5स्मा अपसो द्घानवरें ते सोधन्वतासः शुमीशि- 

श् 


हे 


' वष्टवा कृत्ा सुझत्यया सुक्ृतः सन्‍्ताइछुत्वभारर ॥ ३॥ 


सावाथ:- परमखर प्रात तदाज्ञाभड्गाहुय घम्प- | 


. कर्मांचरणं कुरवन्ति ते एवं मोज्षमाउप्लुबन्ति ॥ ३ ॥ 


पदार्ध:ः--जो ( ऋभवः ) बुद्धिमान लोग ( इन्द्रस्य ) झत्यन्त ऐशवये 


| से युक्त परमात्मा की ( सख्यम्‌ ) मित्रता को (सम, आनश॒; ) उत्तम 


| गिरना होता उस के लिये ( अपसः ) कम को ( दब्न्विरे ) घारण करते | 














ऋग्वेद। मं० रे | श्र० ४५ । सू० ६० ॥ ६२१ 








| हैं वे ( सोधन्वनास: ) उत्तम ज्ञान के युक्त करने बात्त ( शर्माभि। ) कर्मों 


' के साथ ( विष्रव्री ) कपे को करके ( सुकृत्यया ) धर्म की क्रिया से ( सकृतः ) 

; उत्तम करे करनेवाले होते हुए ( भपृतत्वम््‌ ) मोक्षपदवी को ( आ, इरिरे) 

: प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 

क्‍ भरावाधे।-जो छोग परमेश्वर मे प्रीति ओर छस की थाज्ञा के भंग होने 

से भय तथा घर्मका आचरण करते हैं बेदी मोक्षपद्वी को भ्राप्त हात दे ॥ ३॥ 
पुनाराज्यायेधधमाह ॥ 


फिर राज्य विषय को० ॥ 

इन्द्रेंण याथ सरथ स॒ते सचों अथो वशानां 
भवथा सह श्रया । नव॑: प्रतिम सुंकवानि वाघतः 
साथन्वना ऋंणता वायाण च्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रेण | याथ । सरथम््‌ | सते । सचा । अथो इति। 
| वशांनाम । भवथ | सह । श्रिया ।न । वः । प्रति5से । 
सु5कृतानिं । वाघतः । साधन्वना: । ऋभवः । वीयोंणि । 
(च्‌॥४॥ द 
पदार्थ:-( इन्द्रेण ) परमेश्वयेंण ( याथ ) गच्छथ 
| ( सरथम्‌ ) रथेन सह वसंमान सेन्य्रम्‌ ( सुते ) निष्पन्ने 
| राज्ये ( सचा ) विज्ञानेन ( अथो ) आनन्तर्ये ( वशानाम ) 
कमनीयानाम ( भवथ ) अतन्र संहितायामिति दीर्घ:। (सह) 
: (श्रिया ) (न ) (व: ) ( प्रतिभे ) प्रतिसातुष्त ( सुक्ृतानि ) 
' धर्म्याणि कर्माणि (आधघत:) विपक्षितः (सोघन्वनाः) आप्तरय 
| पुत्रा: ( ऋभवः ) मेघाविनः ( वीर्यारि ) बलानि (च)॥४॥ 


_ ५ बी हि आप | सु ० कप | 
अन्चवय:--६ साधनन्‍वना वाघत ऋभता यूय छुत सच-_ 
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किन 


नि) धर्मयक्त 


नहीं होने ॥ 9 ॥ 


॥!( बाधत 
के ( सह ) साथ 


प्रयत्न करत हू 


ए्‌ 
( सरथम्‌ ) रथ 
झथोी ) इस के अनन्तर 
को बढ़ाते हूं ॥ ४ | 
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शइउपउबट! ध० में | झअ८न ४ ।सू०६०।! &२३ 


न -#5 ६५. | (५ 
सेघाक्षिसिः ( वजवद्धिः ) प्रशुस्ताज्षाशेश्वययक्तेः सह 


( ससुन्तितध ) लम्यकासिक्तप्त ( सुतम्‌ ) निष्पादतग्र 
( सोमम ) ऐश्वययू ( वा ) ( वृषस्व ) बालो भय । अन्न 


२5 (७ 


# है 
संहितायासिलि दीघः | ( मशस्ू्थो: ) हस्तयोः ( थघिया ) 


प्रज्ञया ( इपित: ) प्रेरितः ( सघवन ) प्रशंसितघनयुक्त 
( दाशुषः ) दालुः ( बडे ) ( परझिः ) मेघाविपुत्रें: 
( सह्ठ ) ( मत्व्य ) आनन्द । अब हृ्यचोतस्तिछ इंति 


शघः ( नाम: ) विद्यादिव्पचहारेष नायक ॥ ४ 
इृल्तृग- व सघयालन्लेन्द्र पियाषेतस्स्त वाजवाहूकऋ- 
भुभिस्सह सम्रच्चितसु्त शाम गभरत्योबलेसावृपध्व । साध- 


बी (१ 0०. न श्प़् बी दु ५ हा हरा: हा 
. न्‍वनाभद्ाभस्लह फाकुदा शद्ट मत्तत क ४ ४ 








फ्प्ग.. ७२ 


सावाथ:--राज्षा प्रश़िजनेस्सहितन भजाः संरक्ष्य 

न्यायंनत श्ध ५ । रजकरदातलसानन्ध नाथ सह अजा। 
सदेव रंजनीया: ॥ ५॥ ह 

पद है ( मधनन्‌ ) प्रशंसतितघनयक्त( इस्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय वाले 

( धिया ) वृद्धि से ( इपितः ) प्रेरित आप ( बाजवद्धिः ) प्रशेसनीय अन्न 


रच के 


| आदि एश्वया से युक्त ( ऋभृम्रि; ) बुछ्धिमानों के साथ ( सप्नक्षितम्‌ ) ड- 
त्तम प्रकार साथ ( सुतप्र ) उत्पन्न क्रिय गये ( साममू ) एऐश्कये का ( गभ- 


सत्यो। ) हार्था के वल्ल से ( झा, हपस्व ) सब प्रकार एप्टिये (सापन्वनाभ; ) 


बुद्धिमानों के एशों और ( नुनि; ) विद्या आदे व्यवद्दारँ में अग्रगस्ता जनों | 


के ( सह ) साथ ( दाशुपः ) देने वाल के ( ग्रह ) घर में ( पत्र्य ) आन- 
न्दित हृजिये ॥ ५ | 


| कम 2 कर # ७० ८5 
मावाथ;-राजा को चाहिये कि बुद्धिमान जनों के सहदेत प्रजाओं की रक्षा 
ओर न्याय से ऐश्वन की वृद्धि करझे तथा राज्य हे कर दुने वालों को भानन्दित 


कर के नायकों के साथ प्रजाओं को स्देव थानातदित करे ॥ ४ ॥ 
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६२४ ऋफख्वयद। आ० ?े | अ० ४ | ब० ७ ॥ 








पुनस्‍तसव विषयसाह ।! 
फिर उस्री विषय को अगले० || 

इन्द्र ऋतशभमान्वाजवान्मत्स्वह् ना$रसनब्त्स 
वन शच्या एसशत। इमरान ठभ्य स्वत्तराणे 
योमेरे वुता देवानां मर्नपश्चध धर्म! ॥ ६ ॥ 

इन्दं | आप सास | वार्जपानू | सत्य । इह । नः। 
: अस्मिन्‌ | सबसे । शुब्पा । पएरु>धतुत । इम।।न । तुभ्यम्‌ । 
 स्वस॑राणि । येमिरे । बुता। देवानांम्‌ । मनुष: । च। 
: घलेंद्रभि: ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-( इन्द्र ) परमेश्वंबनाजन्‌ ( ऋभुमान ) 
 बहब ऋभतो मेघात्रिना विद्यन्ते यस्थ सः ( वाजवान ) | 
बहवो वाजा अन्नाद्रेश्वयेयोगा विद्यन्ते यस्प सः ( मत्स्व ) 
आनन्द ( इह ) अस्मित्राज्ये ( नः) अस्माकम्‌ € झ- 
स्मिन ) ( सबने ) ऐख्ययुक्ते राज्ये ( शुच्या ) प्रज्ञया 
वाणया वा ( पुरुष्टत ) बहाभः प्रशालत ( इमाने ) वत्त- 
सानानि ( तुभ्यम ) ( स्व्सराशि ) दिनानि ( येमिरे ) 
 यच्छन्तु ( बता ) सुशीक्षानि कर्माणि ( देवानास्‌ ) विदु- 
 षाम्‌ ( मलुषः ) सलुष्यान्‌ ( च) ( घर्मशिः ) घसे: ॥ ६ ॥ 
अन्तृग:-हे शच्चा पुरूटुतन्द्र खमिह्द ऋभुमान्‌ 
| बाजबान्‌ सल्ठोऊश्मिक्सवने सत्स्व यस्मे तम्यामिमानि स्व- | 
| घराशणि शेमिरे स ले देवानां घर्भभिस्सहितानि बता गशही- 
ता मलुंषश्चानन्दय ॥ ६ ॥ 
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४५ 


येयुक्त होत हुए ( न। ) हम लाग। के ( अस्मित्‌ ) इस ( सबने ) पेश्वय युक्त 
राज्य में ( पत्स्व ) आनन्दित होओ जिन (तुम्यम्र ) आपके लिये ( इमानि ) 


/3._ ५ 


यह वत्तभान ( स्वसराणि ) दिन ( यामेर ) नियत होते है वह आप ( देवा 


शत 





करके ( मत्ुषः ) मनुष्यों को (च ) भी झानानदित करों ॥ ६॥ 


और मूखा के सग के त्यागी दोकर एक क्षण भी व्यथ न व्यतीत करो और 
जेसे यथार्थवतक्ता पुरुष पक्षपात के त्याग करके सब के साथ कपटरद्वित वर्त्ताव 
चेक ५ ह छ 
क्ररत हूँ बेसा हो वत्तोव करो ॥ ६ ॥ 
9 ३ 
अआाथ राजप्रसगनापमात्यप्रजाकसाणपाह | 
अब राजप्रस्ंग से आअमात्य ओर प्रज्ञाकृत्य को० 


इन्द्र ऋभृभिवांजिमिवाजयंन्निह स्तोमें 
जरितृहप याहि यज्ञियंप्र। शर्ते केतेंभिरिफिरिमिंरा 
यवे सहस्रगाथा ग्रध्वरस्य होमने ॥ ७ ॥ ७ ॥ 





होम॑ने ॥ ७ ॥ ७ ॥ 





इन्दू | ऋशृुठालभ:; | वाजद्रभः | वाजगन्‌ । इह । स्तो- | 
मम | जारतु;। उप | याह । याज्ञयम्‌ | शतम्‌ । कत॑- | 
| भे। | इषिरेभिः। आय । सहस्न5$नीथः । अध्वरस्थ । 


ऋग्वेद: मं० ३। अ० ५ | सू० ६० ॥ &२५ 


भावाथे:-हे राजंस्त्वं सदा धमात्मप्रज्ञलसडूगी सखा- 

| सड़गी भृत्वेकं क्षणमपि व्यर्थ सा नय । यथात्ताः पक्तपातं 

विहाय सर्वेस्सह निष्कपटत्वेन वत्तेन्ते तथेव वत्तेश्व ॥६॥ 
पदाधे।--ह ( शच्या ) बुद्धि वा बाणी से ( पुरुष्ठत) बहुतों सेप्रशसा ' 


किये गये ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वयेबान्‌ राजन्‌ आप (इृ१ ) इस राज्य 
मे ( ऋभ्ुमान्‌ ) बहुत बुद्धपानू ओर ( बाजवान ) बहुत अन्न आदि ऐश्व- | 


नाम) विद्वानों के ( धमेभिः ) धर्मों के सहित ( व्रता ) सुशीलकर्मों को ग्रहण 


लावाथः--दे राजन्‌ आप खदा धमीत्मा और बद्धिमानों के सडणी | 
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पृदा4 ) परम खयभ्रद नरेश ( ऋभ्ाभ्रः ) 
( वाजाभः ) वेगादिगुणशयुक्ते:ः ( वाजयल ) प्रापयन्‌ 
( इह ) अश्मिम्‌ रसारे ( स्तोमम्‌ ) स्तुलिम ( जरितुः ) 
सतावकस्य विदषः ( उप ) ( याहि ) उपा55$गच्छ ( यज्ञषि- 
यम ) राज्यव्यवद्वारनिष्पादकस्‌ ( शतम्‌ ) श्रस्ंख्यस ( के- . 
क्‍ लेकिः ) प्रक्ञांते; ( इविशेसिः ) इऐफ ( आयवे ) मलुब्याय 
( सहस्नणीयः ) सहल्लेर्संख्यघालिकवीथः प्रातः ( अ्रध्च- 
रस्य ) न्यायठम्वहारस्थ ( हासाने ) आदातव्य उ्यव- 
हारे ॥ ७ ॥ 
न्वग:-हे इन्द्र खशिह वाजिशिकरभुभिस्सह 
वाजयन्त्सनू जगरित॒ः सतोमसपयाह्यायव इपिरेमिः केतेमिः 
सहस्र॒णी थः सन्नध्वरस्य होमाने शुतं यज्ञियमुपयादि ॥७॥ 


भावाथेः-हे राजेंस्त्वमत्र राष्ट्र मलुष्याणां हिताया- 
उलंख्यानि शुभानि कर्माणि कृत्वा घामिकेरसात्येरध्यापको- 
पदेशुके: सहा55घे: छृतां प्रशुसां प्राप्प परजन्मन्यपि सोचे 
: प्राप्तहीति ॥ ७ ॥ 


..._ अत्र राजामात्यप्रजाकहृत्यवशनादे तदर्थस्य पूवसक्तार्थेन 
| सह संगतिर्वेद्या ॥ | 
इने षष्टितमं सृक्ते सससो वग्मेश्व समाप्त: ॥ 
पदाथः-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वयं के देनेवाले मनुष्यों के स्वामिन्‌ 

। आप ( इह ) इस संसार में ( बाजिभिः ) बेग आदि गुणों से युक्त (ऋशमिः) ' 
बुद्धिमानों के साथ ( बाजयन ) प्राप्त कराते हुए ( जरितुः ) स्तुति करने 
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ऋग्वेदः म॑ं० ३ | अ० ४ | मू० ६१॥ ६२७ 





वाले विद्वान की ( स्तोपम्‌ ) स्तुति को ( उप, याहे ) प्राप्त हुजिये । ओर 
: ( आये ) मनुष्य के लिये ( इषिरेमि। ) इष्ठ ( केतेमि; ) बुद्धियों से ( सह- 
: स्रणीयः ) असंख्य धार्मिकों से प्राप्त होते हुए ( अध्यरस्य ) न्‍्यायव्यवहार 
के ( होमनि ) ग्रहण करने योग्य व्यवहार में ( शतम्‌ ) असडख्य ( यक्ञि- 
| यम ) राज्यव्यवह्मर के उत्पन्न करने वाले के समीप प्राप्त हूजिये ॥ ७ ॥ 
भावाथे।--द राजन्‌ आय इस्र राज्य में मनुष्यों के हित के छिये अस- 
ड्रूय उत्तम कर्मों को करके धार्मिक मनन्‍्त्री जन ओर उपदेशकों के साथ यथा- 
भ्रेवक्ता पुरुषों से किई हुई प्रशंसा को भाप्त द्वोकर भगछे जन्म में भी मोक्ष को 
प्राप्त हूजिये ॥ ७ ॥ 
इस सूक्त में राजा मन्न्नी और प्रजा के कृत्य१णन करने सर इस सृक्त के झथ 
| की इससे पूर्व सक्ताथ के साथ संगति जाननी चाह्दिये ॥ 
ह यह साठवां सृक्त ओर स्तातवां वगे समाप्त हुआ ॥ 
अथ सप्तचस्येकाधिकषष्टितमस्थ सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषि: 
उषा देवता। १।४ त्रिष्टपू।२ विराट त्रिष्टपू ।६ | 
हज | 4 
निच्वतृत्रिष्टपू छुन्दः। घेवतः स्वरः | ३। ४ 
अआरिकूपड्ाक्तिश्छन्दः । पह्चमः स्वर: ॥ 
अथ प्रातर्वेलोपसया स्प्रीगुणानाह ॥ 
अब सात ऋचावारे एकसठवें सृक्त का आरम्भ है उस्र के प्रथम मंत्र 
में प्रात:कालछ की वेला की उपमा से स्त्री के गुणों को० ॥ | 


उपो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोम जुपस्व 
गृणतों मंघोनि । पुराणी देवि युवातेः पुरन्धिरतु 
ब्रत॑ं चेरासे विश्ववारे ॥ १ ॥ 

उषः । वार्जेन । वाजिनि | प्र5चेंता: | स्तोमम्‌ । जुष- 
स्व । गुणतः । मघोनि। पुराणी | देवि। युवातिः । पुरमूडषिः। 
: अनु | ब्तम्‌ । चरललि | विश्च॒ववारे ॥ १॥ 














++- 





ह्न्ट साचदे। अ० हें | झ० ४ | व० ८ |॥ 


पृदार्थ:-( उषः ) उषव्वद्गत्तेमान ( वाज्ञन ) विज्ञा- 


. नेन ( वॉजनि ) विज्ञानवती ( प्रचताः ) प्रकृष्टठतया सदयर्थ- 


ज्ञापका ( स्तामप्र्‌ ) श्लाघाम ( जुष्ब ) ( गुणतः ) 


तः ( मघोनि ) परसपनंयुक्त ( प्राणी ) परा नवीना 
. ( दवि ) कमनीये ( युवतिः ) परोचतावशतिवधा ( पुर- 
न्थिः ) या बहु्छुभगुशान्धरति ( अनु ) आनुकूल्ये (न्र 


के 


रा # 


त्वमुष इष वाजेन प्रचेता: सती णणतो सम स्तोम॑ जुषस्व यतः 


>> 


: पुराणी पुरन्धियुवतिस्सतीघ्रतमनुचरसि तस्माडुग्रासि ॥१॥ 


भावाथ:ः -ह ख्रियो यथोपलः सवान्‌ प्राखिन: प्रवोध्य . 


शो 


' कार्येषु प्रवत्तमानिति तथेव पतिब्रता भूखा पतिभिस्सहा$5नु- 
 कूल्येन वत्तित्वा प्रशोंसिता भवत ॥ १॥ 

पदा्थः-है ( बाजिनि ) विज्ञानवाली ( मघोनि ) अत्यन्त धन से युक्त 
' ( दोषे ) सुन्दर ( विश्ववारे ) सब प्रकार बरने योग्य खत्री तुम ( उपः ) मात 
: बला के सदश वत्तेमान ( वाशन ) विज्ञान के साथ ( प्रचताः ) उत्तमतास 


सत्य अथे की गनान वाली होती हुई ( ग्रणतः ) मुझ स्तुति करने वाले | 
; की ( स्तोमम्‌ ) परशंसा का ( जुपत्थ ) सेवन करो । जिस से के (पुराणी) 
: प्रथम नवीन ( पुरन्धि। ) बहुन उनमे गुणों को घारण करने बाली ( युवाते;) : 


९ 


: पूण्ण चौबीस वर्षवाल्ी हुईं (वृवम्र्‌) कम को (अठु ) अलुझूहाता में (चरसि / 


करती हो इससे हृदयप्रिय हो ॥ १ ॥ 
आसावाध।-68 खिया जन प्रातव॒र््धा सम्पूए्त प्राणया का जगाय कर कागरय 


में प्रवृत्त करती हैं बेस द्वी पतित्रता हाकर पतियों के ऋाथ भनुकूलता स्र॒ वत्ति | 
| 


: प्रशांसत द्ोआ। ॥ ?ै ॥ 


तम्र ) कम ( चरसि ) ( विश्ववारे ) सर्वतों वरणीये ॥ १॥ 
जन्वृथ्ः-हे वाजिनि मघोनि देवि विखवारे खतरि 





ऋग्चदः मं० हे | अ० ४  सुृ० ६१ ॥ 8२६ 





पुनसतमेत्र विषय प्रकारान्तरेणाह | 
फिर उसी विषय को प्रकार/न्तर स अग० ॥ 


उपों देव्यमंत्या वि भांहि चन्द्ररथा मनता 
इरयन्ती। आ तवा वहन्त समपांशसी अश्वा हिरे 
यवर्गी परथपाज॑सी ये ॥ २॥ 


उषः। दाव | अमत्या | वे। भाहे | चन्द्र रथा। सनता।। 
जरयनता। आ। त्वा | वहन्ल | सप्यमासः | अखंाा: | हिरणय- ; 


, अग्याम | पृथुषप्जेस: | ये ॥ २॥ 
पृद्वार्थ:-( उषः ) उपषवेद्गत्तमावे ( देवि ) सुशोभिते 
( झमत्या ) मरणफ्सराहेता (वे) ( भाह ) ( चन्द्ररथा ) 
न्द्र इव रथा यस्‍्या। (सनताः ) सुष्ठ सत्या: क्रियाः ( इर- 
यनन्‍्ती ) प्ररयन्ती ( आ) 5 सवा ) स्वाम्त्‌ ( वहन्तु ) ( सुय- 


. मासः ) सप्ठनियासकाः ( अ्रश्वा: ) व्याप्ताः किरणाः ( हिर- 


एथवर्णाम ) तेओोमयीय्‌ ( पृथुपाजलः ) बहुतल्ाः ( ये ) ॥२॥ 
अन्वग:-हे देवयुषवत्सनू ता: प्ररयन्ती चम्द्रर्था 


हद 


अमत्यो सती विभाहि। ये प्रथुपाजसः सुयसालो हिरणयव- 


 गामिखा इव त्वाउज्हन्तु तानू सुख्वेन रवे विभाहि ॥ २ ॥ 
सावाथे:-णथा चन्द्रयानोषास्तेजोसथी भूस्ता सवा- 


| हउजागरयति तथेवात्तमा विदुष्यस्सख्रियः स्वकीय स्वकीय पर्लि 


ल्‍ सवाविनयाभ्यां सशील सम्पादबन्ति ॥ २॥ 


पदार्थ/--हे ( देवि ) उत्तप प्रकार शोभित ( उप! ) प्रात:चेला के सहश 'ट 


: बत्तेमान ( सनता; ) उत्तम प्रकार सत्य क्रिया्भों की ( ईरयन्सी ) प्रेग्णा 
हर 
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धरम से रहित हुई (वि भाहि ) शोमित होआ। । ओर (ये ) ज्ञा (पृथुपाजसः ) | 
बहुत बलयुक्त ( सुयरासः ) उच्तम प्रकार नियम करने थाले ( हिरणयव- ' 
शाम ) तेजोमयी छार्तिको ( अखा; ) व्याप्त किरणां के सदश (त्तरा ) आप : 


को € आा, वहन्तु ) प्राप्त हा उनका सुख दूेक आप शामत कार्य।॥ २ | 
् शी शी ५ आह, 
आवाधे।-जैसे चन्द्रमारूपरथवाली प्रात्त:काल की वेढा तेजस्स्त्ररूप होकर 
सबको जगाती है वश्तही उत्तम पण्डिता रित्रयां अपने अपने पति की खेबा और 


: विनय स्त सुशीछ करती हैं | २ ॥ 


पुनस्तसेब विषयमाह | 
फिर उछस्ती विषय को अगछ सनन्‍त्र म॑ कहते हैं ॥ 
उप: प्रतीची मवनानि विश्वोध्या तिंप्ठस्थ स- 
तंस्प केतु:। सम्ानमर्थ चरणीयमांना चक्रमिंत 
नृव्यस्या वृदत्त्व ॥ 


ऊउषः। प्रतला। खुबचक्तान | चिस्ाा । ऊच्चा । सष्ठाल । 


॥ 
अमृतंस्य | केतु: | सप्तानय्‌ । अधध्‌ । चरणीयमांना | ' 


चक्रमू5इव | न॒ठ्यसि । आ । ववृत्स्प 8 ३॥ 


पृह्[र्थ:-( उषः ) उबाः ( प्रतीची ) प्रत्यज्चति 
प्राप्नोति सा ( सुबनानि ) खोकजातानि ( विश्वा ) सवाणि | 
( उछ्वा ) ऊध्चे स्थता (लेछाले ) तिछाते । अन्न पुरुष- 


ठयत्ययः । ( अमृतस्व ) अप्ृ॒तात्मकश्य रसलस्य ( कंतुः ) 
प्रश्ञापिका ( समानम्‌ ) ( अथंग् ) वस्तु ( चरणीयमाना ) 


 प्राप्नुवती ( चक्रसिव ) यथा चक्र गच्छति तथा ( नव्यसि ) 


असिशयेल जवीना ( आ ) ( व॒त्स्व ) आवत्तस्व ॥ ३॥ 


(:ररका०क--34++ ५१3० 'सअ रा "अचआ: 





. करती हुई ( चन्द्ररथा ) चन्द्रमा के सहश रथ जिश्का एसी ( अग्रस्थी ) मरण 


' स्प्प मं० ३ । झ० ४ | सू० ६१॥ ६३१ 


हिवः प॑प्रथ आ प्रंथिव्याः ॥ ४ ॥ 















जन्वय:-हे ख्तरि यथा विखा भुवनानि प्रतीच्यमृतस्य 
6 श्र हे न्‍ ; 

: केतुरूध्वो चक्रमिव समानमथ चरशणीयमाना नव्यस्युष आ 
: चर्सते तिष्ठलि तथेव त्वमावदृत्स्व ॥ ३ ॥ । 
| ए 5 ऊे | 
भसावा्थ:-दे लतखियो यथोषसः सवाणि भुवनाने 
प्रकाशयन्ति तथंव सदठ्यवहारान्‌ प्रकाशयत ॥ ३ ॥ 
पदा;-हे स्त्रि जैसे ( विश्वा ) सम्पूे ( श्ुवनानि ) उत्पन्न हुए लोकों | 

' को ( प्रतीची ) प्राप्त होने ओर ( अम्रतरुष ) अमृतस्वरूप रसकी ( केतुः ) 
जनाने व ली ( ऊध्चां ) ऊपर का वत्तपान ( चक्र|प्तव ) पहिये के सहश 
चलने वाले ( समानप््‌ ) तुल्म ( अरथेप्‌ ) वस्तु का ( चरणायपमाना ) प्राप्त 
| होती हुई ( नव्यसि ) अत्यन्त नवीन ( उषः ) प्रातःकाल की बेला पत्तंमान 
' और (तिष्ठसि ) स्थिर होती है वेसदी आप (आ,बहत्स्वर ) वत्ताव करिये ॥ ३ ॥ | 
मावाधे।---४ उत्तम |खया जस प्रात:कारू सम्पुण मुबना क खण्डा का । 


हज बच रे 5 बज हर 
' प्रकाशित करते दें वस द्वी उत्तम व्यवद्वारों को प्रकाशित करो ॥ हे ॥ 


घुनस्तमेव विषयप्ताह | 
फिर उम्नी विषय को अगले ० ॥ 


जआवब स्पृमव चन्दता मथान्यपरा यात स्व 
रस्प पत्नी स्व'जनन्ता सुभगा सुद्सा आनन्‍्ता 





अब । स्यूस5इव । चिन्व॒ती । मघोनीं | उषा: । याति।. 
स्वसंरस्य । पत्नी । स्व: । जनेन्‍्ती। सु$ भगां | सुर्दंसाः। आ। 
| झन्‍्तांत्‌ | दिवः । पष्रथे । आ। पुथिव्या: ॥ ४॥ 
पदार्थ:-( अब ) (स्यूमेव ) तन्तुवद्‌व्यासा ( चिन्व- 
गरी) चयन कुत्रती ( सघोनी ) परमघनयुक्ता ( उषाः ) 














विजन कल डक लत तट क्‍.+._ ०० +++++>+५०--२+--+ 


६४३२ आनंद) श० है | अ० ४ | बृ० ८॥। 





प्रभातवेला ( याते ) गचछति ( स्वसरस्य ) दविनसय ( पत्नी ) 
पञ्चनीबदतमसाना ( स्व) ) लथ्य सुख वा ( जननती ) जन- 
यन्‍्ती ( झुलगा ) सोभाग्यकारिणी ( सदसाः ) शोभनानि 
दंसांसि यस्‍्यां सा ( था ) ( अन्तात्‌ ) समीपात्‌ ( दिवः ) 
प्रकाशभानास्लूय्यातू ( पप्रथ ) प्रयथत € शा )( पृथिव्या: )॥ ४॥ 
अन्वगृ:-ह8 खियो या स्यृमेव चिन्तती मघोनी 
स्वसरस्य पत्नीव स्वजनन्ती घुसया सुदंसा उषा श्ला, अ- 
न्तादिव आ, अन्तात्एथिठ्या पप्नथेड्रयाति प्राप्नोसि तथेतर 
यूयं वत्तध्यम $ ४॥ 

सावाथ:-अन्रापमालं०। हे छियो यथा दिनस्यथ स- 
. स्वन्धिन्युधा अस्ति तथेव छायावत्स्वस्वपत्या सहानुकूलाः 
सत्यो वत्तन्ताम्‌ । यथाय॑ अकाशः प्रथ्रि्या योगेन जायते 

: तथा पातिपत्नसम्वन्धादपत्यानि जायन्ते ॥ 9 ॥ 
पदाथ।--है खियों जो ( स्पूगेष ) डोरों के सदश व्याप्त ( चिस्त्रदी ). 
बटारता हुई ( पमघानी। ) अत्यन्त घन से युक्त (स्वश्तरस्य ) दिन की | 
६ पत्ना ) ख के सदश वत्तेम्रान ( स्व, जनसन्‍्ती ) सृण्य वा सुख को उत्पन्न 
करती हुई ( सुमगा ) सोभागय की करने बाली ( सदंसा। ) उत्तम कम 
जिस मे विद्यपान एसा ( उया। प्रत्तकाले का बेला (आ अन्ततत्‌ ) ः 


सब प्रकार समीप से ( दिवः ) प्रकाशमान सूर्य्य और (आ ) सब प्रकार. 
: समाप ( पाथव्या; / प्राबवा के योग से ( पप्रथ ) प्रस्याव होती है ( अब, ' 


भर 


। यते ) आर पाप हाता है बेस है आप लाग भा वंत्तव्‌ कर[॥ ७ ॥ 

" मावाध;---इस सन्‍्त्र में उपम्राछुं5 | हे क्षियों जेसे दिल का सम्बन्धी 
' श्रात:काल है बैसे ही छाया के सहश णपतने २ पति के साथ अनुकछ दोकर 
. बत्ताब करो ओर शेसे यह प्रकाश परश्चिती के योम स द्वोता है वैसे पति और क्‍ 


| ह पत्नोौ के सम्बन्ध सर सन्तान दते हैं ॥ 9 ॥ 














| 














ऋगचयेद! म० ३। अ० 3 | स० ६१॥। ६३३ 


पु]नसलतसच चघपघनाह ॥। 
फिर उसी बि० | 
रु 


अच्छा वा इवासुपंस विशज्ञाता श्र वा सर 


ध्व॑ नम॑सा सुवृक्तिम । ऊध्व मंधुधा डियि पाजों 


अशटा राचन। रुसच रण्यसटक ॥ ५ ॥ 
अच्छ । वः | देवाीस्‌ | उपसम | व5भ्ाताम्‌ । प्र | वः । 


भरध्वप्‌ । नमंसा | स॒ध्वक्तिम । ऊध्चेम्‌ | मधुधा | दिवि । 


| पाज: । अश्नेत्‌ । प्र । रोचना । रुस्चे । रणब॒$सहकू ॥ ५॥ 
भर / + ३ ₹ ५ ९५ | 
पदाथ:-( अच्छ ) अन्न साहतायामात दाघः। 


( व: ) सुष्मान ( देवीश ) देदीप्यसानाम् ( उषसमर ) 


प्रार्वेलायस ( विभातीम ) विविधान्‌ पदाथोन्‌ प्रकाशय- 
न्तीम्‌ ( प्र) (वः ) युष्ताकम्‌ ( भरध्वम ) ( नमसा ) वज्ेण , 
विद्यता सह ( सुवृक्तिम ) सुष्ठु वत्तेमानाम्‌ ( ऊद्तेंम ) उ- | 
| र्कृष्टयू ( सध॒ुधा ) या मघूने दधाति ( दिवि) प्रकाश 


( पाज: ) बलम्‌ ( श्रश्नेत्‌ ) श्रयति (प्र ) ( रोचना ) 
रुचिकरी ( रुरुचे ) रोचते ( रणवसंदूक ) या रणवान्रमणी- 
यान्पदाधान्‌ सन्दश्शूयति सा ॥ ५ ॥ 

अन्वय:-है मनुष्या या रणसन्हग्रोचना भधुधा 
दिवि वो युष्मान्‌ प्र रुकुये । यया वो युष्माकमृध्व पाजो5- 
श्रेत्‌ तां देवीं दुष्तान पिभाती सुवृक्तिमुषल नससा यूय- 
मच्छ प्र भरध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 

भावाथ:-सथा प्रार्वेलां सेवसाना जना उत्कृष्ट 











धइछ ऋ चंद। अब में | आ० छे | न॑० ८; 
। 











ध्ट्ड बल लथक जद्ता पातन्नतां भाय। आाप्य पुरुष: सुरार।- 
। स्सव्वल्ाा5550ग्पतंन पआान्नाते यता हवा; सटशुवा: सत्याराच- 
। वक्त ॥ ५॥ 


| 
पदार्भ-हे मलुष्यों जो ( रण्वसन्हक ) सुन्दरपदार्थों के दिखाने 
| ( शोचना ) रुचि करने और ( मधुथा ) मधुरपदा्थों को घारण करने बाली 
( दिवि ) प्रकाश में ( व! ) आप छ्ोगों को (प्र, रूूचे ) अच्छी लगती हे। 
ओर जिससे ( व; ) आप लोगों के ( ऊष्बंयू ) उत्तम ( पाजः ) बल का 
अश्रेत्‌ ) अयण करती है उस ( देवी ) प्रकाशमभान ओर आप लोगों 
। और ( बिभातीयम ) अनेक पदार्थों को प्रकाशित करती हुई ( सुदाक्तिम ) 
| उचम मार बत्तेमान ( उपसम्‌ ) प्रभातवेला को ( नमसा ) वज्र अथात्‌ 
क्‍ बिजुली के साथ आप लोग ( अच्छ ) उत्तम प्रकार (प्र, भरध्वम्र ) पृष्ठ 
' कीजिये ॥ ४ ॥ 
मावाथ।-जैसे प्रततःकझ।ल को सेवन करते हुए छोग उत्तम बल को प्राप्त 
| द्वोते हैं बेसेद्वी स्नेहपात्र पतित्रता स्त्री को प्राप्त द्वीकर पुरुष शरीर आत्मबद् ओर 
| आरोग्यपन का प्राप्त ढोत हैं जिसस दोनों के सहश द्वोने पर प्रेम बढ़े ॥ ५ ॥ 
अथ प्रार्वलाथा एच शुणानाह ॥ 
अब प्रातर्देछ्ा हा के गणों को ॥ 
। 


ह # 5 


ऋताबरी दिवाो अकेरेवोध्या र्वती रोदसी 
| चित्रमस्वात्‌ । आाज्वामरन उपसे विश्वार्त 


रब मंँष ानण सक्षगाणः ॥ 
| आऋत5वरी । दिवः। अकः । अबाधघ । आ। रेवती । 


रादसी इ्ते। चिन्रप् । अस्थत्‌ | आईयतीम | अग्ने । उष- 
सम्‌ व५भाताम्‌ । वामम््‌ । एाषे | द्रवशुप  मजसाणः ४ ६४ 


पदाथ-( ऋतावर। ) ऋत एव विद्यते यस्‍यां सा . 








आंग्नुद। घ० मे | अ० ५ । सघू० ५११ ॥।। &३५ | 





( द्विवः ) प्रकाशात्‌ ( श्रकेः ) सूर्थ: ( अबाधे ) बुध्यते 
( आ ) ( रेवती ) प्रशस्तथनकारिणी ( रोदसी ) द्यावापृ- 
| थिव्यों (चित्रम्‌ ) अद्भुतम्‌ ( अस्थात्‌ ) तिछति ( आयतीम ) 
 आगच्छन्तीम (अग्ने ) विद्वन्‌ू ( उषसम्‌ ) ( विभातीम्‌ ) प्रका- 
शूयनन्‍्तीम्‌ ( वासम्‌ ) प्रशस्तस्‌ ( एषि ) प्राप्नोसि ( हृविणस ) 
 घनम्‌ ( भिच्षमाणः ) याचसानः ॥ ६ ४ 
अन्यगः-दे अग्ने विद्वन्‌ या रेवती आऋतावरी दियो 
' जातोषा अकेरबोधि रोद्सी आस्थात्‌ तामायता विभाती- 
| मुषस प्राप्प सलाधिना जगदीखर भिक्षमाणस्तवा चित्र वास 
द्रविशसेषि ॥ ६ | 
मावाथ:-ये जन्ना राजश्रतुर्थ यास प्रबुध्यस्वरस्य 
स्तुतिप्राथनोपासना: कृत्वा शुभान्गुणाने श्वथ्य च याचन्त ते 
पुरुषार्थेनाउवश्यमे तत्प्राप्ुवान्त ॥ ६ 
पदाथ;-हे ( अग्ने ) विद्वान जन जा ( रबता ) उत्तम धन करनवाल! 
( ऋताबरी ) जिसमें सत्य विद्यपान ऐसी ( दिव; ) प्रकाश से उत्पन्न हुईं 
ब्रेला ( अकैं। ) सूथ्यां से ( अवोधि ) ज्ञानी जाती ई ( रोदसी ) अन्ताकेत्ष 
ओर पृथित्री को ( आ। अस्थात्‌ ) अच्छ प्रकार स्थत करती हैं उस ( आय 
तीम्‌ ) आती और ( विभातीम्‌ ) प्रकाशित करती हुंई ( उपसम्‌ ) प्रभात- 
बला का प्राप्त दकर समाधि से जगदाखर का  भनत्तमाण।) ) याचना करते 
हुए आप ( चित्रपू ) अहुत ६ बामस््‌ ) उत्तम प्रशंसा योग्य ( द्रविणम्र ) | 
घन को ( एापे ) प्राप्त होते ही ॥ ९ ॥ | 
मावाधे।-जों छोग रात्रि के चोथे पहर में जाग के इश्र का स्तुति 
थंना आर उपासना करक उत्तम गुण। आर एगश्वथय्य का मागत है नें पुरुष! थे | 


| ०-->ननननननग-3-.++ ५०५ ० “लाना +०५7:77 




















प्रा 
से अवश्य इसका पउ्राप्त द्वात है ॥ ६ ॥। 














६३६ घाउब्द। झआण दे | अण ४ | ब७० ८ || 
छिप १पबेद्धाच्छाटिपर्ुणानाह ॥ 


कब बिजुर्ला ओर शिलिकियों के सुशां का अगलं० ॥ 

ऋतस्ये इज उपलाभिषणयन्यपा सही शोदसी 

आ विवश ।|मड़ी शिलस्थ वर्॑णस्थ झाया चन्द्रव 
भातं वि दघ पशन्ा ॥ ७ ॥ ८॥ 

ऋनस्य । ब॒ध्य । उबसांम | इपगपन | वबा । सही । 

इति । रादसी इतने | आ | विवश | सही। सिन्रस्य । वरुंश- 

. स्था। साया। चुन्द्रा5ईव | सालुम्‌ | वि। दणे। पुरुषञ्ा ॥ ७॥_८ 


पृदृथू:-( ऋतस्य ) सत्यस्य ( बुध्ने ) अन्सरिज्षे 


कक धर 


( उचसाम्त्‌ ) प्रभातवेलानाम ( इपरायन्‌ ) आत्मन इपणं 


प्रेरशमिच्छलन्निव ( बृधा ) वृष्टिहलुः ( मही ) सहत्यों ( रो- 


दसी ) ग्यावापृथिव्यों (आ ) ( विचेश ) आविशुति ( मद्दी ) 


, महती पूज्या ( मिज्रस्प ) सुहदः ( वरुणस्थ ) अछस्य 
 ( साया ) ध्ज्ञा ( चन्द्रेब) सुपर्शावीव चन्द्र सिलि हिरणयला०। 
 निघं० १। २। ( भाजुम्‌ ) सूर्य्यम्‌ ( विदथे ) विद्घाति 
६ पुरुत्रा ) पुरुरूपप्र ॥ ७ ॥ 

अन्वृय्र:-४ मलुष्या यो विश्यद्धपोदुग्नि; बुश्च उपसा 
खसुतस्वषणए्याश्षेव वदा सही रादसी आ विवेश सिन्नस्स वरु. 
गसस्‍्य महां साया चन्द्रेव पुरुत्रा सालुं विद॒पे जज 
काय्यांणि साध्त ॥ ७॥ 


पट! 


रा 


हा 


5 / 


हा ऑआिओ फय औजायानभ पाया पथ लत 


भावाथे।-श्था व्द्पा वाणी संज्ञा चखर्यपरदा । 


या 

















रे मं० ३ | झ० ४ | गू० ६१॥ ६३७ 


सूत्तावधयासु आवश्य सुर्ा।न प्रयच्छाव लथव सदझ्र प्रात्रष्टा 


्रद्यद्‌ वज्ञाता काय्यप प्रयक्ता सत्यश्रय्य जनयतात॥ ७9 ॥ 


अन्राषःत्रावद्याच्छावपगु शव ना द सद थस्य प्रवतूक्ता- 
धन सह सगाततबद्या ॥ 
इत्येकाघिकषष्टितस सृक्त मष्ठमों बर्गेश्न समाप्त: ॥ 
पदाधे।--हे मनुष्यो जो बिजुलीरूप आग्नि ( वश्ते ) अन्तारित्ष में ( उप- 
साम्‌ ) प्रातःकालों ओर ( ऋतस्स ) सत्य के संबन्ध में ( इएयन्‌ ) अपनी 


प्रेरणा की इच्छा करता हुश्राप्ता (8पा ) दृष्टि का इेतु ( मही ) बड़ी ( रो- 
दूसी ) भन्तरिक्त ओर पृथित्री को (आ, विवेश ) प्रतिष्ठ होता है और 


( मित्रस्प ) परिन्र ( बरुणस्य ) श्र पुरुष की (मही ) बड़ी पूज्य (गाया ) | 


बुद्ध (चन्द्रत ) सुवए। के सदश ( पुरुत्रा ) बहतरूपसुक्त ( भाजुम ) सूय्य का 
(बेदव ) धारण करता हैं इससे उस का ज्ञान के काय! का सद्ध करा ॥। ७॥ 

भायाथेः-जैसे विद्नों की वाणी और बुद्धि ऐश्वस्य को दम बाली 
ओर विद्याओं। में प्रवश करके सुखों को देती दे बेध ही स+च्र धविष्ठ हुई बिजुली 


| हा ३ के लक का ल्‍* है 
जाना हुई काया मे प्रयुक्त द्वाकर पघ्य्थ का दत्उन्ञ करता 8 ॥ ७ ॥ 


कक 


इस सूक्त में प्रात:काछ स्त्री बिजुली आर शिहवीजर्नो के गणबणन करने से 
इस के अथे को इससे पूर्व सूक्त के कथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह इकसठवां सूकत और अष्टम तर्ग समाप्त हुआ ॥ 


६६९८ 














8३ घूजट्‌ | ह० 9७ | म्‌ू० ६ ॥ 
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ह 


प्रधाष्टादशुघेस्य हिपष्टितसस्य सत्तस्य जिय्यागरित्र ऋषि: 
१६-१८ विखासित्रो जमद नित्ाा । १-३ इन्द्रावरुणी ७-६ 
बृहस्पति: । ७-8 पृथा । १०-१४ सत्रेता । १३-१४ 


ब्गतक, 


9 
ध्ज् 


हा ७ 


सोमः। १६-१८ मिन्नावरुणों, देवताः ॥ १ विराट: 
त्रिष्टप । २ लिष्टए्‌ू । ३ मियज्चिएपू छन्‍्दः । 


हर 


ऊे 


। ९६ 
यञ्नी । ७ 
३। १४१ 


श 


चूट्माबन्नी। ६४ 
॥। ८! ६) १५ । ९३ | 


लि ५ धर रन । 


१ 


४9॥| स्थ बाशह्ा छोड: ! 
श्क्षाह्ा शुसुर+। ६१ 
है 
_क का अ2 2 2 
आज पधद्गाूग पृ 5. पे दे स्म थे पूरा कह ॥ 


अब अठारह ऋचा वाएा  धारस्यस हे 


सेलंदेन रूप उ्सक 


अिन्र अध्यापक्त आर उपदृद्का के वलियय का कड्ते 








हुप्ता 3 वा सुमयो सन्‍्मगाना गंदावते ने 
तुज्या अमदत | क: तल! [ यर्शों वां 
येने स्पा सिरे सरशः शातसकुमा ॥ १॥ 

इमाः । ऊँ इसि। दास | सुखसः । सन्पसाना। । शुवा- 
दुबते । न । तज्य । असयस्‌ | के । त्यत । इन्द्रजरुणा । 
यशुः | बाघ । गेल । रस | सिनयू | रथ: | लखिंदुभ्यः ॥१॥ 

पृद[थेः- इल ) (3) ( माघ ) युव यो: (सम्तय ) 





अमणाने € सहवाव ) (€ शुद्यत ) कई रखते (नर) 
6७58 ग 5 न 0 के 
याद ६ लए: है| हत्ताजित | क्‍्यं पुन अं: ५ के ) 





न किन 4 + * + *लननापननननमममम-म-नन न फनाना +-+-- 2 न-- कन - अमन +» «न ननककनयाआ+#आज 


कनजथ 








घ्रूव्प ० हें हझ० ४। सू० ऐश ॥ ६३६ 


। कास्मन्‌ ( त्यत्‌ ) तत्‌ ( इन्द्रावरुणा ) ववेद्युद्रायु इव॒ वक्त 
माना ( यशुः ) काउे; ( बाघ ) सुबयो: ( येन ) ( रूम ) 
एव । अन्न ।नपातस्य चात छोधघः। (सनम ) अज्ञादकप््‌ । 
सिनाभत्यज्ञन ना०। निघं० २। ७।( भरथः ) ( साखभ्य; ) 
मिन्रेभ्य: ॥ .! ॥ 





आअन्वृग:-हे अध्यापकोपदेशकी या वामिमता सन्य- 
| माना भूसयों युवावते तुज्या साभूवन्‌ तथा कुरुतम्‌ । हे 
इन्द्रावरुणा येन वां सखिभ्यः लिने सम भरथस्त्यग्शो वामु 
कासझिति ॥ १ ॥ 


शे का ष्ट 0 258. 
भावार्थ:-स्रेडध्यापकोपदेशका वायुविद्युक्नदु पका र का; 
वीतक्तिमस्तः प्रियाचरणाः स्यस्तेभ्यः स्नेहेनाइज्ाहिकं देयम्‌ । 


5९6 ६ ९ । 


तेसस्‍्सडइ सबवाभवता च स्कशणीया 


पदार्ध।--हे अध्यापक ओर उपदेशक जो ( बाघ ) आप दोनों के (इमा३) 


ये वत्तेपान (मन्यगानाः) आदर किये गये ( झुधयः ) घूपने आदि (युवावते) 


( सखिभ्यः ) पिन्रों के लिये ( स्िनसम्‌ ) अन्न क्ादि को ( रुग ) ही (भरथः) 
धारण करते है ( त्यत्‌ ) बढ़ (यशः) यश ( उ) ही (क्क) कहां है ॥ १॥ 


व ् ञ_ न 
| स्रहश उपदकार करनेवाछे कीत्ति स्रे युक्त ओर प्रिय आचरण करन वाले द्वोवे उन 
के लिये स्नेह से अन्न आदि देसा ओर उन के साथ्‌ सदाही मित्रता की रक्षा 





करनी चाहिये ॥ १ ॥ 








गा 


झाप की रचा करनेवाले के दिये (तुज्या। ) दिंसा करने के योग्य (न) | 
नहीं ( अथूवन ) होये वैसे करिये ओर है ( इस्दावरुणा ) विजुली ओर 
| वायु के सहश बत्तेमान ( येस ) जिस यश से (बाघ ) आप दोनों के | 


कद च् 5 बा 
सआावाधे।--जो अध्यापक आर हपदेहृक लाग वायु आर बजुलो के | 








हल्‍केरलंनर स ४ ४-३ २ 0 ५ >त 385४७ % “के ++-+ #अरन ' 














है व० आऋउपनबंद। अ० हे | हे छ।च० ६ || 





पुनसलमेष विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते दें ॥ 


अयम्नु वां परुतमों रवीयज्छश्वत्तममर्वसे जोह- 
वीति। मजोष।[विन्द्रावरुणा मझडिंदिता प्रंथिव्या 
शृणुतं हवँ में ॥ २॥ 

अयमस्‌ | ऊ ड्ात । वबामभ्‌। एरुउतल:ः । राय $यन्‌ । शश्व- 
तृप्तमम्‌ । अवल । जाहबील । सह$जाषा | इन्द्रावरुणा । 
मरुतूृउाभः | दिया । पृथिव्य। | शणतत्ञ । हवस । म॥ २॥ 





पदा५:-( अयम््‌ ) राजा ( उ ) वितके ( वास ) 


| युवया; ( पुरुतमः ) आतिशुयत्र बहुः ( रखायन्‌ ) आत्मना 


राये मिच्छन्‌ ( शुश्धचमम्‌ ) अनादभतम ( अवसे ) रक्ष- 
णाद्याय ( जाहवालत) भश दद्यात ( सजाषो ) समानप्री- 


ही #> रु (३ २ ८. 
तिसवना ( इन्द्र/।वरुणा ) विद्युजल इव वत्तेमाना ( मरुंद्धः ) 
| वायुमिरिव श्रोत्िशिः (दिवा ) सय्येख ( प्राथव्या ) भम्या 


( शझुतम्‌ ) ( हवम्‌ ) स्तवनम्‌ ( से ) सस ॥ २॥ 

अन्यय:-हे इन्द्रावरुणा यथा विद्यजले मरुक्षिदुवा 
प्राथव्या सह वत्तित्वा सुख प्रयाच्छतो यथाउयमु पुरुतमों 
स्यीयन्‌ वासवसे शुश्चस्षाम जोहबीति तथा सजोषों य॒वां से 
हव॑ शशातम्‌ ॥ २४ 


30... चाय, 





भावाथ:-क्था राजाइध्याण्कोपदेशुकाश्व सर्वेषां , 


रकावद्धिरियाफ्त्रेशाय शिक्षां कुवान्ति तथेव परम्परषां प्रशु 


| 
। 
| 
| 








स्ल् 
| 
। 














मं० ३ | ऋ० ५ | सू० ६२ ॥ ६४१ 








मन टन स्व ननाम 





सया प्रथिव्यादिष्वेश्वय्याणि प्रयत्नन प्राप्य परस्परेषु प्रीति- - 


न्तः सर्व मनुष्यास्सन्तु ॥ २॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्रावरुणा ) बिजली और जल के सदृश वत्तप्रान 


| ( मरुद्धिः ) पवनों के सहश सुनने वाले जनों से ( दिवा ) सूर्य और ( पृथि- 


व्या ) भूमि के साथ वत्तेमान होकर आप सुख देते हैं और जेसे ( अयम्‌ ) 


यह राजा ( उ) क्या ( पुरुतमः ) आतिशय करके बहूंत ( रयोयपन्‌ ) अपने 


के लिये ( शश्वत्तमम्‌ ) अनादि काल से सिद्ध पदार्थ को ( जोहबी!ते ) 


बारंवार देंता है वसे ( सजोषो ) ठुल्य प्रीति के सेवन करने वाले आप 


दे।नों ( में ) मरी ( हम ) स्तुति को ( शणुतम््‌ ) सनिय्रे ॥ २ || 
लसावाध।--जेस राजा अध्यापक और डपदेशक लोग खब के रक्षा वृद्धि 


चर ++ पे छा #ा ण #5 अं ओ ७ हि ह « 
' आर विद्या में प्रवेश हान के लिये शिक्षा करते हूँ बसे ही परस्पर की प्रशंसा 
| सर प्रथिवी आादिकों में एश्वर्यां को श्रयत्न स प्राप्त करके परस्पर में प्रीतिवाएे सब 


मनुष्य दोभो ॥ २॥ है 
अध्यापकविषयमाह |। 
झब अगछे मन्त्र में जध्यापक के विषय को कहते हैँ ॥ 


अस्मे तदिन्द्रावरुगा वसुं ष्याठस्मे रथि- 
मरुतः सववीरः । अस्मान्वरूनत्रीः शरणेरवन्ख- 
समान होत्रा मार॑ती दक्षिणामिः ॥ ३ ॥ 

अस्मे इतिं। तत्‌ । इन्द्रावरुणा । वससु | स्यात्‌ | अस्मे 
इति । राये: । मरुतः । स्वेधवीरः । अस्मान्‌ । वरून्नीः। 


| शरणेः। अवन्तु। अस्मान। होत्रा। भारती । द्षिणामिः॥ ३॥ 


पदार्थ:-( अस्मे ) अस्मासु (तत्‌ ) ( इन्द्रावरुणा ) 


| 


वायुविद्यद्वद्वत्तेमानो ( वसु ) (स्यात्‌ ) ( अस्मे ) 


॥ >>लअनननना 


| धन की इच्छा करता हुआ ( वाम्‌ ) आप दाने की ( झबसे ) रक्षा आदि , 





"अर ५० ०2२० परत ते 





| ०  उउ 4 पक 2 है 
| €४६१ ऋापदद) आअ० ने। अ० ४ | व० & ॥। 





 अस्मास ( रयिः ) क्री: ( सरुतः ) सलुष्याः ( सववीरः ) सर्वे 
वारा यस्मात्‌ (अ्रस्मान ) (वरूत्रीः) अत्यन्त वराः ( शरणेः) , 
 दुःखादीनां इसने: ( अवन्तु ) (अस्मान्‌ ) (होन्रा ) आदातु ' 
याग्या ( भारती ) सकछविद्यां भरन्‍्त॑े वाणी (दक्तिणामिः) 
दानेः ॥ ३ ॥ 
' शास्पृय-दे इस्द्रावरुणा यथाइस्मे सद्सु स्थादस्मे | 
' ( [कप ४५ 
' स्ववीरों रयि; स्यात्‌। हे सख्तो यथाउस्मान्‌ वरूत्रीहोंत्रा भारती 
| श् च्क 
 च श्रणेदक्षिणासिश्चाउस्मानवन्तु तथेत्र प्रयतध्वम्‌ ॥ ३॥ 
भावाथ्े:-हे अध्यापकापदेशका राजानश्व यथा वर्य 
वसुमन्त: श्रीमन्तो विद्वांसो भवेस तथेवाउस्मान्‌ प्रेष्वंघ्त ॥ ३॥ 
पदाथ/-ऐ ( इन्द्रावरुणा ) पवन और बिजुली के सहृश वत्तमान जेसे | 
( अस्पे ) हथ लोगों में ( तत्‌ ) बह ( ससु ) धन ( स्थात्‌ ) होने और 
( अस्पे ) इप क्लोगों भे॑ ( सबंवीरः ) सबवीर जिस से ऐसी ( रग्रि३) |. 
लद्मी होने ओर है ( मझतः ) महुप्यो जेसे ( अस्मान ) हम लोगों को 
( बरूत्री। ) अत्यन्त श्रेष्ठ विद्या ( होता ) ग्रहण करने योग्य क्रिया ओर 
 ( भारती ) सम्पूण विद्याओं को पूरे करती हुई बाणी ( शरणौः ) दुःख | 
' आदिकोी के नाश करने वाले ( दक्षिणामि। ) दानों से ( अस्पान ) हम 
| लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा कर बेसा ही प्रयक्ष करो ॥ ३॥ | 
'भावाथः--दै अध्य|पक उपदेशक और राजा लोगो जैसे हम छोंग घनी : 
रक्ष्मीवान्‌ ओर विद्वान्‌ होयें बेसे ही हम छोरगों को प्रेरणा करो ॥ ३ ॥ 
पुनस्तसंच विषयम्ताह ॥ 
फिर उसही विपयकों अगले गन्त्र में कद्दते हैं || 
॥ 2. | अं दि ९ ॥ हे छ. कप 
बहरस्पत जुपस्व ना हृठ्यान विश्वदेव्य । 
| | 
रास्व रतान दाशुष्‌ ॥ ४ 0 


























अरनेद) में० है। अ० ४ | सू० ६२ ।॥। 8४३ 





श्र 


बुहस्पते । जुबस्व॑ | नः । हव्यानिं । विश्वष्लेव्य । 
रास्वे । रत्नांनि । दाशुबें ॥ ४ ॥ 


5 00५ 5 (का के हु ज 

| ने) रमशीयानि घनाने ( दाशुत ) दात्र ॥ ४ ॥ 
अन्वृयः-हे विश्वदेठ्य बृहस्पते विहंस्स्वे नो हृयानि 
| जुषस्व दाशपे रत्नाने रास्व ॥ ४ ॥ 


+ बढ ७ हक ५ ७. हे दुख. 
| हि राजं॑स्त विद्यादात्रे उत्तम घन दक्ाह ॥ ४ ॥ 
|. पदा्थ+-हे ( विखरेच्य ) सम्युख लजिह्मानों में उत्तम ( बृहस्पते ) बड़ी 
| ब्यानि ) देने के योग्य पदार्थों का ( जुपस्‍्व ) सेबन करो और (दाशुपे) 


४ ९०७ 


' देनेबाले के लिये ( रत्नानि ) सुन्दर धर्नो को ( शास्व ) दीजिये ॥ ४ ॥ 


| करो । और हू राजन आप विद्या देनेवाके के छिये उत्ततम घन दीजिये ॥ ४॥ 


ढत बी 
सेच्ना वेधय भाह |! 
जब तक. कल चोर 
अब इस अगले मन्त्र में मिन्न के विपय को कहते हैं ॥ 


गुर्विमरबेर्बटस्पतिंग्रध्वरेपु नमस्थत । अना- 
म्योज़ आ चंके ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


अनामि । ओजः | आ | चक ॥ ५॥ ६ ॥ 











हज न है । 
मावाभृः-है अध्यापक स्वप्तस्मदथ विद्या: सेत्रस्व 


चाणी के पालनकर्चा विद्वान पुरुष आप (नः ) दस लोगों के लिगे ( इ- 


6 का व ८5 कप ७ कक 
मावाधे;--दें अध्यापक आप दस लोगों के छिये विद्यात्रों का सवन 





पदार्थ:-( बृहरुपते ) बुहत्या वाचः: पालक ( जुष- 
स्व ) सेत्रसस्‍्व ( नः ) अस्मभ्यस््‌ ( हव्यानि ) दातुमहाणि 
 ( विश्वदेज्य ) विश्वेषु देवेषु साथो ( रास्त्र ) देहि (रत्ना- | 


शुचिंप्‌ | अके: । बृहस्पर्तियू । अध्यरेष । नमस्यत । | 





पदार्थ:-( शचिय्‌ ) पवित्र्‌ ( अकें:) रा्करतेव्वेस- 








| 
३ 


; मिं)नम्यत (ओज्ञ: ) पराक्रमः ( आरा) ( चके ) कामये ॥ ५॥ 


: कांक्ष नमस्यन्ति सस्कृवन्ति ले पत्रित्रा विद्वां लः सन्‍तो बलमसा- 
 घ्ुवन्ति ॥ ५ ४ 


नहीं इादी ऐसे विद्या दो प्रापि के कपो में (अ+ ) सत्कार करने योग्य ' 
: बिचारों से बततंशान (शनिम्‌ ) पत्रिन्न ( बुदस्पतियू ) वाणीरूप विद्या को 
| रक्षा करने वाह का ( नमस्यत ) सत्कार करों। और जो ( ओजः ) पराक्रम ' 
| (अनामि) नहीं सम्र होने वाला ओर मिप्तको में (आ, चके ) कामना करता 





त्रेविचारे: ( बृहस्पातेमसू ) वागविद्यारच्चकम ( अध्वरेष ) , 
 अहिसनीयेष 


छ हक ; न्‍ कै च | औ कोड 
! नमस्कार और खत्कार करते हें वे पवित्र विद्वान हुए बद् का प्राप्त द्वात ६ ॥ ५॥ 





&७४० ऋग्नद। ह० हें | आअ० ४ | ब० १०॥। 





छू 


थ 
# 5 


पु विद्याप्राप्तिकमँ सु (नमस्यत ) सत्कुरुत ( अना- 

२. हुक शो 2." अर है ५ ः 

अन्चध:-दहे विद्याश्रिया जना यूयमध्वरेष्वकेवत्तमान 

शुचि बृहस्पति नमस्पत यदोजोउनामि यदहमसा चके तथूय॑ 
कामयध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


हा 2 माप 0७७ ». ्ु 
सावाथः-+ मलुष्या वंदाथ।वरा ध्या पकालु प दे शु - 


पं 65 * » (४ ९५_ [| ल्‍. तर हा *३: #७ ! 
परदाध।०- ह विधा के प्रभाजना आप लाग (अध्यरप ) जिन में हिंसा ! 


३५ ०३ 


हूं उस को आप लोग कामना करो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:-जो गनुष्य वदा्थ के जानमे बाछे अध्यापक और उपदेशकों का | 


पुनस्तसेव विषयमाह | 
फिर उसी विषय को शगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


वृप भ चपणा ना वश्वरूपमदाभ्यम। वहरुपत 
व्रत ॥ ह 
वृष॒भम्‌ । च््णनास्‌ । विख्वःरूपस्‌ | झदभ्यम | बह- 
स्पतिम्‌ । वरेश्यम्‌ ॥ ६ ॥ 








ज++-+++»'- :----* --“----«७«७+---- | 








ऋणवंद! म० हे | आअ० ४ | स० ६२॥। ४४५ । 





। पृद्[ृर्थ:-( इषभग् ) अत्युत्तमम्‌ ( चषणीनाम ) विद्या- 
प्रकाशवर्ता सलुष्याणां मध्ये ( विश्वरूपस्त ) विश्वानि 
कमाणि वस्ताने वा रूपयन्तम्‌ ( अदाभ्यम्‌ ) आहिसनाय 
सत्कत्तडयम्‌ ( बृहस्पतिमू्‌ ) घृहतां पालक राजानम्‌ ( बरें- 
एयस्‌ ) अलिश्रेष्ठछ ॥ ६ ॥ 
अन्तृग:-हे मलुष्याश्रषेणीनां मध्ये वृष विश्वरू- 
पमदाभ्य परेणय बुहस्पातिें यूयं नमस्थता5तः पराक्रम॑ कास- 
| यध्वस्‌ ॥ ६ ॥। 
श ५ छ 
भसावाथ:-पथा राजान सत्कृत्य प्रजाजना पऐेश्वर्य- | 
वन्‍्तों जायन्ते तथेव राजानः प्रजाः सस्कृत्य कीर्तिमन्तो 
भवान्ति ॥ ६ ॥ 
पदाथ/-हे मनुष्यों ( चपेणीनाम्‌ ) विद्याप्काश से युक्त मनुष्यों के 
: प्रध्य में ( वृषभम् ) अत्यन्त उत्तम ( विश्वरूपप्र ) कमों था वस्तुओं को ! 
, रूपित करते हुए अथांतू उनको यथाथभाव से प्रकट करते हुए ( अदाभ्यम ) 
| 
' नहें। हिसा करने आर सत्कार करते याग्य ( वरेणयम्र ) अत्यन्त श्रेष्ठ : बह- 
स्पतिम्र्‌ ) बड़ों के पालन करने वाले राजा का आप लोग आदर करो 
इसस पराक्रम का काप्रना करो || ६ | 
मावाधे;-जैस राजा का सत्कार करके प्रजानन ऐश्वर्यवान होते हैं बेसे 
' ही राजा छोग प्रजाओं का सत्कार करके कीत्तियुक्त होते हूँ ॥ ६ ॥ 


विद्वद्धिघमसाह || 


| अब अगले मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं ॥ ी 
इयत एपन्नापण सए्रातदव नव्यसा। अस्पा 
सिस्तुभ्य शस्यते ॥ ७ ॥ 
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११६ है 

















। . 8५४६ ऋग्येद! ह० है | अ० ४ | ब० १० |) 
डुयम्‌ । ते । पृषन | आघृणे । सुधस्तुतिः। देव: नव्य- 
। सी | अस्माणिः । तुभ्यम्र | शब्यस ॥ ७ ॥ 
र 
(:-( इससू ) (त ) तब ( पूषन्‌ ) पष्ठिकः । 


2 
ष्झु 
पा न्‍ रा 


नसन्तात्‌ प्रकाशंतः ( सुष्ठा ले) ) शाभना प्रशुसा 
( ) दठ्यगुशलम्पनज्ञ ( नव्यलां ) आतशुयंत्र देतानां 
( अस्मानिः ) ( तुभ्यम््‌ ) ( शब्यते ) ॥ ७ ॥ 
अन्यग:-ह8 प्रूषज्नाप्रण देव विहन राजन वा ते येय॑ 
नव्यसी सुष्दुतिवतते ला तुभ्यम -्मालिः शुस्यते ॥ ७ ॥ 
सावाध-णे मदुष्दा पम्येकर्माउनुष्ठानेन कीतिमसन्तो 


4) 7 


भवेयुस्ताञडुला हष्ठः सत्र प्रसज्ञा भवन्तु ॥ ७ ॥ क्‍ 

| पदा थ-ह ( पूृषन ) पृष्ठि करने वाले ( आप्रणे ) सब प्रकार प्रका- 
शित ( देव ) उत्तम छुछा से युक्त विद्राव पुरुष वा राजन (ते) आप की. 

रे (इयप्‌ ) यह ( जता) अ बाज ( उष्दाले। ) उत्तम प्शसा। वसप्रान : 
है बढ़ ( तुथ्यभ ) आप के लिये / ऋद्पामिः ) हप सोगों से ( शस्यते ) 
उच्चारण को जाती है ॥ ७ ॥ 





माव]५9६-ज मलुप्य घर्मेशस्बन्धी कर्मो के करने स्रे यशस्त्री हैं. उसको 
: घुन और देख फे सत्र लोग प्रसन्न दोओं ॥ ऊ ॥ क्‍ 
ह आध्यमनावियधमाह || 

णब घटाने सन्त मे पठसतिबय को कहते हैं | , 
! / हद ज इज ओओ दाल प्न्लं 

ती ऊपर हु गंध फिीझुपनता मदा धयम। 

वधू यापरः हू । ८ [| 
5 । 

ताप । जद॒स्ध । गरम । संत | बाजउयन्तीय । अब । 

चिद् कर  देचथ टू जे । धशाप््‌ ॥ ८ ॥ । 


बह आयाम: उकमक-*" *९७..; प्यार उन अक 52० 4 





'फल्-+_ 
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ऋएवदः मं० ३ | झ० ४ | सू० ६२ |! ६४७ | 


पदाथ --( ताम ) ( जुषस्व ) संबस्व (गरम ) 
सत्यभाषणशस्तरावेज्ञानयुक्तों वाचम्‌ ( मस्त ) (वाजयन्तांम ) : 
| सत्याउसस्यविज्ञापयन्तीम ( अब )रक्ष । अन्न दृचचातास्तिक 
. इति दीघः। ( घियम्र्‌ ) प्रज्ञा ( वधूयुरिव ) आत्मनों बधू- 
 मिच्छन्निव ( योषणाग्र ) स्वपत्नीस ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हे देव बिद्वन्‌ राजन वा त्व॑ तां वाजयन्ती 
' मम्त गिरं योषणां वधूयुरिव जुपस्व घियञ्चाव ॥ ८ ॥| 
भावार्थ:-अज्नोपसालं ० । सनुष्या यथा सत्रीकामाः 
ः स्वां स्‍्वां हथ्यां प्रियां पत्ती रक्षन्ति सेवन्ते च तथेव शाख्रा- 

न्वितां वाच सेवित्वा प्रज्ञां सतते रक्षन्तु ॥ ८ ॥ 

पदार्थः-हे देव विद्वन्‌ वा राजन आप (तामू ) उस ( वाजयस्तीम ) 
, सत्य ओर असत्य के जनाने वाली (मम ) मेरी ( गिरम्‌ ) सत्यमापण और 
शास्त्र के विज्ञान से युक्त वाणी का जैसे ( योपणा मर ) निज स्त्री को (वधूयूरिव) : 
: झपनी स्त्री की इच्छा करनेवाला वेसे (ज्ञपस्व) सेवन ओर (घियम््‌ ) बुद्धि 


की ( अब ) रक्षा करो ॥ ८॥ 
। साचाधे;-इस मन्त्र में डपमाल० | मनुष्य लोग, जैसे सत्री की कामना 





; करने वाले अपनी अपनी प्रेमपात्र पत्नी की रक्षा ओर खेवा करते हैं वैसे ही 
! शास्त्र से युक्त वाणी का सेवन करके बुद्धि की निरन्तर सेवा करें ॥ ८ ॥ 

। अआथ परमात्मादिषययपमाह ॥ 

। अब इस अगल् मन्त्र स परसात्मा के विधय का कहते हैं ॥ 


या।विश्वा भावपरश्यात सुवता स च पश्यात। 
| से नः पृथ्रावता रुधत ॥ $॥ क्‍ 
यः। विश्वा । अमि | वि5पश्यति । भवना । सम । च। _ 
| पश्यति । सः | न! । पृषा । झावता। भवत्‌ ॥ &€& ॥ 





पापमेद! आअ० २ | आ० ४ | ब० १० ॥ 


02 
०८ 
प्री 








पृदाथु:-( ४१ ) परमात्मा (वश्चा ) सवाण ( ऊाभ ) 
झिसुख्ये ( विपश्याति ) विधिघतलया प्रेल्षत ( भुवना ) 
, सवाणि मृतानि ल्लोकास्‌ बस्तुनि वा (सम्र ) (च) ( पश्यति ) 
| ( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( पूषा ) पुं्ठिकरः ( अविता ) 
रक्तिता ( स्त्रत्‌ ) भूबात्‌ ॥ ६ ॥ क्‍ 
आअन्यय:-हे मसनुष्या यो जगदी खरो विश्वा भुवनाने 
विपश्यति से पश्यति स न; पूषा।विता भुतत्‌ | येन च वर्य 
सतत वर्धमाहि ॥ ६ ॥ 
सावार्थ:-सः सर्चस्थ विधाता द्रष्ट! कमणां फलप्र- 
: द्वाता न्यायाघीशु इश्वरोउस्सि स एवाऊश्साकं रख्कों बजकों 
. भ्यादि्ति सर्वे वव्शाभलषेस ॥ ६ ॥ 


5 ् न कर 6. हि न्‍ एः | 
पदाथ;-ह मलुष्या ( य। ) जो जगदाश्यर ( बिश्वा ) सभ्यणें ( झुत- 

ना ) जब, खोक वा वस्तुओं को ( अधि ) सन्पुख ( विपश्यति ) अनेक 
प्रकार से देखता है ( सम, पश्याति ) मिल्लेदए देखता है ( स+ ) बढ़ (न; ) ; 
: हम लोगों का ( पृषा ) पूष्ठिकर्ता ( झविता ) रक्षक ( शुवत्‌ ) होने (च) 
झोर मिससे हम लोग निरन्तर इृद्धि को प्राप्त होगे ॥ ६ ॥ । 
सावाधे;-जो सबका रचने देखने और कर्मों के फल देगे बाला न्‍्याया- | 
धीश इंश्वर है बद्दी हम लोगों की रक्षा करने ओर वृद्धि करन वाछा हावे ऐसी | 

हम सब लोग अभिरछाप। करें || ९ ॥ 
पुनस्तसेब विघयमाह ॥ 

फिर उसी विषय को अगछे मन्त्र में कहते हैं ॥ | 
[४५ 5] ५ ही ॥ 4 4 5॥ #ो । 
त्सवितर्वरेंणयं भ॑ वस्य॑ र्ध ' 
तत्सावतुवरए्य सभा दवस्य घामाह ।पर्या 
या प्रचादया[तू ॥ १० ॥ १० ॥ ! 














ऋन्‍्वेद; प॑० ३ | झअ० ५ | सू० ६२ ॥ ६४६ । 





तत्‌ । सवितुः । वश्णयमस्‌ । सगे । देवस्य । घीमहि। 
. घियः। यः | नः। प्रपचोदयात्‌ ॥ १० ॥ १० ॥ 
पदार्थ:-( तत्‌ ) ( सवितु: ) सकलजगदुर्पादकस्य 
| समग्रेश्वय्य युक्तस्येश्वरस्य ( वर्णयम््‌ ) सर्वेभ्य उस्कृष्टे प्रा 
योग्यम्‌ ( भर्ग: ) भृज्जन्ति पापानि दुःखसूलानि येन ततु 
| ( देवस्थ ) सकलेश्वर्य प्रदातुः प्रकाशमानस्य सवप्रकाशकस्य _ 
| सर्वत्र व्याप्तस्याउन्तयोमिणः ( घीमहि ) द्धीमदि ( घियः ) 
प्रज्ञा: ( यः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( प्रचोदयात्‌ ) सदगुण- 

कर्मस्वभावेषु प्ररयतु ॥ १० ॥ 


रु क्र 


अन्वयः-हे मलुष्याः सर्वे व्य यो नो घियः प्रचो- 





4 


दयात्तस्थ सावेतुद्‌वस्य तहछरणय भ्रगो घामाह ॥ १० ॥ 


भावार्थ:-ऐ मल॒ष्बाः स्वसाकचिणं पितृवद्त्तमानं 


॥ 


न्‍्यायेशं दयाल शद्ध सनातन सवात्मसाक्षिक परमात्मानसेत्र 
स्तत्व्रा प्राथयित्वोपासते तान्‌ क्ृपानेाधः परमगुरुदुष्टाचारा- 
न्निवर्त्य श्रेष्ठाचारे प्रवत्तयित्वा शद्धान्‌ सम्पाय्य पुरुषाथायेता 


घमाथकाममान्षान्‌ प्रापयाते ॥ १० ॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यों सब हम लोग ( यः ) जो ( नः ) हम लगा का | 
( धियः ) बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) उत्तम गुण कम ओर स्वभावा मे प्ारत 
करे उस ( सबितु) ) सम्पूर्ण संसार के उत्पन्न करने वाद्य आर सम्पूण 
ऐश्वय से युक्त स्वामी और ( देवस्म ) सम्पूर्ण एशचयक दाता प्रकाशमान 
सबके प्रकाश करने वाले सवशत्र व्यापक अन्तयामी के ( तत्‌ ) उस ( चरणएयम्‌ ) 
सब से उत्तम प्राप्त होने योग्य ( भगे। ) पापरूप दुःखाक मूलका नष्ट करन 
बाले प्रभाव को ( धीमहि ) धारण कर ॥ १० ॥ 


>-"5-<------------:--+->«जौऑऔ|नचचच”७ोो_न__- न न-ततल+नननीनन॑नननकय नमन विन नमन यनऊ_ऊ3+--+ 











&५० आग्यदः शक मे | ग० ४७ | ब॒० ११ ॥। 





सेादाथ।--|ा सतब्य सबक स्ाक्षा पिता के सहश बवत्तम्रान न्यायश 
दथालु शुद्ध सनातन सब्र के भात्माओं के साक्षी परत्मक्रमा की ही स्तुति आर : 
पशधना करके जपासना करत्त है छन्त को कृप/का शखमुद्र सबस श्रष्ठ परगंश्नर, दु 
आचरण सर पृथक्‌ करके श्रष्ठ आचरण में प्रवृत्त करा आर पवित्र तथा पुरुषाथ- : 
युक्त करक घग, भथ, कास आंर गाक्ष का प्राप्र कराता हैं ॥ १० ॥ ' 


प्रमसलतसच खघपसा। छह ॥ 
फिर उडसा ।वषय का झभगल मन्ज मे कट्दत्त ह | 


| 
देवस्य मावतुवयं वाजयन्तः पुरन्दया। भग॑ 
| स्थ राति मीमहे ॥ ११ ॥ 
दुवस्य । सवितुः | वृपम । वाजउयन्तः । प्रंमुध्या । 
भरत्य | राम | इसमह ॥ ११ ॥ 
पद थि:-(५ दवस्य ) कम्नीयस्य ( सावितः ) प्ररक- 
स्थाउन्तयासिख: ( वयम्‌ ) ( वाजयबन्त: ) विज्ञापयन्त: ' 
( पुरनध्या ) यया प्रज्ञया बहुनू बोघान्‌ दधाति तया ( भर- ः 
। गहय ) एश्वय्यप्रदस्य ( रातिम ) दानम्‌ ( इमहे ) याचा- 
| मह्दे ॥ ११॥ 
। अन्वग्र:-है मनुष्या यथा प्रन्ध्या वाजयन्तो व्य॑ 
| . सवितुर्दे वस्थ भगस्थ रातिर्म:सहे तथा यूयमप्पेतां याच- 
घ्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाविथ:-मलुब्येय्यद्ि प्रज्ञां वर्धयित्वा पुरुषार्थन 
घममनुछठाय परमे खरा5श्ाउपनुकूल्येन वर्सित्वा स्वात्मशद्धये . 
प्राथना क्रियेत तह।खरस्तान्त्सयः पविन्नास्डद्धावारानक- 
रोति ॥ ११॥ 
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ऋग्वेद! मं० ३ | अ० ५ । स० ६२ ॥। 8५९ 













न डक +3+ 3 >> । 








पदा्ेः-हे पलुष्यो जेसे ( पुरन्ध्या ) जिस बुद्धि से बहुत बोधों को 
धारण करता शससे ( वाजयन्त। ) जनाते हुए ( बयम््‌) हम लोग ( सवितुः ) 

 ब्रेर्णः करने बाद अन्तस्योगी ( देवस्य ) कामना करने के योग्य ( मगस्य ) 
ऐश्वर्य देनेवाले के ( रातिम् ) दान की / ईमद़े ) याचना करते हैं बेसे आप 
! लोग भी उस बुद्धि को याचना करा ॥ ११॥ । 
| सावाधे।-मनुष्य लोग जो बुद्धि को बढ़ाय पुरुषाथ से धर्म का अनुष्ठान | 
कर और परमइवर की आज्ञा के णतनुकूल वत्तोवब करके अपनी शुद्धि के लिये । 
: प्राथैना करें ता इंइनर उसको शी ध्‌ पविन्न और शुद्ध आच र ण॒युक्त करता है॥११॥ 

















पुनस्तसंव विघयमाह ।। है 


/ हा. / ५ पे कु तर + कु 
फेर छलस हा विषय का अगर मन्त्न मे कहेत दे ॥ 





है 5 


देव नर सावतार वम्रा यज्ञ: सुदाक्ता 
नमस्यान्त धयापता: ॥ )२ ॥ 

ढेवम्‌। नरः | सवितारंम । विप्राः । यज्ञेः | सुवृक्तिकाभे:। 
| नप्तस्यान्ति | घिया | डॉषताः ॥ १२ ४ 

पदाथ :--( दवम्‌ ) सुखस्य दातारम्‌ ( नरः ) योग- 
नेन्द्रियान्तःकरएस्य नेतार; ( सवितारम्‌ ) सकलजगदुत्पा- 
| दकम्‌ (विध्रा:) सेघाविनः (यज्ञ: ) शाख्राईभ्याससत्सडूगया- 
गाभ्यासे: ( सुवक्तिभः ) सुष्ठ वृक्तेदाषाणां छंदन यपघु ते 
( नसस्यन्ति ) ( घिया ) भज्ञवा कमणशा वा ( इॉजता; ) 
प्रेरिताः #॥ १२७ 


/ ७ 7७ जे ( ः 
अन्वृय्-ये धियेषिता नरो विप्रा: सुवक्तिभियज्ञः , 


सवितारं देवे नसस्यन्ति तेःभीष्टासद्धलुखा जायन्त ॥ १२॥ 















89५२ ऋारदेदू। आ० ३ | झ० ४ । ब० ? १॥ 


साताश:-व संकर्भिनों विद्वांस: प्रम्णा सत्यभाष- 
णशादलत्त न घम्पण परसखरसुवासत ते सखाढह्या ' 
जायन्ते ॥ १२ ॥ 
.... पदाध-जों (जिया ) बुद्धि वा कम से ( इपिता: ) प्रेरणा किये गये 
| ( नर) ) योग से इन्द्रिय आर अन्तःकरश के प्राप्त कराने वाले ( विप्राः ) 
' बुद्धिमान्‌ लाग ( सृतृक्ति व; ) उत्तमग्रकार दोष का काटना जिन में उन : 
यज्ञ) ) शाख का अस्वास सत्संग आर यागाभ्यास। से ( सवितारम ) 
सम्पूर्ण ससार के उत्पन्न झरने आर (दवम््‌) छूख देन बाले को ( नपस्यन्ति ) 
नमस्कार करते है वे अभाइसुखा से सम्पन्न होते ई ॥ १२॥ 
भसायाथे!--जो इन्द्रियों को वश में करने वाले वद्धान लोग प्रेम और 
« सत्यभापणादस्वरूप घम स परसंखश्रर का उपासना करते है थे घुस स युक्त | 
देते है ॥ १२ ॥ 
प्रमस्‍्तसेच निषयमाह ॥ । 
फिर उसी बिषयकों अगले भन्त्रसें कहते हैं ॥ 
सासा जगाव गाठावह्वानामात नष्कृतम्‌ । 
ऋतस्य यानेंसासदम्‌ ॥ १३ ॥ 
सामः । जरारत | गात॒ुगचवतू | दवानाप्‌ । एति। निः;- 
। कतम्‌ । ऋतस्य । यानम । आआउसदस है १३ ॥। 
पदाथ:-( सामः) ऐेश्रययुक्तः ( जिगाते ) स्तोति 
| ( गातुवित्‌ ) प्रशुसावित्‌ ( देवानागम् ) वदुषाम्‌ ( एात ) 
| प्रान्नाते ( निष्छृतम ) खिलरां वि तम्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्य 
ह ( योनिम््‌ ) कारणम्‌ ( आसदघू ) आसीदन्ति सर्वे यश्समिं- 
| सन्त ॥ १३ ॥ 


































मं० रे | अ० ४। सू० ६२॥ है । 
उस >> अमल सननन+ 
रु ५ को [40 
अन्वयः-यो गातुवित्सोमो देवानामृतस्य निष्कृत- 
+ ५ हु 4. किक  क 
मासदं योनि जिगाति सो5भीष्टसुखमाते ॥ १३ ॥ 
श्र 8 की ७ है 8 ही 
आसावाथ:-पा विद्वानस्याविवधाऊृताव स्वस्य कारण- 
मब्यक्त जानाति। एतन्निर्मातारं परमात्मानं प्रशंसति स एवे- 
अर्यसम्पन्नो भरति ॥ १३ ॥ 
पदाधः-जो ( गातुवित्‌ ) प्रशंसा जानने वाले ( सोमः ) ऐश्वय्ये से 
युक्त ( देवानाम्‌ ) विद्वानों ओर ( ऋतस्थ ) सत्य के ( निष्कृतम्‌ ) निरस्तर 
जाने गए ( आसदप् ) भर जिस में सब वत्तेमान होते हैं उस ( योनिम््‌ ) 
कारण की ( जिगाति ) स्तुति करता है वह अपेक्षित सुख को ( एति ) प्राप्त 


होता है ॥ १३॥ 
भावाथे।--जो. विद्वान इस अनेक प्रकार के स्वरूप वाछे संसार के कारण 


अव्यक्त को जानता है । और इस संसार के रचने वाले परमात्मा की प्रशंसा 
करता दै वही ऐश्वय्ये से युक्त होता हे ॥ १३ ॥ 
विद्वद्दिधधमाह ।। 
श्व इस अगले मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं ॥ 


सोमों अस्मम्यं हिपदे चतुष्पदे च पश्षे । 
अनमीवा इषप॑स्करत्‌ ॥ १४ ॥ 

सोर्म । अस्मभ्यम्र । द्विपदे | चतुः5पदे | च। पशवें । 
अनमीवा: । इषेः | करत्‌ ॥ १४ ॥। 

पदार्थ:-( सोमः ) चन्द्रः ( अस्मभ्यम ) ( दिपदे ) 
मनुष्याद्याय ( चतुष्पदे ) गवाद्याय (च) ( पशवे ) 
( अनमीवाः ) नीरोगाः ( इषः ) भन्नाध्यानोषधिगणान्‌ 
( करत ) कुय्यांत्‌ ॥ १४ ॥ 


(. 9 ७ ७ ७$8झऑ झअेोऊदक्‍टट....-ऊ्ज 








१२० 


| ६५४ 








ऋगेद; श० ३। अ० ४ | बृ० ११ ॥। 


अन्वय:-हे मनुष्या यस्सोमो हरिपदे$:स्मभ्यं चतु- 
प्पदे गये च पशवे5नमीवा इषस्करत्त सर्वदा सतकुरुत ॥१४॥ 


भावाथः-ऐ वेद्याः सवान्‌ द्विपद श्र तु ष्पदो 5रो गा - । 


: न्कुय्युस्ते सर्वेमाननीयाः स्युः ॥ १४ ॥ 


पदाथ:-हे मनुष्यों जो ( सोमः ) चन्द्रपा (द्विपदे ) भन्नुष्य आदि | 


( अस्मच्यम्त ) हम लोगों के ( चतुष्पदे ) गो आदि के (च) और 


( पशवरे ) अन्य पशु के लिये ( झनमीबा; ) रोग निवरत्तक ( इषः ) अन्न | 


| आदि ओपषधिसमू्ददों को ( करतू ) करें उसका सब काल में सत्कार 


्‌ 
करो ॥| १४ || 
0 * नह + घ च् रः ४ 
सावाध;--ज। वद्य छाग सब दा पर वारू भर्थात्‌ मनुष्य आदि भार | 
८ हु ञ्दै 7 _ ७ व . हर हु बा | चऊ श ब््‌ ६ 
चापाद गाए शादका का रागराहंत कर वे खब छोगों को मान करन योग्य 
न 


दोवें ॥ १४ ॥ 
मिन्रताविषयमाह । 
अब इस अगले मन्त्र में मित्रता के विषय को कहते हैं ॥ 
अस्माकमायुव्धेय॑न्नाभिमाती: सहमानः -। 
साम. सवबस्थमासदत्‌ ॥ १५ ॥ 


अस्माकंम्‌। आयुं: | वर्धयन्‌। अभिषमाती:। सहमानः। 


सोम: | सघउस्थंय्‌ । आ | असदत्‌ ॥ १५॥ 

पदाथः-( अस्माकम ) ( आयुः ) जीवनम्‌ ( वर्ध- 
यन्‌ ) उन्नयन्‌ ( अभिमातीः ) शुत्ननिव रोगान्‌ ( सह- 
मानः ) ( सोमः ) सुपथ्ये युक्ते व्यवहारे प्रेरयन्‌ ( सघ- 
स्थम्‌ ) सहस्थानम्‌ ( आ ) ( असदत्‌ ) आसीदतु ॥ १५॥ 


अन्वय-दे मनुष्या यः सोमोपभिमातीः सहसान | 








पाक कण जज कप या 
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आवेद! मं० रे । झ० ४ | छू० ६२॥ ६५५ 


--+5 ल्‍जजल+ज- 3... ता 5 


इवाइस्माकमायवर्धयन्सघस्थमासदत्लो5स्माक॑ सखा वर्य 
व ततस्य सर्ायः स्थास के १५४ ४ 
र्‌ः हक ९५ ९. +4० ्ः ; 
भावार्थ:-णे घामिकाः शुरवीराश्शत्रुव विनाश्य 
८. श 6९ 8 
' सखीन्‌ रखित्वा सर्वान्त्सज्जनानायुर्त्रिजयाब्यां वर्धयन्ति तेः 
| सह सदेक मेत्री सर रचणीया ॥ १ ॥ 
। पदाथः-दे मनुष्यो जो ( सोमः ) सुन्दर पथ्य ओर योग्य. व्यवद्दार 
| में प्रेरणा करता दुआ ( अमिमातीः ) शत्रुओं के सहदश रोगों को ( सह- 
| प्रान; ) सहन करता हुआसा ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( आयु! ) भीवन 
| को ( वधयन्‌ ) बढ़ाता हुआ ( सपस्थम्‌ ) साथ के स्थान के (आरा, अस 
| दतू ) स्थित हा वह हम लोग का मित्र आर हम लोग बस के ।भत्र हाष ॥ १४॥ | 
लनावाथंः-जा घामक शूरत्रार पुरुप शत्रु का नाश उ्तर मत्र का रक्षा । 
| ऋरके सब सज्जनों की जीवन और विजय से वृद्धि करते दें उन के साथ सदैव 
मेत्री सब लोगों को रक्षा करनी चाहिये | १४ ॥« | 
अध्यापका पद्शकावेषयमाह ॥ । 
जब अगल मन्त्र से अध्यापक भर उपदेशक के विषय.का कहत हू ॥ | 


आ नों मिन्रावंरुणा घूतेगंव्य॑तिम्ुक्षतम्‌ ।. 
मध्वा रजांसि सुक्रतू॥ १६॥ 
| 








झा । नः । मित्रावरुणा । घ॒ते! | गव्यूंतिम्‌ | उच्चतम । |. 
' मर्ष्वा | रजॉसि | सुक्त इति सु'कतू ॥ १६ ॥ 
| पृदाथे:-( आ ) ( नः ) अस्मभ्यम््‌ ( मेत्रावरुणा | 
| ध्रा्यादानवदध्यापकोपदेशुका ( घृलेः ) उदकादे भः ( गव्यु- | 
तिम्‌ ) क्रोशदयम्‌ ( उच्चतम्‌ ) सजञज्चतम् ( मध्वा ) साधु 

| येण ( रजांसि ) लोकान्‌ ( सकते ) उत्तमप्रज्ञो सत्कमाणा। 


वा ॥ १६ ॥ । 














६५६ ऋग्वेद: झअ० ३ | झअ० ४ | व० ११॥ 








अन्वयः-यो सुक्रतू मित्रावरुणा प्वृतेगेव्यूति रजांसि 
| सिद्चत इब मध्वा नोउस्मानोक्षत तो वय प्राणवतप्रियों 
सन्यामहे ॥ १६ ॥ 
९ दि ही #.. 
भावाथः-णवध्यापकोपदेशुकोपद्िष्ट प्राणविद्यां वि- 
ज्ञाय लोकत्नोकान्तरठ्यवहारेण सवेदेशूषु गसनागमनों संसा- 
घयतस्तो जल्नवन्निमलान्तःकरणों विज्ञातव्यों ॥ १६॥ 
पदा्थ/-जों ( स॒क्रत्‌ ) उत्तम बुद्धि वा श्रेष्ठ कम वाले ( मित्रावरुणा ) 
प्राण और डदान वायु के सहश अध्यापक भोर उपदेशक ( घृते; ) जल 
| आदिकों से ( गव्यूतिम ) दो कोस ( रजांसि ) लोकों को सिज्चने बाले 
के सहश ( मध्या ) मधुरता से ( न; ) हम लोगों के लिये ( झा, उत्ततम्‌ ) 
' सींचने घाले हैं उन दोनों को हम लोग प्राणों के सदश प्रिय मानते हैं ॥ १९॥ 
। भमावाधे;--जो पढ़ाने और उपदेश देने वाले स उपदेश की गई प्राण 
: ध्यर्थातू पवनसम्बन्धी विद्या को जानकर छोकलोकान्तर अर्थात्‌ एकदश स दू धरे 





देश के व्यवहार से सम्पूर्ण देशों भें जाना आना सिद्ध करते हेँ ब जछ के सहृश 
शुद्ध भन्तःकरण वाले जानने योग्य हैं ॥ १६ ॥ 


पुनस्तसंष विषयमाह ।। 
! फिर उसदी विषय को अगले मन्त्र ग॑ कहते हैं ॥ 

उरुशंसां नमोत्धां महा दक्षेस्य राजथः । 
द्राधिष्टाभिः शचित्रता ॥ १७ ॥ 

उरुःशंसा । नमःथ्यूधां । महा | दक्ष॑स्य । राजथः । 
द्राधिंष्यामिः । शुचिध्वरता ॥ १७ ॥ 

पदार्थ:-( उरुशंसा ) बहुप्रस्तुती ( नमोवृधा ) नम- 
सोउन्नादेवंधको ( महा ) महत्वेन ( दक्तस्य ) बलस्य 


























ऋग्वेद! मं० ३। झ० ५ | सू० ६२॥ ६५७ 
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(राजथः) ( द्राधिष्ठाभिः) अत्यन्त दीर्घाभिः पुरुषार्थयुक्तामिः 
क्रियाभिः ( शुचित्रता ) पविन्नकर्माणों ॥ १७॥ 


अन्वयः-दे श॒ुचित्रतोरुशेसा नमोबृधा मित्रावरुणा 
यतो युवां प्राणोदानाविष दक्षस्य महा द्राधिष्ठाभी राजथ- 
स्तस्मात्सत्कत्तेज्यों भवथः ॥ १७॥ 


श है जे का 
मावाथः-हे मलुष्या ये पावेत्रोपचिता यश्स्विनो 
० 4. / 4 6 4 ः 

बले श्वर्य्यान्नादीनां वृध्या महतीमिः सल्क्रिया भिज्लेकिषु प्रका- 

शुन्ते तानेव सेवध्य सत्कुरुत ॥ १७॥ 
पदायः-हे ( शुचित्रता ) उत्तम कर्प करने वाले ( उरुशंसा ) बहुत 
स्तुतियों से युक्त ( नमोद्धा ) अन्न आदि के बढ़ाने चाले अध्यापक ओर 
उपदेशक लोगो जिससे कि आप दोनों प्राण भर उदान बायु के सदश 
( दक्तस्य ) बल के ( महना ) महक्त्त से ( द्राधिष्ठाभिः ) बहुत बड़ी ओर 
पुरुषाय से युक्त क्रियाओं से ( राजथः ) प्रकाशेत होते हैं इस कारण 


सत्कार करने योग्य हैं ॥ १७॥ 





७ 


सलावाध--ह मनुष्यो जो पविन्नता सर युक्त यशस्वीजन बल ऐश्वय्य 
भौर भजन आदे की वृद्धि और बड़े भेष्ठ कम्मों से छोकों में प्रकाशित होते 
उन की द्वी खबा भोर सत्कार करो ॥ १७॥ 
ऐप हे छ 
पुनस्तसंत्र विषधमाह ॥ 
के मच रु | ५ घड़े 
फिर उस्री विषय को अगले मंत्र भे कहते ६ ॥ 


_गृणाना जमद॑ग्निना योनवृतस्य॑ सीदतम। | 
पातं सोम॑मृतावृधा ॥ १८ ॥ ११ ॥ ५॥ ३ ॥ 


___->#ऊ---््््््ल्स्य्स्स्वनस्ल्स्स्ललसपलल्ललल न 


* 













ध्ष्द ऋषेदः आ० हे | अ० ४ | व० ११॥ 


गणाना। जसत्‌5आग्नना। याना । ऋतस्य।सोठतम्‌ । 
| 
पातम््‌ । सामम | ऋतउ्यधा ॥ १८ ॥ ११॥ ४ ॥ ३ ॥ 











पृदाथ:-( गणाना ) स्तुवन्ता ( जमदन्निना ) 
| चक्षुषा प्रत्यचेण ( योनों ) गहे ( ऋतस्य ) सत्याचारस्य _ 
( सीदतम्‌ ) बसतग॒( पातम्‌ ) रक्षतम्‌ ( सोमस्‌ ) ऐख्- , 

य्येम ( ऋताबुधा ) सत्यवर्ूकों ॥ १८ ॥ ' 


अन्वग्र:-है ऋताव्रधा गणाना मिन्रावरुणों युवां 
 जमदग्निना ऋतस्य योनों सतत सीदतं सोम पातम्‌ ॥ १८।॥ 


भावाथः-त एव्राइध्यापकोपदेशका भवितुमहेरि 

| ये प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेः पुथिवीमारभ्य परमेख्रपरय्यन्‍्तानू : 
|; पवार्थानत्साक्षाल्कृत्वा सत्यविद्याचरणवृद्धिप्रिया धम्येंग पथा 
' गच्छेयुस्ते सत्कत्तृमहांः स्थुरिति ॥ १८ ॥ 


अत्र मित्रा ध्यापका 5ध्येत भोत्रुप दे शक परमात्मविद्वत्पा- 
| णोदानादिगुणवर्णनादेतदर्थस्थ पूवेसूक्तार्थेन सह सडगति- 
 रस्तीति वेद्यम्र्‌ ॥ 
इति तृतीये मण्डले हिषष्टितमं सूक्ते पहुचमोउ5सुवाक- 
' स्तृतीयाष्रक एकादशो वर्गस्तृतीयश्व मशडल समाप्त ॥ 
। पदाथ!-( ऋतह॒था ) सत्य के बढ़ाने वाले ( ग्रणाना ) स्तुति करते । 
हुए अध्यापक ओर उपदेशक आप दोनों (जपदग्निना) नेत्र अथात्प्रत्यक्ष 
| 


| स्‌ ( ऋतस्य ) सत्य आचरण के ( योनो ) स्थान में निरन्तर ( सांदतघ्‌ ) 
वसो और ( सोपम्‌ ) ऐश्वस्य की ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ १८ ॥ 


६ -+०ा४ौ--++-८ ध 











द में० ३ | अ० ५ | सू० ६२॥ ६५६ 












हि  क5 द्ट के ०. जा कई 4० च् छा छ 
साधार्थ;-बे द्वी अध्यापक ओर डउपदेशक होने के योग्य हैं कि जो 

० शप 2३ ए 
प्रत्यक्ष भादि प्रमाणों से पथिवी को लेकर परमैश्वरप्थेन्त पदार्थों का साक्षात्कार 
| करके सत्यविद्या के आचरण की बृद्धि जिनको प्रिय, जो धर्मयुक्त मार्ग में जायें 


के 


ञ कर न *. चर 
| थे सत्कार करने के योग्य दोव || १८ ॥ 


इस सूक्त में मित्र अध्यापक पढ़ने वाले श्रोता छपदेशक परमात्मा विद्धान्‌ 
प्राथ और उदान आदि के गुण वर्णन करने से इस्र सूक्त के अर्थ की इससे 
पूरसूक्त के अथे के साथ सड़गति है ऐसा जानना चाहिये ॥ 





थद्ट तीसरे मण्डल में घासटवां सुक्त पांचवां शनुवाक तीसरे भट्टक में ग्यार- 
हि... कि ोो 
ह॒वां वे भोर तृतीय मण्डछ सम्राप्त हुआ ॥ 








